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प्रधान सम्पादकीय 


मनुष्यमें अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा जो विशेषताएँ पाई जाती हैं उनमें जिज्ञासाकी प्रधानता है । 
मनुष्य केवल अपनी भोतिक आवश्यकताओंकी पूतिमान्नसे सन्तुष्ट नहीं होता, किन्तु स्वयं अपने 
व्यक्तित्वकों एवं अपनी चारों ओर दृश्यमान पदार्थोकों जानने-समझनेकी उसे तीध्र अभिलाषा होती हैे। 
इसी जिज्ञासाके फलस्वरूप दर्शनशाख्रका आविष्कार हुआ । 

प्रकृतिमें दो प्रकारसे पदार्थोकी व्यवस्था पाई जाती है। एक स्थूल ओर दूसरी सूक्ष्म। स्थूल 
पदार्थोका ज्ञान हमें उनकी इन्द्रिय-प्रत्यक्षत:द्वारा प्राप्त होता है। इस क्षेत्रमें हमें इतनी ही सावधानी 
रखनेकी आवश्यकता पढ़ती है कि एक तो हमारी इन्द्रियाँ विकृत न हों, और दूसरे उनके-द्वारा ग्रहण 
किये गये पदार्थके धर्मोको समझनेमें मानसिक भूल न हो। तथापि अन्ततः प्रमाण तो इस क्षेत्रमं वही 
माना जाएगा जो इन्द्रियप्रत्यक्ष हो। किन्तु यह इन्द्रिय-प्रत्यक्षता सूक्ष्म पदार्थ-व्यवस्था समझ्नेमें 
सहायक नहीं होती । अतएव जो पदार्थ इन्द्रियगोचर नहीं हे जसे जीव, आकाश, काल तथा भौतिक 
तत्त्वोंका परमाणु रूप इत्यादि वहाँ हमें इन्द्धियप्रत्यक्षका भरोसा न कर, किसी दूसरे प्रमाणका आश्रय 
लेनेकी आवश्यकता पड़ती हे, ओर इसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए न्यायशाखका आविष्कार हुआ । 

भारतवषमे जितने दर्शनोंका विकास हुआ उनमें प्रायः अपनी-अपनी न्‍्याय-व्यवस्थाका प्रतिपादन 
भी किया गया है । धीरे-घीरे न्‍्यायकी विधियोंका इतना घिस्तार हुआ कि वह एक स्व॒तन्त्र दर्शन माना 
जाने लगा । उदाहरणार्थ-पड़दर्शनोंमें वेदान्त, सांख्य आदि द्शनोंके साथ न्याय एक स्वतन्त्र द्शन 
माना गया है । 

भारतकी दार्शनिक विचारधारामें श्रमण परम्परा-द्वारा जो तत्त्तचिन्तन हुआ उसका प्रतिपादन 
हमें दो विभागोंमें प्राप्त होता हें-एक जन और दूसरा बाद्ध । इन दोनों दर्शनोंने भी अपने-अपने न्‍्याय- 
शास्त्रोंकी व्यवस्था की है जो महत्त्वपूर्ण है, ओर उसका ज्ञान प्राप्त हुए बिना भारतकी संस्क्रति ऑर 
विचार-सरणिकी जानकारी अधूरी रह जाती हे । 

जनदर्शनोंके भीतर जो न्‍्यायकी व्यवस्था पाईं जाती है वह स्वभावतः बहुत अंशोंमें अन्य न्याय 
शास्त्रोके समान होते हुए भी अपनी कुछ मौलिक विशेषताएँ रखती हैं। ये विशेषताएँ मुख्यतः दो हैं, 
एक स्याद्वाद या अनेकान्त और दूसरी नयवाद। स्याद्वादमें इस बातपर ज़ोर दिया गया हैं कि ग्रस्‍्येक 
वस्तु अनन्त धर्माव्मक है ओर जब हम वस्तुके किसी एक गुणधर्मका उल्लेख करते हैं तब हमें यह भी 
ध्यान रखना आवश्यक है कि वह उस वस्तुका आंशिक रूप ही है, पूर्णस्वरूप नहीं । जब हम किसी 
पदार्थके एक व अनेक गुणोंका वर्णन इस प्रकार करते हैं कि मानो उसमें उनके सिवाय और गुण है ही 
नहीं, तब एकान्तदोष उत्पन्न होता है जो मिथ्याइप्टिका जनक है। स्याद्वादर्मे इसी दोपसे बचनेके 
प्रयल्पर ज़ोर दिया गया है। जिन दार्शनिक दघिद्वानोंने स्याह्वादपर आशक्षेप किये हैं और उसमें दूपण 
दिखानेका प्रयत्न किया हे वे स्याह्वादके उक मर्मकों नहीं पहिचान पाये । 

स्ाद्वादप्रणालीकी सूक्ष्म व्यवस्थाके लिए नये बादका प्रतिपादन किया गया है, ओर वहाँ नेग- 
मादि सात नयोंके द्वारा यह बतलानेका प्रयत्न किया गया हे कि वस्तुके अनन्त धर्मोमेंसे प्रस्तुतमें कौनसे 


सामान्य व विशेष अथवा मिश्रित गुणघर्मोपर विच,र किया जा रहा है, तथा जिन शब्दों-द्वरा बस्तुका 


स्वरूप बतलाया जा रहा है उनके अर्थमें संकीर्ण और विस्तार किस व्यवस्थासे होता है । इस प्रकार 


नयोंके अर्थनय और शब्दनय ये दो भेद हो जाते हैं। अनेकान्त और नयवादके आधारपर जिस न्याय- 


शासत्रका विकांस हुआ है वह जेनसाहित्यकी एक महान्‌ निधि है । 


सामान्यतया प्राचीनतम जेनसाहित्यमें भी इस न्‍्यायका कुछ-न-कुछ विवेचन पाया ही जाता. 


है। तथापि इस विषयमें स्वतन्त्र ग्रन्थोका निर्माण विक्रमकी छगभग तीसरी चौथी शताब्दिसे प्रारम्भ 


हज 


न्‍्यायविनिश्चयविवरण 


हुआ है। जिन आचार्योके न्‍्याय-विषयके ग्रन्थ हमें उपलब्ध हुए हैं उनमें समनन्‍्तभद्व और सिद्धसेन 
पुरोगामी आचार्य सिद्ध होते हैं। इन आचाय कि ग्रन्थोंमें जेनन्यायका प्रतिपादन बीजरूपसे पाया जाता 
हे। उसका विस्तार आगे चलकर अकलंक, हरिभद्व, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, प्रमाचन्द्र, वादिदेव, 
हेमचन्द्र आदि अनेक आधचायोंने स्वतन्त्र ग्रन्थों-ह्वारा अथवा प्राचीन ग्रन्थों पर टीका भाष्यादि-नद्वारा किया 
है । दुर्भाग्यतः यह बिपुल साहित्य अभीतक विद्वत्संसारके सन्‍्मुख आधुनिक रीतिसे उपस्थित .नहीं किया 
गया । इसका फल यह हुआ कि जैन न्यायसाहित्यका व्यवस्थित ज्ञान अन्य विद्वानोंकों पूर्णतया प्राप्त 
नहीं हो सका और स्घयं जन-समाजके भीतर भी उसका समुचित अध्ययन-अध्यापन नहीं हो रहा है । 
ऐसी अवस्थामें कोई आइचरय नहीं जो स्वयं जनधर्मानुयायी भी अपने आचार और वधिचारमें स्याद्वाद या 
अनेकान्तकी उदाक्त भूमिकाका परिपालन न कर सके हों। ओर इसी कारण जहाँ अहिंसा आदिक नेतिक 
तत्त्वोपर अत्यधिक ज़ोर दिया जाता हे वृहाँ उन नियमोंकों पालनेमें जो देश काल आदि परिस्थितिका 
विचार ओर विवेक अनेकान्त दृष्टिसे करना आवश्यक है वह नहीं किया जाता है। 

भारतीय न्याय-साहित्यमें' आचारये अकलंकदेवके ग्रन्थोंका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके 
अबतक जिन ग्रन्थोंका पता चला है उनमें निम्नलिखित ग्रन्थ पूर्णतया न्‍्यायविषयके हैं। लघीयस्रय, 
प्रमाणसंग्रह, न्‍्यायविनिश्चय जोर सिद्धिविनिश्चय । इन सभी पग्रन्थोंका आधुनिक ढंगसे सम्पादन 
पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचारयने किया है और उनमेंसे तीसरा न्‍्यायविनिश्रय वादिराजसूरिकृत विवरण- 
सहित प्रथममभाग भारतीय ज्ञानपीठसे मूति देवी जन ग्रन्थमाऊा ग्रन्थाहु ३ के रूपमें सन १९४९ 
में प्रकाशित हो चुका है। उसीका दूसरा भाग अब ग्रन्थाहु १२ के रूपमें विद्वत्समाजके सन्मुख प्रस्तुत 
किया जा रहा है। इस प्रकाशनके साथ यह महत्त्वपूर्ण ओर विशाल ग्रन्थ सुचारुरूपसे, सात उपयोगी 
परिशिष्टोंके साथ, पूर्ण हो रहा है। यह बड़े सनन्‍्तोपकी बात हे । 

जिस परिश्रम, विद्वत्ता ओर रुचिके साथ पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्यने इस महान्‌ ग्रन्थका 
सम्पादन किया है उसके लिए उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा ही है। उसी प्रकार जिस 
उदारताके साथ भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसादजीने इन ग्रन्थोंके प्रकाशनका 
भार उठाया है उसके लिए विद्वत्समाज़ चिरऋणी रहेगा। ऐसे ग्रन्थोंका प्रकाशन-कार्य नो गतिशील हो 
सका है उसका श्रेय ज्ञानपीढके सुयोग्य मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयछोय को है। हम आशा 
करते हैं कि, जिस उत्साहसे उक्त महानुभावोंने अभीतक इस प्रकाशन-कार्यकों सम्हाला है वह चिरस्थायी 
होगा जिससे भारतीय साहित्यके उपेक्षित ओर अप्रकाशित अनेक ग्रन्थरत्न भी इसी प्रकार संसारके 
सन्युख उपस्थित किये जा सके । 
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सम्पादकीय 


सन्‌ १९४९ के प्रारम्भमं न्‍्यायविनिश्चयविवरणका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था और अब 
१९७५ में यह द्वितीय भाग मेरे ही सम्पादकत्वमें निकल रहा है। इस बीच ज्ञानपीठकी व्यवस्थाम परि- 
वर्तन हुए । पर इतना है कि सांस्कृतिक प्रकाशनोंकी धारा चालू है । 

इस अन्थके सम्पादनमें जिन बनारस आरा सोलापुर सरसावा मूडबिद्वी ओर वारंगके भंडारोंकी 
कागज़ ओर ताडपतन्नीय प्रतियोंका उपयोग किया गया है उनका परिचय प्रथम भागके 'सम्पादकीय'में दे 
दिया है । मुद्रणाक्षरोंकी योजना भी प्रथम भागकी तरह ही है। हो, प्ृू० २९७ से मूलकारिकाएँ ग्रेट न॑ ० 
१ की जगह नं ० २ टाइपम दी गई हैं ओर अवतरण १४ पाइंट काला टाइपमें ही । पहिले भागमें विवरण- 
गत व्याख्येय मूलशब्दोकों जहाँ कारिकाके टाइपमें ही दिया हे, वहाँ पू० ७० से प्ृू० २९६ तक ग्रेट नं ० 
२ में तथा पृ० २९७ से १४ पाइंट काछा टाइपमें ही दिया गया है। पृ० ३०७ से ३२३ तककी टिप्पणी- 
की प्रेसकापी प्रेससे खो गईं थी अतः पाण्डुलिपिके हा सिये पर लिखे गये संकेतांके आधारसे ही उतने 
पृष्ठोकी टिप्पणी लिखी गई है । 

इस भागके प्रुफ़ संशोधनमें प्रथम भागकी तरह पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने सहा- 
यता दी हैं ओर परिशिष्ट लिखनेका कार्य भी उन्हींने सम्हाला हे। परिशिष्ट बनानेमें जो असावधानी हुई 
है वह शुद्धिपत्रमें सुधार दी है । 

इस भागमें निम्नलिखित ७ परिशिष्ट बनाये गये हैं--- 

(१ ) मूल कारिकार्धोका अकाराग्नुक्रम, (२) विवरणकारके स्वरचित इलोकोंका अकारा- 
यनुक्रम, (३) विवरणगत अवतरणोंकी सूची, (४ ) न्यायविनिश्वयमूलगत विशिष्ट शब्दोंकी 
सूची, (५) नन्‍्यायविनिस्वयविवरणगत ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार, ( ६) विवरणगत विशिष्ट शढददु ओर 
( ७ ) ग्रन्थसकू त विवरण । 

ज्ञानपीठके संस्थापक दानवीर साहु'शान्तिप्रसादजी ओर अध्यक्षा उनकी धर्मपर्त्नी सो० श्रीमती 
रमाजीकी भावना सांस्कृतिक ग्रन्थोंकोी सर्वाज्ञीण सम्पादन कराके प्रकाशनकी बराबर रही हैं आर उसके 
लिए मुक्त-हस्तसे साधन भी उन्होंने प्रस्तुत किये हैं । इसका ही यह फल है कि ज्ञानपीठका यह विभाग 
अपनी धाराकों चालू रखे हैं । प्राचीन ग्रन्थोंके सम्पादनमें निष्ठा, समय, शक्ति ओर साधन सभीका संतुलन 
अपेक्षित होता है। विशेषकर उन ग्न्धोंके सम्पादनम जिनका मूलभाग उपलब्ध न हो ओर विवरणकी 
प्रतियां अशुद्धियोंका पुञ्ष हों। दार्शनिक ग्रन्थाम ग्रन्थान्तराके अवतरण पूर्वपक्ष आर उत्तर पक्ष दोनोम॑ 
ही प्रचुरमात्राम आते हैं, उन सबका स्थल खोजना तथा उपयुक्त टिप्पैणियोंका सझुलन आदि सभी कार्य 
धेये ओर स्थिरताके बिना नहीं सघ सकते । इसकी जो पद्धति आज प्रचलित है उसका निर्वाह तथा ऐसे 
उपयोगी परिशिष्टोंकी योजना, जिनसे ग्रन्थ ओर अन्थकारके ऐतिहासिक एवं विकासक्रमके तथ्योंका आक- 
लन हो सके आदि कारये व्यवस्थित योजना एवं सम्पादन दृश्टिके बिना नहीं चल पाते । ज्ञान्पीठके सच्चा- 
लकोंने इस ग्रन्थके सम्पादुनम यथाशक्य इस परम्पराकों निबाहनेकी चेष्ठा की है ओर इसका बहुत कुछ 
श्रेय ज्ञानपीठके योग्य मनत्री श्री अयोध्याप्रसादुजी गोयलीयकों भी है जो अपनी लकीरके पक्के हैं। 

जिन परिस्थितियोंमें यह भाग प्रकाशित हो रहा है उनमें जो संभव ओर शक्य था, किग्रा है । इस 
बातकी चेष्टा अवश्य की है कि कमसे कम इस भागमें सम्पादन और प्रकाशनका स्तर क़ायम रह जाय । 
हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस । महेन्द्रकुमार जेन 

२६।१ २।०४ न्‍्यायाचार्ये 


भस्तावना 


न्यायविनिइचयके प्रथम भागमे ग्रन्थकारोंके सम्बन्धभ लिखा गया है । अतः इस भागमे मात्र 
विषयपरिचय दिया जा रहा हैं। 


कारिकासंख्या--- 


न्‍्यायविनिइ्चयविवरण प्रथम भागका भ्रस्तावनामे मैंने मूलकारिकाओंकी संख्या निश्चित करन 
का प्रयत्न किया था किन्तु उसमें निम्नलिखित संशोधन अपेक्षित हैं । मूलश्लोकोंमे अन्तर इलोक, जो 
कि वृत्तिके बीच बीचम॑ जाते हैं, ओर संग्रहइलोक, जो कि वृत्तिम कहे गये अर्थका संग्रह करते हैं, भी 
आते हैं। इन सबको मिलाकर न्यायविनिइ्चय मूलमे कुल ४८० इलोक होते हैं। प्रथम प्रस्तावमे 
१६८३, द्वितीय प्रस्तावमें २३६४१ तथा ततीय प्रस्तावर्म ९७। विवरणके दोनों भागोंमें इछोकाके नम्बर 
अशद्ध छपे हैं, अनुक्रमम भी अशुद्धियाँ हो गई हैं। अतः इस ग्न्थके प्रारंभ मूल इलोक एक साथ छाप 
दिये हैं। उनमें अन्तरइलोक ओर संग्रहइलोकोंका विभाग भी कर दिया है। अनुक्रमकी अशुद्धियोंकों 
शुद्धिपत्रम देख लेना चाहिये । 


विषय-परिचय 

प्रमाणविभाग-- 

प्रथम प्रस्तावम प्रव्यक्षका सांगोपांग वर्णन करनेके बाद इस भागके दो प्रस्तावोर्म परोक्ष प्रमाण 
का वर्णन किया गया है। आगम परम्परामे प्रमाणके दो ही विभाग दृष्टिगोचर होते हैं। इस परम्परामे 
प्रमाणताका आधार बिलकुल जुदा हे। आत्ममात्रसापेक्षज्ञान प्रत्यक्ष ओर इन्द्रिय मन आदिकी अपेक्षा 
रखनेवाले ज्ञान परोक्ष होता हैं। इस परिभापासे अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान आर केंवलज्ञान प्रत्यक्ष 
कोटिम तथा शेष सब ज्ञान परोक्ष कोटिम आते हैं। पाँच ज्ञानोंमं मति और श्रत परोक्ष हैं। तत्त्वाथंसूत्र 
( १॥१३ ) में मतिज्ञानके पर्यायरूपसे मति, स्मथूति, संज्ञा, चिता और अभिनिबोधेको गिनाया है। 
उसका तात्पर्य बताते हुए टीकाकारोंने लिखा हैँ कि ये सब ज्ञान चूँकि मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे 
होते हैं अतः मतिज्ञानमें शामिल हैं। जहाँतक स्मृति, संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ), चिन्ता ( तक ) ओर 
अभिनिबोध ( अनुमान ) का प्रइन है वहाँ तक इन्हें परोक्ष माननेम कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मति 
अर्थात्‌ पाँच इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहनेम लोकबाधा ओर प्रचलित दार्श- 
निक परम्पराओंका स्पष्ट विरोध होता है। सभी दाशंनिक इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण मानते 
हैं। प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ भी “अक्षम अक्षं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम'' इस व्युत्पत्तिके अनुसार इन्द्रिया- 
श्रित ज्ञान ही फलित होता है। ऐसी दशाम जेन परम्पराकी प्रत्यक्ष परोक्षकी वह परिंभापा बिलकुल 
अनोखी लगती थी ओर इससे लोक-व्यवहारमें असंगति भी आती थी । 

आगमिक कालमें ज्ञानके सम्यक्त्वथ ओर मिथात्वके आधार भी भिन्न ही थे। जो ज्ञान मोक्ष- 
मार्गोपयोगी होता था वही सम्यकज्ञान कहलाता था। लोकमें सम्यग्ज्ञान रूपसे प्रसिद्ध यानी वस्तुका 


१ पृ० २३ । 

२ “तनिराकारेत्यादयः अन्तरब्लोकाः वृत्तिमध्यवत्तित्वात्‌ , विमुखेत्यादिवार्तिकध्याख्यानबवृत्तिग्रन्थमध्य- 
वर्तिनः खल्वमी श्लछोकाः' 'संग्रहस्लोकास्तु वृत्त्युपदर्शितस्य वार्तिकार्थस्य संग्रहपरा इति विशेषः |-- 
न्यायवि० वि० प्र० १० २२९ । 

$ देखो तत््वाथ॑वार्तिक, इलोकवार्तिक आदि | 


प्रस्तावना ११ 


यथार्थ बोध करानेवाले ज्ञान भी यदि मोक्षमार्गोपयोगी नहीं होते हैं तो वे मिथ्याज्ञान ही हैं। इन्द्रिय 
ओर मनके दोपके कारण लोकप्रसिद्ध संशयादि ज्ञान भी इस दृष्टिकोणसे सम्यग्ज्ञान ही फलित होते 
हैं। आगमकी यह आध्यात्मिक शेली है । 

आगमिक पॉँच ज्ानोंका तथा उसकी परिभाषाओंका दाशंनिक परम्पराजाके साथ समन्वय 
करनेकी दृष्टिसे सर्वतश्रथम महान दार्शनिक भद्दाकलड्देवने प्रमाण-विभागकी स्पष्ट रूपरेखा बनायी। 
यद्यपि सिद्धसेन दिवाकरके नन्‍्यायावतारमें प्रमाणके प्रत्यक्ष, अनुमान और शाबद ये तीन भेद किये 
गये हैं जिसका आधार पुरानी सांख्य आदि परम्पराए रही हैं। प्रमाण-त्र) घादियाने इन्द्रियगम्य 
और अनुमेय अर्थके सिवाय भी ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थोकी सत्ता स्वीकार की है जिसमे शाबद या आगम 
प्रमाणका अधिकार है। प्रस्तुत न्यायविनिद्दचय ग्रन्थके प्रस्तावोंका विभाजन भी इसी आधारसे हुआ 
हे। भद्दाकलड्देवके सामने आगमिक ज्ञानपरम्पराको दाशंनिक चौखटेमें व्यवस्थित रूपसे बेठानेका 
महान कार्य था जब कि उनके पूर्ववर्ती युगप्रधान समन्‍्तनद्वादि दार्शनिकोने इस विषय कोई खास 
दिशानिर्देश भी नहीं किया था। सर्वप्रथम उन्होंने प्रत्यक्षेके पारमाथिक और सांव्यवहारिक ये दो भेद 
करके अवधि, मनःपय्येय ओर केवलजानकों आगमानुसार पारमाशथिक प्रत्यक्ष मानकर इन्द्रिय मनोजन्य 
मतिको सांव्यवहारिक प्रत्यक्षम स्थान दिया ओर प्रत्यक्ष शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त अक्षजन्यत्वके स्थानमें 
वेशद्यको स्वीकार किया । इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न होनेवाले प्रत्यक्षकों अंशतः विशद होनेके कारण 
परमार्थतः परोक्ष होकर भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा। यद्यपि विशेषावइ्यक्रभाप्यकार आचाये जिन- 
भद्रगणि क्षमाश्रमणने भी प्रत्यक्षके इन दो सेदीकी स्वीकार करके इन्द्रियमनोजन्य ज्ञानकों सांच्यव- 
हारिक ग्रत्यक्ष संज्ञा दी हैं किन्तु परोक्ष प्रमाणोंकी संख्या आर व्यवस्थाम वे सर्वथा मौन हैं। अकलड 
देवने मतिज्ञानके पर्य्याय रूपसे प्रसिद्ध स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोधके साथ ही साथ श्रुत अर्थात्‌ 
आगम इन पॉच भेदोंम परोक्षका विभाजन कर प्रमाण व्यवस्थाकों सम्पूर्ण किया। उनने यह भी बताया 
कि परोक्षताका कारण अपनी उत्पत्तिम ज्ञानान्तरकी अपेक्षा रखना है । स्मरणमें पूर्वानुभव, प्रत्यभिज्ञानमें 
पूर्वानुभव तथा वर्तमान प्रत्यक्ष, तर्कर्म स्मृति और प्रत्यभिज्ञान, अनुमानमे लिंग प्रत्यक्ष व्याप्तिस्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान ओर व्याप्तिग्राही तक तथा आगम्म शब्दश्रवण और संकेत स्मरणकी अपेक्षा होती है । 

लघीयखयमें अकलइ्देवने मति, स्मरति, संज्ञा, चिन्ता और आसिनिबोधिक इन ज्ञानोंको शब्द- 
योजनाके पहले मतिज्ञान माना हे तथा शब्दयोजनाके बाद श्र॒तज्ञान। यद्यपि इस विभागसे मति स्म्‌- 
व्यादि ज्ञानोंके परोक्ष होनेमेँ कोई बाधा नहीं पड़ती तो भी लघीयस्रथ ( अकलड्ूग्रन्थन्नय पू० २१ ) 
के प्रवचन प्रवेशर्म अकलड्देवका केवल श्रुतकों परोक्ष कहना आर स्मघति, चिन्ता, संज्ञा ओर अभि- 
निबोधको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानना एक नई बात हे जिसका समर्थन उनके बाद किसी उत्तरकालीन 
आचार्यने नहीं किया | तात्पय यह है कि अकलड्देवने पॉच इन्द्रिय और मनसे होनेवाले ज्ञानको जो 
कि आगमिक परिभाषामे परोक्ष था, सांच्यवहारिक प्रत्यक्ष कोटिमं लिया आर स्मति, संज्ञा, ( प्रत्य- 
भिज्ञान ), चिन्ता ( तर्क ) आभिनिबोधिक ( अनुमान ) और श्रत ( आगम ) इन पाँचोंको आगमा- 
नुसार परोक्ष प्रमाण ही कहा है । 
१ स्मृति-- 

साधारणतया अनुभवसे ग्रुहीत पदार्थकों ही ग्रहण करनेके कारण स्मृति दाशंनिक क्षेत्रम॑ प्रमाण 
नहीं मानी जाती हे । इसका दूसरा कारण भद्द जयन्तनें अनर्थजन्यत्व भी बताया हे। चुँकि स्मृति 


१ “इंदियमणोभवं जं तं संववहारपब्चक्खं? -विश्ेषा० भाण० गा० ९५ । 
२ 'ज्ञानमा्ं मतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधिकम | 

प्राद तामयोजनाच्छेष॑ श्रुतं शब्दानुयोजनात्‌ ॥” -“लघी० इलो० १०,११ | 
रे न स्मतेरप्रमाणत्व॑ गह्दीतग्राहिताकृतम्‌ | 

अपि त्वनर्थजन्यत्वं तदप्रामाण्यकारणम |” -न्यायमं० प्र० २३ । 


१२ न्याय विनिश्चयविवरण 


साक्षात्‌ अथंसे उत्पन्न नहीं होती अत: वह अप्रमाण हैँ किन्तु अकलड्डदेवने ग़रहीतग्राही होनेपर भी 
स्मृतिको अविसंवादिनी होनेके कारण प्रमाण स्वीकार किया है। अगृहीतग्राहित्व और ग्रृहीतग्राहित्व 
अप्रमाणता वा अग्रमाणताके प्रयोजक नहीं हो सकते | प्रमाणव्वका हेतु तो अविसंबाद ही है । बह अबि- 
संवाद अन्य ज्ञानोंकी तरह स्मृतिर्मे विशेषतः सुरक्षित हे । समस्त जगतके व्यवहार स्मृतिमूलक ही हैं। 
फिर स्मृतिम 'तत” शब्दका उल्लेख होना अपूर्व हे जो अनुभव नहीं पाया जाता। प्रत्यभिज्ञान, 
अनुमान आर आगम आदि प्रमाणोंकी उत्पत्ति स्मृतिके बिना नहीं हो सकती अतः अविसंबादी प्रत्यभि- 
ज्ञान तक अनुमान और आगमका जनक होनेसे भी स्मृति प्रमाण है। जो स्मृति विसंवादिनी है उसे 
अप्रमाण कहनेका रास्ता खुला हुआ है। इसी तरह पदार्थसे उत्पन्न होना या न होना प्रमाणता और 
अप्रमाणताका प्रयोजक नहीं है क्योंकि ज्ञानके प्रति अथंकी कारणता साब॑ब्रिक नहीं है । अतः अविसंधादी 
होनेके कारण स्मृति स्वयं मुख्य प्रमाण है । 
२ प्रत्यनिज्ञान-- 

दर्शन ओर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले एकस्व, सादइय, वेसाइइ्य, प्रतियोगी और आपेक्षिक आदि 
रूपसे संकलन करनेवाले जानको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । यद्यपि 'स णएवाय॑! इस प्रत्यभिज्ञानके 'सः? 
इस अंशकों स्मरण ओर “अय॑ं! इस अंशको प्रत्यक्ष जान लेता है किर भी 'स णवाय॑! इस समग्र 
संकलित प्रमेयकोी न तो स्मरण ही जान सकता है ओर न प्रत्यक्ष । अतः वर्तमान प्रत्यक्ष आर अतीत 
सस्‍्मरणमूलक जितने प्रकारके संकलन ज्ञान होते हैं वे सब प्रत्यभिज्ञान प्रमाणकी सीमामे हैं। अतीत 
आर वतंमानकोी कड़ीको जोड़नेवाला एकरद्गव्यगत एकत्व मुख्य रूपसे प्रत्यभिज्ञानका प्रमेय हे । जिस 
एकत्वकी घुरीपर संसारके समस्त व्यवहार, यहाँ तक कि स्वयं अपनी जीवनस्थिति सुसंकलित होती हे 
उसी एकत्वको प्रत्यभिज्ञान अविसंवादी रूपसे जानता है। कोई भी मौलिक पदार्थ पूर्व ओर उत्तरमें 
विशकलित पर्याश्रोका ढेर नहीं है किन्तु उसके पूर्वोत्तर क्रममें एक मोलिकता है जो प्रतिक्षण परिवर्तन 
करनेपर भी उसकी सत्ताकों न तो समाप्त होने देती हैं और न पदार्थान्तरसे संक्रान्त ही होने दती हैं । 
यही सालिकता द्वव्य ओर ध्रीष्य शब्दोंस पकड़ी जातो है | क्षण परिवर्तन चक्रके बीच यह अविच्छिन्न 
घुरी द्रव्यका प्राण है, इसीके बलपर परिवतित द्वब्यमे स एबायम” यह वही हे ऐसा अविसंबादी 
प्रत्यभिज्ञान होता है। बन्धन-मोक्ष, लेन-देन, शब्दप्रयोग आदि समस्त व्यवहार इसीके आधारसे चलते 
हैं। अतः णकत्व प्रत्यभिज्ञान कथ्थंचित्‌ अपूर्वार्थग्राहहा ओर अविसंबवादी होनेके कारण प्रमाण है। 'स 
एवायं! इस ज्ञानको इन्द्रियग्रत्यक्ष तो इसलिए नहीं कह सकते कि इन्द्रियाँ केवछ सम्बद्ध ओर 
बर्तमान अथ को ही जानती हैं जब कि सः:” अंश असम्बद्ध ओर अवतंमान हे। इसी तरह 'सः? 
तक सीमित रहनेवाला स्मरण भी अतीत वतंमानध्यापी एकत्वकों स्पर्श नहीं कर सकता। 

नेयायिक गोसदशो गवय:ः” इस अतिदेश वाक्यकों सुनकर सामने गवयके देखनेपर होनेबाले 
'यह गवय शब्दका वाच्य हैं? इस प्रकारके संज्ञा-संजी सम्बन्धकों उपमान नामका रबतनन्न प्रमाण मानते 
हैं। किन्तु अकलड्ढदेवने प्रत्यक्ष ओर स्मरणमूलक यावत्‌ संकलनोंको चाहे वे एकत्वविषयक, साहश्य- 
विषयक, वेसाहइयविषयक, प्रातियोगिक था आपेक्षिक केसे भी हों प्रत्यभिज्ञानमें अन्तरभांव किया है । 
इसीलिए उन्होंने स्पष्ट लिखा है" कि यदि “गोके सदश गवय होता है! इस साद्श्यप्रत्यभिज्ञानको स्वतन्त्र 
प्रमाण माना जाता है तो गोसे विलक्षण मेंस होती हे! इस वेसादइय प्रत्यभिज्ञानको, 'पटनेसे कलकत्ता 
दूर है! इस प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञानों आँवलेसे अमरूद बड़ा होता है! इस आपेक्षिक प्रत्यभिज्ञानको 
तथा और भी इसीके प्रत्यक्ष-स्मरणमूलक विभिन्न ज्ञानोंकों स्वतन्त्र प्रमाण मानना होगा। 


/ “उपमान प्रसिद्धार्थसाधम्यात्‌ साध्यसाधनम | 
तद्वेधम्यात्‌ प्रमाणं कि स्यथात्‌ संशिप्रतिपादनम्‌ ॥१९॥ 
इृदमल्‍्पं महद्‌ दूरमासन्नं प्रांछु नेति वा । 
व्यपेक्षातः समझ्षे5र्थ विकल्प: साधनान्तरम्‌ ॥२१॥” -लघी० । 


प्रस्तावना १३ 


३ तक-- 

प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भसे उत्पन्न होनेवाला ओर साध्य-साधनके अविनाभाव सम्बन्धको ग्रहण 
करनेघाला ज्ञान तक है । संक्षेपर्म व्याप्तिग्राही ज्ञानकों तक कहते हैं। व्याप्ति सर्वोपसंहारचाली होती है । 
जो भी धूम है वह कालत्नय ओर ब्रिलोकमें अग्निसे ही उत्पन्न होता हैं, अग्निकिे अभाषमें कभी भी नहीं 
ओर कहीं भी नहीं हो सकता यह सर्वोपसंहारी अविनाभाव तक प्रमाणकी मर्यादामें हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 
रसोईघर आदिम अनेक धार घूम और अग्निके सम्बन्धका प्रस्यक्ष भले ही कर ले पर उस सम्बन्धकी 
त्रेकालिकता और सा्वत्रिकताका ज्ञान उसकी सीमामें नहीं हे क्योंकि वह सन्नचिहित पदार्थकों जानता है 
और अविचारक है । अनुमानके द्वारा इस अविनाभावका ग्रहण तो इसलिए सम्भव नहीं है कि अनुमान- 
की उत्पत्ति ही अविनाभावके ग्रहणके बाद होती है । एक अनुमानकी व्याप्ति यदि अनुमानान्तरसे ग्रृहीत 
की जाय तो अनुमानान्तरकी व्याप्तिके लिए तृतीय अनुमानकी तथा तृतीय अनुमानकी व्याप्तिके लिए 
चतुर्थ अनुमानकी आवश्यकता होनेसे अनवस्था दृषण आता है। 

बौद्ध निर्विकल्पक प्रस्थक्षके बाद उत्पन्न होनेवाले विकल्पक ज्ञानकों व्याप्तिग्राही कहते हैं! । किन्तु 
जब विकल्पक ज्ञान स्वयं अप्रमाण है तो उसके द्वारा ग्रहीत व्याप्तिमं केसे विश्वास किया जा सकता है ? 
ओर यदि व्याप्तिग्राही विकल्प प्रमाण है तो उसे प्रत्यक्ष आर अनुमानसे भिन्न तीसरा प्रमाण 
मानना होगा | 

न्‍्यायसूत्र (१।१।१)म तकको एथक्‌ पदार्थ मानकर भी उसे प्र माण नहीं माना हैं। न्‍्यायभाष्य 
(१।१।१)में लिखा है कि तक न तो प्रमाण है आर न अप्रमाण । वह तो प्रमाणका अनुग्राहक है इसीलिए 
तक्वज्ञानके निमित्त उसकी कव्पना की जाती है किन्त ऐसे क्सिी पदार्थसे जो स्वयं प्रमाण नहीं है प्रमाण 
का अनुग्रह कंसे हो सकता है? तक स्वयं अविसंवादी है आर अविसंबादी अनुमानका जनक भी, अतः वह्द 
स्वयं प्रमाण है। अग्नित्वेन समस्त अग्नियोंका और धृमस्वेन यावत धूमोंका ज्ञान करके सामान्यलक्षणा 
प्रव्यासत्तिके द्वारा अलाकिक प्रत्यक्षसे व्याप्तिका ग्रहण मानना भी उचित नहीं हें क्योंकि प्रत्यक्ष जान 
विशद्‌ होता है। एक अग्निके प्रत्यक्षके द्वारा उस अग्नि व्यक्तिका जेसा और जितना विशद प्रतिभास होता 
है बसा आर उतना तत्सदश परोक्ष अन्य अग्नि व्यक्तियोंका नहीं । परोक्ष अग्नि ओर धृम व्यक्तियोंका 
ज्ञान अस्पष्ट होनेसे प्रत्यक्षकी सीमामे नहीं आ सकता ओर यदि सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिके द्वारा रसोई- 
घरकी अग्निकी तरह पर्बतकी अग्निका भी स्पष्ट प्रतिभास हो जाता हैं तो अविनाभाव सम्बन्धके ग्रहण 
करने की आर अग्निके अनुमान करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती । एक अर्थ तो व्याप्तिअहणकाल 
में सभी व्यक्तियांकों स्ंज्ञताका प्रसंग भी प्राप्त होता है । अतः सम्पुर्ण रूपसे साध्य ओर साधनोंके सर्वो- 
पसंहारी सम्बन्धकों ग्रहण करनेवाले तकको स्वतंत्र प्रमाण मानना ही उचित हैं। यह तक साध्य साधन 
विषयक प्रत्यक्ष-उपछम्भ ओर साध्याभाव तथा साधनाभावविषयक अनुपलम्भसे उत्पन्न होता है। 
उपलम्भ अनुपलम्भम ओर सादइ्य प्रत्यभिज्ञान आदि तककी सामग्री है। इस सामग्रीसे उत्पन्न होने- 
वाला व्याप्तिग्राही बोध अविसंबादी होनेसे स्वतंत्र प्रमाण है । 

जिनमे परस्पर अविनाभाव नहीं हं उनमें अविनाभावकी सिद्धि करनेवाला ज्ञान कृतर्क या तर्का- 
भास है। जसे विवक्षासे वचनोंका अविनाभाव जोड़ना, क्योंकि विवक्षाके अभावमें ही स्वप्नावस्थामें 
वचन प्रयोग देखा जाता है तथा शाखकी विवक्षा रहनेपर भी मू्खोके शास्त्र व्याख्यान रूप वचन नहीं 
देखे जाते । तात्पर्य यह है कि अव्यभशिचारी अविनाभावकों ग्रहण करनेबाला ही ज्ञान तक प्रमाण कहा 
जायगा, अन्य तकाॉमास या कुतक । 
४ अनुमान-- 


अविनाभावषी साधनसे साध्यके ज्ञानकों अनुमान कहते हैं । साध्यज्ञान ही साध्यसम्बन्धी 


रे 


अज्ञानका नाश करता है अतः साध्य सम्बन्धी प्रमितिममं साध्यज्ञान ही करण होनेसे अनुमान हो सकता है। 


१ प्र० बा० मनोरथ० प्रू० ७ | 


१७ क्‍ न्यायविनिश्चयविवरण 


नेथायिक “अनुमितिकरणम्‌ अनुमान” अनुमानकी यह व्युत्पत्ति करके लिड्अपरामर्श ज्ञानकों अनु- 
मान कहते हैं । घूम अग्निसे व्याप्त है तथा वह धूम पर्वतमें हैं ऐसे व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानको 
परामशं कहते हैं। बस्तुतः यह परामर्श उस अनुमान ज्ञानकी सामग्री शामिल है, जिससे साध्यके 
अज्ञानकी निवृत्ति होती है | बोद्ध परम्परा! में भी इसीलिए अनुमेयज्ञानको अनुमान माना है । 

अनुमानके भेद--अनुमानके स्वार्थ ओर पराथ्थ ये दो भेद सभी वेंदिक, बोद्ध ओर जन तक 
ग्रन्था मे पाये जाते हैं| स्वार्थानुमान ज्ञानात्मक होता है। इसमें स्वयं दृष्ट लिड़्से साध्यज्ञान द्वशको ही 
होता है। यद्यपि द्रष्टाके जानमें साध्य-साधन आदिका भेद किया जा सकता है और उसके ज्ञानका शब्दों 
से उल्लेख करना भी सम्भव है परन्तु उसकी उत्पत्तिम किसी दूसरेके शब्द कारण नहीं पड़ते इसीलिए 
उसे अशब्दात्मक कहते हैं । परार्थानुमान भी स्वार्थानुमानकी तरह यद्यपि ज्ञानरूप ही है परन्तु यह लिंग 
वाचक शब्दोंकों सुनकर श्रोताकों उत्पन्न होता है और इसका शब्दोंसे प्रकट निर्देश होता है, इसीलिए 
इसे शब्दात्मक कहते हैं । शब्द अचेतन हैं, अतः अज्ञानरूप होनेसे ये मुख्य प्रमाण नहीं हो सकते, फिर 
भी कारणमें कार्यका ओर कार्यमें कारणका उपचार करके इनमें ज्ञानरूप परार्थानुमानता आ जाती है। 
वक्ताका ज्ञान शब्दोंका उत्पादक हैं । जब उसका ज्ञान दूसरेको समझानेके सन्मुख होता हैं तब यह परार्थ 
होनेसे परार्थानुमान कहलाने लगता है। उसके काय भूत बचना कारणभूत वक्ताके ज्ञानका उपचार 
करके परार्थानुमानता आ जाती है | इसी तरह श्रोताके ज्ञानमें चेंकि वचन कारण पड़ते हैं अतः कारणभूत 
वचनोंमे कार्यरूप ज्ञानात्मक परार्थानुमानका उपचार करके भी उन्हें परार्थानुमान कह सकते हैं। 

न्‍्यायसूत्र (१।१।७) में अनुमानके पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतोदृष् ये तीन भेदे किये गये 
हैं। वेशेषिक (यै० सू० ९२।१) ने अनुमानके कार्यलिज्ञज, कारणलिड्गज, संयोगिलिज्ञज विरोधिलिड्भजज 
ओर समवायिलिज्ञज इस तरह पाँच मेद माने हैं। सांख्यतत्वकोमुदी (प० ३०) में अनुमानके वीत 
और अवीत, ये दो मृछ सेद करके वीत अनुमानके पृथ्र॑वत ओर सामान्यतोरष्ट ये दो उत्तर सेद किये 
हैं । सांख्यकारिकाकी ग्राचीनतम टीका माठरबृत्ति (ए० १३) में न्‍्यायसूत्रकी तरह पृ्रेंबत्‌ आदि तीन 
भेद ही गिनाये हैं । अन्वयी, व्यतिरेकी ओर अन्वयव्यतिरेकी ये तीन प्रकार तो न्‍्यायपरम्परामें “पृवेचत्‌'' 
आदि अनुमान सूत्रकी व्याख्यासे ही फलित किये गये हैं । 

जन परम्पराम यद्यपि हेतुके कार्य, कारण, स्वभाव आदि अनेक प्रकार माने हैं किन्तु सबसे 
“अविनाभाव” इस एक लक्षणक्रे अनुस्यूत होनेसे इन हेतुओंसे उत्पन्न होनेवाले अनुमानोंमें कोई जाति- 
मेंद नहीं माना है। साधनका साध्यके साथ अविनाभाव सपक्षमें ग्रहीत होनेका कोई महत्त्व नहीं है । 
जिन अनुमानोंम सपक्ष नहीं पाया जाता वहाँ भी अविनाभावके बलसे साध्यसिद्धि होती है। अतः 
सपक्षसत्त्को आधार मानकर किये जानेवाले पूर्ववत्‌ आदि तथा बीत अधीत आदि भेदोंका कोई मौलिक 
आधार नहीं रह जाता । साध्य और साधनका अविनाभाव संयोगमूलक, समवायमूलक या किसी अन्य 
मूलक हो उससे अविनाभावके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं आता और इसीलिए इस निमित्तसे अनुमानमें 
प्रकारभेद स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनमे पूर्चचर ओर उत्तरचर आदि हेतओंसे उत्पन्न होनेवाले 
अनुमानोंका समावेश भी सम्भव नहीं है । अतः इन अपूर्ण सेदोंकी गणना विशेष लाभप्रद नहीं हे । 

अनुमानके अंग--मुख्यतया अनुमानके धर्मी, साध्य और साधन, ये तीन अंग होते हैं। 
साध्य गम्य होता है साधन गसमक ओर धर्मी साध्य घर्मका आधार । धर्म और धर्मीके समुदायकों पक्ष 
मानकर पक्ष और हेतु ये दो अवयव भी अभेद विवक्षामं हो सकते हैं। इतर दार्शनिकोंने अनुमानके 
आवश्यक अंगाम दृष्टान्तका भी स्थान माना है। परन्तु दृष्टान्तके बिना भी मात्र अविनाभावसे साध्य- 
सिद्धि देखी जाती है ओर 'अविनाभावका अहण भी दृशन्तमें ही हो! ऐसा कोई नियम नहीं है। इस- 
लिए जनपरम्परामे दृष्टान्तकों अनुमानका अज्ज नहीं माना | हाँ, शिष्योंको समझानेके लिए उसकी उप- 
योगिता अचइय स्वीकार की है ओर है भी । 


कम नरन--3-3०९+ २-५ अबक- * ९ लीला >लज++ज-ज- 


 न्यायबि० २॥३ । 


प्रस्तावना १५ 


दृष्टान्त साध्यकी प्रतिपत्तिके लिए भी उपयोगी नहीं हैं क्योंकि अविनाभावी साधनस हीं साध्य- 
की सिद्धि हो जाती है। व्याप्ति स्मरणके लिएु भी उसकी आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि अविनाभावी हेतुके 
प्रयोगसे ही व्याप्तिका स्मरण हो जाता है। अविनाभावके निरचयके लिए भी उसकी आवश्यकता इसलिए 
नहीं है कि विपक्ष बाधक प्रमाणके द्वारा ही अविनाभावक्रा निश्चय हो जाता है। फिर, दृष्टान्त एक 
व्यक्तिका होता है ओर व्याप्ति होती हे सामान्यविषयक, अतः यदि उस दृष्टान्तम व्याप्तिविंपयक संशग्र 
हो ज्ञाय तो अन्य दृष्टान्तकी आवश्यकता पड़ सकती है । इस तरह अनवस्था दृषण आता हैं। यदि 
केवल दृष्टानवका कथन किया जाय, तो उससे पक्षमें साथ्यका सन्देह हीं पुष्ट होता हैं। यदि ऐसा न 
हो तो सन्देहके निवारणके लिएु उपनय आर निगमनका प्रयोग क्यों किया जाता है ? अतः पक्ष- 
धर्मधर्मीसमुदाय ओर हेतु ये दो हीं अवयव अनुमानके हो सकते हैं । 

बोद्ध, विद्वानोंके लिए केवल एक हेतुका प्रयोग मानकर" भी उसके स्वरूप उदाहरण और 
उपनयकों अन्तभू'त कर लेते हैं। उनके हेतुका प्रयोग इस प्रकार होता है-जो जो घूमवाला है वह 
वह अग्निवाला है जसे रसोईघर, उसी तरह पर्वत भी ध्ृमवाला हैं! इस प्रयोगम हेतके अ्रेरूप्यको 
समझानेके लिए अन्वय दृष्टान्त आर व्यतिरेक दृष्टान्त आवश्यक होता हैं, और हेतुके समर्थनके लिए 
दष्टान्तके साथ ही साथ उपनय भी आवश्यक है। हंतुकी साध्यके साथ व्याप्ति सिद्ध करके उसका अपने 
धर्मीमं सक्लाव सिद्ध करना, समर्थन कहझाता हैं। इस तरह बोद्के मत्तमें हेन, उदाहरण और उपनय 
ये तीन अवयब अनुमानके लिए आवश्यक होते हैं । 

वे प्रतिज्ञाको आवश्यक नहीं मानते । क्योंकि केवल ग्रतिज्ञाके प्रयोगसे साध्यक्री सिद्धि नहीं होती 
ओर प्रस्ताव आदिसे उसका विपय ज्ञात हो जाता है। किन्तु यदि अतिज्ञाका शब्दोंसे निर्देश नहीं किया 
जाता है, तो हेतु किसमें साध्यकी सिद्धि करेगा ? तथा डसके पक्षथर्मत्व-पक्षम रहनेका स्वरूप केसे 
समधित होगा! ? तथा चाय धूमवान्‌! इस उपनय-उपसंहार वाक्य अय' शब्दके द्वारा किसका बोध 
होगा ? यदि हंतुकों कहकर उसका समर्थन किया जाता है तो प्रतिज्ञाके प्रयोग करनेमें क्यों हिचक होती 
है ? अतः साध्य घर्मके आधारविषयक संदेहकों हटानेके लिए पक्षका प्रयोग आवश्यक हैं। 
'नैयायिक अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु, डदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच अवयब मानते हैं। 
बाद प्रतिज्ञाके श्रयोगको अनावश्यक कहकर उसके उपसंहार रूप निगमनका खण्डन करते हैं । वस्तुतः 
साध्यकी सिद्धिके लिए जिसकी जहाँ सिद्धि करना है आर जिसके द्वारा सिद्धि करना हैं उन प्रतिज्ञा और 
हेतुके सिवाय किसी तीसरे अवयवकी कोई आवश्यकता ही नहीं हं। पक्षम हेतुके उपसंहारको उपनय 
तथा ग्रतिज्ञाके उपसंहारकों निगमन कहते हैं। वे केवल वाक्यसाोन्दर्य या कही हुई वस्तुके दृदी-करणके 
लिए भले ही उपयोगी हों, पर अनुमानके अत्यावश्यक अंग नहीं हो सकते । अतः धर्मी, साध्य ओर 
साधन अथवा अमसंद विवक्षा्म पक्ष ओर हेतु ये दो ही अनुमानके अंग हैं। 


को 


धर्मी--धर्मी कहीं प्रमाणसे सिद्ध होता है कहीं विकल्‍्पसे आर कहीं प्रमाण आर विकल्प 
दोनासे । अस्तित्व या नास्तित्व साध्य रहनेपर घधर्मी विकल्पसिद्ध होता है, क्योंकि सत्ता या असत्ताकी 
सिडिके पहले धर्मीकी केवल प्रतीति ही होती हे, उसमें प्रमाणसिद्धता नहीं होती । घूमादिसे अग्नि 
आदिकी सिद्धि करते समय धर्मी प्रमाणसिद्ध हैं। सम्पूर्ण शब्दोंम अनित्यत्व सिद्ध करनेके समय चूँकि 
वर्तमान शब्द प्रत्यक्ष सिद्ध है और अतीत, अनागत दाब्द विकल्‍प सिद्ध हैं, अतः शब्द धर्मी उभयसिद्ध 
होता है । 

बोद्ध अनुमानका विषय कर्पित सामान्य मानते हैं, वास्तविक स्वलक्षण नहीं। धर्म और धर्मी 
यह व्यवहार भी उनके मतसे काल्पनिक है। आचार्य दिगनागने कहा हे-कि समस्त अनुमान अनुमेय 
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व्यवहार बुद्धिकल्पित धर्मधर्मीन्‍न्यायस चछता है, किसी वास्तविक धर्मीकी सत्ता नहीं है । अकलऊझ्ू 
देवने ( न्‍्यायवि० २।२) बताया कि जिस श्रकार प्रत्यक्ष वास्तविक परपदार्थका आहक है उसी तरह 
अनुमान भी वस्तुभूत अथंको ही विषय करता है | यह ठीक है कि प्रत्यक्ष उसे स्फुट ओर विशेषाकार 
रूपसे जाने और अनुमान उसे अस्फुट एवं सामान्याकार रूपसे, पर इतने मात्रसे एकको वस्त॒विषयक 
ओर दूसरेकों अवस्तुविषयक नहीं कहा जा सकता । एक ही सामान्यविशेषास्मक वस्तु है और वह पूरी 
की पूरी प्रत्यक्ष या अनुमान किसो भी प्रमाणकी विषय होती हे । 

साध्य- साध्य अर्थात सिद्ध करनेके योग्य | जो पदार्थ अभी तक असिद्ध है वही साध्यकोटिमें 
आता हैं। असिद्धके साथ ही साथ साध्यकों इष्ट ओर शक्य अर्थात्‌ अबाधित भी होना चाहिए। जो 
वादीको इष्ट नहीं है वह साध्य नहीं हो सकता । इसी तरह जो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, लोकपग्रतीति 
आर स्ववचन आदिसे बाधित है वह साध्य नहीं हो सकता। तात्पर्य यह कि इष्ट, अबाधित ओर असिद्ध 
साध्य होता है ओर अनिष्ट, बाधित और सिद्ध साध्याभास । इश्टका अर्थ 'उक्त' नहीं है अनुक्त भी पदार्थ- 
वादीकों इृष्ट हो सकता हे ओर साध्य बन सकता है । 

साधन--जनाचार्योंने प्रारम्भसे ही साधनका एक मात्र लक्षण साना है अविनाभाव या अन्यथा- 
नुपपत्ति । अधिनाभाव अर्थात्‌ विना-साध्यके अभावमें अ-नहीं भाव-होना। याने साध्यके अभावमें नहीं 
होना । अन्यथानुपपत्ति इसीका नामान्तर है। यह अविनाभाव प्रत्यक्ष ओर अनुपलरूम्भसे होनेवाले तक 
नामके प्रमाणसे गृहीत होता है । यद्यपि बोद्धोंने भी अविनाभावकों साधनका स्वरूप कहा है पर उसकी 
परिसमाप्ति वे पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्व ओर विपक्षव्यावृत्ति में मानते हैं। यह त्रेरूप्य हेतुका स्वरूप है। 
इसका विवरण करते हुए आचार्य घमंकीति'ने लिखा है कि लिड्जकी अनुमेयमे सत्ता ही होनी चाहिए, 
और सपक्षमें ही सत्ता तथा विपक्षमें असत्ता ही। इसको आलोचना करते हुए अकलद्ढदेवने लिखा हैं कि 
त्ररूप्यम केवल विपक्ष व्यावृत्ति ही हेतका लक्षण हो सकती है पक्षधर्मत्व ओर सपक्षसत्त्व नहीं। एक 
मुहर्तके बाद रोहिणी नक्षत्रका उदय होगा क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय हैं। इस पूर्वचरानुमानमे 
पक्षधर्मस्व॒ नहीं हैँ फिर भी अविनाभावके कारण यह सदहेतु हैं। इसी तरह 'सबे क्षणिक सस्वात! 
बोछोके इस प्रसिद्ध अनुमानमे सपक्षसत्व न रहनेपर भी गमकता स्वर्य उन्होंने मानी हैं। अतः 
अविनाभाव ही एकमात्र हेत॒का स्वरूप हो सकता है । 

नेयायिक(न्यायवा० १।१।७) त्रेरूप्प के साथ अबाधित-विपयत्व आर असतप्तिपक्षप्वको भी हेतुका 
आवश्यक अड्ग मानकर पञ्चरूपमें अविनाभावकी परिसमाप्ति करते हैं । इनमें अबाधितविषयत्व तो पक्ष 
के अबाधित विशेषणसे ही गता५थ हो जाता है क्योंकि जिस हेतुका अविनाभाव सिद्ध है उसके स्वरूपमें 
किसी प्रकारकी बाधाकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती । अधिनाभावी हेतुका समान बलशाली कोई 
प्रतिपक्षी भी सम्भव नहीं है अत: असतप्रतिपक्षत्व रूप भी निरथंक है । “अद्व तवादियोंके प्रमाण हैं दृष्ट- 
साधन आर अनिष्ट दूषण अन्यथा नहीं हो सकते! इस जअनुमानमे पक्षधरमत्वके अभावम भी सत्यता 
है । क्यांकि इस अनुमानके पहिले प्रमाण नामकी वस्तु अद्व तवादियाके यहाँ प्रसिद्ध हीं नहीं हे, जिसमें 
रहकर हेतु पक्षधर्ं वाला बनता । 

अर्चंटकृत हेतुबिन्दुटीका (पू० २०७) में ज्ञातत्व ओर विवक्षतेकसंख्यत्व नामके अन्य दो 
रूपाका भी पूव॑पक्षके रूपसे उल्लेख मिलता है। इनमे ज्ञातत्व रूप इसलिए अनावश्यक हे कि द्वेतु ज्ञात 
होकर ही साध्यका अनुमापक होता है। यह एक साधारण बात हैं। इसी तरह विवक्षितेकसंख्यत्व भी 
अपनी कोई विशेषता नहों रखता । कारण अविनाभावी हेतुका द्वितीय प्रतिपक्षी सम्भावित ही नहीं है जो 
विवक्षित हेतुकी एक संख्याका विघटन करे । घमर्ंकीर्तिके दीकाकार कर्णकगोमी आदिने' रोहिणीके उद॒य- 
का, अनुमान करानेवाले कृत्तिकोदय हेतुमें काठ या आकाशको धर्मी बनाकर पक्षधमंत्व घटानेका प्रयास 


१ न्यायबि० २५।७ | २ लूघी० ब्लोक १३-१४, (अकलड़ग्रन्थन्नय) | 
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किया है । पर इस तरहका परम्पराश्चित लम्बा प्रयास करनेसे प्थ्वी रूप धर्मीकी अपेक्षा महानसगत धूम 
हेतु समुद्रर्मे भी अग्निसिद्ध करनेमें पक्षघमंत्वरहित नहीं होगा । व्यभिचारी हेतुआर्मे भी काल, आकाश 
पृथ्वी आदिकी अपेक्षा पक्षधर्म त्व घटाया जा सकेगा । 

यद्यपि व्याप्तिके बहिरव्याप्ति, अन्तर्व्याप्ति और सकलव्याप्ति ये तीन भेद किये जाते हैं पर इनमें 
केवल अन्‍्तर्व्याप्ति ही साध्यसिड्धचिके लिण आवह्यक है । पक्षमं साध्य ओर साधनकी व्याप्तिको अन्तर्व्याप्ति 
कहते हैं । सपक्षमें साध्य-साधनकी व्याप्ति बहिव्यांप्ति आर पक्ष तथा सपक्ष दोनोंमे होनेवाली व्याप्ति 
सकलब्याप्ति कहछाती है । अन्तर्थ्याप्तिके असिद्ध रहनेपर बहिव्यांप्ति निरथ्॑क है अतः बहिव्यांप्तिका 
प्रयोजक-सपक्ष सत््व रूप भी अनावइय्रक ही है। अतः ' पान्नकेसरी स्वार्मीने ठीक ही कहा है कि जहाँ 
अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ त्रेरूप्प माननेसे क्या और जहाँ अन्यथानुपपत्ति है वहाँ अ्रेरूप्प माननेसे 
क्या ? पान्रकेसरी स्वामीकी यही अन्यथानुपपन्नत्व कारिका अकलड्डदेवने न्‍्यायविनिश्चयसें ले ली हैं। 
इसीका अनुकरण करके विद्यानन्द स्वामीने प्रमाणपरीक्षा ( ० ७२ ) में लिखा है कि जहाँ अन्यथानुप- 
पन्नत्व है वहाँ पत्चरूप माननेसे क्या और जहाँ अन्यथानुपपन्नत्व नहीं है वहाँ पलचरूप माननेसे क्‍या ९ 

बीदू अविनाभावको तादात्म्य ओर तदुत्पत्तिसे नियत मानते हैं। उनके मतसे हेतुके तीन भेद 
हैं-कार्यहेतु, स्वभाषहेतु और अनुपलब्घिहेतु । इनमें स्वभावहेतु और कार्यहेतु विधिसाधक हैं तथा 
अनुपलब्धिहदेतु निषेधसाधक । स्वभावहेतुर्म तादात्म्य सम्बन्ध, कार्यहेतुर्मे तदुत्पत्ति सम्बन्ध ओर 
अनुपलब्धि हेतुमं यथासम्भव दोनों सम्बन्ध अविनाभावके प्रयोजक होते हैं । 

अकलइझदेवने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि जहाँ तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति सम्बन्धसे 
हेतुमें गमकता देखी जाती है वहाँ अविनाभाव तो रहता ही है, भले ही वहाँ वह अविनाभाव तादास्म्य 
या तदुत्पत्ति प्रयुक्त हो, पर बहुतसे ऐसे भी हेतु हैं जिनका साध्यके साथ तादात्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
न होनेपर भी मात्र अविनाभावसे वे अपने नियत साध्यका ज्ञान कराते हैं, जैसे कृत्तिकोदय आदि पूवचर 
ओर उत्तरचर हेतु। कृत्तिकोद्य्से अतीत भरणीके उदयका अनुमान तथा भविष्यत्‌ शकटोद्यका 
अव्यभिचारी अनुमान देग्वा जाता है। पर इनमें न तो तादात्म्य सम्बन्ध है ओर न तदुत्पत्ति ही । 

हेत॒के भेद--अकलक्देवने सामान्यतया हेतुके उपलब्धि ओर अनुपलब्धि ये दो भेद किये 
हैं। दोनों ही प्रकारके हेतु विधि आर निषेध दोनोंकों सिद्धू करते हैं । उपलब्धिके स्वभाव, कार्य, कारण, 
पूर्चंचर, उत्तरचर आर सहचर ये ६ भंद हैं। 

१ स्वभावहेतु-यह वृक्ष है शिंशपा होनसे । 

२ कार्यहेतु-पर्बतमे अग्नि है धूम होनेसे । 

३ कारणहेत-वक्षसे छायाका ज्ञान और चन्द्रमास जलमे पड़नेवाले उसके प्रतिब्रिम्बका ज्ञान 
कारणहेनत है । यद्यपि 'कारण अवइय ही कार्योको उत्पन्न करे! यह नियम नहीं हैं क्योंकि कारणाको 
सामथ्यम रुकावट तथा सामग्रीके अन्तर्गत कारणान्तरोंकी विक्रलता देखी जाती हैं किन्तु ऐसे कारणसे 
जिसकी शक्तिमें कोई प्रतिबनन्‍्ध न हो और कारणान्तरोंकी विकलता न हो, कार्यका अनुमान होता हो 
है । अनुमान करनेवालेकी अशक्तिसे अनुमानकों दोष नहीं दिया जा सकता । 

४ पूर्वचर-कृत्तिका नक्षत्रका उदय देखकर 'एक मुहतंके बाद रोहिणीाका उदय होगा! यह 
अनुमान पूर्वचरानुमान है । यहाँ कृत्तिकोदय और भावी शकटोदयर्म न तो तादात्म्य सम्बन्ध है ओर 
न कार्य-कारण भाव ही । अतः इसे प्रथक्‌ हेतु ही मानना चाहिए । 

५ उत्तरचर हेतुः-कृत्तिकाका उदय देखकर 'एक मुहूर्त पहले भरणीका उदय हो चुका हें! 
यह अनुमान उत्तरचरानुमान है । 

६ सहचर हेतु-चन्द्रमाके इस भागकों देखकर उसके उस भागका अनुमान, तराजूक एक पलड़े 


१? प्रमाणसं० इलो० ५०। २ सिद्धित्रि० टी० लि» हेतुलक्षणसिद्धि परि०्१ तत्व सं० का० 
१३६४ | ३ न्यायवि० २।२५ 
डरे 


१८  न्यायविनिश्चययचिवरण 


को नीचा देखकर दूसरे पलड़ेके ऊंचे होनेका अनुमान, रस चखकर रूपका अनुमान और सास्नासे मौका 
अनुमान सहचरहेतुसे होते हैं। इनमें अपने साध्योंके साथ न तो तादात्म्य सम्बन्ध है और न तदु- 
र्पात्ति ही। 

अनुपलब्धघि--बौद्ध! दृदयानुपलब्घिसे अभावषकी सिद्धि मानते हैं। दृश्यसे उनका तात्पर्य ऐसी 
वस्तुसे हे जो घस्तु सूक्ष, अन्तरित और विप्रकृष्ट-दूरचर्ती न हो तथा प्रत्यक्षका विषय हो सकती हो । 
ऐसी वस्तु उपलब्धिके समस्त कारण मिलनेपर अवश्य ही उपलब्ध होती है। उपलब्धिके अन्य समस्त कारण 
रहनेपर भी यदि वह वस्तु उपलब्ध न हो तो उसका अभाव समझना चाहिए। सूक्ष्मादि पदार्थोर्मे हम- 
लोगोंके प्रत्यक्ष आदिकी निवृत्ति होनेपर भी डनका अभाव नहीं माना जा सकता। प्रमाणसे पमेयकी 
खरिद्धि तो होती हैं पर प्रमाणाभावसे प्रमेषका अभाव नहीं किया जा सकता। अतः अदृश्य पदार्थकी 
अनुपलब्धि संशयका हेतु होनेसे अभावको सिद्ध नहीं कर सकती । 

अकलक्ूदेवने इसकी समीक्षा करते हुए लिखा' है कि दृश्यत्वका अर्थ केवल प्रस्यक्षव्िषयस्व ही 
नहीं लेना चाहिए किन्तु उसकी सीमा प्रमाणविषयत्व तक करना चाहिए। इसका फलितार्थ यह है कि 
जो वस्तु जिस प्रमाणका विषय है वह यदि उसी प्रमाणसे उपछब्ध न हो तो उसका अभाव सिद्ध 
होगा । झूत शरीरमें स्वभावसे अतीन्द्रिय परचेतनन्‍्यका अभाव हम व्यापार वचन आदि चेष्टाओंका अभाव 
देखकर ही करते हैं। यहाँ चतन्यमें प्रत्यक्षविपयत्व रूप दृश्यत्व तो नहों है, क्योंकि परचेतन्‍्य हमारे 
प्रत्यक्षका विषय कभी नहीं होता । जिन चेष्टाओंसे उसका अनुमान किया जाता है उन्हींका अभाव देखकर 
उसका अभाव सिद्ध करना न्यायप्राप्त है । यदि' अदृश्यानुपलड्घि एकान्ततः संशय हेतु हो तो झृत शरीरमें 
चैतन्यकी निवृत्तिका संदेह सदा बना रहेगा। ऐसी हालतमें दाहसंस्कार करनेवालोंको हिंसाका पाप 
लगना चाहिए । हाँ, जिन पिशाचादिकोंका सद्भाव हम किसी भी अ्रमाणसंन जान सके ऐसे सर्वथा 
अद्ृदय-प्रमाणागम्य पदार्थोका अभाव अनुपलब्घिसे नहीं किया जा सकता । अतः जिस वस्तुकों हम जिन 
जिन प्रमाणोंसे जानते हैं उस वस्तुका उन उन प्रमाणोंके अभावमें अबइग्र ही अभाव सिद्ध किया जा 
सकता हैं । 

अकलड्ूदेवने प्रमाण संग्रह (प० १०४-७)में सद्भाव साधक ९५ उपलब्धियोंकों तथा अभावसाधक 
६ अनुपलब्धियोंकोी कण्टोक्त कहकर दोष अनुपलब्धिके मेद-अभेदोंका इन्होंमें अन्तर्भाव किया है । वे इस 
प्रकार हैं--- 

१ स्वभावोपलब्धि-आत्म। हे उपलब्ध होनेसे । 

२ स्वभावकार्योपलब्धि-आ[्मा थी, स्मरण होनेसे । 

३ स्वभावकारणोपलब्धि-आत्मा होगी सत होनेसे । 

४ सहचरोपलब्धि-आस्म्ा है, स्पशंविशेष ( शरीरमें उष्णताविशेष ) पाये जानेसे । 

५ सहचरकार्योपलब्धि-काय-व्यापार हो रहा है, वचन-प्रद्नत्ति होनेसे । 

६ सहचरकारणोपलकब्धि-आत्मा समप्रदेशी है, सावयब शरीरके प्रमाण होनेसे । 

असद्ब्यवहार साधनके लिए ६ अनुपलब्धियाँ- 
स्वभावानुपलब्धि-क्षणक्षयेकरान्त नहीं है, अनुपलब्ध होनेसे । 
कार्या नुपलब्धि-क्षणक्षयेकान्त नहीं है, उसका कार्य नहीं पाया जाता । 
कारणानचुपलब्धि-क्षणक्षयेकान्त नहीं है, उसका कारण नहीं पाया जाता । 

४ स्वभावसहचरानुपलब्धि-आत्मा नहीं है, रूपविशेष ( शरीरमें आकारविशेष ) नहीं 
पाया जाता । 
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५ सहचरकार्यामुपलब्धि-आत्मा नहीं है, व्यापार आकार विशेष तथा (वचन घिशेषकी अनुप- 
-लब्चि होनेसे । 

६ सहचरकारणानुपरूब्धि-आत्मा नहीं हे, उसके द्वारा आहार ग्रहण करना नहीं देखा जाता । 
सजीव शरीर ही स्वयं आहार ग्रहण करता है । 


सद्व्यवद्दारके निषेघके लिए ३े उपलूब्धियाँ- 


१ स्वभाव विरुद्धोपलब्धि-पदार्थ नित्य नहीं दे, परिणामी होने से । 

२ कार्यघिरुद्धोपछब्घि-लक्षणविज्ञान प्रमाण नहीं है, विसंवादी होने से । 

३ कारणविरुद्धोपलब्धि-इस व्यक्तिको परीक्षाका फल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अभावे- 
कान्तका ग्रहण किया है । 

हे त्वाभास-नयायिक हेतुके पाँच रूप मानते हैं अतः उनके मतसे एकएक रूपके अभाव 
असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, कालात्यापदिष्ट आर प्रकरणसम ये ५ हेत्वाभास होते हैं। बांद्धने द्ेतुको 
म्रेरूप्य माना है अतः वह पक्षघर्मंत्वके अभावमें असखिद्ध , सपक्षसस्वके अभावम घिरुद्ध ओर विपक्षाद- 
व्यावृत्तिके अभावस अनंकान्तिक ये तान हँववानास मानता हैं । 

अकलड्ढदेवने चूँकि अन्यथानुपपत्ति लक्षण हेतु एक प्रकारका ही माना है अतः उनके मतसे 
अन्यथानुपपत्तिके अभाव हेतुकी तरह मालूम होनेधाला हेत्वाभास भी सामान्यतया एक ही प्रकारका 
है ओर उसका नाम है असिद्ध " । 

चूँकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक प्रकारसे होता हैं । अतः हेव्वाभास भी असिद्ध, विरुद्ध, 
अनेकान्तिक ओर अकिंचित्करके मंदसे चार प्रकारका हैं । उनके लक्षण इस प्रकार हैं--- 

१ असखिद्ध-- 

'सर्वथात्ययात्‌? अर्थात्‌ सर्वथा पक्षम न पाया जानेवाला, अथवा जिसका साध्यसे अविनाभाव न 
हो वह असिद्ध है जसे-शब्द अनित्य है चाक्षुप होने से । 
२ विरुद्ध-- 

'अन्यथाभावात्‌? अर्थात्‌ साध्यके अभावमें पाया जानेवाला। जैसे-सब पदार्थ क्षणिक हैं सत्‌ 

होनेसे । सत्व हेतु सर्वथा क्षणिकत्वके विरुद्ध कथब्वित्‌ क्षणिकत्वस व्याप्ति रखता है अतः विरुद्ध हे । 
३ अनेकान्तिक-- 

अन्यथापि मावात? अर्थात्‌ पक्ष और सपक्षकी तरह विपक्षमें भी पाया जानेवाला | जसे-सर्वज्ञा- 
भाव सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त वच्तत्व आदि हेतु असर्धजश्षकी तरह सर्वज्षम भी पाये जाते हैं। यह निश्चि- 
तानैकान्तिक, सन्दिग्धानेकान्तिक आदिके भेदसे अनेक भ्रकारका है । 

४ अकिश्वित्तर-- 

सिद्धू और प्रत्यक्षादि बाधित साध्यमें प्रयुक्त हेतु अकिश्वित्कर होता है। अथवा अन्यथाबुपपत्तिसे 
रहित जितने भी हेतु हैं वे सभी अकिश्धित्कर हैं । 

'दिगूनागाचार्यने विरुद्धाव्यभिचारी नामका भी एक हेस्वाभास माना है। परस्पर बिरोधी दो 
हेतुओंका एकर्मीमें प्रयोग होनेपर, प्रथम हेतु विरुद्धाव्यभिचारी हो जाता हे। यह संशयहेतु होनेसे 
देव्वाभास है । 'घर्मकीर्ति इसे हेत्वाभास नहीं मानते । वे लिखते हैं कि जिस हेतुका त्ररूप्य प्रमाणसे 
सिद्ध है उसका विरुद्धसे श्रेरूप्प रखनेवाला कोई हेतु हो ही नहीं सकता। जसे-जिस द्वेतुका नित्यत्व 
के साथ श्रेरुप्य निश्चित है उसका अनित्यत्वके साथ त्रेरूप्य नहीं हो सकता। अतः आगमाश्रित हेतुमे 
इसकी प्रवृत्ति मानकर आचायेके वचनकी सद्ञति छगा छेनी चाहिए । क्योंकि शाखकी भवृत्ति अतीन्द्रिय 
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घिषयोंमं होती हे ओर शास्त्रकार एक ही वस्तुकों परस्परथिरोधी रूपसे भी कथन कर जाते हैं। अतः 
ऐसे स्थलूमें इस हेत्वाभासकी सम्भावना है। 'अकलडझ्ढदेवने इसका विरुद्वहेत्वाभासमें अन्तर्भाव किया । 
जो हेतु विरुद्धका अव्यभिचारी अर्थात्‌ विपक्षमें रहता है वह घिरुद्ध हेत्वाभास ही होगा। 

अर्च॑टक्ृत हेतुबिन्दुकी टीका ( प्ृ० २०७५ ) में एक पडलक्षण हेतुवादीका मत आता है । उसने 
पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्ति, अबाधितविषयत्व, असतृप्रतिपक्षत्व ओर ज्ञातत्व ये ६ लक्षण 
हेतुके बताये हैं । इनमें ज्ञातत्व नामके रूपका निर्देश होनेसे इस वादीके मतसे “अज्ञात” नामका हेत्वा- 
भास भी फलित होता है। अकलड्डदेवने इस अज्षात हेव्वाभासका अविश्धित्करमें अन्तर्भाव किया है। 
आर प्रकरणसमका जो कि दिगनागके विरुद्धाव्यभिचारी जसा हे विरुद्ध हेत्वाभासमें अन्तर्भाव किया 
है । इस तरह अकलड्डदेवने सामान्यरूपस एक हेत्वाभास कहकर भी, विशेष रूपसे असिद, विरुद्ध, 
अनेकान्तिक ओर अकिश्वित्कर इन चार हेव्वाभासोंका कथन किया हैं। 

अकलड्डदेवका अभिप्राय अकिश्धित्कर हेस्वाभासको स्वतन्त्र हेन्वाभास माननेके विषयमें सुदृढ़ 
नहीं मालूम होता | वे लिखसणे' हैं कि सामान्यसे एक असिद्ध-हेत्वाभास है। वही विरुद्ध असिद्ध और 
सन्दिग्धके भेदसे अनेक प्रकारका हो जाता है। ये विरुद्धांदि अकिश्विप्करके विस्तार हैं । फिर लिखा है कि 
अन्यथानुपपत्ति रहित जितने तब्रिलक्षण हैं उन्हें अकिल्वित्कर कहना चाहिए । इससे ज्ञात होता है कि वे 
सामान्यसे हेस्वाभासांकी असिद्ध या अकिज्ञिप्कर संज्ञा रखना चाहते हैं। इसको स्वतन्त्र हेत्वाभास 
माननेका उनका आग्रड नहीं दिखता । यही कारण है कि उत्तरकालीन आचार्य” माणिक्यनन्दीने अकिश्नि- 
स्करका ऊक्षण आर भेद कर चुकनेके बाद लिखा ह कि इस हेत्वाभासका विचार हेव्वाभासके लक्षणों के 
समय ही करना चाहिए शाखार्थके समय नहीं। उस समय तो इसका कारये पक्षदोपसे ही किया 
जा सकता है। 

अनुमानकी आवदश्यकता--दर्श नके क्षेत्रम चार्वाक आर तस्त्वोपठ्ठबबादीकों छोड़कर सभीने 
अनुमानको प्रमाण माना है। चार्वाक भी व्यवहारमं अनुमानकी उपयोगिता मानता है उसका अनुमानके 
निषेधसे इतना ही अर्थ है कि परलोकादि अतीन्द्रिय पदा्थमे उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उसने 
अनुमानका निषेष करते समय विशेष रूपस यही लिखा है कि कितनी भी सर्तकतासे अनुमान क्यों न 
किया जाय किन्तु वह देशान्तर, कालान्तर आर परिस्थितियोकी भिन्नताके कारण व्यभिचाराी देखा जाता 
है। अग्निसे उत्पन्न होनेवाला भी घुओं, वामीमे अग्निके अभावम भी दिखाई देता हैं। कसले आंवले 
देशान्तरमें या द्वव्यान्तरके संयोगसे मीठे देखे जाते हैं। किसी देशमें शिंशपाकी लता भी होती है । 
अनन्त व्यक्तियांकी देश-कालके अनुसार अनन्त परिस्थितियां होती हैँ । अनन्त पदाथ भी इसी तरह परि- 
स्थितियोंके मेदसे अनन्तानन्त प्रकारके हैं। इनमें किसी एक अव्यभिचारी नियमका बनाना अत्यन्त 
कठिन है। पदार्थकी सामान्य रूपसे सिद्धि करनेमें सिद्ध साधन है आर विशेष अनुगम नहीं देखा जाता 
ओर तद्तदू-विशेषोंके सम्बन्ध ग्रहण करनेमें पुरुषकी आयु ही समाप्त हो जायगी । इतनी सब कठिनाइयों- 
के रहनेपर भी अनुमानकी प्रमाणतास इनकार नहीं किया जा सकता । पस्‍्यक्षकी प्रमाणताका समथन 
अनुमानके बिना नहीं हो सकता । इसमें अविसंवादी या अगाणस्ब हेतुसे एक प्रत्यक्ष व्यक्तिमं प्रमाणता 
देखकर तादश समस्त प्रत्यक्ष व्यक्तियोंको प्रमाण माननेकी पद्ति स्वीकार करनी ही होगी। जहाँ अनु- 
मान करनेवालेकी असावधानीसे ग़लत जगह सम्बन्ध मान लिया जाता है या ग़रूत हेतुका प्रयोग हो 
जाता है वहाँ उसके अपराधसे अनुमान मात्रकों अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता | बहुतसे प्रत्यक्ष भी 
सदोप हेतुओंसे उत्पन्न होनेके कारण सन्दिग्ध और विपर्यस्त होते हैं, पर इतने मात्रसे निदुष्ट प्त्यक्षोका 
उसी अप्रमाण कोटिमें शामिल नहीं किया जा सकता । अतः ज्ञानकी स्थिति जब प्रमाणता ओर अप्रमा- 
णताके झूलेमें झूछती रहती है तब किसी ज्ञानमें प्रमाणता और किसीमें अप्रमाणताके निश्चय करनेके 
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लिए किसी अधिनाभावी सामान्य नियमकी खोज करनी होगी । ऐसे ही नियम अनुमानके आधारसे बनते 
हैं। जगत॒का समस्त व्यवहार या बृहस्पतिका अपने शिष्योंको उपदेश देना आदि परचेतन्यके निश्चयके 
बिना नहीं चलता ओर परचेतन्यका निश्चय प्रत्यक्षसे तो सम्भव ही नहीं हे । वह तो व्यापार, वचन, 
चेष्टा आदिसे ही किया जाता है, अतः अविनाभावी चेष्टाओंसे पर-चेतन्यकी प्रतिपत्ति करना अनुमान 
ही तो है। शिष्योको परछोक आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका निषेध भी अनुपलब्धि हेतुसे ही समझाया 
जाता है। यह भी अनुमानका ही एक प्रकार है। तात्पर्य यह कि प्रत्यक्षकी प्रमाणता, परचेतन्यकी अति- 
पत्ति ओर परलोकादिका निषेध यहाँ तक कि अनुमानकी प्रमाणताका निषेध भी अनुमानके बिना नहीं 
हो सकता । 

अनुमानका विषय-बोरू', अनुमानका विषय कर्पित सामान्य मानते हैं। उनके सतसे 
सामान्य वस्तुभूत नहीं है । जिन वस्तुओंमें अतत्कारण व्यावृत्ति और अतन्‍्कार्य व्यावृत्ति देखी जाती 
हे उनमें बुद्धि अभेदका अध्यवसाय करके अनुगत ज्ञान कराने लगती है। जेसे खण्डी, मुण्डी, शाबलेय, 
बाहुलेय आदि गा व्यक्तियाँ स्व-पूर्व गौका कार्य हैं ओर स्व-उत्तर गौके कारण हैं।यानी न तो वे अ-गौका 
कारण हैं ओर न अ-गौका कार्य । अतः यह अ-गी कारणव्यात्ृत्ति और अ-गौ कार्य व्यावृत्ति जिन-जिनसें 
देखी जाती है. उनउनमें “गो, गो” यह अनुगत प्रत्यय होता है। बस्तुतः अनेक गाओंमें रहनेवाला 
गॉस्च नामका एक सामान्य नहीं है । उनमें भावात्सक सदरशपरिणामरूप सामान्य भी नहीं ह। केवल 
व्यवहारी अतनकाय॑-कारणव्याबृत्ति रूप अपोहसे सामान्य व्यवहार निभा लेता हैं। चूँकि यह अपोह 
बुद्धिकल्पित हैं अतः उसे वस्तुतः सत्‌ नहीं कह सकते । यदि वह वस्तुसत्‌ होता तो स्वलशक्षणकी तरह 
अनित्य आर परमाणुरूप ही होता । ऐसी दशामे उससे व्यक्तियोंकी तरह अनुगतज्ञान नहीं हो सकता। 
ऐसे अवस्तुभूत सामान्यकों विषय करनेपर भी अनुमान अप्रमाण नहीं होता क्योंकि अनुमानके द्वारा 
सामान्यका अहण होनेपर भी उससे प्राप्ति तो स्वलक्षण बस्तुकी ही होती है । अतः ग्लाप्य स्वलक्षणकी 
अपेक्षा उसे प्रमाण कहा जाता है। विकरूप्य और प्राप्यम एकसत्वाध्यवसाथ करके प्रवृत्ति हो जाती हैं । 
जसे प्रत्यक्ष ज्ञानमें जिस वस्तु क्षणसे प्रत्यक्ष उत्पन्न होता हे वह वस्तुक्षण भ्रबृत्ति कारूतक क्षणिक 
होनेसे झहरता नहीं हे फिर भी दृह्यक्षण और प्राप्यक्षणमें एक सन्‍्तानकी दृष्टिस एकस्वाध्यवसाय करके 
अवृत्ति ओर तन्मूलक-प्रामाण्य सम्भव है उसी तरह अनुमानमें विकरल्प्य-अनुमेय और गआ्राप्य- 
वस्तुसत्‌ स्वलक्षणमें एकत्वाध्यवसाय करके अधिसंवादित्व और प्रामाण्य आ जाता हैं। उपयुक्त अपोह- 
रूप-सामान्य ही शब्दका विषय होता है । 

अकलझइदेवने ( न्‍्यायधि० परि० २) इसकी आलोचना करते हुए लिखा हे कि विश्विन्न दो 
ब्यक्तियोभ अनुगतरूपसे रहनेवारा नित्य एक सामान्य तो जन भी नहीं मानते पर सरशपरिणाम रूप- 
सामान्यके माने बिना कढ्पित अपोहकी व्यधस्था नहीं की जा सकती । यदि शाबलेय गांव्यक्ति बाहुछेय 
गो-व्यक्तिस उतनी ही भिन्न हे जितनी कि अइव-व्यक्तिसे, तो क्‍या कारण है कि शाबलेय और बाहुछेयमें 
ही अगाव्यावृत्ति मानी जाय अद्वच्यक्तिमें नहीं, यदि अइब व्यक्तिस कुछ कम विरुक्षणता गोी-व्यक्तियोंमे 
परस्पर हैं तों उसका ही यह अर्थ है कि उनमे ऐसी समानता है जो अश्वव्यक्तिमें नहीं पाई जाती । 
यह समानपरिणाम या सादइय ही सामान्य कहलाता है। यद्यपि यह सामान्य प्रत्येक व्यक्तिनिष्ट है 
तथापि उसकी अभिव्यक्ति या व्यवहार दूसरी सजातीय व्यक्तिकी अपेक्षासे ही होता हे । इसलिए उसे 
अनेकनिष्ठ कह देते हैं । यह तो प्रत्यक्षसिद्ध है कि पस्तुमे समान ओर असमान दोनों प्रकारके धर्म 
पाये जाते हैं। इन उभयविध धर्मासे क्रशः अनुगत और व्यावृत्त व्यवहार होता है । अन्य समानधर्मकी 
बात जाने दीजिए पर विभिन्न गो व्यक्तियोंमें अनुगत व्यवह्ाारका नियामक जअगौव्याबृत्तिर्प सामान्य- 
धर्म तो बोद्ध स्वयं स्वीकार करते ही हैं। जब वे स्वयं अपरापर क्षणोर्मे साइइ्यके कारण एकत्व भान 
तथा सीपमें साइईयके ही कारण रजतभ्रम स्वीकार करते हैं तब अनुगत व्यवद्दारके लिए साधश्यको 
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स्वीकार करनेमें उन्हें क्या बाधा हे ? अतद्‌ व्यावृक्ति या बुद्धिगत असेद प्रतिविम्ब रूप अपोहका निर्धाह 
भी सादइयके माने बिना नहीं हो सकता | अतः सदशपरिणाम रूप ही सामान्य मानना चाहिए। यह 
स्व॒लक्षणकी तरह वस्तु-भूत परमाथंसत्‌ है संबृतिसत्‌ नहीं। शब्द और विकल्पज्ञान इसी सामान्यसे 
विशिष्ट सामान्यविशेषास्मक वस्तुकों विषय करते हैं, न केबल सामान्यात्मक और न केवल घिशेषा- 
व्मककों ही । शब्दकों सुनकर हमें “यह गो है! ऐसा विध्याप्मक बोध होता है न कि “अगौ नहीं है! 
ऐसा निषेधात्मक । प्रत्येक पदार्थ सदशा-सद्शास्मक है। एक द्वव्यव्यक्तिका अपनी पर्याय अनुगत 
प्रत्यय ऊध्वंतासामान्यसे होता है तथा विभिन्न द्वव्योंमें अनुगतप्रत्यय तियेक्‌ सामान्यसे । ऊर्ध्वता- 
सामान्य वास्तविक अभेद रूप हैं जब कि तिर्यक्‌ सामान्य साहश्यरूप । इसमें अम्ेद व्यवहार उपचारसे 
ही होता हैं। तात्पर्य यह कि वस्तुकी स्थिति जब स्वयं सामान्यविशेषास्मक है तब प्रत्यक्षकी तरह अनु- 
मान भी उभयात्मक अर्थकों ही विषय करता हे न कि केवल सामान्यकों । प्रमेयद्वेविध्यसे प्रमाण- 
हू विध्यकी कल्पना भी उचित नहीं है क्योंकि प्रमेयमें सामान्य आर विशेष रूपसे द्वोविध्य है ही नहीं । 
वह तो एक ही प्रकारका हैं। अतः प्रमाणभेदका आधार प्रमेयमेंद न होकर प्रतिभासभेद ही है । 

सामान्यविशेपास्मक या अनेकान्तात्मक पदार्थमं ही साध्य-साधनभावकी व्यवस्था होती है। 
केवल सभेदात्मक या अभेदान्मक पदार्थ न तो साध्य बन सकते हैं ओर न साधन । 

टप्शन्त-जेसा कि पहले लिखा जा चुका है. कि अनुमानके आवश्यक अक्ग दो ही हैं-प्रतिज्ञा 
ओर हेतु । पर शिप्योंके अनुग्रहके लिए दृष्टान्त आदिकी उपयोगितास इन्कार नहीं किया जा सकता। 
साध्य ओर साधनके अविनाभाष सम्बन्धका ज्ञान जहाँ होता है उस प्रदेशको दृष्टान्त कहते हैं और 
दृष्टान्तके वचनको उदाहरण | चूँकि व्याप्ति, अन्चय और व्यतिरेंक या साधर्म्य या वेधर्म्य रूपसे दो प्रकार 
की होती हैं अतः दृष्टान्त भी साधर्म्यदष्टान्त और वेधम्यैरष्टान्स इस तरह दो प्रकारके हो जाते हैं । 
वस्तुतः जब दृष्टान्त अनुमानका नियत अवयव नहीं हे तब प्रत्येक अनुमानमे दोनों दृष्टान्त या किसी 
एक दृष्टान्तकी उपलब्धि हो ही, एसा नियम नहीं किया जा सकता | इसीलिए 'सब पदार्थ अनेकान्ता- 
व्मक हैं सत्‌ होनेसे! इस अनुमानप्रयोगमें सबको पक्ष करनेके कारण साधर्म्य दृष्टाम्त तो है ही नहीं 
पर वेंधम्यैदशन्त भी खरविषाण आदि बुद्धिकल्पित ही बताये जाते हैं। केवल व्यतिरेकी अनुमानमें 
यद्यपि व्यतिरेक दृष्टाग्त वस्तुभूत उपलब्ध हो जाता है पर अन्वयरृशन्त नहीं ही मिलता । 

'सब क्षणिक हैं सत्‌ होनेसे' इस अनुभमानमें यद्यपि सबको पक्ष करनेके कारण पक्षसे भिन्न किसी 
रृष्टान्तका अस्तित्व नहीं है किन्तु पक्षान्तर्गत बिजली आदि प्रसिद्ध क्षणिक पदार्थोकों शिष्योंको समझानेके 
लिए दृष्टान्त मान लिया जाता है । 

दृष्टान्त न होकर भी जो दृष्टान्तकी तरह मालूम पड़े वह दृष्टान्तामास हैं। इसके साध्यविकल, 
साधनविकल, उभयविकर आदि १८ भेद हो जाते हैं । नो अन्धय व्याप्तिमें तथा नो व्यतिरेकव्याप्तिमें । 

अन्वयव्याप्तिके ९ सष्टान्ताभास इस शअ्रकार हैं- 

$ साध्यधिकछ- शब्द नित्य है क्योंकि बह अमूर्त है! इस अनुमानमें कर्म-क्रियाका दृष्टान्त 
साध्यविकल है । क्योंकि वह नित्य न होकर अनित्य हैं। 

२ साधनविकरू-उक्त अनुमानमें परमाणुका दृष्टान्त साधन विकल है क्योंकि परमाणु मूर्तिक 
होता है । 

३ उभयविकल-उक्त अनुमानमें घटका दृष्टनत उम्यविकल है क्‍योंकि धट मूर्तिक है और 
अनित्य भी । 

४ सन्दिग्धसाध्य-'सुगत रागादिवाले हैं क्‍योंकि वे कृतक हैं! इस अनुमानमें रथ्यापुरुषका 
इृष्टान्न साध्यविकल है क्योंकि उसमें रागादिका सद्भाव या अभाव अनिश्चित है। सराग भी घीतरागकी 
तरह चेष्टाएं करते देखे जाते हैं अतः चेष्टाओंसे वीतरागता या सरागताका सुनिश्चय नहीं किया जा 
सकता । 


प्रस्तावना श्र 


७५ सनिदिग्धसाधन-'सुगतका मरण होता हे क्योंकि वह रागादिवाला हे! इस अनुमानके रथ्या- 
पुरुष दृष्टान्तमें रागादिमत्व साधन सन्दिग्ध है । 

६ सन्दिग्धोभय-सुगत असर्वज्ञ हैं क्योंकि वे रागादिवाले हैं! इस अनुमान रथ्यापुरुष दृश्टान्त 
में रागादिमत्व ओर असर्वज्ञत्व दोनों सन्दिग्ध हैं । 

७ अप्रदर्शितान्वय-जेसे “शब्द अनित्य हे क्योंकि वह घटादिकी तरह कृतक है! इस अनुमानमें 
जो जो कृतक होते हैं वे वे अनित्य होते हैं! इस प्रकार अन्वयब्याप्तिपूर्वक दृष्टान्तका प्रदर्शन नहीं 
किया गया अतः घटादिवत्‌ यह दृष्टान्त अपदर्शितान्वय है । 

विपरीतान्वय-उतक्त अनुमानमें जो अनित्य हैं वे कृतक हैं? इस प्रकार विपरातव्याप्तिपूर्षक 
दृष्टानतका कहना घिपरीतान्वय है। क्योंकि बिजली आदि अनित्य होकर भी कृतक-क्रिर्सीके प्रथस्नसे 
उत्पन्न होनेवाली नहीं हैं। अपने आप चमकती हैं । 

९ अनन्वय-जहाँ अन्वयव्याप्ति न मिलती हो वहाँ अन्वयदृष्टान्त देना अनन्वय कहलाता है । 

व्यातिरेकव्या म्षिके ९ दरृष्टान्ताभास- 

१ साध्पव्यत्तिरिकविकल- शब्द नित्य है क्योंक्रि वह अमूर्त हैं! इस अनुमानके परमाणु 
दृष्टान्तमें साध्यव्यतिरेक नहीं पाया जाता क्प्रोंकि परमाणु नित्य हैं । 

२ साधनव्यतिरेकविकल-उक्त अनुमानमें कर्मका दृष्टान्त साधनव्यतिरेक विकल है क्योंकि 
कर्म अमूतं होता है 

३ उभयव्यतिरेकविकल-उक्त अनुमानमें आकाशका दृष्टान्त उभयविकलछ है क्योंकि आकाश 
नित्य भी है आर अमूर्त भी । 

४ सनिदिग्धसाध्यव्यतिरेक-सुगत सर्वज्ञ हैं क्योंकि उनके वचन प्रामाणिक हैं! इस अनुमानके 
रथ्यापुरुष दृष्टान्तम साध्यव्यतिरक्र सन्दिग्व हैं। सर्वज्ता आर असर्वज्ञता दोनों हीं चित्तके धर्म होनेसे 
अर्तीन्द्रिय हे आर इसीलिए सन्दिग्ध भी हैं। 

५ सन्दिग्वसाधनव्यतिरेक-जसे शब्द अनित्य हैं सत्‌ होनेसे! इस अनुमानमें . आकाशका 
धृष्टान्त इस/लेए साधनवग्यतिरेकधिकल है कि अतीन्द्रिय होनेसे उसके सद्भावका निशचय होना कठिन है । 

६ सन्दिग्ध उभयव्यतिरेक-हरिहरादि संसारी हैं क्योंकि वे अविद्यावाले हैं! इस अनुमानके 
बुद्धके दृष्टान्तमें संसारिव्वकी व्याबृक्ति और अविद्याकी व्यावृत्ति दोनों सन्दिग्ध हैं । 

७ अव्यतिरेक-शब्द नित्य है अमूर्त होनेसे । जो नित्य नहीं है वह अमूर्त भी नहीं है जेसे 
कि घट । यहाँ यद्यपि नित्यत्व और अमूतंत्व दोनोंकी व्यावृत्ति पाई जाती है पर अमूतंत्वकी व्यावृत्ति 
नित्यत्वकी व्यादृत्तिके कारण नहीं हे क्योंकि कर्म अनित्य होकर भी अमूतिक है । 

4 विपरीतव्यतिरेक-पूर्वोक्त अनुमानमें जो सत्‌ नहीं है वह अनित्य नहीं है जैसे आकाश । यहाँ 
साधनकी व्यावृत्तिमं साध्यकी व्यावृत्ति दिखाई गई है जब कि साध्यकी व्यावृत्तिमें साधनकी स्यावृत्ति 
दिखाई जानी चाहिए। 

५ अप्रदर्शितव्यतिरेक-शब्द अनिस्य है क्‍योंकि वह सत है जैसे आकाश । यहाँ “जो अनित्य 
नहीं हे वह सत्‌ भी नहीं है? इस प्रकारकी व्यतिरेक ध्याप्तिका कथन नहीं किया गया है । इस तरह १८ 
इृष्टान्त|/भास होते हैं । 

बाद-वादाभास-जबसे मनुप्यमें विचारशक्तिका विकास हुआ तभ्भासे पक्ष-प्रतिपक्षके रूपमें 
विचारधारा टकराई भी है। इसीसे घादप्रवृत्तिका जन्म हुआ। नेय्रायिक कथाके तीन भेद मानते हैं-- 
वाद, जल्प ओर घितण्डा। वीतराग कथाका नाम बाद! है और विजगीपुकथा जल्प और वितण्डा 
कहलाती हैं। जब लक्त्न-निणंत्रके उद्देशसे समानधर्मियोंमें या गुरुशिष्योंमें पश्च्रतिपक्षकों लेकर भी 
चर्चा चलती है तब यह चर्चा बाद! कहलाती है और तस्व-संरक्षणके स'म्प्रदायिक ध्येयसे होनेबाला 
शास्राथे 'जल्प' कहलाता हे । यही जर्प जब अपने पक्षका स्थापन न करके केवल प्रतिपक्षका खण्डन ही 
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खण्डन करता है तब वह वितण्डा बन जाता है। घादमें स्वपक्षसाथन और परपक्षदूषण प्रमाण और 
तकसे किये जाते हैं जब कि जल्प और वितण्डामें प्रमाण ओर तक॑के सिवाय छल, जाति और निग्नह- 
स्थान जेसे असद्‌ उपायोंका भी आलम्बन लिया जाता है। न्यायसूत्रकारने लिखा' है कि जेसे खेतकी 
रक्षके लिए. कॉटोंकी बारी लगाई जाती है. उसी तरह तत्त्वाध्यवसायके संरक्षणके लिए जल्प और 
वितण्डाका भी स्थान है । कॉटोंकी बारीमें जिस प्रकार अच्छे-बुरे वृक्षका विचार न करके खेत संरक्षण ही 
एक मुख्य उद्देश्य रहता है उसी तरह जल्प ओर वितण्डामें छठ जाति आदि असद्‌ उपायोंके आलम्बनमें 


' कोई हानि नहीं समझी जाती । नेयायिक इन छलादिके प्रयोगोंको असदुत्तर मानकर भी अवस्था विशेषमें 


अिकपम न 


इनके प्रयोगको न्‍्याय्य मान लेता है. और साधारण अवस्थामें उनके प्रयोगका निपेध भी करता है। 
वादमें अपसिद्धान्त, न्‍्यून, अधिक ओर हेत्वाभास इन निग्रहस्थानोंका प्रयोग नेयायिककों स्वीकृत है पर 
वह बादम इनके प्रयोगको निग्रहत्ुुद्धसि नहीं करना चाहता किन्तु तर्वनिर्णयकी बुद्धिसे ही करता है। 
बोद्धाचार्य धर्मकीर्ति छछादिके प्रयोगकों वादमें उचित नहीं मानते । उन्होंने बादन्यायका प्रारम्भ करते 
हुए लिखा है कि धूर्त लोग सद्वादीकों भी असदुत्तरोंसे चुप कर देते हैं, उनके निराकरणके लिए यह 
चादन्याय' शुरू किया जाता है। 

अकलड्डदेव छलादि असदुत्तरोंकों सर्व था अन्याय्य बताकर संक्षेप सम वचनकों बाद कहते हैं । 
वादी और ग्रतिवादियोंका मध्यस्थके समक्ष स्वपक्ष साधन और परपक्ष दृषण करना वाद है। छलादिके 
प्रयोगको अन्याय्य मान लेनेके बाद जल्प ओर वादमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। इसीलिए बे यथ्थेच्छ' 
कहीं जल्प आर कहीं" बाद शब्दका प्रयोग करते हैं। उनने वितण्डाकों जिसमें बादी अपने पक्षका स्थापन 
न करके मात्र परपक्षका निराकरण ही निराकरण करता है वादाभास कहा है, यह सर्वथा व्याज्य हैं । 

जय-पराजय व्यवस्था--स्वपक्ष सिद्धिको जय कहते हैं। वादीका कर्तव्य है कि वह साधनका 
प्रयोग करके स्वपक्षका साधन करे तथा प्रतिवादीके द्वारा दिये गये दृषणका उद्धार करे। इसी तरह 
प्रतिवादीका कत्तंव्य है कि वह वादीके पक्षकों दृषित बताकर स्वपक्षका साधन करे। जब वादी या प्रति- 
वादी अपने इन कर्तव्यों चुकते हैं तों उनकी पराजग्र होती हैं। नेयायिकने' इसके लिए. कुछ नियम 
बनाये हैं जिन्हें वह निम्रहस्थान शब्दसे कहता है। सामान्यतया निग्नहस्थान विप्रतिपक्ति और अप्रति- 
पत्तिके भेदसे दो प्रकारका है। विपत्तिपत्ति अर्थात्‌ विरुद्ध या कुल्सित गअ्तिपत्ति। अग्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
प्रतिपत्तिका अभाव-जो करना चाहिए वह नहीं करना तथा जो न करना चाहिए वह करना । निग्मह- 
अर्थात्‌ पराजय । ये पराजयके स्थान प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्त, आदिके भेदसे २२ प्रकारके हैं। इनमें 
बताया हैं कि यदि कोई वादी प्रतिज्ञाकी हानि करे, दूसरी प्रतिज्ञा करे था ग्तिज्ञाकों छोड़ बेठे, एक 
हेतुके दूषित होनेपर उसमें कोई विशेषण जोड़ दे, असम्बद्ध पद वाक्य या वर्ण बोले, इस तरह बोले 
जिससे तीन बार कहनेपर भी प्रतिवादी या परिषद्‌ समझ न सके, हेतु दृष्टान्त आदिका क्रम भज्ञ हो 
जाय, अवयवब नन्‍्यून कहे जाये या अधिक कहे जायें, पुनरुक्ति हो, घादीके द्वारा कहे गये पक्षका प्रतिवादी 
अनुवाद न कर सके, उसका उत्तर न दे सके, वादीके ह्वारा दिये गये दृषणकों अद्ध स्वीकार करके खण्डन 
करे, निग्रहके योग्यकों कौन-सा निग्नह-स्थान होता है यह न बता सके, अनिग्रहाहं-जो निग्नहके योग्य नहीं 
है उसे निग्रहस्थान बतावे, सिद्धान्त विरुद्ध बोले, पाँच हेत्वामासोंमेंसे किसी एक हेत्वाभासका श्रयोग 
करे तो निग्रह-स्थान अर्थात्‌ पराजय होगी । 

आचार्य घर्मकीर्तिने अपने वादन्याय (पए० ७७-) में इनका खण्डन करते हुए लिखा है कि जय- 
पराजयकी व्यवस्थाकों इस तरह गुटालेमें नहीं रखा जा सकता। किसी भी सच्चे साधनवादीका मात्र 
इसलिए पराजय हों जाय कि वह कुछ अधिक बोल गया, या कम बोला, या उसने अमुक नियमका पालन नहीं 
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कर सका, न तो सत्यकी दंश्िसे उचित है ओर न अहिंसाकी दृष्टिसे न्‍्याय्य है। अतः वादीके लिए 
असाधनाड्ऱ वचन ओर प्रतिवादीके लिए अदोपोद्भावन ये दो ही निग्नह स्थान मानने चाहिए। वादीका 
कर्तव्य है कि वह निर्दोष ओर पूर्णसाधन बोले । इसी तरह प्रतिवादीका कार्य है कि वह यथार्थ दोषोंका 
उद्भावन करे । यदि बादी निर्दोप साधन नहीं बोलता या जो साधनके भअज्ञ नहीं हैं ऐसे वचन कहता 
है तो असाधनाड्ः वचन होनेसे पराजय होना चाहिए। प्रतिवादी यदि यथार्थ दोपांका उद्भावन न कर 
सके था जो दोष नहीं है उसका दोपरूपमें उद्भावन करे तो उसका पराजय होना चाहिए। इस तरह 
धर्मकीर्तिने सामान्यतया न्याय्य व्यवस्थाका समर्थन करनेपर भी उसके विविध व्याख्यानोंमें अपनेको उसी 
नियमोंके घपलेमें डाल दिया। उन्होंने असाधनाज्ञ वचनके विविध व्याख्यान करते हुए लिखा है कि 
अन्वय या व्यतिरेक दृष्टान्तमेंसे केवल एक दृष्टान्तसे ही जब साध्यकी सिद्धि सम्भव है तो दोनों रृष्ट/न्तोंका 
प्रयोग करना असाधनाज्ञ वचन होगा । प्रिरूपवचन ही साधनाड् हैं, उनमेंसे किसी एकका कथन न कर 
सकना असाधनाज्ञ वचन होगा । प्रतिज्ञा, निगमन आदि जो साधनके अड्ग नहीं है उनका कथन असा- 
धनाञ् है । इसी तरह जो दूपण नहीं है उन्हें दृषणके रूपमें उपस्थित करना या जो दृषण हैं उनका 
उद्भावन नहीं कर सकना अदोपोद्भावन है । यह सब लिखकर भी अन्तमें उनने यह भी सूचित किया 
है कि जयलाभके लिए स्वपक्षसिद्धि और परपक्ष निराकरण आवश्यक है। 

'अकलड्देव इस असाधनाड्रवचन और अदोपोद्धावनके झगड़ेको भी पसन्द नहीं करते । 
किसको साधनाहु माना जाय किसको नहीं, किसको दोष माना जाय किसको नहीं यह निर्णय स्वयं एक 
शाख्रार्थंका विषय हो जाता है। अतः स्वपक्षसिद्धिसे ही जयव्यवस्था ओर पर पक्षका निराकरण होनेसे 
पराजय माननी चाहिए । निर्दोष साधन बोलकर स्वपक्षसिद्धि करनेवाला वादी यदि कुछ अधिक बोल 
जाता है या कम बोलता है या किसी साधारण नियमका पालन नहीं कर पाता है तो भी उसका पराजय 
नहीं होना चाहिए । प्रतिवादी यदि सीधा विरुद्ध हेत्वाभासका उद्धावन करता है तो फिर उसे स्वतन्त्र 
भावसे स्वपक्षसिद्धि करनेकी आवश्यकता नहों हैं। क्योंकि वादीके पक्षको विरुद्ध कहनेसे प्रतिवादीका 
पक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है। असिद्ध आदि हेत्वाभासोंके उद्भावन करनेपर प्रतिवादीकों स्रपक्ष सिद्धि 
भी करनी चाहिए । तात्पये यह कि शाखार्थके नियमोंके अनुसार चलनेपर भी वादी या प्रतिवादी स्वपक्ष 
सिद्धिके बिना जयलाभ नहीं कर सकते । 

वाद या शाख्रार्थके चार अड्ग होते हैं---सभापति, सभ्य, वादी आर प्रतिवादी । समभ्योको प्रारिनक 
भी कहते हैं। इन्हें अधिकार होता है कि पक्षपातमें न पड़कर वादी या प्रतिवादी किसीसे भी प्रइन 
करें । इनका काम है कि ये असद्वादका निषेध करें और लगामकी तरह वादी या प्रतिवादीको इधर 
उधर न जाने देकर ठीक रास्तेपर रखें। सभापति तो समस्त वाद-व्यवस्थाका पूर्ण नियामक होता है। 
वादी ओर प्रतिवादीके बिना तो ज्ञाखार्थ ही नहीं चछ सकता । 


जाति---'मिथ्या उत्तरोंको जाति कहते हैं। जेसे धर्मकीतिका अनेकान्तके रहस्यको न समझकर 
यह कहना कि “जब सभी उभयात्मक हैं तो दही भी ऊँट रूप होगा, ऐसी हालतमें दही खानेवाला ऊँटको 
क्यों नहीं खाता १” अनेकान्त सिद्धान्तमें सबको सर्वधर्मामक सिद्ध नहीं किया जाता किन्सु प्रत्येक वस्तमें 
उसके सम्भव अनेक धर्मोकों बताया जाता है। दही जड़ पदार्थ है ओर ऊँट चेतन । दही खानेबाला दही 
पर्यायवाले पदार्थों खाना चाहता हे न कि सद्रूपसे वर्तमान किसी भी पदार्थ को, अतः सद्रूपसे 
ऊँट ओर दृहीको एक मानकर दृषण देनेमें तो समस्त संसारकी गम्यागम्य, खाद्याखाद्य, पूज्यापूज्य 
व्यवस्थाओंका लोप हो जायगा । 'अकलड्डदेव नेयायिकके द्वारा कही गई साधम्येसम वेधर्म्यबसम आदि 
२४ जातियोंको न तो कोई खास महत्त्व देते हैं. ओर न उनकी आवश्यकता हीं समझते हैं। असदुत्तर 
तो असंख्य प्रकारके हो सकते हैं, अतः जातियोंकी २४ संख्या भी अपूर्ण ही है । 
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इस तरह अविनाभावी हेतुसे पक्षकी सिद्धि करणा अनुमानका लक्ष्य है भ्रतः उसमें या तदाश्रित- 
वाद आदिको व्यघस्थामं अनुपयोगी नियमोंका जाल रचना उचित नहीं है । 

आगमस--आप्तके वाक्य आदिसे होनेवाला अरथज्ञान आगम है। जो जिस विषयथमें अबं- 
सचक है वह उस विपयका आप्त है। यद्यपि आगम प्रमाणकी कोक-व्यवहारमे भी प्रवृत्ति होती है फिर 
भी आगम सर्वज्षके द्वारा प्रतिपादित उपदेशमें रूढ़ हे। आगमकी प्रमाणताका आधार वक्ताका गुण 
है । गुणवान्‌ पुरुषके द्वारा कहे गये वचन अविसंबादी ओर प्रमाणभूत होते हैं। जन परम्परामें आत्मार्म 
सर्वज्ञत। ओर वीतरागताका पूर्ण विकास माना है| वचनोंमें विसंघाद या तो अज्ञानस होता है या राग 
ओर इह्वं पके कारण । पदार्थका यथार्थक्वान न होनेसे वक्ता यद्वा तद्ठा बोल ज/ता है, ओर ज्ञान होनेपर भी 
यदि किर्सासे राग या द्वप होता है तो भी धह अन्यथा बोलनेम प्रवृत्त हो जाता हैं। जो पूर्ण बीतरागी 
ओर सर्वज्ञ है उसके वचनोंम विसंचादका कोई कारण नहीं रह्द जाता । 
सर्वे शत्व विचार-- 

आत्मा ज्ञ/न-स्वभाववाला है। ज्ञानावरण कर्मके कारण उसका पृूणंज्ञान रुक-रुककर छिल्न- 
विच्छिन्न रूपस प्रकाशर्म आता है। जब सम्पग्दर्शनादि उपायोसे ज्ञानावरणका समूल क्षय हो जाता 
है तब उसकी समस्त ज्ेयोंमे प्रवृत्ति कोन रोक सकता है ? सर्वश्ञता सिद्ध करनेको सबसे मुख्य युक्ति 
ग्रही है । ज्ञानमें जाननेका स्वभाव है ओर ज्ञेयमें ज्ञानमें प्रतिभासित होनेंका । यदि कोई प्रतिबन्धक 
कारण नहीं है तो ज्ञानमें ज्ेपका प्रतिभास होना ही चाहिए। जेस दाहक स्वभाववाल्ली अग्नि, यदि कोई 
रुकावट न हो तो इंधनकों जलाती हां है। चूँकि ज्ञानकी स्वाभाविक प्रवृत्तिम किसी इन्द्रिय; आदि निम्मि 
ततोकी अपेक्षा नहीं हैं अतः वह स्वभावसे ही ज्ञेबांको जानता हैं। अकलड्डदेवने बहुत स्पष्ट लिखा हैं कि--- 

“ज्स्यावरणविच्छेद शेयं किमवशिप्यते | 
अप्राप्पकारिणस्तस्मात्‌ सवाथाचलाकनम ॥” 
“-न्यायधिनिर्चय ३॥७९ 

इसके सिवा उन्होंने सर्वज्ञषता सिद्ध करनेके लिए 'ज्योतिज्ञानाविसंबाद! हेतुका प्रयोग किया हे । 
वे लिखते हैं कि यदि अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान न हो सके तो अहोकी दश'ओंका ओर चन्द्रअहण आदिका 
उपदेश केसे हो सकेगा ? ज्योतिज्ञान अविसंबादी देखा जाता हैं, अतः यह मानना ही चाहिए कि उसका 
उपदेष्टा त्रिकालदर्शी था। जसे सत्य स्पप्मदर्शन इन्द्रियव्यापार आदिकी सहायताके बिना ही भावों राज्य लाभ 
आदिका यथार्थ स्पष्ट भान कराता हैं उसी तरह सर्वज्ञका जन अतीन्द्रिय पदार्थम *पष्ट होता है । जैसे 
प्रश्न विद्या या इक्षणिका विद्यासे अतीन्द्रिय पदार्थोका भान होता है उसी तरह सर्वज्ञका ज्ञान अतीन्द्रिय 
पदार्थोका भासक होता है । चूँकि दोप ओर आवरण आगन्तुक हैं आत्मके स्थभाव नहीं हैं अतः प्रतिपक्षी 
साधनाओंसे उनका समूल नाश हो जाता हैं आर जब आत्मा निरावरण और निदोंप हो जाता है तब 
उसका पूर्ण ज्ञान-स्वभाव खिल उठता है। इन साधक प्रमाणोंकों बताकर उन्होंने सबज्ञ-सिद्धिमें एक 
जिस खास हेतुका प्रयोग किया हैं वह है “सुनिश्चितासंभवद्वाघकस्व” अर्थात्‌ किर्सा भी घस्तुकी सत्ता 
सिद्ध करनेके लिए सबसे बड़ा प्रमाण यही हो सकता है कि उसकी सत्तामें कोई बाधक न हो । जैसे 
“मैं सुखी हूँ” इसका सबसे बड़ा साधक-प्रमाण यहीं है कि मेरे सुखी होनेमे कोई बाधक-प्रमाण नहीं 
मिलता । चूँकि सर्वज्ञकी सत्तामें कोई बाधक-प्रमाण नहीं है अतः उसका निर्बाध सद्भाव सिद्ध हो नाता 
है । इस हेतुके समर्थनमें उन्होंने विरोधियोंके द्वारा कल्पित बाधकोंका निराकरण इस 5कार किया है-- 

प्रशन-अ्हन्त सर्वज्ञ नहीं हैं क्योंकि वे वक्ता हैं और पुरुष हैं जैसे कोई गलीमें घूमनेवाला 
अवारा मनुष्य । 

उत्तर-वक्तृव्व और सर्वज्ञववका कोई विरोध नहीं है। वक्ता भी हो सकता है और सर्वज्ञ भो। 
यदि ज्ञानके विकासमें वचनोंका हास देखा जाता तो उसके अध्यन्त बिकासमें वष्नाका अप्यन्त हास 
होता, पर देखा तो इससे उलटा ही जाता हैं। ज्यों-ज्यों ज्ञानमें बुद्धि होती है त्यों-त्यों बचनोंमें प्रकषेता 
ही देखी जाती है । 


प्रस्तावनां २७ 


प्रश्न-वक्‍्तृ त्वका सम्बन्ध विधक्षसे है। अतः इच्छारहित निर्मोही सर्वझ्षम॑ वचनोंकी सम्भावना 
केसे हे ? शब्दोच्वारणकी इच्छा-विवक्षा भी मोहकी ही पर्याय है । 

उत्तर-विवक्ष|का वक्‍्तृत्वसे कोई अविनाभाव नहीं हे। मन्दब॒द्धि शाख्र-विधक्षा रखते हैं पर वे 
शारत्रका व्याख्यान नहीं कर सकते । सुषुप्त, मूच्छित आदि अवस्थाओंमसें विवक्षा न रहनेपर भी चुचनोंकी 
प्रवृत्ति देखी जाती हे, अतः विवक्षा ओर वचनमें कोई अविनाभाव नहीं है । चेतन्य और इन्द्रियोंकी 
पढुता ही बचन-प्रवृत्तिमं कारण होती है, इनका सर्वज्ञताके साथ कोई विरोध नहीं है । अथवा बचनोंमें 
विवक्षाको कारण मान भी छिया जाय पर सप्य आर हितकारक वचनोंकी प्रवृत्ति करानंबाली विवक्षा 
दोषधाली केस हो सकती है ? इसी तरह निर्दोष पुरुषत्वका सर्वज्ञताके साथ कोई घिरोध नहीं छै-पुरुष 
भी हो ओर सर्वज्ञ सी। यदि इस प्रकारके व्यभिचारी हेतुसे साध्यकी सिद्धि की जाय तो इन्हीं देतुआंसे 
जमिनिमे वेदार्थज्ञताका भी अभाव सिद्ध हो जायगा। 

प्रशन-हमे किसी प्रमाणसे सर्वज्ष उपलब्ध नहीं होता, अतः अनुपलम्भ होनेसे उसका अभाष 
ही मानना चाहिए ? 

उत्तर-पूर्वोक्त अनुमानोंसे जब सर्वज्षकी सिद्धि हो जाती है तब अनुपलम्भ नहीं कहा जा 
सकता । अनुपलम्म आपको है, या संसारके सब जीवोंको ? 'हमारे चित्तमें इस समय क्या विचार हैं? 
हसका अनुपलम्भ आपको हैं पर इससे हमारे चित्तके विचारोंका अभाव नहीं किया जा सकता। अतः 
यह स्वोपलम्भ अनेकान्तिक है । सबको सर्वज्ञका अनुपलूम्भ हैं? यह बात तो सर्वज्ञ ही जान सकता है, 
असवज्ञ नहीं । 

प्रशन-आगमर्भ कहे गये साधनोंका अनुष्ठान करके सर्वज्ञता प्राप्त होती है आर सर्वज्षके द्वारा 
आगम कहा जाता है, अतः सर्वज्ञ आर आगम दोनों अन्योन्याश्रित हैं ? 

उत्तर-सर्वज्ञ आगमका कारक है। प्रकृत स्वज्ञका ज्ञान पूर्वसवंज्ञके द्वारा प्रतिपादित अगमार्थ के 
आचरणसे उप्पन्न होता है ओर पूर्वंसर्वज्ञकों तत्पू्थ सर्वज्ञके द्वारा प्रणीत आगमसे सर्व॑ज्ञता प्राप्त होती 
है। इस तरह पूर्व-पूर्थ सर्वज्ञ ओर आगमोकी #ंखला बीजांकुर सन्ततिकी तरह अनादि हैं ओर अनादि- 
परम्पराम अन्योन्याश्वित दोषका विचार नहीं होता । मुख्य ग्रश्न यह हें कि क्या आगम सव्ंज्ञके बिना 
हो सकता है ? आर पुरुष सर्वज्ञ हो सकता है या नहीं १ दोनोका उत्तर यह हे कि सर्वज्ञ हो सकता है 
और आगम सर्वज्ञ प्रतिपादित ही है । 

प्रशन-जब आजकल प्राय$ पुरुष रागी द्वेपी ओर अज्ञानी देखे जाते हैं तब अतीत या भविष्यमें 
किसी पूर्णवीतरागी या सर्वज्ञकी सम्भावना केस की जा सकती है ? क्योंकि पुरुषकी शक्तियाकी सीमाका 
वर्समानकी तरह अतीत आर अनागतमें उब्झंघन नहीं हो सकता 

उत्तर-यदि हम पुरुषातिशयकों नहीं जान सकते तो उसका अभाव नहीं किया जा सकता। 
अन्यथा आजकल कोई वेदका पूर्णज्ञ नहीं देखा जाता तो अतीत कालमे जैमिनिको भी उसका यथार्थ 
ज्ञान नहों था? यह कहना होगा । बुद्धिम तारतम्य होनेसे उसमे परम प्रकपंकी सम्भावनामे ही सर्वज्ञता- 
की सत्ता निहित है । जिस प्रकार अभिके तापसे सोनेका मेल क्रमशः दूर हो जाता है और सोना पूर्ण 
निर्मल बन जाता है उसी प्रकार सम्यग्दशंनादिके अभ्याससे ज्ञान भी अत्यम्त निर्मल होकर सर्वज्ञताकी 
अवस्थामें पहुँच जाता है ! 

प्रश्न-सर्वज्ञ जब रागी आध्माके रागका या दुःखीके दुःखका साक्षाप्कार करता हे तब पह स्थयं 
रागी ओर दुःखी हो जायगा ? 

उत्तर-दुःख या रागको जान लेनेमान्नसे कोई दुःखी था रागी नहीं होता | राग तो आस्माका 
स्वयं राग रूप परिण्रमन करनेपर ही सम्भव है। क्‍या कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण मदिरिके रसका ज्ञान करने 
माश्नसे मचद्मपायी कहा जा सकता है १ रागके कारण मोहनीय आदि कर्म सर्वज्ञसे अत्यन्त उच्छिन्न हो गये 
हैं, अतः परके राग या दुःखको जानने माजत्रसे उनमें राग या दुःख परिणति नहीं हो सकती । 
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प्रशन-सर्वश्ञके साधक और बाधक दोनों प्रकारके प्रमाण नहीं मिलते अतः उसकी सच्तार्म 
सन्देह होना चाहिए ? 

उत्तर-जब साधक प्रमाण बता दिये गये हैं ओर बाधकोंका निराकरण भी किया जा चुका है तब 
सन्देहकी बात वेबुनियाद है। सर्वज्ञका अभाघ तो बिना सर्वज्ञ बने नहीं किया जा सकता । जबतक हम 
त्रिकाल ब्रिोकवर्ती समस्त पुरुषोंकी असर्वज्ञके रूपमें जानकारी नहीं कर लेते तबतक जगतको सर्वज्ञ- 
शून्य केसे कह सकते हैं ओर यदि ऐसी जानकारी किसी व्यक्तिको सम्भव है तो वही सर्वज्ञ होगा। 
सवज्ञताका इतिहदास-- 

सर्वज्ञताके विकासका एक अपना इतिहास भी है। भारतवर्षकी परम्पराके अनुसार सर्वज्ञताका 

सम्बन्ध भी मोक्षसे था। मुमुक्षुओंके विचारका मुख्य विषय यह था कि भोक्षके उपाय, मोक्षका 
आधार, संसार ओर उसके कारणोंका साक्षात्कार हो सकता है या नहीं। विशेषतः मोक्ष-भ्राप्तिके 
उपायोंका अर्थात्‌ उन धर्मानुष्ठानोंका जिनसे आस्मा,बन्धनोंसे मुक्त होता हैं, किसीने स्वयं अनुभव करके 
उपदेश दिया है या नहीं १ वेदिक परम्पराके एक भागका इस सम्बन्धर्म विचार है कि-धर्मका 
साक्षात्कार किसी व्यक्तिको नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु या महेइवर जेसा महान भी क्‍यों न 
हो ? धर्म तो केवल अपोरुषेय वेदसे ही जाना जा सकता हे । वेदका धर्म निर्बाध ओर अन्तिम अधिकार 
है । उसमें जो लिखा है वही धर्म है। मनुष्य प्रायः रागादि हंपोंसे दूषित होते हैं ओर अल्पन्ञ भी । 
यह सम्भव ही नहों हे कि कोई भी मनुष्य कभी भी सम्पूर्ण निर्दोष या सर्वज्ञ बनकर धर्म जेसे 
अतीन्द्रिय पदा्थोका साक्षा-कार कर सके। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि भमहादेवोंमें केवल इसलिए 
सर्वज्ञता बताई जाती हैं कि वे वेददेह हैं अर्थात्‌ उनका शरीर या स्वरूप वेदुमय हे । इसका तत्पये 
यह है कि अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान केवल बेदके द्वारा ही सम्भव हे, भ्रत्यक्षसे नहीं । इस परम्पराका 
समर्थन जेमिनि और उनके अनुयायी शवर, कुमारिलर आदि मीमांसकथुरीणोंने किया हैं। कुमारिलने 
तो सर्व ज्ञताके निषेषका फलितार्थ निकालते हुए बहुत स्पष्ट लिखा हे कि--- 


“धर्मशत्वनिषेधश्च केवलो5तरापि युज्यते। 
सर्वेमन्यड्िजानेस्तु पुरुषः केन वायेते ॥” 
--तच्वसंग्रह 'पूत्रपक्ष'! एृ० ८४४ 
“यदि षड़मिः प्रमाणेः स्यात्‌ सर्वक्षः केन वायेते । 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वशोी येन कब्प्यते॥ 
नून स चश्लुषा सर्वान्‌ रखादीन्‌ प्रतिप्यते |” 
“-मीमांसाइलोकधातिक चोदनासूत्र इलोक ११०-१२ 
अर्थात्‌ स्वज्ञताके निषेघका अर्थ है धर्मज्ञत्वका निषेध । यानी कोई भी पुरुष धर्मको प्रत्यक्षसे 
जानकर सर्वज्ष नहीं बन सकता । धर्मके सिवाय अन्य सभी पदार्थोका ज्ञान वह करना चाहता हे तो करे 
हमें कोई आपत्ति नहीं । इसी तरह धर्मको बेदके द्वारा तथा अन्य पदा्थोंको प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति ओर अभाव आदि प्रमाणोंसे यथायोग्य जानकर कोई यदि भोसतन सर्वज्ञ बनता है तब भी 
हमें कोई आपत्ति नहीं । पर एक प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा जो सर्वज्ञ बनकर धर्मको भी जानना चाहता हे 
वह उसी प्रकार है जो केवल एक आँखके ह्वारा ही रस, गन्ध आदिका ज्ञान करना चाहता है। 
इसी परम्पराके नेयायिक वेशेषिक भादि ईइवरमें नित्य सर्वज्ञता और अन्य योगियोंमें योगज 
सर्वज्ञता मानकर भी वेदोंको ईइवरप्रतिपादित या उसका निदघास कष्दकर धर्मम बेदका ही 
अन्तिम अधिकार स्वीकार करते हैं | व्यवहारमें वेदकी स्व॑श्रेष्ठठा दोनोंकों मान्य है। सांख्य ओर योग 
परम्परामें सर्वज्ञता अणिमएदि ऋड्धियोंकी तरह एक योगजन्य विभूति है, जो सभी योगियोंकों अवश्य 
प्राप्तव्य नहीं है। जिनकी साधना इस योग्य हो उन्हें प्राप्त हो सकेगी । सर्वशता प्रकृतिसंसर्ग चरिता्थे 
हो जानेपर मुक्त पुरुषों अवशिष्ट नहीं रहती । वेदान्ती सर्वशताकों अन्तःकरणनिष्ठ मानते हैं । जो जीव- 


प्रस्ताव॑नां २९ 
न्‍्मुक्त दशा तंक रहकर अन्त छूट जाती हे। मुक्तदशार्म बह्मका केवल शुद्ध सच्चिदानन्द रूप ही प्रकाश- 
मान रहता है। 

भ्रमण परम्पराका मूल आधार ही है घर्मम वीतरागी और तस्वज्ञानी पुरुषका प्रामाण्य । इसका 
विचार है कि पुरुष अपनी साधनाके द्वारा पूर्णबीतरागी और निर्मछज्ञानी हो सकता है तथा मोक्षादि 
तत्त्वोंका साक्षास्कार कर सकता है। वह अपने साक्षात्कृत मोक्षोपाय-घर्मका उपदेश देता है । यही उपदेश 
आगम कहलाते हैं। यह परम्परा पुरुषके सर्वोत्कृष्ट विकासमें विइवास रखती है और प्रत्येक मलुप्यको 
साधनानुसार विकसित होनेका अवसर भी देती है। किसी तीथैकर या बुद्धको केवरज्ञान ओर बोधि 
प्राप्ति होनेपर जेसा धर्म और धर्म जेसे अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार होता है उसी प्रकारका साक्षा- 
त्कार अन्य साधकोंको भी हो सकता है। यानी इस परम्पराम धर्म किसी वेद जैसे ग्रन्थके अधिकारमें 
बद्ध नहीं हे, किन्तु वह वीतरागी तस्वज्ञानीके अनुभवसे विकसित होता है। बोद्धा।चार्य घर्मकीतिने 
लिखा है कि बुद्ध चतुरायसत्यका साक्षात्कार करते हैं और तदन्तगगंत-मार्ग-सत्य यानी धर्ममें अपने 
अनुभवके द्वारा अन्तिम प्रमाण भी हैं। वे करुणा करके कपायसन्तप्त संसारियोंके उद्धारके लिए स्वदृष्ट 
मार्गंका उपदेश करते हैं। कोई पुरुष संसारके अन्य सब पदार्थोकों जानें या न जानें हमें इस निरथक 
बातसे कोई प्रयोजन नहीं। हमें तो यह देखना है कि वह इृष्ट तत्त्व यानी धर्मका साक्षात्कार करता हे या 
नहीं ? वह धर्मज्ञ हे या नहीं ? मोक्षमार्गम अनुपयोगी कीड़े-मकोड़ोंकी संख्याके परिकज्ञानका धर्मसे 
क्या संबंध हैं ? धर्मकीर्ति सिद्धान्ततः सर्वज्ञताका विरोध न करके उसे निरर्थंक अवश्य कह देते हैं १ बे 
कुमारिलस कहते हैं कि कोई मनुष्य संसारके सब पदार्थोका साक्षात्कार करे या न करे पर उसे धर्मज् 
होना चाहिएु। थे अपने स्वज्ञताके समर्थक समशीलोंसे कहते हैं कि मीमांसकोंके सामने शअन्रिकाल- 
ब्रिकोकज्ञ रूप सबंज्ञतापर ज़ोर नहीं देना चाहिए । असली विवाद तो घर्मज्ञताम हैं कि घर्मके विपयमें 
धर्मज्ञको प्रमाण माना जाय या बेदको १ तात्पय यह कि जहाँ कुमारिलने प्रत्यक्षसे होनेबाली धर्मज्ञताका 
निषेध करके धर्मके विषयमे वेदका ही अच्याहत अधिकार सिद्ध किया हैं वहाँ धर्मकीतिने प्रत्यक्षसे ही 
धर्मका साक्षात्कार मानकर अर्थात्‌ प्रध्यक्षसे होनेवाली धर्मज्ञताका समर्थन करके वीतरागी धर्मज्ञ पुरुषका 
ही ,धर्ममें अन्तिम प्रमाण ओर अधिकार माना है। धर्मकीतिके टीकाकार भ्रज्ञाकरगुप्तने' सुगतको धर्मज्ञके 
साथ हा साथ सर्वेज्ञ त्रिकालवर्ती यावत्‌ पदार्थोका ज्ञाता भी सिद्ध किया हैं आर लिखा है कि सुगतकी 


क..>>+ 


१ “तायः स्वदृष्टमार्गोक्तिः वेफस्याद्‌ वक्ति नानतम्‌ | 
दयालत्वात्‌ पराथंश्व सर्वारम्भाभियोगतः । 
तस्मात्‌ प्रमाण तायो वा चतुःसत्यप्रकाशनम्‌ ॥”-प्र० बा० १/१४७|४८ 
२ “तस्मादनुष्ठे यगतं शानमस्य विचार्यताम्‌ । 
कीटसंख्यापरिशानं तस्य नः क्ोपयुज्यते ॥ 
हेयोपादेयतत्वस्य साम्युपायस्य वेदकः | 
यः प्रमाणमसाविष्टः न तु सर्वस्य वेदकः ॥ 
दूर पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु । 
प्रमाण दूरदर्शी चेदेतद्‌ ग्ानुपास्महे ॥”-प्र० वा० १।३३-३५ 
“सर्व जानातु स्वस्थ वेदको न निषिध्यते ।””-प्र» वार्तिकाल० पृ० ५२ । 
“भावनाबलतो ज्ञानं बाह्यानामपि भावि चेत्‌ | 
तदेतदिष्यतेडस्मामिः सर्वाकार तु तायिनाम ॥ 
«०० ततोउस्य वीतरागत्वे सर्वार्थशानसम्भवः । 
समाहितृस्य सकल चकास्तीति विनिश्चितम्‌ ॥?-प्र* वातिकाल० प्रृ० ३२९ 
४ “'सर्वंधां वीतरागाणामेतत्‌ कस्मान्न विद्यते | 
रागादिक्षयमात्रे हि तेयकस्य प्रवर्तनात्‌ ॥ 


न्प्ण 


३० न्यायविनिश्चयविवरण 


तरह अन्य योगी भी सर्वश्ञ हो सकते हैं यदि वे रागादिमुक्तिकी तरह सर्वज्ञताफे लिए भी यसन करें। 
ओर जिनने धीतरागता प्राप्त कर ली है वे चाह तो थोड़ेसे ही प्रयाससे सर्वज्ञ बन सकते हैं। 'शान्त- 
रक्षित भी इसी तरह धरंज्ञता-स'घनके साथ ही साथ सवज्ञता सिद्ध करके इसे वे' शक्तिरूपसे सभी 
वीतरागोेंमें मानते हैं। प्रत्येक चीतराग जब चाहे तब किसी भी घस्तुको अनायास यथेच्छ जान सकता है। 

बुद्धने स्वयं अपनेको कभी सर्घज्ञ नहीं कहा। उन्होंने अनेक आत्मादि अतीन्द्रिय पदाथोंको 
अध्याकृत कहकर उनके विपयमें मोन ही रखा है। पर उनका यह स्पष्ट उपदेश था कि धर्म या मागंका 
चूर्ण और निर्मल साक्षात्कार हो सकता है। धर्म मात्र किसी पुस्तकविशेषसे ही जाननेकी चीज़ नहीं है । 
उन्होंने कभी अपनेको सर्घज्ष भी कहा है तो मार्ग या धर्मझके अरथंमें ही। उनका तो स्पष्ट उपदेश 
था कि मेंने वृष्णाक्षयके सार्गका साक्ष/त्कार किया है ओर उसे ही बताता हूँ। 

जनताकिंकोंने प्रारम्भसे ही त्रिकाल त्रिलोकवर्ती यावज्ज्ञेयोंके प्रध्यक्ष दर्शनरूप अथंमे सबंज्षता 
मानी है ओर उसका समर्थन भी किया है। बोद्ध परम्परामें जिस प्रकार धर्मजझ्ताका ओर सर्वज्ञताका 
विश्लेषण करके धर्मज्ञतापर मुख्य भार दिया गया ह उस तरह जन परम्परा केवल धर्मशताका 
समर्थन न करके पूर्ण सबंज्ञता ही सिद्ध की गई हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने प्रधचनसार' में केघल- 
ज्ञानकों युगपत्‌ अनन्तपदार्थोका जाननेवाला बताया है। वे आगे लिखते हैं- कि जो एकको 
जानता हैं वह सबको जानता है। इस आत्मज्ञानकी परम्पराकी झलक “यः आत्मवित्‌ स 
सबवित्‌” इत्यादि उपनिपद्‌-वाक्थोर्स तथा जे एगं जाणइ से सब्व॑ जाणइ, जे सन्‍्ब जाणइ से एगं 
जाणद” इस आघाराज़ सूत्र (५२३) में पाई जाती है। कुन्दकुन्दने इसका व्याख्यान करते हुए आगे 
लिखा हैं' कि जो बत्रिकाल प्रिकोकवर्ती पदार्थाकों नहीं जानता, वह पूरी तरह एक द्रेव्यकों भी नहीं 
जानता । ओर जो अनन्त पर्यायवाले एक द्वव्यकों नहीं जानता वह सबको केंसे जान सकता हैं ? इसका 


पुनः कालान्तरे तेषपां सवेशगुणरागिणाम्‌ । 
अल्पयत्नेन सर्वश्ञत्वस्य सिद्धिरवारिता ॥? 

१ “स्वर्गापवर्गसम्प्रासिहेतुशो5स्तीति गम्यते । 

साक्षात्न कैतल किन्तु सर्वज्ञीउपि प्रतीयते ॥?-तत््वसं० इलो० ३३०९। 
२ 'यद्यदिच्छति बोदूछ वा तत्तद्वेत्ति नियोगतः । 
शक्तिरेंवंविधा तस्य प्रहीणावरणों छाती ॥ 
युगपत्‌ परिपाटया वा स्वेच्छया प्रतिपयते | 
ल्व्यशानं च सित्त्वो (! ) हि सक्षणेह्यांदिभिः प्रभुः ॥?-तत््वसं० इलो० ३६२८-२९ । 

३ “सइ भयव॑ उप्पण्णणाणद्रिसी स्देवासुरमाणुस्सछोगस्स आगदिं गदिं चयणोववार्द बंधमोक्खं 
इद्धिं टिठदिं जुदिं अगुभागं तक कल मर्ण साणसिर मुत्त कद पडिसेविद आदिकम्म॑ अरहकम्मं सब्यलोए, 
सव्वजीवे सव्वभाबे सर जाणादि पस्सदि विहरदि त्ति ।?-प्रकृति अनु ० । 

“से भगवं अरदं जिणे केवरी सब्वन्नू सव्यभावदरिसी सदेवमणुयासुरस्स लछोगस्स पज्जाए जाणइ । 
तं? आगईं गईं ठिईं चयर्ण उबवाय॑ भुत्त पीयं कडं पडिसेविप आविकम्मं॑ रहोकम्म॑ लवियं कट्टियं मणों 
माणसियं सब्वलोए सब्वजीवाणं सब्वभावाईं जाणमाणे पासमाणे एवं व णं विहरह-।! 

“आचा० श्रु० २ चू० ३ । 


प्र० बार्तिकाल० पृ० ३२९ | 


४ 'जं तक्कालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सब्वं । 

अत्थं विचित्त बिसम तं णाणं खाइथं भणियं ॥!?-प्रव० १।४७ | 
५ “जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तेकालिके तिहुबणत्थे । 

णादुं तस्स ण सकक्‍के॑ सपज्जय दब्वमेक वा ॥!!-प्रव॒० १।४८ ५ 
६ “दव्वमणंतपज्जबमेक मणंताणि दव्वजादाणि । 

ण वि जाणादि जदि जुगवं कथ सो सब्वाणि जागादि ॥-प्रउ० १।४९ | 


प्रस्तावना ३१ 


तास्पर्य है कि जो मनुष्य घटक्लानके द्वारा घटको जानता है वह साथ ही साथ " प्रट्शानवान अहम”? इस 
सहबव्यवसायके द्वारा अपने स्वरूपको भी जान लेता हैं । इसी तरह जो व्यक्ति घट जाननेकी शक्ति 
रखनेवाले घटज्ञानका यथावत्‌ स्वरूप परिच्छेद करता हैं वह घटको तो अर्थात्‌ ही जान लेता है क्योंकि 
उस शक्तिका यथाषत्‌ विश्लेषणपूर्वक परिज्ञान विशेषणभूत घटकों जाने बिना हो ही नहीं सकता । 
इसी प्रकार आत्मामें अनन्त ज्ञेयोंके जाननेकी शक्ति हैं अतः जो संसारके अनन्त ज्ञेयोंकों जानता है वह 
अनन्त ज्ञेयोंके जाननेकी शक्तिके आधारभूत आत्मा या पूर्णज्ञानकों स्वसंवेदन प्रन्यक्षके हारा जान लेता 
हे ओर जो अनन्त ज्ञेयोंके जाननेकी अनन्तशक्ति रखनेवाले आत्मा या पूर्णज्ञानके स्वरूपको यथाघत्‌ 
विदलेषणपूतंक जाबता है, वह उन शक्तियोंके उपयोगस्थानभूत अनन्त पदार्थोकों भी जान लता है जसे 
जो व्यक्ति घटप्रतिबिम्ब्राक्रान्त दपंणको जानता है. वह घटको भी ज/नता है तथा जो घटकों जानता है 
वही दपणमें आये हुए घट-प्रतिब्रिम्बका विश्लेषणपूवंक यथावत्‌ परिज्ञान कर सकता है। कुन्दकुन्दने 
नियमसारमें सवंज्ञताबिषयक अपना दृष्टिकोण निश्चय और व्यवहारनयकी दृष्टिसे इस प्रकार बताया हे- 


“ज्ञाणदि पस्सदि सब्यं ववहारणएण केचली भगय॑। 
केबलणाणी जाणदि परसदि णियमंण अप्पाणं ॥१५८॥” 
अर्थात्‌ केवली भगवान व्यवहारनयसे संसारके सब पदाथको जानते आर देखते हैं, पर निश्चयसे 
केवलज्ञानी अपनी आत्माकों जानता और देखता है। इसका तात्पयं है कि ज्ञानकों परपदार्थोका जानने- 
बाला और देखनेवाला कहना भी व्यवहारकी मर्यादामें है, निश्चयस तो वह स्वरूप-निमग्न रहता है। 
निश्चयनयकी भूतार्थता ओर परमार्थता तथा व्यवहारनयकी अभृतार्थताकों सामने रखकर यदि विचार 
किया जाय तो आध्यात्मिक दृष्टिसे पूर्णझानका पर्यवसान आत्मज्ञानस ही होता हैं । आचारय॑ कुन्दकुन्दका 
यह वर्णन बस्तुतः क्रान्तदर्शी हे । 
तर्कयुगमें कुन्दकुन्दकी आध्यात्मिक या नेश्चयिक दृष्टिका जेसा चाहिए बेसा उपयोग नहीं हुआ । 
समनन्‍्तभद्रादि आचायने सूक्ष्म, अन्तरित आर दूरवर्ती समस्त अतीन्द्रिय पदार्थोंका प्रत्यक्षत्थ अनुमेयत्थ! 
हेतुसे सिद्ध किया है। आचार्थ वीरसेनने जयधवछामे केबलज्ञानकों आत्माका स्वभाव मानकर मति- 
ज्ानादिको उसीका अंश बताया है ओर लिखा है कि मतिज्ञानादिके स्वसंवेदनके समय अंशी केवल- 
जानका भी अंशतः स्वसंवेदन हो जाता है जैसे पर्बतके एक हिस्सेको देखकर पूरे पव॑तका ज्ञान 
व्यवहारतः प्रत्यक्ष है. उसी तरह केबलज्ञान भी व्यवहारतः स्वसंवेदुनसिद्ध हैं। इस तरह सभी जन 
तार्किकोंने एक स्वरसे त्रिकाल-त्िलोकवर्ती समस्त पदाथके पृणपरिज्ञानके अथमें सबंज्ञताका समर्थन 
किया है । सर्वज्ञताके समर्थनके बाद एथक्‌ धर्मज्ञताके समर्थनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 


प्रवचचनकी प्रमाणताका आधार-- 

यह तो ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट हो ज्ञाता है कि आगम या प्रवचनकी प्रमाणताका आधार 
आप्तके गुण हैं । आपघप्तके गुण ही शब्द झलकते हैं। यद्यपि जन-परम्परामें शास्त्रोंका प्रामाण्य प्रचलित 
है, पर उसका अन्तिम आधार पुरुषका निर्मेल ज्ञान ही है। ती५कर तबतक तत्त्वका उपदेश नहीं करते 
जबतक उनमें घीतरागता भोर पूर्णश्ञानका विकास नहीं हो जाता। एक तीथकरको दूसरे ताथकरके 
आगमकोी कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि घह स्वयं आगमका निर्माता होता है। यही कारण है 
कि प्रत्येक क्षयोपशमज्ञानवाला आचार्य अपने वचनोंकी परम्पराकों स्वंशमूलक सिद्ध करते हैं पर 
किसी सर्वज्को अपनी वचनपरम्परा इतर सर्वज्ञमूलक सिद्ध करते नहीं सुना | तीथकरोंके वचन सूत्र रूप 
होते हैं । उनमें संक्षेपसे मूल सिद्धान्तोंका सूचन होता है । उन सिद्धान्तोंको द्वव्य, क्षेत्र, काठ ओर भाष 
की परिस्थितिके अनुसार कैसे जीवन व्यवहारमें छाया जाय यह विवेचना उत्तरकालीन आचाय के शास्त्रोंम॑ 


१  सूक्ष्मान्तरितद्रार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्रथा । 
अनुमेयत्वतो5ग्या द्रिति सर्वश्ञसंस्थितिः |! >आप्तमी" इलो० ५ । 
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होती है । पर वह तभी प्रमाण है जब उसका मूलख्रोतसे विरोध न हो । साहित्य अपने युगका प्रतिबिम्ब 
होता है । ध्तमानकालीन साहित्यमें अतीतके अवशेष भी यत्र तत्न बिखरे रहते हैं। उत्तरकालीन आचार्यौके 
द्वारा समय-समयपर रचा हुआ विविध प्रकारका साहित्य अपने युगकी आवश्यकताओं और प्रभावोंसे 
अछूता नहीं है। इसलिए आगम-प्रमाणको समीक्षा करते समय उसके सर्वज्ञ मूलकत्वकी जाँचके साथ 
ही साथ हमें उसके ऐतिहासिक विकास ओर उस युगकी परिस्थितियोंकी भी समीक्षा करनी ही होगी । 
जैन-परम्परके दार्शनिक साहित्यमें परपक्षके खण्डनके स्थल सम-विचरवाले दर्शनान्तरीय विचारोंसे 
परिषुष्ट हुए हैं तथा उसने अपने विचारोंसे अन्य साहिस्‍्यको एक हृद्तक प्रभावित भी किया है। एक 
मूल गुणोंकी संख्या ओर नामोंकों ही ले लीजिए । आचचार्य' समन्तभद्गने ५ अणुच्चत और मद्य मांस और 
मधुके त्यागको मूछ गुण बत/या जबकि अन्य आचार्योने ७ अणुच्रतोंकी जगह बड़, पीपड़, ऊमर, कठूमर 
ओर पाकर इन पाँच फलोंके त्यागकों मूल गुणोंमें शामिल किया। 'किसीने देवदर्शन, पानी छानना, 
जूआका त्याग, आदि भी मूल गुणोंमें गिनाये। तात्पर्य थह कि जिस युगर्मे जेसी आवश्यकता 
परिस्थितियोंके अनुसार उपस्थित हुई उस युगमें बने हुए शास्त्र उनके समाधानसे खाली नहीं हैं। 
इसोलिए शाखत्र अपने युगकले निर्माणमें श्रमुख भाग लेते रहे। बे उस समय युगबाद्य नहीं हुए और 
यही कारण हे कि ग्रन्थकारंने अपनी समझके अनुसार अनेक ऐसे भी विधान किये जिनका मूल जन 
संस्कृतिसे मेल बेठाना कठिन है । अतः प्रवचनकी प्रमाणताका विचार करते समय हमें इन सभी बातोंकी 
समीक्ष। कर लेनी चाहिए । 


वेदापोरुपेयत्व विचार- 

मीमसक वेदकों अपोरुषेय मानते हैं । उनका कहना है कि शब्दर्म गुण ओर दोष बक्ताके अधीन 
हैं यह सव॑सान्य नियस है। ओर दोपोंके अभावसे जब प्रमाणता आती है तब हमें यह विचार कर लेना 
चाहिए कि दोपोंका अभाव केसे हो ? गुण ओर दोष दोनोंका आधार पुरुष है। जहाँ गुणवान्‌ वक्ता होता 
है वहाँ उसके गुणोंसे दोष हटा दिये जाते हैं ओर दोषोंके हट जानेपर शब्दर्म प्रमाणता स्वतः आ जाती 
है। वक्त के गुणोंसे हटाये गये दोषोंकी फिर शब्द संभावना नहीं रहती । दूसरा श्रकार यह भी हे जहाँ 
घक्तः ही नहीं हे वहाँ वक्ताके दोषोंकी संक्रान्ति शब्दर्मे हो ही नहीं सकती । यानी वेदका चूँकि कोई पुरुष 
कर्ता नहीं है इसलिए उसमें दोषोंकी कोई संभावना नहीं है, वह स्वतःप्रमाण है । लोकिक वचनोंमें वक्ताके 
गुणसे दोषोंका अभाव होता है ओर वेदमें वक्ताके न होनेसे दोषोंकोी आशंका ही नहीं रहती । यही 
कारण है कि मीमांसकने प्रामाण्यकों “स्वतः” स्वीकार किया। धर्म वेदुका स्वतःप्रामाण्य बना रहे 
इसके लिए उसे सर्वज्ञका निपेघ करना पड़ा ओर पुरुषकी चरम शक्तिके विकासको रोक देना पढ़ा । 
वेंदिक वाक्प्ोंकी परम्पराकों अनादि-नित्य सिद्ध करनेके लिए उसे शब्दमानत्रको नित्य ओर व्यापक मानना 
पढ़ा । हम अपने तालु आदिके व्यापारसे जिन शब्दोंको उत्पन्न करते हैं, मीमांसकके मतसे वे शब्द पहले- 
से ही मोजूद हैं । हमारे प्रयत्नने तो मात्र उनकी अभिव्यक्ति की है। वेदकों अपोरुषेय सिद्ध करनेके लिए 
“क्र्त्ताका स्मरण नहीं है” यह हेतु भी दिया जाता है । इसी तरह “वेदाध्ययन-वाच्यत्व, कालत्व”? आदि 
हेतुओंसे उसकी अपोरुषेयता साधनेका प्रयत्न किया गया है । 

विचारणीय बात यह है कि मेघकी गड़गड़ाहट था बिजलीकी कइकड़ाहट जसी निरर्थक ध्वनियाँ 
भले ही पुरुष प्रयत्नके बिना प्राकृतिक कारणोंसे ही उत्पन्न हो जाये पर सार्थक छन्दोबद्ध पद, वाक्य 
ओर इलोककी रचना पुरुष-प्रयत्नके बिना केसे संभव है ? वेज्ञानिक कार्यकारणपरम्पराकी दृष्टिसे यह 

१ मद्यमांसमघुत्यागेः सहाणुत्रतपश्चऊम्‌ | 

अशे मूलगुणाना हुः गहिणां श्रमणोत्तमाः ॥?-रत्नक " इलो ० ६६ । 
२ 'मद्ममांसमपुन्युज्ञेत्‌ पशञ्चक्षीरफलानि च ।”-सागारघधर्मा० २।२ 
, ३ देखो सागारघर्मामृत २।१८ | 
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नितानत असंगत है। किसी रचनाके कर्त्ताका स्मरण न होनेसे हम भले ही उसके विशेष कतृ त्वमं सनिदिग्ध 
हा पर उसे सर्वंथा अकतृ क या अपोरुषेय नहीं कह सकते। अनेक ऐसे जीर्ण-शीर्ण मकानाके खण्डहर हमारे 
दृष्टिगोचर होते हैं, जिनके बनाने ओर बनवानेवालोंका हमें स्मरण तो क्या, पता भी नहीं है, उन्हें देखकर 
किसीको भी अपोरुषेय बुद्धि नहीं होती । कोई भी सार्थक शब्द पुरुष-प्रयत्नके बिना न तो उच्चरित ही हो 
सकता है ओर न अपने विविध-विवक्षित अर्थोका परिज्ञान ही करा सकता है । यदि पुरुषमें वीतरागता 
ओर तच्त्वज्ञताका विकास किसी भी तरह संभव नहीं है तो ऐसे ही पुरुषोंके द्वारा किये गये वेदके व्याख्यान- 
में प्रमाणता कैसे आ सकती है १ “मेरा यह अथं है, यह नहीं? इस बातकी घोषणा वदिक शब्द तो 
नहीं कर सकते, अर्थंकी व्याख्या तो पुरुषके ही अधीन हैं आर आपके मतसे सभी पुरुष रागो हूं पी ओर 
अज्ञानी हैं । अतः जिस पुरुषके दोपाके डरसे वेदको अपोरुषेय कल्पित किया गया था, आखिर ध्याख्यानके 
लिए उसीकी शरणमें पहुँचना पड़ता है । कोई भी शब्द स्वतःप्रमाण नहीं हों सकता । उसकी प्रमाणताके 
लिए यह तलाश करना ज़रूरी हो जाता है कि उसका वक्ता कोन है ? फिर वेदमें उन-उन युगे।के ऋषियों 
के नाम गोत्र प्रवर, चरण आदिके उल्लेख मिलते हैं । अनेक छन्दोंसे उसकी रचना है । विधेय और हेयमें 
प्रवृत्ति और निबृत्तिका उपदेश है । अतः ऐसी श्रति, मनुस्म॒ृति आदि स्मृतियांकी तरह सकत्त क है अकत्त क 
नहीं । यदि अनादि होनेके कारण या कर्तांका स्मरण न होनेके कारण बेदकों प्रमाण माना जाता हैं तो 
बहुतसी गालियाँ तथा अपशब्द ऐसे हैं जिनके कत्ताका स्मरण नहीं हैं आर न यही पता हं कि वे कबसे चले 
हैं, वे सभी प्रमाणकोटिम आ जायेंगे। लाौकिक पद्वाक्योंसे वेदिक पद्वाक्योंम कोई भी ऐसी विशेषता 
नहीं दिखाई देती जिससे उन्हें अपोरुषेय कहा जाय । कठिनतासे उच्चारण होना, अनेक संयुक्त अक्षरोंका 
प्रयोग आदि ऐसी बातें हैं जो लोकिक पदवाक्योंमं सहज ही की जा सकती हैं । वेदके अध्ययनको सदा 
वेदाध्ययनपूत्रक माननेमें कोई प्रमाण नहीं है। जिन ऋषियोंने अपने योगबल ओर निर्मलज्ञानसे तत्त्व- 
का साक्षात्कार किया, उन ऋषियोंके द्वारा रची गई वेदकी शाखाओंको उनके कतृत्वसे वंचित नहीं 
किया जा सकता । इस कालमें वेदका कर्त्ता कोई नहीं है इसलिए अतीतकालमें भी न रहा होगा यह 
तक॑ अत्यन्त थोथा है । इस तरह तो अनेक इतिहाससिद्ध तथ्योंका लछोप हो जायगा। वेद अनादिसिद्ध 
इंश्वरके निःशवास हैं या उसके द्वारा प्रतिपादित हैं यह केवल स्त॒ति है । 

आजके विज्ञानने अपने प्रयोगोंसे शब्दको भौतिक ओर उत्पाद-विनाशवाऊरा सिद्ध कर दिया है 
यह टीक हैं कि शब्द उत्पन्न होकर अमुक कालूतक वातावरणम गूंजता रहता है ओर अपने सूक्ष्म संस्कारों 
से वातावरणको कुछ कालतक प्रभावित रखता है, पर वह सदा एक रूपमें नहीं रहता ओर न नित्य ही 
हैं । पुद्वछके अनन्त विचित्र परिणमन होते हैं । शब्द भी उन्हींमंसे एक है । 

धर्म वेदकी अन्तिम ओर निर्बाचसचा नहीं मानी जा सकती क्योंकि धर्म मनुष्यके आचार- 


छः 
ही 


विचारोंका शोधन करनेवाला तथा उन्हें साधनोपयोगी बनानेवाला होता हैं जो अनेक अनुभवी और 
वीतरागियोंकी साधनासे विकसित होता रहता है। युगकी आवश्यकताओंके अनुसार युगपुरुष उसका 
निर्माण करते हैं ओर मानवको दानव होनेसे बचाते हैं । वेद प्रतिपादित अनेक हिंसातव्मक क्रियाकाण्ड 
मनुष्यके आचार ओर विचारकों कितना उन्नत बना सकते हैं यह एक विचारणीय प्रश्न है। इतिहासकी 
किसी सीढ़ीपर उनकी उपयोगिता रही भी हो पर वे सब तन्रिकालाबाधित सामान्य घर्मका स्थान नहीं ले 
सकते । मानव समाजमें समान अधिकार ओर समान अवसरको स्वीकार किये बिना उसका स्थिर 
सामाजिक निर्माण नहीं हो सकता । अतः अहिंसाके आधारपर समताकी उपासनाका मार्ग ही वेयक्तिक 
सामाजिक, राजनतिक और आर्थिक आदि सभी क्षेत्रोंमि सामान्यधर्म बन सकता है। ओर ऐसे घर्मको 
मूल सिद्धान्तरूपसे प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र ही प्रवचनके पदपर प्रतिष्ठित हो सकते हैं । एक अहिंसा ही 
धह कसोटी है जिससे विविध आचार-विचारोंमें धर्मत्वकी जाँच की जा सकती है। यही विचारोंका 


१  अयमर्थो नायमर्थ इति शब्दा वदग्ति न । 
कव्प्योड्यमथः पुरुषेस्ते च रागादिविप्छताः ॥?-प्र० बा० २।११२। ' 
ज्‌ 


३७ न्‍्यायविनिश्चयविवरण 


विसंवाद दूर कर मानसिक समताकी र॒ृष्टि कर अनेकान्त दृशष्टिके रूपमें विकसित होती है ओर यही 
वचनोका ऐकान्तिक विष चूसकर उन्हें स्यादह्र(दाम्रतरूप बनाती है। यही समस्त प्राणियोंके समाना- 


धिकारको सिद्धान्ततः स्वीकार करके परिग्रह संग्रहके प्रति उदासीन हो सबको जीनेका-फूलने फलनेका 
अवसर देती है । 
शब्दका अथवाचकत्व- 

बोद्ध! शब्दकों वास्तविक अर्थका वाचक नहीं मानते । उनके मतसे क्षणिक, निरंशपरमाणुरूप 

घलक्षण ही परमार्थ है। उसकी न तो कालान्तरम व्याप्ति है आर न देशान्तर तक असार ही। जो जहाँ 

ओर जब उत्पन्न होता हे वह वहीं ओर तभी नष्ट हो जाता है। शब्दकी प्रवृत्ति संकेतसे होती हैं। जब 
स्वलक्षणोंका क्षणक्ष्यीं और अनन्त होनेसे ग्रहण हीं सम्भव नहीं है तब उनम संकेत केसे किया जा सकता 
है ? संकेतका ग्रहण भी हो जाय पर जब व्यवहारकाल तक उनकी अनुवृत्ति नहीं होती तब उस संकेतके 
बलपर शब्दार्थवोध और व्यवहार केसे चछ सकता हे ? छाब्दोंका प्रयोग तो अतीत और अनागत 
अर्थों में भी देखा जाता हैं पर अतीत और अनागत नष्ट ओर अनुस्पन्न होनेके कारण विद्यमान तो नहीं 
हैं। यदि शब्दका अर्थके साथ सम्बन्ध हो तो शब्दबुद्धिका इन्द्रियब्ुुद्धिकी तरह स्पष्ट प्रतिभास होना 
चाहिए । दशब्दबुद्धिम अर्थ कारण भी नहीं होता अतः वह उसका विषय नहीं बन सकता क्योंकि जो 
जानमें कारण नहीं होता वह ज्ञानका विषय भी नहीं होता । यदि शब्दज्ञानमं अथ कारण हो, तो कोई 
भी शब्द विसंवादी या अग्रमाण नहीं होगा आर अतीत तथा अनागतवाची शबदोंकी प्रवृत्ति ही रुक 
जायगी । शब्द ओर अर्थ दोनोंका एक ज्ञानसे ग्रहण होनेपर ही “यह उसका वाघचक है या वाच्य”? इस 
प्रकारका संकेत बन सकता हे किन्तु जिस चाक्षुपज्ञानसे हम अर्थको जानते हैं वह शब्दकों नहीं जानता 
ओर जिस श्रावण प्रत्यक्षसे शब्दकों जानते हैं वह अर्थकों नहीं जानता। अतः शब्द अथंका वाचक न 
होकर केबल विचक्षाका सूचन करता है । वह बुद्धि प्रतिबिम्बित अन्यापोहरूप सामान्यकों ही कहता 
है, अतः शब्दसे होनेवाले ज्ञानमें सत्यार्थवाका कोई नियम नहीं ह। 

अकलझ्देवने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि पदार्थमें कुछ धर्म सदश होते हैं ओर कुछ 
विसदृश । संकेत इन्हीं सदश धर्मोकी अपेक्षा गृहीत होता हैं। जिस शब्दमें संकेत ग्रहण किया जाता 
हे वह भले ही व्यवहारकाल तक न पहुँचे पर तत्सदश दूसरे शब्दसे संकेतका स्मरणकर अर्थंग्रतीति 
होनेमें क्या बाधा है ? एक घट शब्दका एक घट अर्थमें संकेत ग्रहण करनेके बाद तत्सद॒श यावत्‌ धटोंमें 
तत्सदश यावत्‌ घट शब्दोंकी गवृत्ति होती हे । केवल सामानन्‍्यमें तो संकेत ही नहीं हो सकता क्योंकि 
वह अकेला प्रतिभासित ही नहीं होता ओर उसमें संकेत ग्रहण करनेपर विद्यपांमे प्रवृत्ति नहीं हो 
सकेगी । इसी तरह केवर विशेषमें भी संकेत ग्रृहीत नहीं होता क्योंकि अनन्त विशेष हम तुम जसे 
पामर जनोेके ज्ञननके विषय नहीं हो सकते | अतः सामान्यविशेषात्मक पदार्थमें सामान्यविशेषात्मक 
ही शब्दका संकेत गृहीत होता हैं आर उसके स्मरणसे अथ्बोध ओर व्यवहार चलता हें । जिस प्रकार 
प्रत्यक्ष बुद्धि अतीतार्थजो जानकर भी प्रमाण है उसी तरह स्मृत्ति भी प्रमाण होनी चाहिए । अविसंबादी 
स्मरणसे शब्दार्थंके संकेतको ताजाकर शब्दब्यवहार चलानेमें कोई बाधा नहीं हैं। यह अवश्य है कि 
सामान्यविशेषात्मक अर्थकों विषय करनेपर भी इन्द्रियबुद्धि स्पष्ट होती है ओर दब्दज्ञान अस्पष्ट । 
जेसे एक ही दृक्षको विषय करनेवाले दूरवर्ती ओर समीपचर्ती पुरुषोंके ज्ञान अस्पष्ट ओर स्पष्ट होते हैं 
उसी तरह एक ही अर्थमें इन्क्रियज्ञान और दाब्दज्ञान स्पष्ट ओर अस्पष्ट हो सकते हैं। ज्ञानमें स्पष्टता 
या अस्पष्टता विपयमेदके कारण नहीं होती, वह तो क्षयोपशम या शक्ति-सेदसे होती है । 

जिस प्रकार अविनाभाव सम्बन्धसे अर्थका बोध करानेवाका अनुमान अस्पष्ट होकर भी 
अविसंवादी होनेसे प्रमाण है उसी तरह वाच्यवाचकसम्बन्धका स्मरणकर अर्थबोध करानेवाला शब्द- 


नम का अन-क पा वनबन-+अकमन- “मन>क 2००-8 2०-» 


प्र० वा० ३।२१२॥ २ नन्‍्यायवि० २।२१०-२१४ । 


प्रस्तावना ३९ 


ज्ञान भी प्रमाण होना चाहिए । यदि शब्द बाह्यार्थमें प्रमाण न हो तो बौद्ध स्वयं शब्दोंसे उन नदी, 
देश, पर्वव आदिका ज्ञान केसे कर सकते हैं जो इन्द्रियोंस दिखाई नहों देते ? यदि कुछ अर्थंकी 
गेरमौजूदीमें प्रव्ृत्त होनेके कारण व्यभिचारी देखे जाते हैं तो इतने मात्रसे सभी शब्दोंको व्यभिचारी 
या अप्रमाण नहीं कहा जा सकता । जिस प्रकार प्रत्यक्ष या अनुमान कहीं-कहीं आन्त देखे जानेपर भी 
अज्जान्त ओर अव्यभिचारी अवस्थाम प्रमाण होते हैं उसी तरह अश्नरान्त शब्दकों बाह्याथम प्रमाण 
मानना चाहिए। यदि हेतुवाद रूप शब्दसे अथंका निश्चय न हो तो साधन ओर साधनाभासकी व्यवस्था 
कैसे होगी ? उसी तरह आपघ्तके बचनोंके द्वारा अर्थवोौघ न हो तो आपघप्त ओर अनाप्तका भेद कंसे ज्ञात हो 
सकता है ? शब्दोमें सत्यार्थता और असत्यार्थताका निर्णय अर्थप्राप्ति और अग्राप्तिस ही किया जा सकता 
है । यदि पुरुषोंके अभिप्रायम विचितन्नता या विसंवाद होनेके कारण शब्द अर्थव्यभिचारी मान लिये जॉय 
तो बुद्धकी सर्वज्तवा और सर्वशास्तृतामें केसे विश्वास किया जा सकता है ? वहाँ भी अश्निप्राय 
वेचित््यकी शंका हो सकती है। यदि कहींपर अर्थव्यभिचार देखे जानेके कारण शब्द अर्थम प्रमाण नहीं 
है तो विवक्षाका व्यभिचार भी देखा जाता है अतः उसे विवक्षामे भी प्रमाण नहीं मानना चाहिए। 
किसीकी विधक्षा होती है और कोई शब्द मसु|ंहसे निकल जाता है। कहींपर शिशपा लताकी सम्भावना 
होनेपर भी जिस प्रकार सुविवेचित शिंशपात्व हेतु बृक्षका अविसंवादी हैं ओर इंधनजन्य अग्निकों कहीं- 
पर मणिसे उत्पन्न होनेपर भी जिस तरह सुविवेचित अग्नि इंघनजन्य ही मानी जाती है उसी तरह 
सुविवेचित शब्द अर्थका व्यभिचारी नहीं हो सकता। व्यभिचारी शब्द उसी तरह शब्दाभासकी कोटिमें 
शामिल हैं जिस तरह व्यभिचारी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभासमें ओर व्यमिचारी अनुमान अनुमानाभासमें । 
अतः अविसंवादी शब्दकों अथंर्से प्रमाण मानना ही चाहिए। यदि शब्दमात्र विवक्ष|के ही सूचक हों तो 
उनमें सत्यतव्व ओर असत्यत्वकी विवक्षा नहीं हो सकेगी, क्योंकि दोनों प्रकारके शब्द अपनी विवक्षाका 
सूचन तो करते ही हैं। विवक्षाके बिना भी सुषुप्तादि अवस्थामें शब्दप्रयोग देखा जाता है और शास्त्र 
व्याख्यानकी विवक्षा रहनेपर भी मंदबुद्धि शाख-व्याख्यान नहीं कर पाते अतः शब्दोंको विवक्षाजन्य 
नहीं माना जा सकता। तात्पय यह कि शब्दोंमे सत्यत्व ओर असत्यत्वका निर्णय करनेके लिए उन्हें 
अर्थका वाचक मानना हीं चाहिएु। 


शब्दका स्वरूप- 


शब्द पुद्दल स्कन्धको पर्थाय हे जसे कि छाया आर आतप । कंठ तालु आदि भातिक कारणोंके 
अभिधातसे प्रथम शब्द बक्ताके सुखमें उत्पन्न होता है उसको निमित्त पाकर लोकमें भरी हुई शब्द वर्ग- 
णाएँ ( विशेष प्रकारके एद्वछ ) शब्दरूपसे झनझना उठती हैं। जेसे किसी जलाशयमें पत्थर फेंकने पर 
पहली लहर पत्थर आर जलके अभिधातसे उत्पन्न होती हे और आगेकी लहरें उस प्रथम लहरसे उत्पन्न 
होती हैं । उसी तरह वीचि तरज्न-ल्यायसे शब्दकी उत्पत्ति और असार होता है । आजका विज्ञान भी यही 
मानता है कि वातावरणमें ( ईथरमें ) प्रत्येक शब्द अमुककाल तक अपनी सूक्ष्मसत्ता रखता है। जहाँ 
उसको ग्रहण करनेवाछे ग्राहक यन्त्र ( र८८८।४८४ ) मोजूद हैं, वहाँ वे उसके द्वारा ग्रहीत हो जाते 
हैं। शब्द रिका्डामें भरे जाते हैं इसका अथ हे कि यन्त्रविशेषके द्वारा उत्पन्न शब्द विशेषश्नकारके पुठ्टल 
रिकार्डकी ऐसी सूक्ष्म शब्द रूप पर्याय उत्पन्न कर देता हे कि वह अमुक कालूतक सुईके संपर्कसे उसी 
प्रकारके शब्दकों उत्पन्न करती रहती है । मीमांसक शब्दको नित्य मानते हैं, उसका प्रधान कारण है वेद- 
को नित्य ओर अपोरुषेय मानना । यदि शब्द नित्य और व्यापक हो तो व्यंजक वायुसे एक जगह उसकी 
अभिव्यक्ति होनेपर सभी जगह सभी वर्णोकी अभिव्यक्ति होनेसे कोलाहल मच जाना चाहिए। संकेतके 
लिए भी शब्दको नित्य मानना आवश्यक नहीं हे । अनित्य होनेपर भी सदृश शब्दसे संकेतानुसार व्यव- 
हार चल जाता है। “यह वही शब्द हे” यह प्रत्यभिज्ञान शब्दकी नित्यताके कारण नहीं होता किन्तु 
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नव-नवोत्पन्न सदश शब्दोंमें एकत्वका आरोप करके होता हे ओर इसीलिए आन्‍्त है | जैसे कि काटे गये 
नख ओर केशोमें “ये वही नख और केश हैं?”' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान नवोत्पन्न सदश नख-केशोंमें 
सिथ्या एकत्व भान करनेके कारण होता हे । इस तरह साद्श्यमूलक एकत्वारोपसे यदि शब्दकों नित्य माना 
जाता हैं तो बिजली,दीपक आदि सभी पदार्थ नित्य सिद्ध हो जायेंगे । शब्दके उपादानभूत पुठ्ल इतने सूक्ष्म 
हैं कि न तो वे स्वयं चक्षु आदिसे दिखाई देते हैं और न उनकी उत्तर पर्याथ ही उपलब्ध हो पाती है। 
क्रमसे उच्चरित शब्दोंमे ही पद-वाक्य आदि संज्ञाए की जाती हैं। यद्यपि शब्द वीचि-तरड्न्यायसे समस्त 
वातावरणमें उत्पन्न होते हैं पर उनमें जो शब्द श्रोत्रसे सल्निकृष्ट होता है वही उसके द्वारा सुना जाता 
है। भ्रोन्न स्पर्शनेन्द्रियकी तरह प्राप्त अथको ही जानता है अप्रापकों नहीं । इसी श्रावणमध्यस्वभाव 
(मध्यमें सुनाई देने लायक) शब्दमें इच्छानुसार संकेत ग्रहण करके अर्बोध होता है। शब्दमें चाच्चक 
शक्ति है और अर्थ वाच्य शक्ति, इस वाच्य-वाचकशक्तिके आधारसे ही संकेत ग्रहण किया जाता है और 
स्मरणसे शब्द व्यवहार चलता है । कहीं शब्दको सुनकर उसके अर्थका स्मरण आता है तो कहीं अर्थ 
को देखकर तदघाचक शब्दका स्मरण । इसीलिए शब्दकी श्रव्ृत्ति बहुधा सांकेतिक मानी गई हे। 

शब्द ओर अर्थके इस कृत्रिम संकेतको अपोरुषेय नहीं माना जा सकता। संसारमे असंख्य 
भाषाएँ हैं, उनके अपने जुदे-जुदे संकेत हैं। बालक अपने माता-पिता तथा गुरुजनों और व्यवहारियोंके द्वारा 
उस-उस भापाके शब्दों संकेत ग्रहण करता है | शिक्षासंस्कार उसी संकेत-ग्रहणका एक परिपक्त रुप है । 
परम्पराकी इष्टिसे यह सम्बन्ध बीजांकुर संततिकी तरह अनादि भले ही हो, पर हे वस्तुतः वह पुरुपकृत 
ही । प्रलथकालके बाद जो भी शरीरधारी आस्माएँ अवशिष्ट रहती हैं, वे अपने पू्॑र्स्कारके अनुसार 
संततिमें उन संस्कारोंका धीरे-धीरे वपषन करती हैं। आर इस तरह संततिक़््मसे संकेत विकसित और 
प्रसारित होता है । कोई अनादिसिद्ध ईइवर सर्वप्रथम संकेत ग्रहण कराता हो या इर्साके लिए अवतार 
लेता हो यह बात वस्तुके अनादिसिद्ध स्वरूपके प्रतिकूल हैं। यही कारण हैं कि भाषाएँ सांकेतिक कहीं 
जाती है और वे यथासंकेत भावषोके आदान-प्रदानका माध्यम होती हैं । वे बनती और विगइ़ती रहता हैं । 


प्रमाणका फल- 


जब प्रमा-प्रमिति (अज्ञान-निवृत्ति) में साथकतम होनेके कारण सम्पस्ज्ञानकों प्रमाण माना है तब 
उसका साक्षात्‌ फल तो अज्ञाननिवृत्ति ही है। प्रमाण उत्पन्न होकर स्वविषयक अज्ञानकों हटाकर उसके 
यथावत्‌ स्वरूपका प्रतिभास कराता है । अज्ञननिवृत्ति अर्थात्‌ स्वविषयक्र सम्थग्जान हो जानेके बाद 
हेयका व्याग, उपादेियका उपादान आर उपेक्षणीय पदाथमे उपेक्षा ये उसके परम्परा फल हैं। बीत- 
रागीके केवल ज्ञानसे हेय-उपादेयम प्रवृत्ति निश्॒त्ति नहीं होती । उसके तो समग्त पदार्थर्म उपेक्षाभाव 
रहता है। वह केवलज्ञानी, अपने निर्मल ज्ञानके द्वारा पदार्थंके यथाधत्‌ स्वरूपका द्वष्टा हे। इतर 
संसारी प्राणी अपने हितमें प्रवृत्ति करके उसे भाप्त करते हैं आर अहितसे निदृत्त होकर उसे छोड़ते हैं । 

'ये दोनों प्रकारके फल आत्मासे भिन्न भी हैं और अभिन्न भी । प्रमाण कारण हैं और फल कार्य, 
अतः कार्य-कारणकी दृ्टिसे उनमें भेद हैं । जो आस्मा प्रमाणरूपसे परिणत होता है अर्थात्‌ जिस आत्मा- 
में प्रमाण उत्पन्न होता है उसीका अज्ञान हटता है, वही हितमे प्रवृत्ति करता है. वही अहितसे निवृत्ति 
करता है और वही उपेक्षणीयोंमें उपेक्षा करता है याने तटस्थ रहता हैं । इस तरह एक आप्माकी दृश्टिसे 
प्रमाण और फल अभिन्न हैं। इस दृष्टिसे प्रमाणके विषय उपादेय, हेय और उपेक्षणोय इन तीन भागोंमें 
विभोजित हो जाते हैं । उपेक्षणीय विभाग भी हेय और उपादेयकी तरह अपना अरितिस्व रखता है । उसे 
ग्रहण नहीं करते इसलिए हेय कोटिमें शामिल करना डचित नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार वह हितबुद्धि 
से ग्रहण नहीं किया जाता उसी प्रकार वह अहित बुद्धिसे छोड़ा भी तो नहीं जाता । इसलिए उसे हेय 
कोटिमें शामिल नहीं किया जा सकता । अतः उसे स्वतंत्र ही मानना चाहिए। सवंथा अभेद माननेपर 
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यह प्रभाण हे ओर यह फल, इस प्रकारका भेद्‌-व्यवहार नहीं हो सकता। और सर्वथा सेद साननेपर , 
भात्मान्तरके प्रमाण ओर फलकी तरह उनमें प्रमाणफलव्यवहार नहीं हो सकता । ज्ञानको अभिन्न निरंश 

मानकर अप्रमाणव्यावृत्तिसे कल्पित प्रमाण व्यवहार तथा अफलब्यावृत्तिसे उसमें कल्पित फलव्यवहार 

करना उचित नहीं हे । क्योंकि जिस तरह भ्रकृतप्रमाण या फल अप्रमाण या अफलसे व्यावृत्त हें उसी 

तरह वे प्रमाणान्तर ओर फलान्तरसे भी व्यावृत्त हैं अतः उनमें अप्रमाण ओर अफल व्यवहार भी होना 

चाहिए। यदि ज्ञान सर्वथा निरंश है तो उसमें तदाकारताकों प्रमाण ओर अधिगमरूपताको फल 

कहनेकी व्यघस्था भी केसे बन सकती है ? अतः प्रमाण ओर फलमें एक आत्माकी दृष्टिसे अभेद और 

क्रिया ओर करण पर्थायकी दृप्टिसे भेद मानना ही प्रतीति-सिद्ध है । 


प्रभेयमी पांसा 


तत्त्व और द्रव्य--जैन परम्परामें पदार्थोका विचार दो दृष्टियोंसे किया जाता है। एक तो 
वह दृष्टि जिसमें मुमुक्षुके लिए मोक्षमार्गोपयोगी पदार्थोका विचार किया जाता है। दूसरी वह दृष्टि 
जिसमें परमार्थंशत्‌, मौलिक पदा्थोका विचार होता है। मुस॒क्षके लिए यह आवश्यक नहीं है कि घह 
अपनी मोक्ष साधनाके लिए. सभी पदा्थोका ज्ञान अवश्य करे। उसके लिए जिनके ज्ञानकी नितानन्‍्त 
आवश्यकता है उन्हें तत्त्त शब्दसे कहा गया है। मुमुक्ष॒को चूँकि मोक्षकी इच्छा है भ्रतः सर्वप्रथम उसे 
मोक्ष तो समझ ही लेना चाहिए। मोक्ष बन्धनसे छूटनेकों कहते हैं। किससे बेँधा है यह जाने बिना 
उसका प्रयास सटीक नहीं हो सकता । बन्धन दोमें होता है। “कौन किससे बँधा है और क्यों बँधा है १ 
इस प्रइनकी मीमांसामें बंधनेवाला आत्मा, जिससे बँधा है वह पुदूगल और जिन कारणोंसे बँधा है वह 
आखव अवश्य ज्ञातव्यकोटिमें आ जाते हैं। आत्मा स्वभावतः अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख आदिका अखण्ड 
आधार हे । वह अनादिसे अपने राग हं प मोह आदि धिकारोंके कारण नधीन-नवीन कर्म स्कन्धोंको 
खींचता हैं ओर उनसे बँघता चला जाता हे | जब उसे “में एक स्वतन्त्र द्वव्य हूँ, दूसरी आत्माओंसे था 
अनन्त भौतिक पुद्दल द्वव्योंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, में अपने गुण पयायोका स्वामी हूँ, न मैं उनका 
हूँ ओर न वे मेरे हैं, अपनी विभाषपरिणतिके कारण में कमसे बंध गया हूँ , ओर अपने ही तत्त्वज्ञान 
ओर स्वभावपरिणतिसे मुक्त भी हो सकता हूँ” यह तत्त्वज्ञान होता है तब वह मिथ्यात्वादि आख्रवोंको 
रोककर संवर अवस्थाको प्राप्त होता है, आर तप ध्यान आदि चारित्र परिणतिसे पूर्व संचित कर्मोंकी 
क्रमशः निर्जरा करके समस्त कर्मोंका नाश कर, मुक्त हो जाता है। इस मोक्षमार्गीय प्रक्रियामें बन्धन, 
बन्धनके कारण-आखब ओर मोक्ष तथा मोक्षके उपाय-संबर ओर निजरा, इन पाँच तत्त्वोंमें मुख्यतया 
जीव और पुद्टल इन दो द्वव्योंका ज्ञान ही विवक्षित है। पुद्वलसे चुंकि आत्मा बंधा है ओर उसीके सेद- 
विज्ञानसे वह उससे छूट सकता है अतः खात तत्तोंम “अजीव 'के द्वारा प्रमुख रूपसे पुद्वलका ही निर्देश 
किया गया है, बसे सेद-विज्ञानके लिए अन्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन चार अजीव द्वव्योंका 
सामान्य-ज्ञान भी अपेक्षित हो सकता है पर तात्त्वक प्रक्रिया इन द्वव्योंका कोई घिशेष स्थान नहीं है। 
हाँ, आत्मा और परके भेद विज्ञानमें 'पर'के अन्तगंत ये अवश्य हैं। मुसुक्षु इन सात तस्तवोंका परिज्षान 
करके अपनी साधना सफल कर सकता हे । 

बुद्धने निर्वाणके लिए जिन चार आये सत्योका उपदेश दिया है उनमें दुःख बन्धस्थानीय हे, 
समुदय आ्गखवस्थानीय, निरोध मोक्षस्थानीय, और मार्ग संवर ओर निर्जराका स्थान लेता है। बुद्धने 
तृष्णा और अविद्याको बन्धका कारण बताया है,ओर दुःखको बन्धनरूप। जबतक चित्त सांसारिक स्कन्धोंसे 
बद्ध है तमीतक दुःख है। चित्त संततिका निराखव अर्थात्‌ अविद्या ओर तृष्णासे झून्य हो जाना ही 
घस्तुतः मोक्ष या निर्वाण है । प्रदीप निर्वाणकी तरह चित्तसन्ततिके अर्तित्वका छोप मानना बस्तुस्थितिके 
विरुद्ध है। इन चार आर्यसत्योंमें बुद़्ने आसत्रव, बन्धच, संवर, निर्जरा और सोक्षका प्रतिपादन तो किया 
है पर उस मुख्य आत्मतस्वके विषग्रमें मौन ही रखा हे जिसको बन्धन ओर मोक्ष होता है। उन्होंने 
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जिन १० या १४ बातोंको अव्याकृत' कहा है उनमें प्रमुख रूपसे आत्मा ओर लोक सम्बन्धी प्रश्न ही हैं । 
इसका कारण भी उन्होंने बताया है कि इनके बारेम कुछ कहना सार्थक नहीं है और भिक्षुचर्याके 
लिए उपयोगी नहीं हे ओर न यह निवंद, निरोध, शान्ति, परमज्ञानया निर्वाणके लिए ही आवश्यक 
है । कान ऐसा मुम॒ुक्ष होगा जो अपनी चित्तसन्ततिके डच्छेदके लिए प्रयन्‍न या अनुष्ठान करेगा। चार्वाककी 
आत्मा गर्भसे मरण पर्यनत रहती है ओर बुद्धकी चित्तसन्तति निर्वाण पयेन्त । यदि निर्वाणर्म उसका 
समूलोच्छेद हो जाता है तो चार्वाकके सिद्धान्तसे कोई विशेषता नहीं रहती | बुद्धने अपनेकी अशाइवत- 
अनुच्छेदवादी कहा है । वे न तो आसध्माकों उपनिषद्वादियोंकी तरह सवंथा शाश्वत मानना चाहते थे 
ओर न भोतिकवादियोकी तरह सर्वथा उच्छिन्न ही, इसीलिए उन्होंने उन दोनों अन्तोंसे बचनेके लिए 
अपने मतको दो नकारोंसे सूचित किया है । जो बुद्ध अपनेको अनुच्छेदवादी कहते हैं उन्होंने निव्राणको 
कैसे प्रदीपनिर्वाणकी तरह चित्त-सन्ततिके उच्छेद रूपसे कहा होगा ? इसीलिए दाशनिक क्षेत्रम निराखरव 
चित्त सन्‍्ततिरूप निर्वाण माननेका भी एक पक्ष मिलता हे ओर यही युक्तियुक्त भी है। तत्त्वसंग्रह 
पंजिका ( ए० १०४ ) में एक प्राचीन इलोक संसार ओर निर्धाणके स्वरूपका अतिपादन करनेवाला 
उद्ध्टत हे--- 


“चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम | 
तदेव तेविनिमुक्त भवान्त इति कथ्यते ॥” 


थांत्‌ चित्त जब रागादि दोष आर क्लेश संस्कारसे संयुक्त रहता हैं तब संसार कहा जाता है ओर 
जब तदेव-वही चित्त रागादि क्लेश वासनाओंसे रहित होकर निराखव बन जाता हैं तब उसे भवान्त अर्थात्‌ 
निर्वांण कहते हैं । शान्तरक्षित (तत्वसंग्रह प० १८ ४) तो बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि “ 'मुक्तिनिर्मलता घिय:”? 
अर्थात्‌ धी-चित्तकी निर्मलताकों मुक्ति कहते हैं । माध्यमिकतवृत्ति' में निर्वाणपरीक्षाके पूर्वपक्षम सोपधिशेष 
ओर निरुपधिशेष निर्वाणोंका वर्णन है। सोपधिशेष निर्वाणर्म रागादिका नाश होकर ० स्कन्ध जिन्हें 
जीव कहते हैं, निराख्रव दशामें रहते हैं, जब कि निरुपधिशेष निर्वाणरम वे भी नष्ट हो जाते हैं। 
बाद्ध परम्परामें निर्वाणकी इन धाराओंके बीज बुद्धके निर्वाणकों अच्याकृत कहनेमे ही निहित हैं। इसी 
असंगतिका परिहार करनेके लिए जन परम्पराम मोक्षकों उसी आत्माकी झुद्ध-दशा-रूप बताया गया है जो 
कि बन्धनबद्ध था। आत्मा एक स्वतन्त्र मोलिक तत्त्व हे जो अनादिस अनन्तकाल तक श्रतिक्षण परिवर्तन 
करनेपर भी अपनी सत्ताका विच्छेद नहीं होने देता । त्रेकालिक अविच्छिन्नसत्ता ही द्वव्यका प्राण है | यदि 
आत्माको सवंथा नित्य याने अपरिणमनशील माना जाता हे तो उसमें बन्धन ओर मोक्ष ये दो अवस्थाएँ 
नहीं बन सकेगी । वह या तो बद्ध होगा या मुक्त। पहले बंधना आर पीछे मुक्त होना परिणमनके विना 


१ छोक नित्य है, अनित्य है, नित्य अनित्य है, न नित्य न अनित्य है; छोक अन्तवान्‌ है, नहीं 
है, है नहीं है, न है न नहीं है, निर्वाणके बाद तथागत होते हैं, नहीं होते, होते नहीं होते, न होते न नहीं 
होते; जीव शरीरसे भिन्न है, जीव शरीरसे मिन्न नहीं है। ( माध्यमिक जृत्ति पृ० ४४६ ) इन चोदह 
वस्तुओंकोी अव्याकृत कहा है। मज्िम निकाय ( २।२।३ ) में इनकी संख्या दश है। इसमें आदिके दो 
प्रश्नोंमि तीसरा ओर चोथा विकल्प नहीं गिना गया । 


२ “इह हि भगवता..:द्विविध निर्वाणमुपवर्णितं सोपधिशेषं॑ निरुपधिशेषं चर | तत्र निरवशेषस्य अवि- 
द्यारागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रह्मणात्‌ सोपचिशेषं निर्वाणमिष्यते । तत्रोपधीयते अस्मिन्‌ आत्मस्नेह इत्यु- 
पथ: । उपधिशब्देन आत्मशप्तिनिमित्ताः पश्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते | शिष्यत इति दोषः | उपचधिरेव शेषः 
उपचिशेषः | सह उपधिशेषेण वत॑ते इति सोपधिशेष्रम्‌ | कि तत्‌ ! निर्वाणम्‌ । त्च स्कन्धमात्रकमेव कैबल 
सत्कायद्ष्य्यादिकलेशतस्कररदितमवशिष्यते निहताशेषचौरगणग्राममात्रावस्थानसाधरम्येण «तत्सोपधिशेष निर्वा- 
णम्‌। यत्र त॒ निर्वाणे स्कन्धमात्रकमपि नास्ति तन्निरुपचिशेषं निर्वाणम । निर्गत उपधिशेषो5स्मिन्रिति 
कृत्वा | निहवताशेष चौरगंणस्य ग्राममात्रस्यापि विनाशसाधर्म्यंण ।!-माध्यमिकबृत्ति प० ५१९ | 
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के 


नहों हो सकता | इसी तरह यदि आत्माको सर्वथा क्षणिक याने प्रतिक्षण निरन्वय विनाशी माना जाय तो 
बेधेगा कोई दूसरा क्षण आर मुक्त होगा कोई दूसरा ही । बन्चन और मोक्षकी एकाधिकरणता आधप्माकी 
भोष्य परिणतिके बिना नहीं सघ सकती । अतः जिस आस्मामें आख्व होता है, जो बेंधती हे ओर जो 
अपने तप ध्यानादि चारित्रसे नूतन कर्मो का संचघर करती है आर समस्त कर्मोंका क्षय कर मुक्त होती हे 
उस मुख्य आधारभूत आत्मद्रव्यकों जानना ओर मानना उपयोगी हीं नहीं, वस्तुस्थितिके अनुकूल भी है । 

यहाँ प्रश्न यह हे कि यदि आप्मा स्वभावसे शुद्ध चेतन्यरूप है तो उसमे रागादि विकार केसे क्‍यों 
ओर कब उत्पन्न हुए ? इसका उत्तर विधि रूपसे नहीं दिया जा सकता क्योंकि अनादिकालरसे आत्मा 
खदानसे पड़े हुए सोनेकी तरह मलिन ही मिलता आया हैं। जिस प्रकार खदानसे निकला सोना अग्नि 
आदि शोधक उपायोंसे निर्मल १० ०टंचका बना लिया जाता हे उसी तरह तप चरित्र आदि शोधक अनुष्ठानों 
से आध्माके रागादि मल दूर किये जा सकते हैं । आत्माकी यही निर्मल अधस्था मोक्ष हैं। जिस प्रकार 
किट्ठ कालिमा आदिके सम्पक से स्वर्ण मलिन था उसी तरह कर्मपुद्लोंके सम्बन्धसे आत्मा भी मलिन 
था । अतः उस कर्मपुद्दलका परिज्ञान भी आवश्यक है जिसके सम्पकसे आस्मा मलिन होता रहा है और 
जिसके विश्लेपणसे मुक्त हो सकता हैं । चूँकि राग अज्ञानादि भाव आत्माके स्वरूप नहीं हैं, निमित्तजन्य 
विभाव हैं, अतः निमित्तके हट जानेपर वह अपनी स्वाभाविक शुद्ध दशामें आ जाता हैं। जबतक कर्मका 
सम्पर्क है तबतक पूथ रागादिसे नूतन कर्म आर उन कर्मोंके उदयसे रागादि इस प्रकार बीजांकुरकी तरह 
यह संसार-चक्र बराबर चलता रहता हैं। अतः जन तत्त्वमीमांसामें जीवके साथ हीं साथ उस पुद्गल- 
का परिज्ञान भी आवश्यक बताया गया है जिसके सम्बन्धसे यह जगतूजाल रचा जाता हैं। इसी तरह 
आस्मासे भिन्‍न धर्मादि द्वरब्योका भी जो कि अजीवतसवमें शामिल हैं मेदविज्ञानके लिए जानना आध- 
इयक है । बिना इनके जाने तत्त्व मीमांसा पूर्ण नही होती। 

द्रब्य--जो कालक्रमसे होनेवाली अपनी पर्यायोंमें द्ववणशील अर्थात्‌ अनुस्यूत हो वह द्वव्य है । 
द्रव्य सत्‌ होता है । यह ग्रतिक्षण परिवर्तनशील होकर कभी भी अपनी मोलिक्सत्तास सबथा च्युत नहीं 
होता । जगत्‌ अनादि सिद्ध द्वव्योंकी आँखमिचोनी मात्र है। द्वव्यकी एक पर्याय उत्पन्न होती है और 
एक नष्ट । कोई भी द्वव्य इस उत्पादव्ययचक्रका अपघाद नहीं है। प्रत्येक सत्‌ उत्पाद, व्यय, ओर भ्रोव्य- 
रूपसे त्रिलक्षण है। द्वव्यव्यवस्थाका यह एक सबमान्य सिद्धान्त हे कि किसी असतका अर्थात्‌ नूतन 
सतका उत्पाद नहीं होता ओर न जो वर्तमान सत्‌ हैं उसका सर्वथा विनाश ही। जेसा कि आचार्य 
कुन्दकुन्दने कहा हे-- 

“भावरस णत्थि णासो णत्थि अभावरस चेव उप्पादों |”! 
अथवा--- 
“एवं सदा विणासो असदा जीवस्स णत्थि उप्पादो |” 
“-पश्चास्तिकाय गाथा १०, १७ 


अर्थात्‌ अभाव या असत्‌का उत्पाद नहीं होता ओर न भाव या सत्‌का विनाश ही । यही बात 

गीताके इस इलोकमें प्रतिपादित हे-- 

“नासतो विद्यतो भावों नाभावो विद्यते सतः।” 

“भगवद्गीता २।१ ६ 
तात्पय यह कि जगतमें जितने सत्‌ या द्वव्य हैं उनकी संख्यामेंन तो एककी न्यूनता ही होती 
है ओर न एककी अधिकता ही । अनन्त जीघ, अनन्त पुद्ल, असंख्य कालाणु द्वबव्य, एक आकाश, एक 
धर्मद्ब्य ओर एक अधर्मद्रव्य इस तरह ये सत्‌ अनादि कालसे अनन्तकारूतक रहँगे | इनमें धर्म, अधर्म, 
आकाश और काल इन्न द्वव्योंका सदा स्वाभाविक सदश परिणमन ही होता हे। इनमें कभी भी विकार 
परिणति नहीं होती । चूँकि सतका उत्पाद-व्यय-भोव्याप्मकता यह एक निरपवाद लक्षण है अतः इन 
द्रव्योंमें अगुरुल्घुगुणक्षत उत्पाद और व्यय प्रतिक्षण होता रहता है। आत्मद्वव्यमें जो आत्माएँ सिद्ध अर्थात्‌ 
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मुक्त हो चुकी हैं उनका भी स्वाभाविक शुद्ध परिणमन ही होता है। ओर धर्मादि द्वध्योंकी तरह उनमें 
भी अगुरुलूघु गुणकृत ही उत्पाद ओर व्यय होते हैं। संसारी आत्माओंम संसारकालतक कर्मबद्ध होनेके 
कारण विभावपरिणति होती है । एक बार मुक्त हो जानेके बाद याने विभावपरिणतिकी *टंखला टूट जानेके 
बाद फिर विभाव-परिणतिका कोई कारण नहीं रहता। संसारी आत्मा कर्मबद्ध जीव और पुद्गल दोनोंके 
निमित्तसे विकार होता है। पुद्दल द्वव्य शुद्ध हो जाने पर भी अशुद्ध हो जाते हैं ओर अश्ुदू होकर भी 
शुद्ध । ये अशुद्ध जीवसे प्रभावित होते हैं ओर परस्पर पुद्ुलोंसे, अन्ततः कर्मबद्ध आत्माओं से भी । 
पुद्दल परमाणुओंके घिविध विचित्र स्कन्धोंका दृश्य रूप ही संसार है। 

बोद्ध दुशनम यदि वस्तुतः चित्त-सन्ततिके सबवंथा उच्छेद होनेको निर्वाण माना है तो उसकी यह 
एक मोलिक भूल है क्योंकि उस चित्त-सन्ततिका कोई मौलिकस्व ही नहीं यदि वह कभी भी उच्छिन्न हो 
जाती है । 

द्र व्यके सामान्य विशेषात्मकत्व ओर उत्पादव्ययप्रोव्यात्मकत्वकी विशेष चर्चा मेंने इसी ग्रन्थके 
प्रथम भागकी प्रस्तावनामें विशेषरूपसे की हैं। इसी तरह सप्तभज्ञी और स्याद्वादकी चर्चा भी वहींसे पढ़ 
लेनी चाहिए । 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
बनारस --महन्द्रकुमार न्यायाचाये 
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भद्दाकलइदेवविरचितः 
न्यायविनिश्रयः 


प्रसिद्धादोषतस्तार्थप्रतिबुद्धेकमूर्त ये । 

नमः भ्रीव्धमानाय भव्याम्ब॒ुरूहमानवे ॥ १॥ 
बालानां हितकामिनामतिमहापापेः पुरोपाजितेः 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिबलात्पायो गुणद्वेषिभिः । 
न्यायोष्यं मलिनीकृतः कथ प्रषि प्रक्षाब्य नेनीयते 
सम्यग्श्ञानजलेबंचोमिरमर्ं तत्रानकम्पापरे: ॥ २॥ 
प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्प्णट साकारमअसा | 
ठ्रबव्यपयोयसामान्यविदशेषाथात्मवेदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
सदसज्ज्ञानसंवादविसंवा दविवेकतः । 

सविकब्पा विनाभावी समक्षेतरसम्प्लबः ॥ ४ ॥ 
एकत्र निर्णयेइनन्‍्तकाय कारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुफलापोहे कुतस्तत्र विपषययः ॥ ५॥ 
अभिलापतदंशानाममिलापविवेकतः । 
अप्रमाणप्रमेयत्वमवश्यमनुषज्यते ॥ ६ ॥ 

पदार्थ श्ञानभागानां पद्सामान्यनामतः । 

तथैव व्यवसायः स्याचक्षुराद्धियामपि ॥ ७ ॥ 
आत्मनाइनेकरूपेण बहिरथंस्य तादशः । 

विचित्र ग्रहणं व्यक्त विशेषणांवशेष्यभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
अथज्ञाने5सतो 5युक्तः प्रतिभासो5भिलापवत्‌ । 
परमार्थेकनानात्वपरिणामाविघातिनः ॥ ९ ॥ 
प्रतिशातो न्‍्यथामावः प्रमाणेः प्रतिषिच्यते । 
परोक्षश्ञानविषयपररच्छेदः परोक्षवत्‌ ॥ १० ॥ 
अन्यथानुपपन्नत्वमस्िद्धस्थ न सिद्ध व्यति । 
मिथ्याविकल्पकस्येतद्‌ व्यक्तमात्मविडम्बनम्‌ ॥ ११ | 
अध्यक्षमात्मनि शानमपरतजञानुमानिकम्‌ । 

नान्यथा विषयालोकव्यवहारविकोपतः ॥ १२५ ॥ 
आन्तरा भोगजन्मानो नाथ: प्रत्यक्षलुक्षणः । 

न घधियो नान्यथेत्येते विकलपा विनिपातिताः ॥ १३ ॥ 
सुखदुःखादिसंवित्तेर वित्तेने हर्षाद्यः । 
आजनुमानिकभोगस्याप्यन्यभोगाविशेषतः ॥ १४ ॥ 
तावत्परत्र शक्तो5यमनुमातुं कथं घियम्‌ । 
यावदात्मनि तश्चेष्टासस्बन्धं न प्रपद्यते ॥ १५॥ 
विषयेनिद्रियविशानमनस्कारादिलक्षणः । 
अददेतुरात्मसंवित्तेरखिद्धेव्येभिचारतः ॥ १६ ॥ 
असिद्धसिद्धेरप्यथेः सिद्ध इवेद्खिल॑ जगत । 

सिद्ध तत्किमतो शेय॑ सेव किन्नानपाधिका॥ १७ ॥ 
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न्‍्यायविनिश्चयविवरणे 


एतेन येड5पि मन्येरश्षप्रत्यक्ष घियोष्परम । 
संवेदन न तेभ्यो5पि प्रायशो दक्तमुस्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
विमुखशानलंबेदो विरुद्धो व्यक्तिरन्यतः । 
असच्चारो5नवस्थानमविशेष्यविशेषणम्‌ ॥ १९० ॥ 
निराकारेतरस्यैतत्प्तिभासभिदा यदि । 
तत्राप्यनथं संवित्तावर्थज्ञानाविशेषतः ॥ २० ॥ 
जश्ञानश्ानमपि ज्ञानमपेक्षितपरं तथा । 
जशानशानलताशेषनभस्तलरविसपिणी ॥ २१ ॥ 
प्रसज्येतान्यथा तह्ठत्प्रथमं किन्न सग्यते । 
गत्वा खुद्रमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतलः ॥ २२ ॥ 
असिद्धेरितरेषां च तद्थंस्याप्यसिद्धितः । 
असिद्धो व्यवहारोइयमतः कि कथयाइनया ॥| २३ ॥ 
| एते ( २०-२३ >» अन्तरइलोकाः ] 
प्रत्यक्षो5थंपरिच्छेदो यद्यकिडज्चित्करेण किम । 
अथ नाय॑ परिच्छेदो यद्यकिज्चित्करेण किम ॥ २४ ॥ 
प्रत्यक्ष करणस्यार्थप्रतिबिम्बमसंचिदः । 
अप्रत्यक्ष स्वसंघेद्मयुक्तमविकारिणः ॥ २० ॥ 
एतेन वित्तिसत्तायाः साम्यात्सबेंकवेदनम्‌ । 
प्रूपन्तः प्रतिक्षिप्ताः प्रतिबिम्बोदये समम ॥ २६ ॥ 
सारूप्येडपि समन्धेति प्रायः सामान्यदूषणम्‌ । 
अतदर्थ परावृत्तमतदूपं तद्थ ढक ॥ २७ ॥ 
अथेदमसरूपं किमतदर्थनिव्क्षितः । 
तदर्थवेदनं न स्यादसमानामपोहवत्‌ ॥ २८ ॥ 
अचाक्षेपलमाधीनामभेदे नूनमाकुलम । 
स्वचिक्तमात्रगक्तावतारसोपानपोषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
सामान्यमन्यथासिद्धं न दि ज्ञानार्थयास्तथा । 
अदश्ेरथ रूपस्य प्रमाणान्तरतो गते; ॥ ३० ॥ 
अतीतस्यानभिव्यक्ती कथमात्मसमपंणम्‌ | 
असतो5श्ानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यश्चिचारिणी ॥ ३१ ॥ 
प्रकाशनियमो हेताबुद्धंने प्रतिबिम्बतः । 
अन्तरेणामपि तादूप्य ग्राह्मग्राहकया: खतोः ॥ ३२ ॥ 


अनर्थाकारशड्लेषु अुख्यत्येष नयो यदि । 


सर्वे समानमर्थात्मासस्मथाव्याकारडम्बरम ॥ हे३ ॥ 
तद्श्लान्तेराधिपत्येन सान्तरपतिभासवत्‌ ॥३३३॥ 
यथैवात्मायमाकारमभूतमवलस्बते । 

तथैवात्मानमात्मा चेदभूतमवलम्बते ॥ ३४३ ॥ 

न स्वसंघेदनात्‌ तुल्य॑ आन्तेरन्यत्र चेन्मतम्‌॥ रे० ॥ 
सत्यं तमाहु राचाया विद्यया विश्वमैश्थ यः । 
यथार्थ मयथार्थ वा प्रभुरेषो5वलछोकते ॥ ३८ ॥ 
विषयज्ञानतज्ल्ञानविशेषो5नेन वेद्तिः । 
अ्ेज्ञानस्म॒तावर्थस्मृतो नातिप्रसज्यते ॥ ३७ ॥ 


न्‍्यायविनिश्चयः हरे 


सरूपमसरूपं वा यत्परिच्छेदशक्तिमत्‌ । 
तद्व्यनक्ति ततो नान्यत्‌ व्यक्तिश्वेदसतः कथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आरादपि यथा चल्लुरचिन्त्या भावशक्तय: । 
विषमो5यमुपन्यासस्तयोचह्चेत्सद्सस्वतः ॥ २९ ॥ 
यदा यजत्र यथा वस्तु तदा तत्र तथा नयेत्‌ | 
अतत्काला दिरिप्यात्मा न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ ४० ॥ 
ब्यवहारविलोपो वा मोहाच्चेदयथार्थ ता । 
अत्यन्तमसदात्मानं सन्‍तं पदुयन स कि पुनः॥४१॥ 
प्रस्फुट विपरीत वा न्‍्यूनाधिकतयापि वा । 
प्रदेशादिव्यपाये5पि प्रतियन्‌ प्रतिरुष्यते ॥ ४२ ॥ 
एतेन प्रत्यभिशानायतीतानुमितिगेता । 
प्रायशो 5न्यव्यवच्छेदं प्रत्यग्रानवबाधतः ॥ ४३ ॥ 
अविज्लाततथाभावस्याभ्युपायविगेधतः ॥ ४३४२३ ॥ 

[एते “यथेवात्मा? (३४) इत्यादि 'अविज्ञात! (४३३) इति पर्येन्तम्‌ ८्ुतयखध्या/] 
अभिन्नदेशकालानामन्येपषामप्यगोच राः । है 
विप्लुताक्षमनस्कारविषयाः कि बहिः स्थिता:॥ ४७३ ॥ 
अन्तःशरीरवृत्तेश्चेददोीषो5यं न ताइशः । 
तत्व ग्रहणात्कि वा रचितो5षयं शिलाप्ल्वः ॥ ७५३ ॥ 
विष्लुताक्षा यथा बुद्धिवितथप्रतिभासिनी । 
तथा सर्वेत्र किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥ ४६३ ॥ 
प्रमाणमात्मसात्कुवन प्रतीतिमतिलद्ठयेत्‌ । 
वितथज्ञानसन्तानविशेषेषु न केवछम्‌ ॥ 3७३ ॥ 
अठ्यं दयनिरभासं सदा चेदवभासते । 

न स्वतो नापि परतो भेदपरयेनुयोगतः ॥ ४८३ ॥ 
प्रतिसंहारबवेलायां न संवेदनमन्यथा ॥ ४९ ॥ 
हन्द्रजालादिषु श्रान्तमीरयन्ति न चापरम्‌ | 

अपि चाण्डालगोपाल्याललोलविलोचनाः ॥ ५० ॥ 
तत्न शोद्धोदनेरेव कथं प्रशापराधिनी । 

बभूवेति वयं तावत्‌ बहुविस्मयमास्महदे ॥ ५१ ॥ 
तन्नाद्यापि जनाः सक्ताः तमसो नापरं परम । 

विश्रभे विश्वम तेषां विश्रमोषपि न सिद्धयति ॥ ५२ ॥ 
कथमेवार्थ आकाड्लानिव्ृत्तेरपि कस्यच्त्‌ । 
व्यवहारों भवेज्ञजातिमूकलोहितपीतवल्‌ ॥ “३ ॥ 
अनथानेकसन्तानानस्थिरानविसंबिदः । 
अम्यानपि स्वयं प्राहुः प्रतीतेरपकापकाः ॥ ५४ ॥ 
स्वतस्तत्त्वं कुतस्तनत्र वितथप्रतिभासतः । 
मिथस्तत्तं कुतस्तञ्ञ वितथप्रतिभासतः ॥ «४ ॥ 
यतस्तत्त पृथक्‌ तन्न मतः कर्चिद्‌ घुधः पर१। 

” ततस्तत्त्वं गतं केन कुतस्तत्त्वमतत्त्वतः ॥ ५६॥ 
यथा सन्त सतत्तं वा प्रमालत्वसतत्त्वतः । 
तथा5सत्त्वमतत्त्वं वा प्रमासत््वलतत्त्वतः ॥ ५७ ॥ 
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तदसच्वमतत्त्वं वा परसत्त्वसतच्ष्वयोः । 

न दि सत्त्वं सतक्त्य॑ वा तद्सच्वासतक्ष्वयोः ॥ ५८ ॥ 
परितुष्यति नामैकः प्रभयोः परिधावतोः । 
मणिश्नान्तेरपि आरान्तो मणिरज्र दुरन्चयः ॥ ५९ ॥ 
सति अआ्रान्तेरदोषर्चेत्‌ तत्कुतो यदि वस्तु न । 

काम सति तदाकारे तद्‌ भ्रान्तं साधु गम्यते ॥ ६० ॥ 
अयमेवं न वेत्येवमविचारितगोचराः । 

जायेरन्‌ संविदात्मानः सर्वेषामविशेषतः ॥ ८१ ॥ 
तावता यदि किश्ित्स्यात्‌ सर्वेष्मी तत््वद्शिनः ॥ ६१३ ॥ 
पवतादिविभागेषु स्वांशमातजाविलस्बिभिः । 
विकस्पैरुत्तरेव॑त्ति तत्त्वमित्यतियुक्तिमत्‌ ॥ ६२३ ॥ 
सन्‍्तानान्त रसद्भूतेश्वान्यथानपपत्तितः । 
विकल्पो5र्थक्रियाकारविषयत्वेन तत्परेः ॥ ६३३ ॥ 


' ज्ञायते न पुनद्धिचत्तमात्रेउप्येष नयः समः । 


अन्योन्यसंभ्रयान्नो चेत्‌ तत्किमज्ञानमेव तत्‌ ॥ ६४३ ॥ 
अद्दयं परचिक्ताधिपतिप्रत्ययमेष वा । 

वीक्षते कि तमेवायं विषमज्ञ इवान्यथा ॥ ६०३ ॥ 
समारोपव्यवच्छेदः साध्यरचेत्सविकल्पकेः । 

नेषापि कल्पना साम्याद्रोषाणामनिदृक्तितः ॥ ६६६ ॥ 

न हि जातु विषज्ञानं मरणं प्रति धावति । 

असंइ्चेद्व हिरथौत्मा प्रसिद्धो5 प्रतिषेधकः ॥६७३॥ 

सन्देह लक्षणाभावान्मोहरचेद्‌व्यवसायकत्‌ । 
बाधकासिद्धेंः स्पष्टाभात्कथमेष खिनिरुचयः ॥ ६८३ ॥ 
विपयोसो5पि किश्नेष्ठः आत्मनि अ्रान्त्यसिद्धितः ॥ ६५९ ॥ 
अद्दयं दृयनिभोसमात्मन्यप्यवभासते । 

इतरचत्र विरोधः क एक एव स्वहेतुतः ॥ ७० ॥ 
तथा चेत्स्वपरात्मानों सदसन्तो समइनुते ॥७०३॥ 
तत्यत्यक्षपरोश्षाक्षक्षममात्मसमा त्मनो$ । 

तथा देतुसमुद्भूतमेक किन्नोपगम्यते ॥७१२॥ 
सर्वेकत्वप्रसड्ादिदोषो5प्येब समी न किम | 
भेदाभेदव्यवस्थैवं प्रतीता लोकचक्षुघः ॥ ७२३ ॥ 
विशप्तिवितथाकारा यदि वस्तु न किड्चन । 

भासते केवल नो चेत्सिद्धान्तविषमग्रहः ॥ ७३४ ॥ 
अनादि्निधनं तक्त्वमलमेकमलं परेः । 
सम्प्रीतिपरितापादिभेदात्तात्क दयात्मकम्‌ ॥ ७७४३ ॥ 
ग्राह्मम्राहकवर्द्श्रान्तिस्तत्र किन्नानुषज्यते ॥ ७५ ॥ 
भेदो वा सम्मतः केन हेतुसास्येप्रपि भेदतः । 
तेषामेव सुखादीनां नियमश्य निरन्चयः ॥ ७६ ॥ 
प्रत्यक्षछक्षणं ज्ञानं मूच्छितादो कथ्थं ततः । 
अज्ञानरूपहेतुस्तवददेतुत्वप्रसज्ञतः ॥ ७७ ॥ 

प्रवाद एकः किल्नेष्टस्तद्भावाधिभावनात्‌ ॥ ७ऊऐे 
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अविप्रकृष्ददेशादिरनपेक्षितलाधनः । 

दीपयेत्‌ किस्न सनन्‍तानः सनन्‍्तानानतरमञ्जसा ॥ ७८३ ॥ 
अन्यवेद्यविरोधात्‌ किमचिन्त्या योगिनां गतिः । 
आयातमन्यथा ःड्वैतमपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ॥ ७९३ ॥ 
व्याहा रादिविनिर्भासो विप्लुताप्षेदपि भावतः । 
अनाधिपत्यशुन्यं तत्पारम्पयंण चेद्सत्‌ ॥ ८०३ ॥ 
अर्थेष्वपि प्रसड्च्चेत्यह्देतुमपरे विदुः॥ ८१ ॥ 
सदहोपलस्भमनियमात्राभेदों नीलतद्धियोः । 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकान्वयत्वतः ॥ ८२॥ 
साध्यसाधन सड्डुट्पस्तक््वतो न निरूपितः । 
परमाथोवताराय कुतश्चित्परिकल्पितः ॥ ८३ ॥ 
अनपायाति विद्धत्तामात्मन्याशंसमानकः । 

केनापि विप्रलब्धोषयं हा ! कश्मकृपालठुना ॥ <४ ॥ 
तत्र दिग्मागभेदेन षडंशा; परमाणवः । 

नो चेत्पिण्डो5षणुमात्रः स्यानक्ष च ते बुद्धिगोचराः ॥ ८५ | 
न चेकमेकरागा दरों समरागादिदोषतः । 

स्वतः सिद्धेरयोगाचच तद्व॒त्तेः सवंधेति चेत्‌ ॥ ८६॥ 
पएतत्समानमन्यत्र भेदाः संविदसंविदोः । 

न विकल्पानपा 'कुसुने रन्‍्तयौनुबन्धिनः ॥ ८७ ॥ 
आहरथेबलायातमनथमबविकल्पकाः ॥ ८७३ ॥ 

चित्र॑ तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः। 

चित्र शुन्यमिद सर्व वेत्सि चित्रतमं ततः ॥ ८८३ ॥ 
तस्प्रान्नेकान्ततो भ्रान्तिनी सत्संवृतिरेव वा । 
अतश्रार्थेचलायातमनेकात्मप्रशं सनम्‌ ।। ८९३ ॥ 

न ज्ञायते न जानाति न च किज्चन भाषते । 

चुद्ध: शुद्धः प्रवक्तेति_तत्किलेबां खुभाषितम्‌॥ ९०३ ॥ 
न जातं न भवत्येव न च किज्चित्करोति सत्‌। 

तोक्ष्ण शोद्ोदनेः शटक्षमिति किल्न प्रकल्प्यते ॥ ९१३ ॥ 
पकेन चरिताथंत्वाक्तत्राइविप्रतिपत्ति तः ! 

अलमथंन चेन्नेवमतिरूढाज्ञवादतः ॥ ९२३ ॥ 

कल्पना सदससस्‍्वेन समा किन्तु गरीयसी । 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण तञ्ेका यदि नापरा ॥ ९३३) ॥ 

न दि फेशादिनिमौसो व्यवहारप्रसाधकः ॥ ९७ ॥ 
वासनाभेदाद्धेदो5यं सिद्धस्ततज्ज न सिद्ध यति । 
तन्मात्रभावों दृष्टान्ते सर्वेत्राथोॉपकारतः ॥ ९५ ॥ 
पारम्पर्यंण साक्षादा परापेक्षा: सहेतवः । 
थिछ्छिन्षप्रति भासिन्यो व्याहारादिश्वियो यथा ॥ ९६ ॥ 
सदश्नषिवेशादिभि्ंष्टेगोंपुराद्ालकादिषु । 

बुद्धिपूवेयेथा तच्त्व॑ नेष्यते भुधरादिषु ॥ ९७ ॥ 

तथा गोचरनिर्भासेदश्टेरेव भयादिष्रु । 
अवाह्यमावनाजन्येरन्यतरेत्यवगस्यताम्‌ ॥ ९८ ॥ 


न्यायबिनिश्वयविवर णे 


अन्न मिथ्याविकस्पोघेरप्रतिष्ठानकैरलूम ॥ ९८३ ॥ 
अत्यासन्नानसंसष्टानणूनेवाक्षगोचरान्‌ । 
अपरः प्राह्य तत्रापि तुल्यमित्यनवस्थिति: | ९९३ ॥ 
तन्नापि तुल्यजातीयसंयोगसमयायित्रु । 
अत्यक्षेषु भ्रुवेष्वन्यद्ध्यक्षमपरे विदुः ॥ १००३ ॥ 
कारणस्याक्षये तेषां कार्यस्योपरमः कथम्‌ ॥ १०१ ॥। 
समवायस्य वृक्षो:त्र शाखास्वित्या दिसाथनेः । 
अनन्यसाथनेः सिद्धिरहो छोकोक्तरा स्थिति: ॥ १०२ ॥ 
अधथ ऊध्वंविभागादिपरिणामविशेषतः । 
तानेव पश्यन्‌ प्रत्येति शाखा वृक्षेदपि छोकिकः ॥ १०३ ॥ 
तुलितद्रव्यसंयोगे स्थूलमर्थान्तरं यदि । 
तत्र रूपादिग्न्यर्च साक्षेरीक्ष्येत सादरेः ॥ १०७ ॥ 
गोरवाधिक्यतत्कायेमेदाइचा सूक्ष्मतः किल । 
अतौोल्यादथ्थ राशेस्तछद्विशेषानवधारणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ताप्नादिरक्तिकादीनां समितक्रमयोगिनाम्‌ । 
कथमातिलकात्‌ स्थूलप्रमाणानवचारणे ॥ १०६ ॥ 
अल्पभेदाग्रहमन्मानमणूनामनुषज्यते । 
अंशुपातानुमादश्रेरन्यथा तु प्रसज्यते ॥ १०७ ॥ 
क्षीरायेरविजातीयेः प्रक्षिप्ति: क्रमशो घटः । 
तावद्धिरेव पूर्यत यावद्धिन विपयेयेः ॥ १०८ ॥ 
नादेष्वंशी न ते5तान्ये वीक्ष्या न परमाणवः । 
आलोक्यार्थान्तरं कुर्यांदत्नापोद्धारकल्पनाम ॥ १०९ ॥ 
गुणपर्येयवद्द्रव्यं ते सहक्रमवृत्तयः । 
विज्ञानव्यक्तिशक्त्याथा भेदाभेदी रसादिवत्‌ ॥ ११० ॥ 
सदापि सविकल्पाख्यासाधनाय क्रमस्थितेः । 
गुणपर्य बयोनेंक्यमिति सूच्े दयग्रहः ॥ १११ ॥ 
गुणवद्द्रब्यमुत्पादव्ययभ्रोब्यादयो गुणा! । 
दुद्राव द्रवति द्रोष्यत्येकानेक॑ स्वपर्येयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
भेदशानात्‌ प्रतीयेते प्रादुभावात्ययों यदि । 
अभेदज्ञानतः सिद्धा'स्थितिरंशोन केनचित्‌ ॥ ११३ ॥ 
सदोत्पाद्व्ययधोव्ययुक्त सद्सतो5गतेः । 
तादात्म्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्ध वेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
भिन्नमन्तबेडिः सर्व युगपत्कमभाषि नः । 
प्रत्यक्ष न तु साकार क्रमयुक्तमयुक्तिमत्‌ ॥ ११५ ॥ 
प्रत्यक्षप्रतिसंवेद्यः कुण्डलादिषु सपंबत्‌ ॥ ११५३ ॥ 
समानभावः सामान्य विशेषोध्न्यों व्यपेक्षया ॥ ११६ ॥ 
स्थलक्षणमसड्डीण समान सविकल्पकम्‌ । 
समर्थ स्वगुणेरेकं सहकमविवर्तिभिः ॥ ११७॥ 
यदि शोषपरावृत्तेरेकशानमनेकतः । 
अनर्थमन्यथाभासम्‌ ऊनंशानां न राशयः ॥ ११८ ॥ 
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तथाडयं क्षणभन्ली न ज्ञानांदाः सम्प्रतीयते । 

अथौका रविवेकी न विज्ञानांशो यथा क्च्ित्‌ ॥ ११९ ॥ 
तद्भावः परिणामः स्यास्लविकव्पस्य लक्षणम्‌ । 

तदेव वस्तु साकारमनाका रमपोद्घ्रतम्‌ ॥ १२० ॥ 
मेदानां बहुभेदानां तत्रेकत्रापि सम्भवात्‌ ॥ १९०३ ॥ 
अन्वयोन्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वलक्षणम्‌ । 

ततः सी व्यवस्थेति नृत्येत्काको मयूरत्रत्‌ ॥ १९१६ ॥ 
प्रामाण्यं नाग्रहीते5र्थ प्रत्यक्षेतरगोचरों । 

भेदाभेदो प्रकत्प्येते कथम्रात्मविकल्पकीेः ॥ १५२३ ॥ 
उत्पादविगम भ्रौद्यद्रव्य पर्यायसडम्ग्रहम्‌ । 
सद्धिन्नप्रतिभासेन स्याद्धिज्नं सचिकल्पकम । 
अभिन्नप्रतिभासेन स्यादभिन्न॑ खलक्षणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
विरुद्धधमौध्यासेन स्याद्िरुद्ध न सव्वेथा ॥ १-७३ ॥ 
असम्भवदतादात्म्यपरिणामप्रतिप्ठितम । 
समानाथ्थंपराचृत्तमसमानसमन्वितम॥ १२५३ ॥ 
प्रत्यक्ष बहिरन्‍न्तश्च परोक्ष स्वप्रदेशतः । 
सुनिश्चितमनेकान्तमनिश्चियतपरापरेः ॥ १५६३ ॥ 
समन्‍्तानसमुदायादिशब्दमात्रविशेषतः ॥ १२७ ॥ 
तथा सुनिश्चितस्तेस्तु तक्वतो विप्रशंसतः । 
प्रत्यभिज्ञाविशेषाक्तदुपादानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १९६८ ॥ 
अन्योन्यात्मपरावृत्तमेदा भेदावधारणात्‌ । 
मिथ्याप्रत्यवमशेंभ्यो विशिष्टात्‌ परमार्थतः॥ १२९ ॥ 


तथा प्रतीतिप्तुल्लइ्य यथास्वं स्वयमस्थितेः । 
नानेकान्तग्रहअस्ता नान्योन्यमतिदशेरते ॥ १३० ॥ 
दब्दादेरुपलब्धस्य विरुद्धपरिणामिनः । 
पश्चादन्ञुपलम्भे5पि युक्तोपादानवद्गतिः ॥ १३१ ॥ 
तस्यादश्मुपादानमदृश्टस्य न तत्पुनः । 

अवद्यं सहकारीति विपयेस्तमकारणम्‌ ॥ १६४२ ॥ 
तदेवं सकलाकारं तत्स्वभावेरपोद्ध्ततेः । 

निर्विकबपं घिकव्पेन नीतं तक्त्वाजुसारिणा ॥ १३३ ॥ 
समानाधारसामान्यविशेषणविशेष्य ताम्‌ ॥ १रे४३ ॥ 
अन्न दृष्टविपयेस्तमयुक्तं परिकल्पितम्‌ । 

मिथ्याभयानक प्रस्तैसगे रिव तपोबने ॥ १३७३ ॥ 
यस्यापि क्षणिक श्ञानं तस्यासन्नादिभेद्तः । 
प्रतिभासभिदां धक्तेए्सकूत्सिद्ध स्वलक्षणम्‌ ॥ १३६५३ ॥ 
चिलक्षणाथेविज्ञाने स्थूलमेक॑ स्वलक्षणम्‌ । 
तथा ज्ञान तथाकारमनाकारनिरीक्षणे ॥ १४६६३ ॥ 
अभ्यथार्थात्मनोस्तत्त्वं मिथ्याकारेकलक्षणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
विज्ञानप्रतिभासे:थ विवेकाप्रतिभासनात्‌ । द 
विरुद्धधर्माध्यालः स्याद्‌ व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥ १ैरे८ ॥ 


शो 
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प्रतिक्षणं विशेषा न प्रत्यक्षाः परमाणुवत्‌ । 

अतदाभतया बुद्धेरथॉकारविवेकवत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अत्यन्ताभेदभेदों न तद्धतो न परस्परम । 
दृश्याडश्यात्मनोबुद्धिनिभासक्षणभज्जयोः ॥ १४० ॥ 
स्वेथार्थेक्रियायोगात्‌ तथा खुप्तप्रबुद्धयोः । 

अंशयोगयेदि तादात्म्यमभिशानमनन्यवत्त ॥ १७१ ॥ 
संयोगसमवायादिसम्बन्धाद्यदि बत ते । 
अनेकत्रेकमेकत्रानेक॑ वा परिणामिनः ॥ १४२ ॥ 
अतद्धेतुफलापोहमविकल्पोइमिजल्पति ॥ १७२३ ॥ 
समानाकारशून्येषु सवेथानुपलम्भतः । 

तस्य वस्तुषुभावादि साकारस्येव साधनम ॥ १७३३ ॥ 
न विशेषा न सामान्य तान वा दाक्त्या कयाचन । 
तद्दिमति स्वभावो5डयं समानपरिणामिनाम ॥ १७४३ ॥ 
अप्रसिद्धा प्रथकसिद्धमुभयात्मकमझसा ॥ १४५ ॥ 
सन्निवेशादिवद्‌ वस्तु सांचृतं किल्न कव्प्यते । 
समग्रकरणादीनामन्यथा दशेने सति ॥ १४६॥ 
सर्वात्मनां निरंशत्वात्‌ सव॒ंथा ग्रहणं भवेत। 
नौयानादिषु विश्वान्तो न न पच्यति बाह्यतः॥ १७७ ॥ 

न च नास्तिस आकारः ज्ञानाकारेइनुषइ्ूतः । 

तस्माद्‌ दष्टस्य भावरुय न दृष्टस्सकलो ग़ुणः ॥ १७४८ ॥ 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढं प्रत्यक्षादिनिराकृतम । 
अध्यक्षलिज्ञतस्सिद्धमनेकात्मक मस्तु सत्‌ ॥ १४९ ॥ 
सत्यालोकप्रतीते5थें सन्‍तः सन्‍्तु विमत्सरा: ॥ १४९३ ॥ 
नित्यं सर्वेगतं सत्त निर॑ंशं व्यक्तिभियेदि । 

व्यक्त व्यक्त सदा व्यक्त जेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १५०३ ॥ 
सक्तायोगाद्धिना सन्ति यथा सक्तादयस्तथा । 
सर्वे5थों देशकालाश्थ सामान्य सकल मतम्‌ ॥ १५११ ॥ 
सवभेदप्रभेदं सत्‌ सकलाइशरीरबत ॥ १५२ ॥ 

ततञ्च भावाः समा! केचिज्ना परे चरणादिवत्‌ । 


एकफानेकमनेकान्तं विषमञ्च सम॑ यथा ॥ १५३ ॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथा5परिणामतः । 


अविकब्पकमनश्चान्तं प्रत्यक्षामं पटीयसाम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अधिसंवादनियमादक्षगोच रचेतसाम । । 
सव्वेथा वितथार्थत्वं सर्वेधामभिलापिनाम ॥ १५५ ॥ 
तसतस्तत्त्वव्यवस्थान प्रत्यक्षस्येति साहइसम्‌ ॥ १५८३ ॥ 
अक्षज्ञानानुज स्पष्ट तद्नन्‍तरगोचरम । 

प्रत्यक्ष मानस चाह भेदस्ततञ्र न लक्ष्यते ॥ १५६३ ॥ 
अन्तरेणेद्मक्षानुभूतं॑ चेन्न विकब्पयेत ! | 
सम्तानान्तरवच्चेतः समननन्‍्तरमेव किम ॥ १५७३ ॥ 
इष्कुलीमक्षणादो चेसावन्त्येष मर्नास्यपि । 
यायन्तीन्द्रियचेतांसि प्रतिसन्धिने युज्यते ॥ १५८३ ॥ 


स्यायविनिश्चय* ४९ 


अशथैक॑ सर्वेविषयमस्तु कि वाक्षबुद्धिमिः । 
ऋरमोत्पत्तो सहोत्पक्तिविकल्पोडयं विरुध्यते ॥ १५९३ ॥ 
अध्यक्षादिविरोधः स्यात्तेपामनुभवात्मनः । 
वेदनादिवदिएं चेत्कथं नातिप्रश्तज्यते ॥ १६०३ ।॥। 
प्रोक्षितं भक्षयेन्नेति दृष्टा विप्रतिपत्तयः । 
लक्षण तु न कतेव्यं प्रस्तावानुपयोगिषु ॥ १६१३ ॥ 
अध्यक्षमात्मवित्सवशानानामभिथीयते | 
स्वापमृच्छोद्यवस्थो ५पि प्रत्यक्षी नाम कि भवेत्‌ ॥ १६२३ ॥ 
विच्छेदे हि चतुःसत्यभावानादिविरुध्यते ॥ १६३ ॥ 
प्रायशो योगिविशानमेतेन प्रतिवणितम्‌ ॥ १६३३ ॥ 
श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्ष यदि तैमिरिकादिषु। 
प्रसज़्: किमतद्व॒ृत्तिस्तद्धिकारानुकारिणी ।| १६७३ ॥। 
तथाक्षार्थ मनस्का र सत्त्वसम्बन्धद्शंनम । 
व्यवसायात्मसंवाद्यव्यपदेश्यं विरुध्यते ॥ १६७५३ ॥ 
त्यः सर्वेगतो ज्ः सन्‌ कस्यचित्समवायतः | 
जाता द्रव्यादिकाथस्य नेश्वरक्ञानसंग्रहः ॥ १६६३ ॥ 
लक्षणं सममेतावान्‌ विशेषो5शेषगोचरम । 
अक्रमं करणातीतमकलऊड्ू महीयसाम्‌ ॥ १६७३ ॥ 
शात्या विशप्तिमात्रं परमपि च बहिभोसि भावपष्रवाद॑ 
चक्रे लोकानुरोधात्पुनरपि सकल नेति तच्त्व॑ प्रपेदे । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फलमपर ज्ञायते नापि किड्चि- 
दित्यइलीलं प्रमत्तः प्रलणति जडथीराकुलं व्याकुछाप्तः ॥१६८३॥४ 


इति प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! 


द्वितीयः प्रस्ताव: 


साधनात्साध्यविज्ञानमनुमान तद्त्यये । 
विरोधात्क्षचि देकस्य विधानप्रतिषेधयोः ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्ष परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌ । 
सत्य परिस्फुर्ट येन तथा प्रामाण्यमइनुते ॥ २॥ 
साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं ततो5परम । 
साध्याभासं विरुद्धादि साधथनाविषयत्वतः॥ ३ ॥ 
ज्ञातेविप्रतिपत्तीनां सत्ता साध्या5नुष्ज्यते । 
तथेष्टत्वाददोषो5यं हेतोदाषत्रयं यदि ॥ ७ ॥ 
भ्रान्तेः पुरुषधमेत्वाद्‌ यथा वस्तुबलागमम्‌ । 
प्रपेदे सर्वथा सवंवस्तुसत्तां प्रतिक्षिपन ॥ ५॥ 
भावनादशभ्युपेति सम भावधमेमवस्तुनि ॥ ५३ ॥ 
असिद्धधर्मिधमेत्वे प्यन्यथानुपपत्तिमान । 
हेतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीएसाधनातू ॥ ६३ ॥ 
इश्ठसिद्धि! परेषां वा तत्र वक्तुरकोशलम्‌ ॥ ७॥ 
अतीतानागतादीनामपि सत्ता5नुपड्वत्‌ । 
अतश्वथ बहिरथानामपि सत्ता प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ 
तद्भावे5पि तद्घादस्यान्यथानुपपक्तितः । 
अक्षादे्‌रप्यटश्यस्य तत्कायब्यातरेकतः ॥ ९ ॥ 
एतेनातीन्द्रिये भावकायेकारणतागतेः । 
तत्सत्ताव्यवह्दाराणां प्रत्याख्यानं निवारितम्‌ ॥ १० ॥ 
व्याधिभूतग्रहादीनां विप्रकर्ष:पि गम्यते । 
कुतश्चित्सद्सद्भावविरोध प्रश्नव॑ तथा ॥ ११॥ 
प्रमाणमर्थ संवादाद्‌ भ्रान्तिरध्यवसायतः । 
प्रत्यक्षाभे5प्रसड़श्ेत्‌ तथाइनभिनिवेशतः ॥ १२ ॥ 
दुरदूरतरादिस्थैरेक॑ वस्तु समीक्ष्यते । 
नानाम॑ स्यात्तथा सत्य न चेद्वस्त्वनुरोधि किम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मादजुमितेरथंविषयत्वनिराकहृतिः । 
प्रतिभासभिदायाः किमेकस्यानेकतो ग्रह्मयत्‌ ॥ १७ ॥ 
समानपरिणामात्मसम्बन्धप्रतिपरत्तितः । 
तजञाशक्तिफलामावो न स्यातां लिड्रलिद्षिनोः ॥ १५ ॥ 
न भेदो5भेद्रुपत्वान्नाभेदो भेद्रूपतः । 
सामान्य च विशेषाश्व तदपोद्धारकव्पनात्‌ ॥ १६॥ 
संसगां नास्ति विश्लेषाद्विइलेषो5पि न केवलः । 
संसगोत्सवभावानां तथा संवित्तिसस्मवात्‌ ॥ १७ ॥ 
[ एतो ( १६-१७ ) अन्तरइछोको ] 
तद्याप्तिव्यतिरेकाभ्यां मतं सामान्यदूषणम्‌ । 
समानपरिणामे न तदेकस्यानुपायतः ॥ १८ ॥ 
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सट्दात्मनि सम्बन्धअहे भूयस्तथावि्े । 
प्रत्यभिज्ञादिना स्विद्ध-येच्‌ प्रायो लोकव्यव स्थितिः॥ १०९॥ 
तद्धतो5ज्ञुपकारेषपि भ्ेदे कथमसुपाचयः ॥ २० ॥ 
नोपथयो न तद्वन्तो मिनल्नामिन्ना अपि स्वयम। 
जात्यन्तरे तथाभूते सर्वेथा दशंनादपि ॥ २१ ॥ 
तद्धत्यचोदिते शक्तेडशक्ता:ः कि तदुपाधयः | 

चोयन्ते शाब्दलिक्लाभ्यां समं॑ तैस्तरूय लण्वणे ॥ २२ ॥ 
सम्बन्धों यत्र तत्सिझ्ेरन्यतो5प्रतिपक्तितः । 
अलुमानमर्ल कि तदेव देशादिसेदवत ॥ २३ ॥ 

एतेन भेदिनां भेदसंच्त्तेः प्रतिपक्षितः । 

तजेक॑ कल्पयन वायेंः समाना इति तदआहात्‌ ॥ २७ ॥ 
अतजद्ेतुफलापोहः सामान्य चेदपोडिनाम । 

सनन्‍्दद्येते तथा चुद्धया न तथा5प्रतिपक्षित+ ॥ २५ ॥ 
यत्न निम्चीयते रूपं जात॒चित्तस्य दशानम। 
यथानिश्चयन तस्य दरोन तसद्दधशास्किल ॥ २६ ॥ 
समानपरिणामश्वेदनेकत्र कथं दछद्धिः । 


न चेद्‌ विशेषाकारो वा कथं तच्यपदेशभाक॥ २७ ॥ 
सटदासटशात्मानः सन्‍तो नियतद्ृतक्षयः 


तत्रेकमन्तरेणापि सड-केताच्छब्दव्॒त्तयः ॥ २८ ॥ 
तत्रक मई मेसन्धाय सम्रानपरिणांमणषु । 
समयस्तत्प्रकारेषु पध्रवस्तेतेंत साध्यते ॥ २९ ॥ 
तज्ञातीयमतः प्राहुयेत: दाब्दा निवेशिताः ॥ २९३ ॥ 
नानेकत्र न चेकत्र चुक्षि: सामान्यलध्तषणम्‌ । 
अतिप्रसड्ुतः ततक्त्वादन्‍्यत्रापि समानतः ॥ ३०३ ॥ 
व्याचृक्षि पदचयतः कस्मात्‌ सर्वतो5नवचारणम्‌ | 
साटदयाद्यदि साधू््त तत्कि व्याद्वक्तिमातजकम्‌ ॥ रे१३ ॥ 
एकान्ते चेक्तथा5दष्टोरेप्टं वक्तरकौदशलम। 

स्व कत्वप्रसज़ो हि तद्दर्श श्रान्तिकारणम्‌ ॥ रे२३ ॥ 
नो चेद्धिश्रमहेतुभ्यः भ्रतिमासतो इन्य था भचेत्‌ । 
तदकिखित्करत्वं न निश्चिनोति स॒ कि पुनः ॥ रेरेर ॥ 
तथापि दशानं न स्याद्धिन्नाकार प्रसकहुृूतः । 

न च दर्शेविशेषो यः प्रातभासात्‌ परो भसवेत ॥ ३७२ 
प्रतिभासभिदेकत्र तदनेकात्मसाथनम । 
अदृश्टिकल्पनायां स्यादजैतन्यमयोगिनाम्‌ ॥ रे५३ ॥ 
तस्मादभेद इृत्यञ्न समभाजं प्रचक्षते। 

नेक्तते नाविरोचो5५पि न समानाः स्य॒ुरन्यथा ॥ रेदडई 
अक्षशाने5पि तक्तल्यं अनज्नुमानवदिष्यते ॥ रे७ ॥ 
ततः खसम्भावयते शाबब्दः सत्याथेंप्रत्ययान्वितः । 
सत्यानताथ्थ ता5भेदोी विवध्षावयशियारतः ॥ ३८ ॥ 
सहदाब्दार्थेटष्शावप्यविकल्पयतः कथम । 

समय: तत्प्रमाणत्वे क्‍य प्रमाणे चविश्नाव्यताम ॥ रे९ ॥ 


पुर 


न्‍्यायविनिश्चयविवरणे 


तद्थदशनाभावात्‌ मिथ्यार्थ प्रतिभासिषु । 
शानाकारेषु सकुत इति केचित्प्रचक्षते ॥ ४० ॥ 
वागर्थदश्भिागेषु ग्रह्ीतग्रह णेष्वपि । 
सत्याकारावबोधेषु सडझ्लू तमपरे विदुः ॥ ४१ ॥ 
न भेदेषु न सामान्यरे केवले न चर तद्धति । 
फलाभावाद्शक्तेश्व समयः सम्प्रवतते ॥ ४२ ॥ 
स॒ एवायं समश्वेति प्रत्ययस्तन्िबन्धनः । 
वितथो5वितथश्वथापि तत्रेकत्वनिबन्धनः ॥ ७३ ॥ 
तथा तत्यतिषेधेष॒पि वैलक्षण्यादिशब्द्वत्‌ ॥ ४३३ ॥ 
तत्समानासमानेषु तत्पतृत्तिनिवत्तये । 
संक्षेपेण क्वचित्कश्विच्छब्दः सझ्भु तमच्नुते ॥ ४४३ ॥ 
तथा5$नेकोी :पि तद्धमेनानःत्वप्रतिपादने । 
एकत्र वहुभेदानां सम्भवान्मेचकादिवत्‌ ॥ ४५३ ॥ 
समान॑ केनचित्किज्चिद्पग्ड्च तथाविधम्‌ । 
भेदविद्‌ घधर्मिणः रूत्वा समानाकारकव्पना ॥ ४६६ ॥ 
तदन्यत्र समानात्मा स एवेति तथाविधे। 
व्यवच्छेद्स्वभावेषु विशेषणविद्येष्यधीः ॥ ४७३ ॥ 
तत्तन्निमित्तकः शब्दस्तथान्यत्रापि योज्यताम | 
ततः सत्तेति साध्यन्ते सन्‍तो भावाः स्वलक्षणा; ॥ ४८३ ॥ 
[सहरशब्दार्थ! ( ३९ ) इत्यादि 'ततः सत्तेति! ( ४८३ ) इत्यन्तं व्याख्यानइलोकाः] 
नानेकवचना: दाब्दाः तथा सह तिता यतः ॥ ४९ ॥ 
प्रत्यभिशा द्विया काचित्साटश्यविनिवन्धना । 
प्रमाणपूविका नान्‍या दृष्टिमान्यादिदोषतः ।। ५० ॥। 
अस्ति प्रधानमित्यत्र लक्षणासम्भवत्वतः ॥ ५०३ ॥ 
तत्रान्यत्रापि वासिद्धं यठ्चिना यट्विहन्यते । 
तत्र तद्गमर्क तेन साध्यधर्मी च साथनम्‌ ॥ ५१३ ॥। 
अधत्यक्षः सषुप्तादों चुद्धः प्रत्यक्षकश्षणः । 
जीवतीति यतः सोषय॑ जीव आत्मोपयोगवान्‌ ।। ५२३ ।॥। 
कमेणामपि कतो5यं तत्फलस्यापि वेदकः । 
संसरेत्‌ परिणामात्तों मुच्यते वा ततः पुनः ॥ ५३३ ॥ 
आत्मादिव्यतिरेकेण को5परोषध्यक्षतां व्रजेत्‌ । 
नानायं क्रमशो वृत्तेने चेद्आनाभिधास्यतें ।। ५४३ ॥ 
भूतानामेव केषाञिचित्‌ परिणामविशेषतः । 
कायश्वितकारणं सोषपि कथं संसारमसुक्तिभाक्‌ ॥ ५०३ ।। 
शक्तिभेदे तथा सिद्धिः संशा केन निवायेते ॥ ५६॥ 
यथा भूताविशेषे5पि प्रशादिगुणसंस्थितिः । 
तथा भूताविशेषेषपि मवेद्भूतादिसंस्थितिः ॥ ५७ ॥ 
तस्मादनेकरूपस्य कथज्चिद्‌ ग्रहणे पुनः । 
तद्गूपं भेदमारोप्य गुण इत्यपि युज्यते ॥ ५८॥ 
यदि स्वभावाद्धावोषयं भिन्नो भावः कर्थ भमवेत । 
अनवस्थानतो5भेदे सकलगहणं भवेत्‌ ॥ ५५० ॥ 
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सदनेकात्मक॑ तच्च न हि ज्ञानात्मना क्वचित | 
दारीर ग्रहणं येन तद्गुणः परिकल्प्यत ॥॥ ६० ॥ 
गुणानां सुणसस्बन्धों गन्धादेः सडम्ख्यया अहात | 
लादात्म्यं केन वार्येंत नोपचारप्रकल्पनम ॥ ६१ |। 
अश्वान्यत्रापि तुल्यत्वात्‌ आधारस्येकरूपतः । 
तत्रेकत्व॑ प्रसज्येत संख्यामात् यदीप्यते ॥ ६२ ॥ 
नानात्मविश्रमादेवं न पृथग्गुणिनो गुणाः । 
पसक्ता रूपभेदाच्चेत भेदो नानात्वमुच्यते ॥ ८३ ॥ 
पकता भावसाम्याच्चेत्‌ उपचारस्तथा भवेत | 
भेदे5पि वस्तुरूपत्वात्‌ न चेदन्‍यत्र तत्समम्‌ ॥ ६७ || 
पतेन भिन्नविज्ञानमग्रहणादिकथा गता ॥ ६४२ ॥ 
जीवच्छशीरचर्मों इस्तु चैतन्य व्यपदेशतः । 
यथा धचेतन्यमन्यजेत्यपरः प्रतिपत्नवान ॥ ८५३ ॥ 
अप्रत्यक्षेदपि देहे :.स्मिन्‌ सस्‍्वतन्त्रमवभासनात्‌ । 
प्रत्यक्ष तद्गुणो ज्ञान नेति सनन्‍्तः प्रचक्षते ॥ ६६३४ ।। 
तद्दश्िहानिरन्येपामदण्परिकल्पना ॥ ६७ ॥ 
स्वातन्त्यट ऐ्रभूतानामदएगुणमावतः । 
तत्सारतर भूतानि कायापाये५पि कानिच्चित्‌ ॥ ६८ ॥। 
[ 'तस्मादनेकरूपस्य” ( ७८ ) इत्यादि “स्वातन्ब्यदष्टेट ( ६८ ) इत्यन्तं व्याख्यानइलोकाः ] 
कार्यकारणयोबु द्धिकाययोस्तन्निद्वक्तितः । 
कायोभावगतेनौस्ति संसार इति कह्चन ॥। ६९ ॥ 
तस्यापि देहानलुत्पत्तिप्रसकृी पन्‍्योन्यसंश्रयात्‌ । 
उत्तरोत्त र देहस्य पूर्वेपू्वंधियों भवः || 5० ।। 
अत एव विरुद्धत्वादर्ल प्रायस्तथा भवन । 
तन्न कारणमित्येव कार्यसत्तानिवतंकम्‌ ॥। ७१ ।। 
स्व निवृत्तों तथा तक्षो गोपुराद्चलकादिषु ॥ ७२ ॥ 
युगपद्धिन्नरूपेण बहिरन्‍तरुच भासनात्‌ । 
न तयो: परिणामो5स्ति यथा गेहप्रदीपयोः ॥ ऊरई ॥ 
प्रमितेष्प्यप्रमेयत्वाद्धिकतेरविकारिणि । 
निहोसातिशयाभावातज्निहौसातिशये थियः ॥ ७३३ ॥। 
बलीयस्यबलीयस्त्वाद्विपरीते विपयेयात्‌ | 
काये तस्मान्न ते तस्य परिणामा सुखादयः ॥ ७७३ ॥ 
पतदत्र घटादीनां न तु जातुचिदीक्ष्यते । 
तुब्यच्च गुणपश्षेण तक्तथा परिणामतः || ऊणड |। 
अक्षादीनां विकारोइयमात्मकमफल्ूं भवेत । 
अन्यथानियमायोगात्‌ प्रतीतेरपलकापतः ॥ 5८३ ॥॥ 
कल्पनायामसामथ्यौत्‌ ततस्तद्विकते ऋते । 
पारम्पयंण साक्षात्य नास्ति विज्ञानविक्रिया ॥ ऊ5ऊरई ॥ 
कारण नाक्षसडःघातस्तत्प्रत्येके बिना भवात्‌ | 
विकस्पानां विशेषाध्ध तक्तद्यति विरोधतः ॥ उ८३ ॥| 
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जातिस्मराणां संवादादपि संस्कारसंस्थितेः । 
अन्यथा कब्पयन्‌ लोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥ ७९३ ॥ 
ना5स्मृतेरभिलाषो5स्ति न विना सापि दशनात्‌ | 
तद्धि जन्मान्तराजन्नायं जातमाज्रेउ5पि रक्ष्यते ॥ ८०३ ॥ 
गर्भ रसविशेषाणां अहणादिति कहचन । 
तदादावभिलाषेण बिना जातु यटच्छया ॥ ८१३ ॥ 
तत्संस्का रान्वयेक्षत्वाद्‌ भूयो भूयः प्रवतितः । 
कोशपानं विधेयं न सम॑ भूयस्तथा रशः ॥ ८२३ ॥ 
रूपादिद्शनाभावात्‌ तत्सम्बन्धस्सतिः कथम | 
नावश्य चश्ष॒रादीनां सर्वत्रोन्पीलनादयः ॥ ८३३ ॥ 
तथा रागादयो दृष्टाः सद्भुल्पाद्यविनाभुवः ॥ ८४ ॥ 
तदाहारादिसामान्यस्म्र तितद्विप्रभोषयोः । 
भावो5भावश्च दृत्तीनां भेदिष्विह च दश्यते ॥ ८५॥ 
तस्मात्‌ संसारवेचित्र्यं नियमान्न विहन्यते । 
न चर करिचिद्विरोघो5स्ति देहान्तरपरिय्रहे ।। ८६ ॥ 
तदभावे हि तद्भावप्रतिबंधो न युक्तिमान्‌ ॥ ८६३ ॥ 
[ जातिस्मराणां! (७९) इत्यादि 'तद॒भावे हि! (८६३) इत्यन्तं व्याख्यानइलोकाः] 
बुद्धे! पुरुषतन्त्रत्वे नित्यत्वात्तदलु क्रिया । 
न भवेत्परिणामित्वाहिनाशानुपलक्षणात्‌ | ८७३ ॥ 
परस्याप्यविरोधच्चेत्‌ फलहेतुव्यपोहतः | 
प्रवत्तेव्येवहा राणामविनाशे5पि सम्भवात्‌ ॥ ८८३ ॥ 
यथा5जनकजन्येषु न सन्ति कलशादयः । 
तथा जनकजन्येषु ततस्तरवं निरन्वयम ॥ ८९३॥ 
तत्र नाशादिशब्दाइवच समिताः समनन्‍्तरे |। ९० | 
अन्यस्यान्यों विनाशः कि किन्न स्यादचलात्मकः | 
तद्विवेकेन भावाच्चेत्‌ कथन्नातिप्रसज्यते | ९५१ ॥ 
सदापि सवभावषानां परस्पर्राववेकतः । 
न चानन्तरमित्येव भावस्तद्त्य पदेशभाक्‌ ॥ ९२ ॥ 
तत्प्रतीत्यसमुत्पादात्‌ भावश्चेत्‌ स कुतो मतः । 
साटश्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानं न समागनिबन्धनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
विशेषकल्पनायां स्यात्‌ परस्याव्यभिचारिता । 
तस्मात्‌ सभागसन्तानकल्पनापि न युज्यते ॥ ९४ ॥ 
न चेत्‌ स परिवतंत देतुरेव फलात्मना ॥ ९४३ ॥ 
तस्माद्धावविनाशोषयं फलीमावः तदग्रहः । 
तद्ग्रहः प्रतिषेधो5स्य केवल तन्निबन्धनः ॥ ९५३ ॥ 
अन्यथात्व यदीष्येत हेतोरपि फलात्मनः । 
अन्य णवेति किन्नेश्टमिति केचित्प्रचक्षते ।। ९६३ ॥। 
अन्यथात्वं न चेत्तस्य भवेद्‌ भ्ोव्यमलक्षणात्‌ । 
अभावस्याप्यभावो5५पि किन्नेत्यन्ये प्रचक्षते ॥ ९७छटे ॥ ' 
स्वस्वभावस्थितो भावो भावान्तरसमुड्धवे । 
नष्टो वा नान्यथाभूतः ततो नातिप्रसज्यते ॥ ९८३ ॥ 
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साधन प्रकृताभावे :नुपपञ्न॑ ततो5परे । 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्या अकि शित्करविस्तराः ॥ ९९३ || 
तथाथ<5सत्यसम्भूष्णुधंमों न बहिरज्ञतः । 
सर्वंधेकान्तविदलेषे साध्यसलाथनसंस्थितेः ॥ १००३ ॥ 
एक चल॑ चलेनोन्येनप्टेनेप्ट न चापरेः । 

आवृतेराघृतं भागे रक्ते रक्ते विलोक्यते ॥ १०१३ ॥ 
अन्यथा तदनिर्देदय नियमस्याप्यसम्भवात्‌ । 

वृत्तावपि न तस्येदं विश्वरूपं विभाव्यते ॥ १०२३ ॥ 
सम्यश्ज्षानं व्यवस्थाया देतुः सवंत्र तत्पुनः । 

प्रत्यक्ष यदि वाध्येत लक्षणं प्रतिरुद्ष्यते ॥ १०३३ ॥ 
साइय व्यवहाराणां सन्नवेशविशेषतः । 
नानेकपरिणामोषयं यदि न व्यवतिष्ठते ॥ १०४३ ॥ 
सत्यप्येकार्थका रि त्वे5संस्लेषपरि णामतः । 
इन्द्रियादिषु नेकत्वं यद्‌ कि वा विरुद्ध्यते ॥ १०७३ ॥ 
तदनेकाथथ तंइलेषविरलेषपरि णामतः । 

स्कन्धस्तु सप्रदेशों5शी बहिः साक्षात्क्ृतो जनेः ॥ १०६८३ ॥ 
नानाकारेकविज्ञानं स्वाधारे वदरादिवत्‌। 

तादात्म्येन पृथग्मावे सति वृत्षिविकव्प्यते ॥ १०७३ ॥। 
दर्शनादशंने स्यातां सप्रद्शाप्रदशयोः । 
विरोधानुपलम्भन किल स्कन्धो विरुद्ध्यते ॥| १०८३ ॥ 
सम्भवत्यपि मात्रार्णा दशैनाद्शेनस्थितिः । 

इदू विज्ञानमन्यद्वा चित्रमेक॑ यदीक्ष्यते ॥ १०९३ ॥ 
अवान्तरात्मभेदानामानन्यात्‌ सकलाग्रहे । 
नानाकारणसाम थ्योजउज्ञानं भेदेन भासते ॥ ११०३ ॥ 
भेद्सामथ्येमारोप्य प्रत्यासत्तिनिवन्धनम्‌ । 

चोद्य महति नीलादों तुल्यं तद्धिषयाकृति ॥ १११३ ॥ 
स्वेथा इलेषविश्लेपे नाणूनां स्कन्यसम्भवः । 

अन्यथा नाप्रदेशादीत्यपरेद॑त्तमुत्तरम्‌ ॥ ११२३ ॥ 
नेरन्तय निरंशानां स्वभावार्नातरेंचनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चित्रच्ेत्तविचित्राभदृष्टभड प्रसज्षतः । 

स नेकः सर्वेधा इलेषात्‌ नानेको भेद्रूपतः ॥ ११७४ ॥ 
स्कन्धो मात्रान॒रोधेन व्यवद्यारे5वधाय॑ते । 
सडःख्यादिसमभावे5५पि तत्स्वभावविवेकतः ॥ ११५ ॥ 


अतादात्म्यस्वभावे वा द्यानथेक्यादल परेः ॥ ११५३ ॥ 
स्पशॉ5यं चाक्षुपत्वान्न न रूपं स्पशनग्रहात्‌ । 
रूपादीनि निरस्यान्यं न चाभ्युपलभेमहि ॥ ११६३ ॥ 
सामग्रीविहितज्ञानद्शिताकारभेद्निः । 

प्रायेणेकस्य ताद पयं पृथक्सिद्धों प्रसक्ृतः ॥ ११७३ ॥ 
अव्पभूयःप्रदेशेकस्कन्धभेदोपलम्भवत्‌ । 

अन्यथा स्वात्मनि ज्ञानम्न्यथा चानुमीयते ॥ १६८३ ॥ 
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सर्प्रमेयत्वयोनोरित स्ेधा नियमो यदि । 
अप्रतृत्तेः फलाभावाक्तत्र वृत्तेनिषेधतः ॥ ११९३ ॥ 
प्रमाणमर्थ सम्बन्धात्‌ प्रमेषमसदित्यपि । 
केवल ध्यान्ध्यमेचेतत्‌ किन्न सन्‍तं समीक्ष्यते ॥१२०३॥ 
सत्पत्यक्ष परोक्षेषर्थ साधन जिविध॑ दयम | 
हेत्वा त्मनोः परं हेतुः तज्ज्ञानव्यवहार॒योः ॥ १२१३ ॥ 
परसत्त्वमसत्ता5स्याद्शनं परदर्शनम्‌ । 
सद्सज्ज्ञानशब्दाश्व केवल तन्निबन्धनाः | १२२३ ॥ 
अग्निः स्वपररूपाभ्यां भावाभावात्मको यथा | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दचुद्धधाप्रवचधाय ते ॥| १२३३ ॥ 
अप्रमेयं प्रमेयं चेद्सत्किन्न सदात्मकम्‌ । 
अथ न व्यवहारोषयं अन्यत्रापि निरंकुशः ॥ १५७३ || 
सत्प्रत्यक्ष परोक्षार्थगतिस्तजरेकलक्षणम 
साध्येड्सति विरोधो5यमतस्तकंण साध्यते ॥ १२५३ ॥ 
सर्वत्र परिणामादो हेतुः सर्वाद्रिन्यथा । 
शब्देषपि साधयत्‌ कंन तस्मान्नान्वयतो गति; ॥ १२६३ ।॥। 
सिद्धमर्थ क्रिया5सक्तव॑ सर्वेथा5इविचलात्मनः । 
निरन्वयविनाशे5दपि साथने नोपचारतः ॥ १२७३ ॥ 
अवदइयं वहिरन्तर्वा प्रमाणमवगच्छताम्‌ । 
सिद्धमेकमनेकात्मपरि णामव्यवस्थितम्‌ ॥ १२८३ ॥ 
परापरविवेकेकस्वभावप रिनिष्टि तः । 
परमाणुरतो5नयो वा बहिरन्तन बुद्ध्यते ॥ १४०३ ॥ 
अर्थ स्थानेकरूपस्य कदाचित्‌ कस्यचित्‌ कचित | 
शक्तावतिशयाधानमपेक्षातः प्रकल्प्यते ॥ १३०३ ॥ 
स्वभावातिशयाधानं विरोधान्न परीक्ष्यते । 
तत्र सिद्धमसिद्धं वा तस्माज्ञातिने हेतुतः ॥ १३१३ ॥ 
सन्निधानं हि सवस्मिन्नव्यापारेषपि तत्समम्‌ । 
न चेत्‌ स परिवतंत भाव एवं फलात्मना ॥ १३२३४ ॥ 
परिणामस्वभावः स्याद्भावस्तत्ञानपेक्षणात्‌ । 
अयमथथ क्रियाहेतुरन्तरेण निरन्चयम्‌॥ १३३३ ॥ 
भेदाभेदात्मनो5थस्य भेदाभेदव्यवस्थितिः । 
लोकतो वानुगन्तव्या समागविसभागवत्‌ ॥ १३४७३ ॥ 
[सिद्धमर्थक्रिया! (१२७) इत्यादि 'लोकतो वानु! (१३४) इत्यन्तं विधरणइलोकाः |। 
सामान्यभेद्रूपार्थंलाधनस्तदू्‌ गुणो इखिलः । 
अन्यथा 5नुपपन्नत्वनियमस्यात्र सम्भवात्‌ ॥ १३५३ ॥ 
प्रत्यक्षेपरपि समानान्यनिर्णयः प्रतिरुद्ध्यते । 
यथा क्षणक्षये5णूनां इत्यात्माप्ती विडम्बयेत्‌ ॥ १३६३ ॥ 
अपृथग्वेद्यनियमाद भिन्नाः परमाणवः ॥ १३७ ॥ 
देन घातक रब्यापतिः स्वभावः क्षणभज्धिनाम । 
सम्प्रत्यस्तमिताशेषनियमा हि प्रतीतयः ॥ १३८ ॥# 
अग्महः क्षणभड़ी 5पि ग्रहणे किमनिश्चयः | 
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आऊकृतिश्रमवद्यद्धद्धिषमश्लेविकोकितम्‌ ॥ १३५ ॥ 

न चतं5थंविदो5थां *थौत्‌ केवछो व्यवसीयते ॥ १३५०३ ॥ 
भावान्तरसमा रोपे5भाविताका रगोच र४ । 
समक्षसंविदो5थोनां सन्निधि नातिशेरते ॥ १४०३ ॥ 
अणव$ क्षणिकात्मानः किल स्पष्टावभासिनः । 
अतत्फलपरावत्ताथोका रस्मृतिहेतवः ॥ १४१३ ॥। 
स्थूलस्पष्टविकल्पाथो: स्वयमिद्वियगोचराः । 
समानपरिणामात्मशब्दसझू तहेतवः ।। १४२३ ॥ 
स्वभावव्यवसायेषु निदचयानां स्वतो गतेः । 
नाशस्येकाथे रूपस्य प्रतीतिन विरुद्ध्यते | १४३३ ॥ 
व्यामोहशबलाकारवेदनानां विचित्रता । 

साकलयेन प्रकाशस्य विरोचः सम्प्रतीयत ।| १४४७३ ।। 
सम्भावितान्यरू पाणां समानपरिणामिनाम्‌ । 
प्रत्यक्षाणां परोक्षात्मा प्रमाणान्तरगोचरः ॥ १४५७३ | 
प्रत्यय। परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌ । 

सत्य परिस्फुर्ट येन तत्र प्रामाण्यमइजुते॥ १४६३ ।। 
आसादितविशेषा णामणूनामतिवृत्तितः । 
एकाकारविवेकेन नेकेकप्रतिपत्तय+ | १४७३ || 
कालापऋषपये न्‍तविवर्तातिशया गतिः | 
अशाक्तेरणुबत्‌ सेयमनेकान्तानुरोधिनी ॥ १७८३ ॥ 
अंशग्रहविवेकत्वान्मन्दा: क्रिमतिशेरते। 
निर्ये5निणयान्मोहं बहिरन्‍्तश्च तादशः ॥१४९३॥ 
जीवः प्रतिक्षणं भिन्‍नरचेतनो यदि नावृतः | 
सकलग्रहसामथ्यात्तथात्मानं प्रकाशयेत्‌ || १९० ॥ 
तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिशा न सदशापरहेतुतः । 
अवस्थान्तविशेषो5पि बहिरन्तश्व लक्ष्यते |१५१॥ 
सूक्ष्मस्थूलतरा भावाः स्पष्टास्पष्रावभासिनः । 
वितथेतरविज्ञाने प्रधाणेतरतां गते ॥ १५२ ॥ 
यस्मिननसति यज्ञातं कायकारणता तयोः । 

भेदिनां प्रत्यभिज्ञेत्ति रचितोधयं शिल्वाप्लवः ॥ १५३ ॥ 
अन्यथानुपपन्‍्नत्व॑ यत्र तत्र अयेण किम । 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र अयेण किम ॥१५७॥ 
प्रत्येति न पमाहेतु प्रत्येति पुनरप्रमाम्‌ । 
प्रमाहेतुतदाभा लभेदो 5यं सुब्यवस्थितः ॥१०५॥ 
निययेन न गृह्लाति निःशडू चतुरसखधीः । 

अन्यथा 5सम्भचे 5ज्ञाने हाथ इ्चात्मव्यवस्थितः ॥१५६॥ 
तिब्यूढस्तु तेनेव प्रभवोडनलभ्यूमयोः । 

प्रत्यक्षेदर्थ प्रमाणेन विकल्पेन प्रकल्पितः ॥१०७॥ 
प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां यदि तत्त्व प्रतीयते । 

अन्यथा 5नुपपन्नत्वमतः किन्न प्रतीयते ॥१५८॥ 
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प्रमाणलाथनोपायः प्रमाणान्तरगोचरः । 

व्याप्यव्या पक भावो5यमेक त्रापि विभाव्यते ॥१०९॥ 
सत्यप्यन्वयविज्ञाने स तकपरिनिष्टित३ । 
अधिनाभावसम्बन्धः साकल्येनावचायेते ॥१६०॥ 
सहरप्टेश्च घर्मेस्तं न विना तस्य सम्भवः । 

इति तकमपेक्षेत नियमेनेव लेक्षिकम ॥१६१॥ 
तस्माठ्स्तुबलादेव प्रमाणं मतिपू्वकम । 

बहुभेदं श्रुतं साक्षात्‌ पारम्पर्येण चेष्यते ॥१६२॥ 
अथंमात्राववोधे5पि यतो नततें प्रवतेनम्‌ | 

स युक्तो निरचयो मुख्य प्रमाणं तदन क्षवत्‌ ॥ १६३॥ 
लिड़सांदवतयोस्त॒लया ग्रह्दीतश्रहणादपि । 
व्यवच्छेदाविसंवादव्यवहतेप्रच्नत्तयः ॥ १६४॥ 
द्ाब्दाद्ययोग विच्छेदे तत्प्रामाण्यं न कि पुनः | 

अनुमान तु देतोः स्यात्‌ अविनाभावनिर्चयात्‌ ॥ १६५। 
यथा कार्य स्वभावों वाप्यन्यथाशडबम्क्यसम्भवः । 
हेतुइ्चानुपलम्भो5यं तथेवेत्यन्ञुगंम्यताम ॥१६६॥ 
प्रत्यक्षानुपलूस्मर्य विदयानप्रतिषेषयोः । 

अन्तरेणेह सम्बन्धमहेतुरिव लक्ष्यते ॥ १६७॥ 

प्रपश्चो पन्पलब्धेना पक्षे प्रत्यक्षवृक्तितः । 

प्रमाणं सम्मवाभावाद्धिचारस्याप्यपेक्षणात्‌ ॥ १६८ ॥ 
तुलोन्नामरसादीनां तुल्यकालतया न दि । 
नामरूपादिद्देतुत्व॑ं न च तद्व्यमिचारिता ॥ १६९ ॥ 
तादात्म्यं तु कथज्चित्‌ स्यात्‌ ततो हि न तुलान्तयोः । 
सास्नाविषाणयोरेबं चन्द्रावोक्परभागयोः ॥ १७० ॥ 
उपलब्धेश्व हेत॒ुत्वादन्तमोवात्‌ स्वभावतः । 
तयोरनुपलम्भेषु नियमोी न व्यवस्थितः ॥ १७१ ॥ 
अभविष्यत्यसम्भाव्यों धर्मों धर्मान्तरे कचित । 
शेषवद्धंतुरन्यो इपि गमकः खुपरीक्षितः ॥ १७२ ॥ 
एतेन पूर्वेचद्धीतलंयोग्यादो कथा गता। 
तब्लक्षणप्रपच्चन्व निषेद्धब्यो दिशाउइनया ॥ १७३ ॥ 
अन्यथालुपपन्नत्वरद्धिता ये विडम्बिताः | 

हेतुत्वेन परेस्तेषां देत्वाभासत्वमीए्यते ॥ १७७ ॥ 
विरोधादन्वयाभाबाद व्यतिरेकाप्रसिद्धितः । 

रूतकः क्षणिको न स्यात्‌ नेकलक्षणहानितः ॥ १७५ ॥ 
सत्ता सम्प्रतिबद्धेव परिणामे फ्रियास्थितेः । 
निव्यांपारो दि भावः स्यान्नित्यत्वे वा निरनन्‍्यये ॥ १७६ ॥ 
अवस्थादेशकालानां भेदे5भेदष्यवस्थितिः । 

या रष्टा सोडउन्चयो छोके व्यवद्याराय कढ्पते ॥ १७७॥ 
सर्वेसन्‍्तानविच्छेदः सति हेतो फलोद्यः। 
अन्यथा नियमाभावादानन्तर्थ विरुद्धयते ॥ १७८ ॥ 
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सक्त्वमर्थ क्रियाइन्ये वा वस्तुधर्मो: क्षणक्षये । 
हेत्वाभासा विरुद्धाउ्याः परिणामप्रसाथनाः ॥ १७९ ॥ 
स्वेश्षप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा वचनादयः । 
रागादिसाधनाः स्पष्टा एकलक्षणविध्विषाम॥ १८० ॥ 
धर्मिधमंस्य सन्रेहे व्यतिरेके ततो भवेत्‌ । 

असिद्धिः प्रतिबन्धस्येत्यपरे प्रतिपंदिरे ॥ १८१ ॥ 
वायो विरुद्धकार्येस्थ सिद्धिः सर्वेशबाधिनी । 
शिरःपाण्यादि मक्वाद्ा विरुद्धव्यापसिद्धयः ॥ १८२॥ 
सत्सम्प्रयोगजत्वेन विरुद्धः सकलग्रहः । 

स्वभावका रणासिद्धेरेकलक्षणविद्धिषाम्‌ ॥ १८३॥ 

कथन्न सम्भवी वक्ता सर्वेज्स्तस्य तेन नो । 

यावत्‌ प्रकृष्यते रूपं तावत्‌ काय विरुद्धयते ॥१८४॥ 
विवक्षामन्तरेणापि वाग्वृक्षिजातु वीश्यते । 

वाह्छन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणां मन्दबुद्धयः ॥१८५॥ 
प्रज्ञा येषु पटीयस्यः प्रायो वचनहेतवः । 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषा्थ प्रचक्षते ॥१८६॥ 
अप्रमत्ता विवक्षेयमन्यथा नियमात्यात्‌ । 

इृएं सत्यं हितं बक्तमिच्छा दोषषबती कथम्‌ ॥१८७॥ 
प्रशाप्रकर्षपयन्तमावः सवीधगोचरः । 
तत्कायोत्कपर्येन्तमावः सर्वेहितामिधा ॥१८८॥ 

यथा वचनसवेशकाय कारण भूतयो+ः । 

अधिरोधेन वाग्वत्तेनराद्रेकस्तन्निषेधने ॥१८९॥ 

तथैव पुरुषत्वादेरक्ष्याद बुद्धि विस्तरे । 
सर्वप्रकाशसामथ्य शानावरणसंक्ष्यात्‌ ॥ १९०॥ 
अक्षयात्‌ पुरुषत्वादेः प्रतिपक्षस्थ संक्षयात्‌ । 
सर्वेतो5क्षमयं ज्योतिः सवार्थ:ः सम्प्रयुज्यते ॥१९१॥ 
कथश्चित्‌ स्वप्रदेशेषु स्यात्‌ कमेंपटलाच्छता । 
संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चक्षुरादयः ॥१९२॥ 
साक्षात्कलुं विरोधः कः सर्वेधावरणात्यये । 

सत्यमर्थ तथा सर्च यथा5भूद्धा मविष्यति ॥१९३॥ 
परदुःखपरिज्ञानाद ठुःखितः स कथं भवेत्‌ । 

स्वतो हि परिणामो5यं दुःखितस्य न योगिनः ॥१९४॥ 
भावनापाटवाद बुद्धेंः प्रक्षों5४ मलक्ष्यः । 
कारणासम्भवाक्षेपविपक्षः सम्प्रतीयते ॥१९५॥ 
असिद्धश्राक्षुषत्वादिः शब्दानित्यत्वसाधने । 
अन्यथासम्भवान्नावभेदात्‌ स बहुचा स्खतः ॥१९६॥ 
सव्वेथा नास्ति सामान्य परिणामविनाशयोः। 

यो दहेतोराध्रयः अनिष्टेरिष्टः स्वात्माविशेषतः ॥१९८॥ 
साध्यसाधनभावो न दब्दे नाशित्वसत्त्वयोः । 

अनलः पावको एग्नित्वात्‌ इत्यनेकान्तविद्धिषाम्‌ ॥१९९॥ 
सर्वान्‍्याथोसमः शब्दः शब्दादिपरिणामतः ॥२००॥ 


. न्‍्यायविनिश्चयविवरणे 


अणुनां श्रुतयोग्यत्वा तिशयादानहानयः । 
शाब्दोत्पक्षिविनाशाः सत्साध्यसाधनसंस्थितिः ॥२०१॥ 
अन्यथा 5नुपपन्नत्वरहिता ये जिलक्षणा: । 
अकिश्चित्का रकान्‌ स्वान तान वयं संगिरामद्दे ॥२०२॥ 
तत्र मिथ्योत्तर जातिः यथा5नेकान्तविष्धिषाम । 
दुष्युष्टादेरभेदत्व प्रसडम्गा देकचोदनम्‌ ॥२०३॥ 
खसुगतो5पि झगो जातो सगो5पि खुगतः स्मतः । 
तथापि छखुगतो वन्यो मस्॒गः खाद्यो यथेष्यते ॥२०४॥ 
तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदव्यवस्थितेः । 

चोदितो द्धि खादेति फिमुप्टममिधावति ॥२०५॥ 
अज्वेवोभयपश्षोक्तदोषारेका ६नवस्थितेः । 
अनन्वयादिदोषोक्तेः प्पञ्ची वा इनया दिशा ॥२०६॥ 
मिथ्योकत्तराणामनन्त्याच्छास्त्रे वा विस्तरोक्तितः । 
साधथम्यादिसमत्वेन जातिनेंह प्रतन्‍्यते ॥२०७॥ 
प्रकतादोषतच्ष्वार्थ प्रकाशपटुवादिनः । 
बिब्रवाणो5च्रुचाणो वा चिपरीतो निग्गमह्मते ॥२०८॥ 
असाधनाहुबचनमदोषोद्धवर्न दयोः । 

न युक्त निम्रहस्थानमर्थापरिसमाप्तितः ॥२०९॥ 

पादी पराजितो युक्तो वस्तुतरवे व्यवस्थितः । 

तत्र दोषं ब्रवाणो वा विपयस्‍्तः कथ्थ जयेत्‌ ॥२१०॥ 
सम्बन्धों यत्र निशज्ञातः साध्यसाधथनघर्मयोः । 

स दष्टान्तस्तदाभासा+ साध्यादिविकलादयः ॥ २११ ॥ 
सर्वत्रेव न रष्टान्तो 5नन्वयेनापि साधनात । 

अन्यथा सर्वेभावानामसिद्धो5यं क्षणक्षयः ॥ २१२ ॥ 
प्रत्यनीकव्यवच्छेदप्रकारेणेवसिद्धये । 

वचन साधथनादीनां वादः सोषयं जिगाषतोः ॥ २१३ ॥ 
आस्तां तावदलाभादिश्यमेव हि निम्रहः । 

न्यायेन विजिगीषूणां स्वाभिप्रायनिवतनम्‌॥ २१७ ॥ 
तदाभासो वितण्डादिः अभ्युपेताव्थवस्थितेः । 
तदात्मोत्कर्ष णायैच वाचो चुतक्तिः अनेकथा ॥ २१५ || 
प्रामाण्यं यदि शासत्रगम्यमथ न प्रागर्थसंवादनात । 
सड-्ख्यालस्षणगोच राथंकथने कि कारणं चेतसाम । 
आ ज्ञातं सकलागमार्थ विषयज्ञानाविरोधं बुधाः । 
प्रेक्षनते तद॒दीरिताथंगहने सन्देहविचज्छित्तये ॥ २१६ ॥ 
दार्त्र शक्‍्यपरीक्षणेद॒पि विषये सर्व विसंवादकम्‌ 
मिथ्यैकान्तकलड्डितं बहुमुखेरुद्वीक्ष्य तकौगमेः । 
दाहातें! परिणामकल्पविटपिच्छायागतैः सास्प्रतं । 
विस््नब्घैरफलड्डरलनिचपन्यायो विनिश्वीयते ॥ २१७३ ॥ 


हति द्वितीय! अलुमान प्रस्ताव! 


प्रवचनप्र स्ताव: 


सकल॑ सर्वे्रेकान्तप्रवादातीतगोचरम । 
सिद्ध प्रवचन सिद्धपरमात्मानुशासनम ॥ २॥ 
तथाउन्य ग़ुणदोषेषु संशयैकान्तवादिभिः । 
पुरुषातिशयो श्ञातुं यद्यशाक्यः किमिष्यते ॥२॥ 
परोक्षो5प्यविनाभावसम्बद्धे गेणदोषयोः । 
शास्त्रेनिवतितेः शास्त्रका रवत्‌ सम्प्रतीयते ॥३॥ 
सिद्धहिसानतस्तेयात्रह्मचयेप्रवृक्तितः । 
स प्रत्यस्तमिताशेपदोषो नेति प्रतीयते ॥४॥ 
हेयोपादेयतक््वस्य सोपायस्य किलेटशः । 
प्रवक्ता घिगनात्मज्षञ ददलसाध्यमसाथनम्‌ ॥5॥ 
सर्वेथा5सदुपादेंयं द्ेयं सत्‌ तदकारणम्‌ | 
तदथों5यं प्रयासइचेत्यहोीं सत्यव्यचस्थितिः ॥६॥ 
करुणा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम । 
इति न करूणा अत्यन्तं परदुश्ख न गोचर: ॥७॥ 
तक्ष्वज्ञा नायनुत्पादहे तुरुन्माग एव सः । 
मिथ्याविकल्पविज्ञानमावनापरिपाकतः ॥ ८॥ 
तच्वज्ञानमुदेतो ति कुतस्तक््यवचनिश्चयः । 
अनादिवासना न स्यात्‌ जेलोक्यमविकल्पकम ॥९॥ 
निरुपद्रवभूतस्य बाधा 5युक्ता विपयेये:ः । 
विच्छेदो चरमुच्छेदाद्विद्स्तत्पश्चपाततः ॥१०॥ 
यस्तावत्करुणावस्वात्‌ तिष्ठत्येव हि चेतसाम । 
सनन्‍तानः स परोच्छेदात्म समत्यं प्रप्यते ॥११॥ 
तथा निरास्मरवीभावः संसारान्मोश्ल उच्यते । 
सन्‍तानस्यात्मनों वा इति दब्दमात्र तु मिद्यते ॥१२॥ 
नित्यस्यापि सतः साक्षादटश्यानुभवात्मनः । 
सुखादिविषयः शब्दाद्यविशेषो धियाइन्यथा ॥१३॥ 
प्रदश्येः पुनरस्येव गुणयोगनिद्वक्तितः । 
निवोणमाह वेदो5यं प्रमाणमिति साहसम्‌ ॥१४॥ 
विश्वकोकाधिकज्ञाने विप्रततस्मभनशइड्डिनः । 
प्रामाण्यं कथमक्षादों चच्चले प्रमिमीमददे ॥ १५ ॥ 
परीक्षाक्षमवाक्याथ परिनिष्ठटितचेतसाम । 
अदश्दोषाशझइ्लायाममानं सकल भचेत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्षागमयोरिष्ट प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
द्शनादशनाध्यासात्‌ कचिद्‌ व्ृक्तसमत्वतः ॥ १७॥ 
तज्ज्ञानपूर्वकं तक्‍येमनुमानसमीक्षितम्‌ । 
मान वस्तुबलादेव स्वेवसस्‍्तुनिबन्धनम्‌ ॥ १८ ॥ 


[ एते १६-१८ अन्तरइलोकाः ] 


दर 
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आगमः पोरुषेयः स्यात्‌ प्रमाणमतिलोकिके । 
संवादासम्भवाभावात्‌ समयाविप्ररूम्भने ॥ १९ ॥ 
सकलशस्य नास्तित्वे स्वसवौनुपलम्भयोः । 
आरेकासिद्धते तस्याप्यवाग्द्शंनतो5गतेः ॥ २० ॥ 
विजशानमञ्सा स्पष्ट विप्रकृशे विरुद्धधते । 

न स्वप्न क्षणिकादेवों ज्ञानावृतिविवेकतः ॥ २१ ॥ 
ततः संसारिण सर्च कथश् चिशच्चेतनात्मका। । 
तत्तत्स्वभावतो ज्ञानं सत्र शबलायते ॥ २२ ॥ 
अभिन्नो भिन्नजातीयेजींबः स्याच्ेतनः स्वयम्‌ । 
मलैरिव मणिविद्धः कम भिने प्रकाशते ॥ २३ ॥ 
सर्वार्थग्रहसामथ्येचेतन्यप्रतिबन्धिनाम्‌ । 

कर्मणां विगमे कस्मात्‌ सवोनथौन्न पश्यति ॥ २७४ ॥ 
प्रभुः साक्षातक्ृताशेषप्रपञ्च मुवनत्रयः । 

अनर्थे: परमात्मानमत एवं न योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

एवं यत्केवलशानमनुमानविजञुम्भितम । 

नत्ते तदागमात्‌ सिद्ध्येत न च तेन विना55गमः ॥ २६ ॥ 
सत्यमर्थंबलादेव पुर्षातिशयो मतः । 

प्रभवः पीरुषेयो5स्य प्रवन्धो पनादिरिष्यते ॥ २७ ॥ 
अहादिगतयः सवोः खुखदुःखादिद्देतवः । 

येन साक्षात्क्रतास्तेन किन्न साक्षात्क्रतं जगत्‌ ॥ २८ ॥ 
खसध््मान्तरितद्रा्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो 5ग्न्याद्रिति सर्वेश्संस्थितिः ॥२९॥ 
चेदस्यापोरुषेयस्य स्वतस्तत्त्व॑ं विज्वण्बतः । 
आयुर्वेदादि यद्य॒ह्ल यत्नस्तत्र निर्थकः ॥३०॥ 
शारत्नज्ञानं तथैव स्यात्‌ सामग्रीयुणदोषतः । 
अविरोधे५षपि नित्यस्य भवेदन्धपरम्परा ॥३१॥ 
तदर्थदशिनो 5भावान्म्लेच्छा दिव्य वद्दारवत्‌ ॥३ १४३ ॥ 
अनादिसम्प्रदायश्रेत्‌ आयुवेदादिरागमः । 
कालेनेतावताइनाप्तः कथन्न प्रलयं गतः ॥ ३२३ ॥ 
सिद्ध श्रुतेन्द्रियातीतं जिकालविषयं स्फुटम्‌ ॥३३॥ 
तथा न क्षणिकादीनां स्वथाप्तमुणात्ययास्‌ । 
तद्विरम्य विरस्यैतद्‌ युक्त शार्प्रवर्तनम्‌ ॥३४॥ 
तादशो:भावविज्ञाने शास्त्रे तृक्तिरनथिका । 
सन्देहे5पि च सन्देहस्ततस्तच्ष्यं निरूप्यते ॥रे७॥ 
स्वतन्त्रत्वे तु शब्दानां प्रयासो5नर्थंको भचेत्‌ । 
व्यकत्यावरणविच्छेद्स स्कारादिविरोधतः ॥३६॥ 
वंशादिस्वसरधारायां सडःकुलाप्रतिपक्तितः । 
क्रमेणाशुग्रहे :युक्तः सकृद्अहणबिश्रमः ॥३७॥ 
ताल्वादिसन्निधानेन दाब्दोषयं यदि जायते | 

को दोषो येन नित्यत्वं कुतश्चिद्वकल्प्यते ॥३८॥ 
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उपादानस्य सूश्मत्वाद्‌ युक्त चानुपलम्भनम्‌ | 
सादश्यान्नेकरूपत्वात्‌ स एवायमिति स्थिति: ॥३९॥ 
यदि चैवंविधो नित्यो नित्यास्ते विद्यदादयः । 
प्रत्यभिज्नाउप्रमाणं स्थात्‌ युगपद्भिन्‍नदेशयोः ॥४०॥ 
सवाधोनामनादित्वे स विदशेषो निराध्रयः । 
यो5न्यथासम्भवी शब्द्घटाद्याख्यो रवभासते ॥४१॥ 
स वर्णपदवाक्यानां कालदेशा द्मिदिनाम्‌ । 
सरशानां प्रबन्धो5यं सर्वेषां न विरुद्धयते ॥४२॥ 
वाचः प्रमाणपू्वायाः प्राभाण्यं वस्तुसिद्धये । 
स्वतः सामथ्येविर्लेषात्‌ सड्भेतं हि प्रतीक्षते ॥४३॥ 
स पुनबहुधा लोकव्यवहारस्य दशेनात्‌ | 
शब्दार्थयोविकब्पेन सन्निवेशो5नुवतंते ॥४४॥ 
न सर्वेयोग्यता साध्वी सई तानब्नियमो यदि । 
सम्बन्धनियमे5न्यत्र समयेषपि न वतताम्‌ ॥४५॥ 
ततः दब्दाथयोनास्ति सम्बन्धो 5पोरुषेयकः ॥।७५३॥ 
स हि दाब्दार्थसम्बन्धो यतोषथः सम्प्रतीयते । 
तादशो वाचकः दब्दः सड्जेतो यत्र बतते ॥४६३॥ 
क्रमेणोच्चायेमाणेषु ध्वनिभागेषु केषुचित्‌ । 
न वर्णपदवाक्याख्या अविकारेष्वसमस्मवात्‌ ॥४७३॥ 
शब्दभागाः स्वहेतुभ्यः समानोन्‍नयद्देतवः । 
सकलापग्रद्दणात्‌ तेषां युक्ता हि श्रोत्रगोच राः ॥४८३॥ 
परिणामविशेषा हि भावानां भावशकक्‍्त्यः ॥४९। 
ध्वनयस्तत्समथानां अभावादतिरेकिणाम्‌ । 
वाचामपोरुषेयीणामाविभावो न युज्यते ॥५०॥ 
सम्यग्जश्ानाडः कुशः सत्यः पुरुषाथोमिध(यकः । 
इति अज्रापोरुषेयत्वं जातु सिद्धमनर्थकम ॥५१॥ 
रागादयः सज्ञातोयपरिणामाभिवृद्धयः । 
सवोधानामनेकात्मपरिणामों व्यवस्थितो । 
मार्गस्तद्धिषयश्चेति मतं सत्यं चतुविधम्‌ ॥५२॥ 
अहं ममासत्रवो बन्धः स॑बवरो निजरा क्षयः । 
कमेणामिति सत्ह्ृत्य प्रेक्षाकारी समीहते ॥५३॥ 
तक्त्वशानप्रभावेण तपः संवरणं नृणाम्‌ । 
तपसश्च प्रभावेण निर्जीणं कमरे जायते ॥५४॥ 
रागद्वेषो विहायेव गुणदोषवतोस्तयोः । 
मोक्षज्ञानात्‌ प्रवर्तन्ते मुनयः समबुद्धयः ॥५५॥ 
सज्ज्ञानपरिणामात्मतक्ष्वसम्प्रतिपत्तितः । 
पीतदोषास्त्रवाकारों विपरीत ग्रह क्षयः ॥५६॥ 
खूचयन्ति हि कमोणि स्वद्देतुप्रक्तीनि च ॥ ५७॥ 


सात्मीभावादिपक्षरुय सतो दोषस्य संक्षये । 
कमोइलेषः प्रवृत्तानां निवृत्तिः फलदायिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


७ 


न्‍्यायविनिश्चयविषरणे 


प्रतिपक्ष स्थिरीभावः प्रायः संस्कारपाटवयत । 
निहीसातिशयो येषां तत्मकर्षापकर्षयोः ॥ ५५९ ॥ 
यद्यप्यनात्मविज्ञानभावनासस्श्नवस्ततः । 
न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनमीक्ष्यते ॥ ६० ॥ 
हेयोपादेयतत्वा्थविपरीतव्यव स्थितेः । 
मिथ्याज्ञानमनात्मनश्ष मेच्यादिप्रतिरोधतः ॥ ६१ ॥ 
तक्त्वाथ्थंद्रशंनज्ञानचा रिज्रेषु महीयसाम्‌ । 
आत्मीयेषु प्रमोदादिरत एव विधीयते ॥ ६२ ॥ 
यस्तावत्‌ करुणावच्वासिष्टत्येव हि चेतसाम । 
सनन्‍तानः स॒ परोच्छेदाप्ल समत्वं प्रपयते ॥ ६३ ॥ 
तस्मात्‌ निरास्मवीभावः संसतारान्मोक्ष उच्यते । 
सनन्‍तानस्यात्मनो वेति शब्दमात्र तु भिद्यते ॥ ६७ ॥ 
नित्यस्येच्छा-प्रधानादियोगो5नित्यः किमात्मनः । 
मिथ्याशानादनिमोंक्षस्तथाइनेकान्तविद्विषाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
द्रव्यययौयसामान्यविद्येषप्रविभागतः । 
स्याद्विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तमड़ी प्रवतंते ॥ ६८६ ॥ 
तदतद्वस्तुभेदेन वाचो व॒त्तस्तथोमयम । 
तदतद्वागवृत्तेश्व सह तदवागलज्जनक्तिना ॥ ६७ ॥ 
प्रयोगविरहे जातु पदस्याथ्थे: प्रतीमते । 
स हि दब्दार्थ तत्वशैस्तस्येति व्यपदिद्यते ॥ ६८ ॥ 
अहमस्मीति वाक्यादों सिद्धावन्यतरस्थितेः । 
उभयोक्तिवद्त्रोक्तावुपालम्भी विरुद्ध्यते ॥ ६० ॥ 
यदि केचित््‌ प्रवक्तारो वृत्तिवाक्याथेयोरपि। 
सूत्रेप्वेव तयोरुक्तो चेलोक्यं किन्न बतंते ॥ ७० ॥ 
केचलं प्रतिपत्तारः स्याद्यादे ज़डव॒क्तयः । 
जातितद्वदपोहादिवादं च न दि जानते ॥७१॥ 
सर्वेधैकान्तविश्लेषतर्वमार्गब्यवस्थिताः । 
व्याख्यातारों विवशक्षातः स्याह्वादमनुरुन्धते ॥७२॥ 
अनेकलक्षणाथस्य प्रसिद्धस्यामिधानतः । 
संशयादिप्रसक़ः कि स्याह्वादेष्मृडचेतसः ॥७३॥ 
साकस्येनेह सामान्यविशेषपरिणामथीः । 
मिथ्ये कान्तप्रवादेश्यो विदु॒षो विनिवर्तयेत्‌ ॥७४॥ 
आप्तवादः स स॒ एवाय॑ यत्ञार्थ: समवायिनः । 
प्रमाणमविसंवादात्‌ प्रणेता यदि शड-क्यते ॥७५॥ 
आत्मा यो5सस्‍्य प्रवक्तायमपरालीढसत्पथः । 
नातव्यक्षं यदि जानाति नोपदेष्डुं प्रवत्तेते ॥७६॥ 
परीक्षाक्षमचाक्यार्थंपरिनिष्ठितवेतलाम । 
अटष्दोषाशडमकायामन्यत्रापि प्रसज्यते ॥७७॥ 
प्रत्यक्षागमयोरिएट प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
उपलब्ध्यनुपलरब्धि भ्यां क्वचिद्वृत्तलमत्वतः ॥७८॥ 


न्‍्यायविनिश्चय: द५ 


तथा साक्षात्कृता शेषशास्त्रार्थोपक्षानपंक्षणात्‌ । 

सद्व॒त्त केबलज्ञान: सवशः सम्प्रतीयते ॥७०॥ 
ब्स्यावरणविच्छेद क्षय किमवशिप्यत । 
अप्राप्यकारिणः तस्मात्‌ स्बाधोनवर्छाकते ॥८०॥ 
शास्जे दुग्यगाहा्थतत्त्य दष्टं हि केवटम । 
ज्योतिज्ञानादिवत्सब स्वत एव प्रणेह॒ुमिः ॥८१॥ 

संघाता हतुग्तेपां प्रथगन्यत्र सम्भवात्‌ । 

पर्व हि सुगतादिभ्या वग्सीक्षणिकादयः ॥८२॥ 

शास्त्र तत्लक्षणद्यार् सवज्ञादरवावनात्‌ । 
अपोसरूपयवृत्तान्तो पटल एव विरद्च्यते ॥2३॥ 
प्रत्यक्षमउजसा स्पष्टमन्यचछुतमाविप्लयम । 

प्रकीण प्रत्यशिनज्लारा शमाणं इति संग्रह: ॥८2४॥ 
इदमंबसिति जाने गहीतशाहणप्रपि जनः । 

प्रत्यक्ष :थन्‍्यथारापव्यवच्छेदप्रसिद्धय ॥८५॥ 
अनुमानमता हतुस्यवच्छेद ६नवस्थिति: । 

उपमालं प्रसिद्धार्थसाथस्यात्साध्यलाधनम्‌ ॥८८॥ 

यदि किडिचिद्विरापंण प्रशाणान्तग्मिप्यते । 

प्रमिताएथः प्रमाणानां बामेदः प्रसज्यत (८9॥ 
सवमेतच्छूतशानमनुमानं तथागमः । 
सम्प्रदायायिघातन यदि तक्य॑ प्रतीयत ॥८८॥ 

आद्य परोक्षमपरं प्रत्यक्ष प्राटुरगाजसम । 

केचल लोकव॒द्ध्येच मतेलश्षणसंग्रह: ॥८९०॥ 

स्याहादः श्रवणजानधे नुत्वाच् क्षुगादिवत्‌ । 

प्रमा प्रसितिशतुत्वात्प्रामाण्यमुपगमस्यते ॥९०॥ 
प्रमाणस्य फल तक्ष्यनिणयादानहानथीः । 

निःश्रयसं पर प्रायः केवलस्याप्युपेक्षणम्‌ ॥९१॥ 

प्रत्यक्ष अ्नविज्वानहेनुर्च प्रसज्यते । 

इृष्ट तक््वमपेक्षातों नयानां नयचक्रतः ॥९२॥ 

मिथ्यात्व॑ सोगतानां कणन्ररसमय कापिलीयं प्रमय॑ , 
प्रागल्भ्यं शावरगाणां जिनपतिविहिताशंपतसच्त्प्रकाशे । 
पर्याप्तत्व॑ व्यपोहन्नुपट्सनमयं प्रस्तुवन्स्‍्यायमाग , 
स्याहादः सर्ववादप्रवणगुणगणः श्रेयसे नो5स्तु नित्यम्‌ ॥९३॥ 
नेकान्तक्षायिकार्णा अतिशयमचदन्नेय नानार्थेसाध्यम्‌ , 
नेष्किश्नन्यं तपो वाइविगलितसकलक्लेशगाशोविनाशे । 
निष्पयाय॑ प्रचृत्त सकलविषयग्गं केवल वेद नित्यम्‌ , 
यो5यं तस्मे नमामस्च्रिभुवनशुरवे सम्भवे शान्तये ते ॥९४॥ 
युक्तायुक्तपरीक्षणक्षमध्ियामत्यादरागाधिनाम्‌ , 

संसेच्य पर्माथ वेदसकत्टघ्यानास्पद शाइवतम | 
* छोकाछोककछावलेकनबलप्रन्नागुणोद्भूतय , 
आभव्यादकलड्ूमजलफर् जनश्वरं शासनम ॥९५२॥ 


' शुद्धिपत्रम्‌ 
प्रसतावना 


[प्र० ५१ इलो ० २० इत्यादि प्ृ० ५७ इलो० १४५९३ इत्यन्तं श्लोकानामड्ा: अधांड्राघिका म॒द्रिता: 
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श्रीमद्भ्॒भाकलड्ढनदेवविरचित: 


न्यायविनिशचय: 


स्याद्रादविद्यापतिश्रीमद्रादिराजम्रिरचित- 


न्यायविनिश्वयविवर ण सहित! 
++>-प्मीाचकि.-ननान. 


[ द्वितीयो5नुमानप्रस्तावः ] 


एतावदपाक्ृतविप्रतिपत्तिकतया प्रत्यक्ष प्रभेदतो निरूषितम्‌ , इदानीं परोक्षस्थ तथा निरूपण- 

मवसरप्राप्तमिति तत्मभेदमनुमानं निरूपयन्नाह- 
साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं तदत्यये । 
विरोधात्कचिदेकस्प विधानप्रतिषेधयों! ॥ १ ॥ इति। 

स्मरणादिरपि तम्रभेद एवं तस्य कस्मादनिरूपणमिति चेत्‌ ? न ; तस्यापि पश्चानिरूपणात्‌ । ५ 
पूवमेव तस्य निरूषणमुपपन्नम्‌ , स्मरणादिक्रमेण तत्मभेदस्य सूत्रे निर्देशात्‌-स्मृतिः सछ्ज्ा चिन्ता- 
भिनिबोधः” [ त० सू० १।१३ | इति, निर्देशानुरूपत्वाच् निरूपणस्थेति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; 
तथापि प्राधान्यादनुमानस्थ तदेवात्र प्रथमं निरूप्यते | कथ्थ॑ प्राधान्यमिति चेत्‌ ? उच्यते, शास्रमिदं 
प्रवचनप्रामाण्यनिरूपणपरम्‌ 'बालानाम्‌' इत्यादिना शोखारम्मे तथैव प्रतिपादनात्‌ । तंत्मामाण्यश् प्रत्यक्षा- 
नुमेयात्यन्तपरोक्षविषयम । तत्र प्रत्यक्षविषये तदविसंवादात्‌ तत्पामाण्यनिवेदनाथ प्रत्यक्ष निरूपितम्‌ | १० 
तथा प्रवचनमत्यन्तपरोक्षे तंत एवं तदथ निरूपयिष्यते । परिशिष्टमनुसेयं तत्र च प्रधानमनुमानमेव 
तदविसंवादादेव तत्र तत्पमामाण्यनिणयात्‌ , ततस्तदेवात्र प्रथम निरूप्यते । तंन्निणयानुपयोगिनः स्मरणादे: 
पश्चादपि किमर्थ' निरूपणमिति चेत्‌ ? अनुमान(नाथ)मेवेति ब्रूमः । न हनुमान तंत्रिरपेक्षमुसत्तुमहंति । 
निवेदयिष्यते चेतत्‌ पश्चादेव । शाख्रान्तरे तहिं कर्थ॑ स्मरणादे: पूब निरूपणं कृतमिति चेत्‌ न; 
तत्रापरतदमेदापेक्षस्य तम्माधान्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तदपि तस्य तम्मामाण्यनिणेयं प्रति न प्रत्यक्षादिवत्‌ १५ 
साक्षादुपयोगात्‌ अपि तु पारम्पर्यण । अत एवं कथश्चित्तद्षयोगिन एवं परोक्षभेदस्य शास्त्रे निरूपणं 
नापरस्थ । न ब्परस्तदूमेदों नास््येव सम्भवेतिह्मप्रतिभादेरनेकप्रकारस्य तस्योपलम्भादित्यलं प्रसज्ेन । 

प्रकृतं व्याचक््महे-साधन साध्याविनाभावनियमनिणयेकलक्षणं वशक्ष्यमाणं. लिझ्नम्‌ , 
तस्मात्‌ । साध्यस्य वश्ष्यमाणरक्षणस्थैव यद्‌ विज्ञानम्‌ । तदू अनु व्याप्तिनिणयस्य पश्चाद्भावि 
मानम्‌ अनुभानम । २० 


$ ७. वानी >काक ही कन-नकनना तथा“ चि“7*7:0* “टीजर "लक "हक रक8 ३७१०७ 





१ ' मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताउभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ |” इति सुत्रे । २ श्लो० २। ३ प्रवचन- 
प्रामाण्यश्न | ४ तत्य-और5 , ब०, प०। ५ “प्रवचनाविसंवाद तू | पूर्वापराविरोध एवं प्रवचनस्थ प्रवचना- 
विसंवादः । उक्तश्नाशापरे:-इष्टेब्थेंध्ध्यक्षतों वाक्यमनुमेयेडनुमानतः । पूर्वापराविरोधेन परीक्षे च प्रमाणता- 
मिति ।”-ता० ढि०। ६ प्रवचनप्रामाप्यनिर्णयानुपयोगिन:। ७ स्मरणादिनिरपेक्षम्‌ । 





०] न्यायविनिश्वयविवरणे.. [२॥१ 


'साधनाद्विज्ञानम! इत्येवास्तु न साध्यग्रहणम्‌ , साध्यविज्ञानस्थेव साधनादुवत्ते:। न साधनलं 
तस्य स्वरूपविषयं सम्भवति साध्यविषयतयेव तस्य निणयात्‌ । रूपान्तरप्रयुक्तन्तुं ततस्तद्विज्ञानं रूपान्त- 
राठ्िज्ञाममेव न साधनाद्विज्ञानम्‌ । तन्न साधनज्ञाननिवृत्त्यथ' साध्यग्रहणम | असाध्यज्ञाननिवृत्त्यर्थ- 
मित्यपि न चतुरखम्‌ ; असाध्यापेक्षया कस्यचित्‌ साधनल्वानुपप्ते: । 

५ अन्यथा एनुपपत््या हि साधनं व्यवतिष्ठते । 
अन्यथानुपपत्तिश्वच॒ साध्यापेक्षेक नान्‍्यथा ॥ १२१० ॥ 
साधनं प्रक्नताभावे पनुषपन्नमिति  श्रुतेः । 
गक्यल्वादिविशिष्टश्व॒ साध्यं प्रकृतमुच्यते ॥ १२११ ॥ 
तदसाध्ये न विज्ञानं साधनादस्ति सम्भवि | 

१० यद्व्यवच्छित्तये.. साध्यपदमत्रोषवर्ण्यते ॥ १२१२॥ 

तन्न साध्यपदमथवत्‌ विना<पि तेन तदथस्य प्रतिपत्ते:। साध्यविज्ञानमित्येव॑ वास्तु न 
साधनादिति, साधनादेव तद्विज्ञानस्य भावात्‌ । प्रत्यक्षादपि भाव: पवतादावनुमितस्य पावकादे: प्रत्यक्षा- 
दि ग्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न; साध्यस्य शक्यामिप्रेतादिरूपतवात्‌ , तद्रपतमा च तंतस्तस्याप्रतिपत्ते: । 
अव्यतिरिक्तमेव पावकादेस्तद्रुपम्‌ , द्रव्यनयापंणादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न तथा5पि तस्थ मुख्य साध्य- 

१५ लवम्‌ , विशेषरूपस्पेव पर्यायनयार्पितिस्य मुख्यतया तत्त्वेन लक्षणात्‌ । तस्य च साधनादेव प्रतिपत्ति:, न 
प्रव्यक्षादिति विफल साधनादिति पदमिति चेत्‌ ; इत्थमेतत्‌ तान्‌ प्रति येषामेव॑ परिजञानसामथ्येम्‌ , ये 
तु बाला: शब्दताडित ज्वार्थे प्रतिपत्तिसौकरय मन्यन्ते न तान्मति । ततस्तेषां तत्सौकर्यावकल्पनाय 
पदद्ग॒योपादानम्‌ । शास्नस्याषि मुख्यतस्तदुपकारपरतयरैव प्रबृत्तचातू | अत ए्वोक्तम-बालानां 
हितकामिनाम' इति । 

न विज्ञानग्रहणं तरहि व्यर्थ' प्रमाणत्वादेवानुमानस्य॒विज्ञानत्वप्रतिपत्ते,, विवेचितश्व॒ विज्ञानमेव 
प्रमाणमिति | यदि पुनर्विज्ञानं विशेयमुच्यते कमेणि कृद्धिधानातु , तदयमत्र समासः-साध्य॑ विज्ञान 
विज्ेयं यस्य तत्‌ साध्यविज्ञानमिति ; तन्न ; एवं सति साध्यविज्ञेयमिति स्पष्टस्थैवोषन्यासस्थ प्रसज्ञात्‌ । 
तन्न तदूप्रहणमर्थवदिति चेत्‌ ; न; अनुमानस्य परिच्छित्तिरूपतलप्रतिपादनाथंबात्‌ । तस्थ तद्गृपत्वमपि 
विज्ञानलादेव प्रतीयत इति चेत्‌; न; तथापि बौद्धेस्तदनभ्युपगमात्‌ । न चैतद्वाड्मात्रम्‌ ; प्रमाण- 

२७५ "वात्‌-विषयपरिच्छित्तिरूपमनुमान॑ प्रमाणत्वातू प्रत्यक्षददिति । म्रत्यक्षमपि प्रतिबन्धादेव तद्विषये 
प्रमाणं न तत्परिच्छित्तिरूपलादिति चेत्‌ ; न ; द्विचन्द्रादिज्ञानस्थाप्येवं प्रामाण्यापत्ते: । एकचन्द्रादी 
तस्यापि तद्भावभावित्वेन प्रतिबन्धातू | तथा च न तत्नत्यक्षम्‌ , आन्तत्वात्‌ । नानुमानम्‌ ; अलिड्जज- 
त्वादिति प्रमाणद्विव्वनियमव्याधातकमन्यदेव प्रमाणं भवेत्‌ । अथ तल्लिड्मेव एकचन्द्रादी न प्रमाणम्‌ 
तल्लिड्जस्यानुमानस्येव तत्र प्रामाण्यात्‌ । 

२-तं न तस्य आ०, ब०, प०। २ साधनस््ररूप। ई-क्तं तत-भा०, ब०, प०। ४-० 


आ०, ब०, प०। ५ प्रत्यक्षतः। ६ साध्यत्वेन। ७ “प्रत्यक्ष ह्मश्नान्तं प्रत्यक्ष कल्पनापोढमश्रान्तमिति 
बचनात्‌ >ता० दि०। 


२॥१ ] ..._२ अनुमानप्रस्तावः . ओ 


“प्रतिभासो य ईरक्षो न॑ संस्थानंविवर्जितः 
एवमन्यत्र दृष्टवादनुमान तथा च तत्‌ ॥” [ग्र० वार्तिकालह० १।१ ] इति 

वचनादिति चेत्‌ ; तल्लिड्?मेवेति कुतः £ प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; अनुमानमपि तदेव स्यात्‌ तद- 
विशेषात्‌ | तत्राप्यन्यदेव तदुद्भवमनुमानं प्रमाणमिति चेत्‌ ; न; तत्राषि पूबबल्लिज्नत्वोपनिषातात्‌ 
पुनरनुमानान्तरपरिकल्पनायामंव्यवस्थापत्ते: । न चेव॑ प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यम्‌ , प्रतिबन्धबलेन तत्रापि ५ 
लिड्नत्वस्येवोपपत्ते: ; सत्यम्‌ ; वस्तुतः तत्मतिभासस्यापि लिब्लम्‌ । अनम्यासे तत एवं प्राप्यस्थानु- 
मानात्‌ । अभ्यासे तु लिझ्गमपि प्रत्यक्षमेव, तस्थेव प्राप्यप्रतिभासित्वेन व्यवहारिमिरभ्यनुज्ञानात्‌ । 
तद॑नुरोधादेव च तत्मामाण्यस्य बौद्धे: परिचिन्तनादिति चेत्‌ ; सिद्धमिदानीं तद्वदेवानुमानस्यापि तद्ठिषये 
तत्मतिभासित्वादेव प्रामाण्यं व्यवहतृ भिस्तथेबाभ्युपगमात्‌ , तम्मामाण्यस्याषि तदनुरोधादेव तेः परिचि- 
न्तनात्‌ । कः पुनस्तस्य विषय इति चेत्‌ ? प्रत्यक्षस्य कः ? स्वलक्षणमेव परमाणुलक्षणमिति चेत्‌ ; 
न ; तस्य कदाचिदप्यप्रतिवेदनात्‌ । स्थूलपावकादिरिति चेत्‌ ; अनुमानस्यापि स ण्वास्तु तस्थैव तत्राषि 
प्रतिमासनातु ॥ अर्थ एवं तत्मतिमासों न भवति अस्पष्टल्वात्‌ , न बास्पष्टो उथ: प्रत्यक्षेण पुनरन्यथेवोप- 
लम्मात्‌ । न हि तस्येब पुनरन्यथोपलम्मो विरोधात्‌ | अस्ति च ततो नाथ एवायम्‌ । अत ण्वोक्तम्‌- 
“न च स एव प्रतिभासोथ्थों युक्तस्तस्य पुनः प्रत्यक्षेणान्यथा दशनात्‌” [ ] 
इति । इति चेत्‌ ; किम्पुनरिद तस्यान्थंत्वम्‌ ? बोधरूपत्वमेव, स्वतस्तथेव प्रतिषत्तेरिति चेत ; न तहिं ५५ 
तत्रार्थविश्रम:. अनशंत्वप्रतिपत््या तस्थ विरोधात्‌ू । अथ स एवानुमानविकल्पः तद्निश्रमो न भवति, 
विकव्पान्तरस्यैव तजन्मनस्तत्त्वादिति चेत्‌ : कथं तहिं तस्थैव विश्रमत्वमुक्तम-“तदेतदतरिंप्स्त- 
दूग्रहो आरान्तिः” [ ] इति ? विश्रमविकल्षजननादिति चेत्‌ : न; तेनापि व्यतिरिक्तस्था- 
प्रतिवेदनात्‌ । अव्यतिरिक्तस्थ च बोधरूपतयेव प्रतिपत्ते: कथं सो 5प्यर्थविश्रम: ? मा भूत्तजन्मनो 
विकल्पस्थेव तत्त्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनापीत्यादे: प्रसज्ञादनवस्थापत्तेश्व । तन्नेदमनर्थम्‌ । अवस्तुरूप- २८ 
त्वमिति चेत्‌ ; तद्रृपस्थ कथमनुमाने 5पि प्रतिभासनम्‌ ? तत्कारणलादिति चेत्‌ ; न; तत्र तदसम्भवात्‌ | 
तदव्यतिरिकादिति चेत्‌ ; वस्तुरूपत्वमेव स्यात्‌ अनुमानस्य तत्त्यात्‌। तस्याप्यवस्तुरूपत्वमिति चेत्‌ , 
सुस्थितमनुमानलम्‌ बोधस्थेव तत्त्वोषगमात्‌ अवस्तुरूपस्य च वोधत्वासम्मवात्‌ । अवस्तु-वस्तुरूपमेवानुमा- 
नम्‌ , तद््राह्माकारस्थैवावस्तुरूपत्वात्‌ , तदतद्रपतया द्विरूपस्यानुमानस्य प्रतीतिबलेनाभ्युपगमादिति चेत्‌ ; 
अभिमतमापतितम्‌ , अर्थस्यापि स्पप्टेतररूपतया द्विरूपस्थेवापत्ते: । ह्विरूपतयेव प्रत्यक्षेपन्यत्न च किन्न 
तस्य प्रतिमासनमिति चेतू ? न; प्रमाणस्य समानाकारगोचरत्वाभावत्‌ । अन्यथा (नुमाने ग्राह्माकारस्था- 
वस्तुरूपत्वमपि प्रतिमासत इति कथ॑ तत्रा्थआ्रान्ति: ? अनिश्चयादिति चेत्‌ ; तदव्यतिरिक्ते भासुरादि- 
रूपे एुपि कर्थ निश्चयों यतः पावकादी तदर्थिनः प्रवर्तेरन्‌ ? निश्चये वा खण्डशो ग्रहणमप्यथंस्य तथैव 
स्यात्‌ प्रत्यक्षेण स्पष्टतया अन्यथा चानुमानेन । तन्न प्रतिमासमेदादथमेदप्रकल्पनं तयोरूषपन्नमिति ने 


्टल्शि्फे 


( 


ही । 
ऊँ 


९ न; सं-भा०, ब०, १०। २-नव-आ०, ब०, प०। ३-दविशे-आ०, ब०, प०। ४-मनव- 
आ०, ब०, प०। ५ व्यवहाय॑नुरोधादेव । ६-नादिति चे-भा०, ब०, प०। ७ सोव्यर्थ-आ०, ब० 
प०। ८-वादवस्तुरूप-भा०, ब०, प०। ९ न सम्भावित-भा०, ब०, प० । 


४ न्यायविनिश्वयविवरणे [२॥९ 


सुभाषितमेतत्‌--- 
“्रामाण्यं वस्तुविषयस्तयोस्थेमिदां जगौ | 
प्रतिभासस्य भिन्नववादेकसिप्रिस्तदयोगतः ॥” [ ] इति । क्‍ 

मा भूदनुमानमपि द्विरूपमिति चेत्‌ ; करिमिदानी तदेव नास्ति, सदेकरूप वेति ? न तावदेक- 
५ रूपम्‌ ; ग्राह्माकारमात्रणावस्तुत्वात्‌ , स्वालक्षण्यमात्रेण प्रत्यक्षत्रात्‌ । तदेव नास्तीति चेत ; किमिदानीं 
तत्ममाणम्‌ यतः किमपि स्वामिमत सिध्येत्‌ ? प्रत्यक्षमेव, तत एवामिमतस्याद्वैतात्मन: स्वरूपस्थ सिद्धें- 
रिति चेत्‌ ; कुतस्तत्य वस्तुसत्तवम्‌ ? प्रतिमासादिति चेत्‌ ; न ; तस्यथ बहिभविसन्तानभेदादाववस्तु- 
सत्यषि भावात्‌ । विचारसहात्‌ प्रतिभासादिति चेत्‌ ; यदि नामाय॑ तथा <पि तस्मात्‌ कुतो वस्तुसत्त्स्था- 
वगतिः ? अविनाभावादिति चेत्‌ : आगतमनुमानम्‌-अविनाभाविनो धर्मात्‌ धर्मान्तरावगमस्येवानुमानत्वेन 
१० तद्गादिनामिश्व्वात्‌ । वस्तुसतो दपि ततः कस्मात्‌ स्वरूपस्थेवाद्धितात्मन: परिज्ञानं न पुनबेहिर्भावादे: 
भेदस्यापि : तस्य तत्नानुपलम्भादिति चेत्‌ : अस्तु नामानुपलम्भः तथापि कस्मादसी तत्यरिज्ञाननिषेधमव- 
बोधयति ? अविनाभावादिति चेत्‌ ; उत्तमुत्तरम--आगतम! इत्यादि । तन्नानुमानमन्तरेण क्चित्कस्थ- 
चिद्विधानं प्रतिषेधो वा सम्भवति, तत ए्वाह-लद॒त्यये । तस्यानुमानस्य अत्यये अभावे कचित प्रस्‍यक्षे 
एकस्य वस्तुसत्तस्थ यद्धिधानं यश्व प्रतिषेघधों बहिर्मावादिपरिज्ञानस्थ तयो: विरोधात्‌ 
१५ अनुपपत्ते: । साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमिति सम्बन्ध: | तन्न तदेव नास्ति | सतो5पि नेकरूपत्वम्‌ ; 

द्वैरूप्ये एपि न प्रत्यक्षाद्धि न्विषयल्वमित्युपपन्नमेतत्‌ विषयपरिच्छेदरूपमनुमान प्रमाणत्वादिति । 
बाहस्पत्यास्तु प्राहु:-सतो इप्यनुमानस्थ कर्थ॑ प्रामाण्यम्‌ ? अव्यभिचारिलिझ्नप्रभवत्वादिति चेत्‌ ; 
तंदेव कुतः ? प्रामाण्यादिति चेतू : न; परस्पराश्रयात्‌-तत््रमवल्वात्मामाण्यं ततश्व तत्रभवत्वमिति । 
अन्यत एवं तस्य तत््रमवत्वमवगम्यते ततश्व प्रामाण्यमिति चेत्‌ : अन्यस्य प्रत्यक्षल्रे व्यथं तत्मामाण्य- 
२० परिकल्पनम्‌ , तत एवं साध्यस्यापि परिज्ञानात्‌ अन्यथा तदव्यमिचारिलिल्डप्रभवत्वस्थ ततो एनवगमात्‌ । 
अनुमानत्वे तु कथ॑ तस्यापि प्रामाण्यम्‌ ? अव्यभिचारिलिज्ञप्रभवत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्राषि 'तदेव कुत 
इत्यादे: प्रसब्लादनवस्थानदौस्थ्योपनिषातातु । कक चेदमव्यभिचारित्व॑ं लिड्नस्य प्रतिपत्तव्यम ? दृष्टान्त 
इति चेत्‌ ; न; तत्र तदृगतस्थैव तंस्व प्रतिपत्तेर्नान्यस्थ । तस्य तत्मतिपत्तिरेवान्यस्थापि तम्मतिषत्ति: 
समानल्वादिति चेत्‌ ; तर्हिं धूमादे रिव तत्पुत्नत्वादेरपि तथा तंत्मतिपत्ते: श्यामत्वादी सोएपषि गमक एवं 
२५ भेवेत्‌ | भवत्येव यस्तत्समानः तस्थाव्यभिचारात्‌ , यस्तु गौरत्वादावषि दृश्यते स विलक्षण एवेति चेत्‌ ; 
न कश्चिदिदानी व्यभिचारी हेतु: सर्वस्थैव गमकत्वात्‌ । संत्यमिदम्‌ , तदपेक्षया यस्य वेलक्षण्यपरिज्ञान 
तह्िकलप्रतिपत्रपेक्षयेत व्यभिचारस्य परिकल्पनादिति चेत्‌ ; नेदानीमेकान्ततः क्चिह्ृद्यभिचार इति कर्थ 
तेन परस्यैकान्तिक: पराजयः स्यात्‌ । तन्न दृष्टान्ते तठ्मतिपत्ति:। नापि सर्वत्र; तद्॒तः सर्वेज्ञत्वप्रसज्ञात्‌ । 
न पक्षे पषि ; तन्र साध्यस्य प्रतिप्ती तत्मतिपत्तिविफल्यात्‌ , तस्यास्तदथत्वात्‌ । अप्रतिपत्ती तदव्यमि- 


१ नास्ति तदे-भा०, ब०, प०। २ क्वचिदव्य-आ०, ब०, प०। «३ अव्यभिचारिल्स्थ । 
४-देरिति त-आ०, ब०, प०। ५ अव्यभिचा रिलप्रतिपतें) । ६ गोचरत्वादावपि आ०, ब०, प०। 
७-तत्‌ सर्वशत्वेषपि तत्र-आ०, ब०, प०। 


२१ ] २ अनुमानप्रस्तावः ५ 


चारस्य दुरवबोधत्वात्‌ । तन्नाव्यभिचारि किश्विल्लिड्रमिति कर्थ तत्ाभवत्वेन प्रामाण्यमनुमानस्येति ? 

तेषामपि तदप्रामाण्ये कुतश्रैतन्यमूतोषादनलपरलोकनिषेधादेः प्रतिषत्तिः ? प्रत्यक्षादिति 
चेत्‌ ; किमथमिदानीं शास्रम्‌ू ? विप्रतिषत्ती तन्निवरतनाथंमिति चेत्‌ : न ; प्रत्यक्षविषये तस्या णवा- 
भावात्‌ प्रथिव्यादिव्रत्‌ । भावे एपि न तंत्‌ स्वत एवं तस्या निवर्तकम्‌ अपग्रमाणकत्वात्‌। निवर्तेकस्य प्रमाण- 
स्ोपदशनादिति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षस्थातन्निवतेकत्वात्‌ । अनुमानस्येति चेत्‌ ; कि तदनुमानम्‌ ? भूतो- ५ 
पादानं चेतन्यं तद्धिकारे विकारित्वात्‌ , यत्‌ यद्धिकारे विकारि तत्तदुपादानं दृष्टम्‌ यथा मृद्धिकारविकारि- 
शिवकादि मृद॒पादानम्‌ , भूतविकारविकारि च चेतन्यम्‌ , तस्मात्तदुपादानमिति । तथा, न तंत्‌ परलोकि 
भूतोषादानत्वात्‌ शरीरवंदिति । इति चेत्‌ ; कं पुनः सामान्येनानुमानस्थ निषेधे तंद्विशेषयोरनयोरपि 
सम्भवो विशेषस्य सामान्यामावेन विरुद्धलात्‌ | एतदेवाह-लद्त्यथे | कचित्‌ चेतन्ये | यत्‌ एकस्प 
भूतोषादानत्वस्थ विधा नमन तत्परमनुमानं यश्ेकस्य परलोकित्वस्थ प्रतिषेधः तत्यरमनुमानं तयो- १० 
विरोधादिति । असधेष्यत एवं हीह्शमनुमानं परलोकाद्यनुमानस्थेव परपरिकल्पितस्थ निषेधादिति 
चेत्‌ , कुतस्तस्थेव निषेधः ? तत्साधनस्थेवाव्यमिचारनि्णयाभावेनाभावादिति चेत्‌ ; न ; तदभावस्थान्यत्रा- 
प्यविशेषात्‌ । नचाविशेंषे कस्यचिदिच्छया विधान प्रतिषिधश्चय परस्योपपन्न: । तदाह-तदत्यये | 
तस्य साधनस्यायये क्चित्‌ | इष्टसाध्ये यत्‌ एकस्थ अनुमानस्य विधानम्‌ इच्छया यश्वा- 
परस्य प्रतिषेधः तयोः विरोधात। भवतु तर्ि परप्रसिद्धादेवानुमानादभिमतसिद्धिरिति चेतू ; कः १५ 
पुनः परो नाम ? काय एवं देवदत्तादेरिति चेत्‌ : न; तस्याचेतनत्वेनानुमानस्थ तत्सिद्धत्वायोगात्‌ । 
तदूगतो बुद्धिविवर्ते इति चेत्‌ ; तस्यापि न प्रस्यक्षात्मतिषत्तिः, संशयाभावप्रसज्ञात्‌ । न हि तत्मतिपन्े 
संशयो रूपादिवत्‌ । अस्ति च 'साधुरय॑ धृर्तों वा, पण्डितो 5 मूर्खो वा! इति । नापि व्यापारादि- 
लिज्नजादनुमानात्‌ , तस्यापि स्वयमसिद्धें: | ततो 5पि परप्रसिद्धांदेव तत्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ; कः पुनरत्र 
परो यस्यातः प्रतिपत्ति: ? स एवेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्रतिषत्तावस्येवाभावात्‌ । प्रतिषत्ती भावश्रेत्‌ ; न ; २ 
परस्पराश्रयात्‌-भावाद्तिपत्ति,, ततश्रच भाव इति। तदन्य एवं परः, तत्सिद्धादनुमानात्‌ प्रक्ृतस्य 
प्रतिषत्तिरिति चेत्‌ ; तस्थाषि न प्रत्यक्षात्मतिषत्तिरुक्तदोषात्‌ । नापि व्यापारादिलिड्जजादनुमानात ; 
तस्याषि स्वयमप्रसिद्धे: । परप्रसिद्धादेव ततोदषि तस्य प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; अत्राषि 'कः पुनः 
इत्यादे: प्रसज्ञाह्यवस्थोवेधुर्याच् । तन्न परप्रसिद्धादपि ततः परेषाममिमतनिष्पत्ति:। कथशँवं प्रत्यक्ष- 
स्थापि प्रामाण्यम्‌ ? विषयपरिच्छेदादिति चेत्‌ ; न; तस्या उसत्यपि विषये भावात्‌ | अव्यभिचारादिति चेत्‌ ; २५ 
स एवं तत्र कुतः ? प्रामाण्यातू। तदषि £ अव्यभिचारादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयस्य स्पष्टवात । 
अन्यतस्तस्याव्यभिचार: प्रतीयते ततश्व प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; कि तदन्यत्‌ ! प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; न; 
तदव्यभिचारस्यापि तद॒न्यतः प्रतिपत्तावव्यवस्थापत्ते: | अभक्रियाज्ञानमिति चेत्‌ ; न; अविशेषात्‌ । 


बनी 


ह्‌ 
एछ 


१ अनुमानाप्रामाण्ये । २ शास्रम्‌ । ३ “चार्बाकमतापेक्षया-ता०दि० । ४ चेतन्यम्‌ | ५-बदिति 
चेत्‌ आ०, ब०, प०। ६ तद्विषययोः आ०, ब०, प०। ७ “रूपादौ संशयो नास्ति यथा, सुप इवेति 
सूत्रेण सप्तम्बन्तात्‌ वह्मत्ययः ।-ता० दटि०। ८ “स्वस्थ चार्वाकस्य-ता० दटि०। ९-बस्थातेमर्याच्च 
आा०, ब०, प० । द 


ध न्यायबिनिश्चयविषरणे [ २२ 


स्वत एवं तत्नाव्यभिचार्रतिपत्तों प्रथमज्ञाने एुपि स्थात्‌ | तस्य क्चिद्नय्यभिचारों एपि दृश्यत इति चेत्‌ ; 
न ; अर्थक्रियाज्ञानस्यापि स्वप्ने तदशनात्‌ । स्वप्नतज्ज्ञानविलक्षणमेव जाग्रत्तज्ञञानमिति चेत्‌ ; प्रथम- 
ज्ञानमपि व्यमिचारिज्ञानविलक्ष णमेव किन्न स्थात्‌ ः लोकस्य तथा विवेकाभावादिति चेत्‌ ; न ; इतर- 
त्रापि तुल्यलात्‌ । 

५ अपि च, तत एवानुमानस्यापि क़िन्न प्रामाण्यम्‌ ? स्वेत्र तद्धिषये तदभावादिति चेत्‌ : 
प्रत्यक्षस्याषि न स्थात्‌ , तद्विषये एपि सवेत्र तदभावात्‌ । विद्यमानतज्ज्ञानप्रत्यक्षसाधर्म्यादितरतत्मामाण्य- 
परिकेल्षनम्‌ अनुमानप्रामाण्यमपि परिपुष्णाति विशेषाभावात्‌ । अथ प्रत्यक्षमविचारितप्रामाण्यमेव 
परिगृह्यते, अन्यथा व्यवहारविलोपषात्‌ ; किमिदानीमनुमानेन भवतो एपराद्धम यतस्तदषि तथाविधमेव न 
परिगृह्देत ः कि तेन परिग्ृहीतेनापि परमा्थपरिज्ञानस्थ ताहशादनुपषत्तेरिति चेत्‌ ; प्रत्यक्षेणापि कि 

१० ततो 5पि तदनुपपत्तेरविशेषात्‌ ः तस्मादनुपपन्नमेव प्रत्यक्षस्थ विधान प्रतिषेधश्चानुमानस्थ । तदाह- 
तद्त्यये तनोति विस्तारयति प्रामाण्यमिति लत प्रामाण्यहेतुर्विशिप: तस्यथ अत्यथ' तस्मिन्‌ 
कचित्‌ पएथिव्यादी यत्‌ एकस्य प्रतयक्षप्रामाण्यय्य विधानम्‌ यश्वच कचित्‌ परलोकादावेक- 
स्थानुमानप्रामाण्यस्य प्रतिषेध; तयोः विरोधात्‌ इति । 

मां भूत्त्यक्षमपि प्रमाणम्‌ , उपप्लवस्थेव सर्वत्रोषणमादिति चंत्‌ ; न : तद्वादस्य प्रतिक्षिप्त- 
++ त्वात्‌। ततः प्रत्यक्ष प्रमाणयता प्रमाणयितव्यमनुमानमपि, तदव्यमिचारिलिज्ञग्रभवत्वस्योत्तरत्र॒ समर्थनादिस्यु- 
पपन्नमिदम्‌-स्वाथपरिच्छेदरूपमनुमानम्‌ प्रमाणत्वात्‌ प्रत्यक्षवयदिति । द 
प्रत्यक्षस्थापि न वस्तुतः स्वा्थपरिच्छेद: तत्काले तदर्थस्थ कारणस्वेन व्यतिक्रमात्‌ , अपि तु 
तदाकारस्वरूपपरिच्छेदस्य तत्रारोपादोषचारिक एवं, तथानुमानस्यापि तत्यरिच्छेदसाधने सिद्धसाधनमिति 
चेत्‌ ; अन्राह- | 

२० प्रत्यक्ष परमास्मानमपि च प्रतिभासयेत । 

ससय॑ परिस्फुर्ट येन तथा प्रामाण्यमश्नते ॥ २॥ इति। 
ताययमत्र कीट्श तत्मत्यक्षं यदाकारपरिच्छेदस्तद्धिषये समारोप्येत / निर्विकलपं॑ निरंशपर- 
माणुविषयमिति चेत्‌ : न; तस्य क्रचिदष्यपरिज्ञानात्‌ू , संहतविकल्पकाले एपि नानाभागसाधारणस्य 
नीलादिवेदनस्येबानुभवात्‌ , अन्यथा तत्कल्पनायां न कचिद्वस्तुनि व्यवस्था स्थात्‌ । परिज्ञाने एप तंस्य 

२५ यदि विषयादुलत्ते: प्रामाण्यं चक्षुरादावषि स्थात्‌ । उत्पत्तिविशेषात्‌ सारूप्यलक्ष णादिति चेतू ; न; 
तथा पप्यक्षिश्वित्करादी प्रसज्ञात्‌ | अकिश्विकरं॑ हि. विषदशनमशस्य संशयादीनामन्यतमस्यापि तेना- 
करणात्‌ , तस्याषि विषयसारूप्यात्‌ प्रामाण्ये ततोदुषि नः प्रवृत्ति: स्थातू | तथा च- 

वस्तुशक्त्यवबोधस्थ दशनादेव सम्भवात्‌ । 
वैद्यकायपदेशो य॑ तदर्थों व्यथंतां त्रजेत ॥ १२१३ ॥ 


२-तज्ज्ञानात्प्र-भा०, ब०, प०। २ तत््वोपप्लववादी प्राह। रे-त तन्नि-क्ष०, ब०, प०। 
४ संबृतवि-आ०, ब०, प० । ५ निर्विकल्पस्य । 


२॥२ ] 


२ अनुमानप्रस्तावः ७ 


क्षणक्षयादावध्यक्ष॑. विषर्यासादिकायेवत्‌ । 

तस्याप्येव॑ प्रमाणवं॑ तद्वृत्तिक्षम॑ भवेत्‌ | १२१४ ॥ 

ओरोपेण सता<प्येव॑ तत्मामाण्यानुपदवात्‌ । 

तदृव्यवच्छेदयत्तत्ते प्रयासयेव केवलम्‌ ॥ १२१५॥ 

अनुमान प्रमाणत्व॑ तदृव्यवच्छेदिनो दपि तत्‌ । ५ 
कर्थ नामावतिष्ठेत यद्रमाणद्॒यं॑ भवेत्‌ ॥ १२१६ ॥ 

नीलादावेव तनन्‍्मानं यदि तत्रेव निर्णयात्‌ । 

प्रागेवाधिगमे  तस्मान्िणय: किमपेक्ष्यते | १२१७ ॥ 

फलं तदेव तस्यापि निष्पन्न॑ तन्च दशनात्‌ । 

निष्पन्ने एुपि व्यपेक्षायां व्यपेक्षा नावतिष्ठते ॥ १२१८ ॥ १० 
परतो उधिगमे तस्मात्‌ दशनात्स प्रथगू भवेत्‌ । 

ततश्रेद॑ विरुष्येत तेनानर्थान्तरं फलम ॥ १२१९ ॥ इति । 
तत्साधकतमत्वच्च॒ निणंयस्थेव युज्यते । 

सत्येव तस्मिस्तदूभावान्र सारूप्याद्विषधादिवत्‌ || १२२० ॥ 
“तस्मात्ममेयाधिगतेः साधन मेयरूपता |” १५ 
विदुषा न तु वक्तव्या वक्तव्या निणयात्मता || १२२१ ॥ 

निर्णयात्मनि चाध्यक्षे प्रथगेवार्थभासनात्‌ । 

उपचारात्‌ परिच्छित्तिः कथं तत्रोषकर्प्यताम्‌ || १२२२ ॥ इति । 


शब्दार्थ: कथ्यते-परम्‌ इत्यस्यानन्तरम्‌ 'अपि च' इस्येतदू द्रष्टव्यम्‌ | तदयमर्थः- 
प्रत्यक्षम उत्तरीत्या निर्णयरूप॑ स्पष्ट ज्ञानम्‌ , तत्‌ आसमान स्वरूप प्रतिभासयेत्‌ प्रतिभा- २० 
समान कुर्वीत । न केवर॑ तमेवापि तु परमषि च बहिरथंमपि च प्रतिभासयेत्‌ । कथम्‌ ! 
सत्यम्‌ अवितंथम्‌ , तत्त्वश्व मुख्यतयेव तत्र तंत्करणात्‌ | उपचारेण तत्करणे हि वितथमेव तदू भवेत्‌ । 
एवमपि सत्य॑ तत्करणं परस्मिन्नेव वक्तव्यम्‌ नात्मनि विवादाभावादिति चेत्‌ ; न; दृशन्ताथंत्रात्‌ 
तद्गचनस्य । यथा आत्मनि तत्करणं सत्यमेव॑ परस्मिन्रपीति । केनेवम्‌ ? इत्याह-परिस्फुटम 


अनुभवारूढं येन । 


२५ 
प्रसिद्धानुभवं॑ हीं यन्नीलादि बहिगेतम्‌ । 

प्रययक्षे  प्रतिमातीति सर्वप्राणमृतामपि ॥ १२२३ ॥ 

अथसारूप्यवादो एयं यदि तत्रोषकल्प्यते । 


स॒बाध्येत पावकानुष्णवादवत्‌ | १२२० ॥ 


२ आरोप्येण आ०, ब०, प०। २-यत्कस्ते आ०, ब०, प० । ३ प्र०बा० २३१०६। ४-थलश्व मु- 
आा०, ब०, प०। ५ 'प्रतिमासमानत्वकरणात्‌”-ता० टि०। ६ चेन्नेवमि-आ०, ब०, प० । 


८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।३ 


तत्रानाकार एवंयं प्रतिकर्मस्थितियेथा । 
प्रकाशनियमी हेतोरित्यत्रेव निरूपितम्‌ || १२२५ |॥ 
तन्न सारुप्यतो मान प्रत्यक्षमिति युक्तिमत्‌ | 
निर्णयात्मतयैवास्यथ प्रमाणल्वव्यवस्थिते:ः ॥ १२२६ ॥ 


५ तदाह-तथा तेन परिस्फुटेन निणयप्रकारेण प्रामाण्यमश्नुते व्याप्नोति प्रतयक्षमिति 
ततो युक्त' प्रत्यक्षवत्‌ स्वविषयनिर्णयरूपमनुमानं प्रमाणवादिति साधनात साध्यविज्ञानमियुक्तम । 
तत्र साधनं बहुवक्तव्यतया पंश्चान्निरूपयिष्यन्निदानी साध्यं निरूपयन्नाह-- 
साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध' [ ततो5परम ]। इति । 
ननु साधनाह साध्यं तत्च शक्यादिरूपमेव । न हयशकक्‍्यस्य तदहेत्वम्‌ अशक्यलविरोधात्‌ । 
१० नाप्यनमिप्रेतस्थ प्रसिद्धस्य वा, अतिप्रसज्ञात्‌। ततः साध्यलक्षणस्य व्युवत्तिवशादेव प्रतिपत्ते: कि 
तत्रणयनेनेति चेत्‌ ? तन्न ; तथा तख्मतिपत्तेगरीयस्वात्‌ , व्युवत्तेबहुघाभावेन सम्मोहसम्भवाच्च । 
प्रसिद्धावन्नद्‌ अप्रसिद्धम्‌तदेव साध्यम्‌ , न ग्रसिद्धम्‌ तत्र साधनवेफल्यात्‌ , प्रसिद्धिरेव हि 
फलं साधनस्य सा च प्रागेव सिद्धेति। का पुनरियं प्रसिद्धिः ? निश्चयशून्यमधिगतिमात्रमिति चेत्‌ ; 
तन्न ; क्षणिकल्वादेरसाध्यल्प्रसज्ञातू । अधिगतत्वेन प्रसिद्धिव्वादिश्रिवेयमिति चेत्‌ ; किमिदानीं साध्यम्‌ ? 
१५ न यत्राधिगतिरिति चेत्‌ ; न: स्वभावलिड्गविषये सत्र तद्भावात्‌ | कार्यलिज्नविषये नेति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि व्याधिज्ञानेन तद्भावात्‌ , अन्यथा अनुमानस्येवानुत्यत्ते: । ततो न किश्चिदनधिगतमस्ति यत्साध्य॑ 
सम्भवेदिति तलक्षणवणनं सौगतस्य प्रयासमात्रमाकाशचबवणवत्‌ । यदि चाधिगतमसाध्यम्‌ , किमिदानीं 
तत्रानुमानेन ? समारोपव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; सो<5पि प्रध्वंसनम्‌ , मिथ्यालज्ञापनं वा भवेत्‌ ? न ताव- 
त्रध्वंसनम्‌ : तस्य स्वरसभावित्वेनानुमानकायत्वानुपफ्ते: | अथ न साक्षात्तस्य तत्कायत्वम्‌ , अपि लबु- 
२० मानसहितात्‌ समारोषादुत्तरस्थ तस्यासमथेस्थ ततो उप्यसमर्थतरस्य॒तस्मादप्यत्यन्तासमर्थस्योयत्ती ततः 
परस्यानुयत्तेः, तस्य च स्वरसभन्ुरेन विनाशात्‌ पारम्प्येणेवेति ; तन्न ; यस्मात्‌- 
समथेकरणे शक्ति: समारोपस्य चेत्ततः । 
उत्तरो एपि समारोष: समथे: किन्न जायते १ || १२२७ ॥ 
अनुमानेन तच्छक्तेविनाशादिति चेद्सत्‌ । 
रण निहंतुकत्वात्तस्यापि तत्कायेत्वाव्यवस्थिते: ॥ १२२८ ॥ 
स्वभावस्तादशस्तस्य सानुमानात्ततो यतः । 
असमर्थाद्रिषः स्थादारोप इति चेदयम्‌ ॥ १२२९ ॥ 
स्वहेतोस्तस्य॒चेद्‌ व्यथंमनुमानं प्रसज्यते । 
अनुमानाश्च नेवासौं समकालतया स्थितेः ॥ १२३० ॥ 


१ न्यायवि० इछो० ३३। २ “अत्पवक्तव्यमादों वक्तव्यमिति न्यायात्‌ ।”-वा० दि? । 
३ मिथ्याश्ञान भा०, ब०, प०। ४ शक्तिविनाशस्थापि | ५ प्र० बा० ३२७९ । 


२॥३ ] २ अनुमानप्रस्तावः ९ 


सानुमानात्‌ समारोषादशक्तादिसमुद्ध वे । 

सहकारिसहायात्कि नित्यात्कायेमिदा न यत्‌॥ १२३१ ॥ 

“अपेक्ष्येत परः कार्य!” इत्यादि वदता त्वया । 

सहकारिपतीक्षत्व॑ नित्यस्य प्रतिषिध्यते ॥| १२५३२॥ 

तस्मान्नास्ति समारोपप्रध्वंसस्तदव्यवच्छिदि: । ५ 
मिथ्यालज्ञापनं सा चेन्नातत्त्वज्ञे तदत्ययात्‌ | १२५३३ ॥ 

न हि तत्त्वज्ञापनम्तत्त्नज्ञानात्मम्भवति, तत्वज्ञानादेव मरीचिकाविषयाजलारोपे तज्ज्ञापनस्थो- 
परम्भात्‌ , तद्गदनुमानादपि तत्त्वज्ञानादेव तज्ज्ञापनमिति साध्यमेव क्षणक्षयादिकम | न चेदमधिगति 
मात्रेण प्रसिद्धो उपपन्नम ; क्षणभज्गादेरपि प्रसिद्धिप्रसज्ञात। प्रसिद्धस्थ च “स्वरुपेणव निर्देश्य:” 
[ प्र० वा० ४।७८ ] इत्यन्न स्वरूपग्रहणेन साध्यत्वप्रत्यास्यानात । तस्मानिर्णीतिरेव प्रसिद्धिः । 
तदभावे एधिगतमात्रस्याषि साध्यत्वोपपत्ते: । कथमेवमनेकान्तस्थ साध्यत्व॑ बहिसन्तश्व प्रत्यक्षतः प्रसिद्ध 
तव्वादिति चेत्‌ ? सत्यमिद यदि तत्र विपरीतारोपेणानुपह्ठतिः | निर्णयात्मनि प्रत्यक्षे से एवं कथ॑ तस्य 
तद्विरोधित्वादिति चेत्‌? न; दृष्टचात्‌ । रश्यते हि दुरागमाभ्यासविषर्यासितचेतसां तद्विषयेपि 
बहिर्भावादी तदारोप:-कस्यचिदसन्निति अंन्यस्य बोध इति अपरस्योपप्लब इति | न च दृष्टस्थापहवों 
दशनादेव तत्प्रतिषिधात्‌ । ततस्तदारोपविकला निर्णीतिरिव प्रसिद्धि'। अत एव प्रशब्दोषादानम्‌ , 
प्रकर्षण तद्देकल्यलक्षणेन सिद्ध॑ निश्चितं प्रसिद्धमिति, प्रसिद्धयतिशयप्रतिपत्त्यथंम्‌ । यथ्येवं प्रत्यक्षमपि 
कथमनेकान्तप्रतिपत्तये परं प्रयुपदरश्यते-- 

“जात्यन्तर तु पश्यामस्ततोड्नेकान्तसाधनम्‌” [ सिद्धिवि० परि० २ ]इति। 

न हि तस्मादारोप॑वतः तत्मतिपत्तिः, आरोपस्थ तेन तद॒विरोधित्वेनानिवत्तनात्‌ , तन्निवर्तेन- 
रुपत्वाच्च॒ तत्मतिपत्ते: | अनारोपवतस्तु तद॒पदशनमकिश्वित्तरमविवादादिति चेत्‌ ; नाय॑ नियमो- २० 
<परस्तत््वमवबोधयितव्य इति । अयन्तु नियम:-प्राश्निकाः प्रतिषादयितव्या इति । ते च वादिविचनात्‌ 
प्रत्यक्षव्यापारं परामृशन्तो पनेकान्तविषयमेव प्रतियन्ति, प्रतिपुरुषमेव तदव्यापारस्यानुभवोषारूढल्वात्‌ । 

न हि तेषां विपरीताभिनिवेशों यतः प्रसिद्धमप्यनुभवमपलपेयु: तत्कारणाभावात्‌। तदागमाभ्यास एव 
तेषामपि तत्कारणमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि मन्दप्रश् ए५ तक्त्वान्न महाप्राज़े । न ब्यपथ्याहार इत्येव 
दुबंखवद्‌ बलवतो एपि ततः प्रत्यवाय:ः । प्रज्ञातिशयवन्तश्व प्राभ्निकास्ततो न तेषामनुभवव्यापारपरिपन्थी २५ 
कुतश्रिदप्यभिनिवेश इति यथानुभवमेव तत्त्वमवबुद्धयन्ते । तदनुमत्या प्रतिवाद्यपि यदि तथ्रैवावबुद्धय त 
सुतरां फलवत्‌ तदुपदशनम्‌ | यदि नावबुद्धयोत तथापि न दोषः ; प्राक्षिकप्रत्यायनमात्रेणेव 
वादिपक्षव्यवस्थितेः । अप्रसिद्धस्य साध्यत्वे ताहशस्य साधनस्यापि तत्मसड्ड इति चेत्‌ ; किमेव॑ सति 
विहन्येत ? साधनलमेव, साध्यस्य सतस्तत्त्वानुपपत्तेरित्ति चेतू; न ; साध्यान्तरापेक्षया तस्याप्यव्या- 
घातात्‌। कथमेकस्य रूपद्रयमिति चेत्‌ ? कथ॑ रुपत्रयम्‌ ? तदपि नेति चेत्‌ ; नेदानीं साध्यं ३० 
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(-मतत्वज्ञापना-आ प०। २ विपरीतारोप+। ३ शून्यवादिन+ । ४७ विज्ञानवादिनः । 
५ तत्त्वोपप्लववादिन;। ६-रोपतस्त-आ०, ब०, प०। ७ प्रत्यपायः आ० , ब०, प० । 


१० न्यायविनिश्रयविवरण .._ [ २॥३ 


नाम किमपि तस्य साधनापेक्षत्वात्‌ , साधनस्य च त्रेरूप्याभावे उनुपफ्ते: । कल्पितं त्रेरूप्यमिति चेत्‌ ; 
द्वेरूप्यमपि तादशं किन्न स्थात्‌ ? यतः साधनस्यापि साध्यत्वन्न भवेत्‌ | तन्न तन्यवच्छेदाय रुपेणैवे- 
त्यवधारणमुपपत्न म्‌ । 

अप्रसिद्धमप्युक्तमेव साध्यम्‌ , नार्थावगतमिति कश्चित्‌ ; तन्न; अभीष्टस्य साध्यत्वात्‌ , 


५ उत्तमेव यद्यभीष्टं तदेव साध्यम्‌ | अथार्थावगतम्‌, तदेव नापरम्‌ । तदाह-अभिग्रेतम्‌ इति । 


१० 


१५ 


ब्‌ 


ते 


हि 
* ७७४ 
ब्मीम 


सत्यमिदम्‌ , मया पप्यभीष्टस्येव साध्यत्वोषगमादिति सौगतः ; तन्न; क्षणिकल्वस्ेष्टस्थापि 
तेनासाधनात्‌ । तंदेव शब्दादी कृतकत्वादिना साध्यमनित्यशब्देनापि तस्थेवामिधानादिति चेत्‌ ; 
चक्षुरादावात्मा्थत्वमेव संहतत्वादिना किमेब॑ न साध्यम्‌ पाराध्यंशब्देनापि तस्थैवामिधानात्‌ । दंश्न्ते 
तस्याभावेन हेतोस्तदन्वयस्याग्रहणादिति चेत्‌ ; क पुनः क्षणिकत्वेनापि तस्थ॑ तढ़हणम्‌ ? प्रदीषा- 
दाविति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? प्रत्यक्षत एवं तत्र क्षणिकल्वस्य प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न; शब्दवत्तत्राषि 
तंतस्तत्तिपत्तेविवादात्‌ । अनुमानत एवं तत्मतिपत्ती तदन्यत्र तदन्वयग्रहणं लिड्रस्याज्लीकतेव्यम्‌ । 
तत्राषि तत एव तत्पतिषत्ती तदन्यत्र तढ़हणं तस्याब्लीकतेब्यमित्यनवस्थापत्ति: । यत्युनरेतत्‌-प्रदीषादे- 
रक्षणिकत्वे परापरस्तैलादिव्यापारों व्यथं:। न हि तस्य तदुत्तिरथं,, प्रथमतद्व्यापारादेव तद्भावात्‌ । 
नाप्युपकारः, तस्याप्यमिन्नस्थ करणायोगात्‌ । भेदे सम्बन्धाभावात्‌ तस्येति व्यपदेशानुपपत्तेः | तेनापि 
तदन्तरकरणे उनवस्थानुषज्ञात्‌ । ततोपरापर एवं तत्मभवः प्रदीपादिरिति ; तदषि न शोभनमू ; 
ततो पप्यप्रमाणात्‌ तत्मतिषत्तेरयोगात्‌ | प्रमाणलश्च न प्रत्यक्षव्रेन ; तत्रेव क्षणिकविषये विवादात्‌ , 
अन्यथा शब्दे दपि तत एवं तत्मतिपत्ते: किमनुमानेन ? अस्ति हि तत्राप्येवे परामशे:-यदि शब्दो- 
प्यक्षणिको व्यर्थस्तत्रापरापरस्ताल्वादिव्यापारः, तदुयत्ती तदुपकारे च॑ पूव॑वत्तस्थानुपयोगात्‌ | ततो 5- 
परापर एवं शब्दों एपि तठ्रभवः ततः क्षणिक एवेति। तत्र सतोषुषि ततस्तदमिव्यक्तिवादिनां न 
तत्रतिपत्ति,, एकल्वारोपानिवृत्तेरिति चेत्‌ ; प्रदीषादावषि भवेत्‌ , तदमिव्यक्तिवादिनामपि साहुथानां 
भावात्‌ , तेषु तदारोपस्याप्यनिवृत्तेः | तन्न प्रत्यक्षत्वेन तत्मामाण्यम्‌ । नाप्यनुमानलवेन ; तल्लिज्जस्यापि 
क्षणिकत्वेनान्यत्रान्वयग्रहणे तत््षणिकत्वस्याप्यपरापरतत्कारणव्यापारादनुमानतया प्रमाणाठ्मतिपत्ती अनवस्था- 
पत्ते: | तन्न बहिस्तेनाप्यन्वयग्रहणं यतस्तत्साध्यम्‌ | 

भवतु तहानित्यलमेव साध्यम्‌ , तस्य प्रदीपादावपि प्राक्‌-प्रध्वंसाभावमध्यवरत्तिभावात्मन: 
प्रत्यक्षत एव प्रतिपत्तेः, न क्षैणिकत्व॑_तस्यातिसूक्ष्मसमयपर्यवसायिभावस्वभावस्य॒तत्र ततो 5प्रतिपत्तेरिति 


चेतू : किमेव॑ साहबस्यापि पाराधथ्यमेव साध्यं न भवेत्‌ ? तस्याषि शयनादौ प्रसिद्धल्लात्‌ । आत्मा- 


थत्वस्याभीषस्यासाधने स्वपक्षसिद्धेरभावात्‌ , तदुपक्रम्य तद्निपरीतसाधने साधनस्य विरुद्धलदोषात्‌ । 
तद्विपरीतस्थैवोपक्रम्य साधने निर्विवादत्वेन साधनवैफल्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


९ “अभीष् ,मिति पदमत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ ।”-ता० टठिः । २ क्षणिक्लरमेव । ३ “चक्षुरादिः 
परार्थ: संहतलात्‌ शयनासनादिवत्‌-इदमनुमानं सांख्यमतप्रसिद्ध बौद्ध प्रति भात्मास्तिसाधकम्‌ |” 
->ता० ठि० । ४ “शयनासनादो”-ता० दि०। ० “कतकल्वादिदेतो:-ता० दि० । ६ ग्रत्वक्षतः 
क्षणिकत्प्रतिपत्ते विवादसद्धावातू । ७ “उक्तप्रकारात्‌ परामर्शात्‌”“-ता० टि० । ८ क्षणिकत्स्थ त- 
आ०, ब०, प्‌० । 


२॥३ ] द २ अनुमानप्रस्तावः ११ 


“साधन यद्विवादेन न्यस्तं तच्चेन्न साधयेत्‌ | 
किं साध्यमन्यथाउनिष्टं भवेह्ेफल्यमेव वा ॥” [ प्र० वा० ४३३ ] 
इति चेत्‌ ; तन्न; क्षणिकत्वमुपक्रम्यानित्यलसाधने 5प्येव दोषात्‌ू । न दोषः, तत्साधनादेव 
तस्थापि तंत्राप्तेरिति चेत्‌ ; कथमन्यसाधनादन्यस्थ तत्माप्तिः अन्यथेष्टवदनिष्टस्याषि तम्माप्ति,, तथा च 
सर्वो हेतुव्स्द्धों रृष्टान्तथ्व॒ साध्यविकलः स्यात्‌ । परस्परविरुद्धस्थ साध्यसन्दोहस्य क्चिदसम्भवा- ५ 
दयमपि न दोषः, कुतश्ित्‌ ग्रत्यासत्तेरिष्टस्थेव सिद्धेरिति चेत्‌ ; न तहिं पाराधथ्येसाधनादेवा 5 उत्मार्थत्व- 
सिद्धिमन्विच्छतः साहृब्स्याप्ययं॑ दोषः, प्रत्यासत्तिविरहादिवानिष्टसिद्धेर्निवारणात्‌ । ततो नेदं तत्र 
दृषणं प्रज्ञाकरस्य- 
“यद्यन्यस्मिन्‌ साध्यमानेउप्यसाध्यं सिद्धयेदिष्ट सर्वसिद्धिस्ततः स्यात्‌ । 
प्रत्यासत्तेस्तारतम्यं विनाउपि सिद्धयेत्‌ किश्विन्नान्यदेतत्‌ कुतः स्यात्‌ ॥” १० 
[ प्र० वार्तिकाल० 9।३३ ] इति। 
कथं पुनः प्रत्यासत्तावप्यन्यसाधनादन्यस्य सिद्धि:, प्रत्यक्षतों हेतुसाधनादेव सोध्यसिद्धेरनुमान- 
वैफल्यप्राप्तेः | ततो पन्येव तत्कृता तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ; ततो5पि कथमात्माथ॑त्वस्य साधनम्‌ अनन्वयात्‌ ? 
प्र््यासत्रस्य कस्यचिदन्वयिन एवं ततो<ुषि साधनमिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थादोषात्‌ । इत्यपि दृषण- 
मनित्यत्वसाधनात्‌ क्षणिकत्वसिद्धावप्यनुबध्यमानमात्मनो न वेमुख्येन सख्य॑ प्रख्यापयति | तन्न बहि; १७ 
क्षणिकत्वस्याप्यन्वय आत्माथत्ववत्‌ । भवतु पक्ष एवं स॑ तस्‍्येति चेत्‌ ; न; आल्मार्थत्वे एपि प्रसड्ञात्‌ । 
कः पुनरात्मनः चक्षुरादिमिरथं: ? न तावदुलपत्ति: ; नित्यत्वात्‌ । नापि विषयानुभवः ; 
तस्यापि तद॒व्यतिरिकात्‌ , अन्यथा न तस्येति व्यपदेशः, सम्बन्धाभावात्‌ । तेनाषि तदनन्तरकल्पने 5- 
नवस्थानप्राप्ते:। एतेन तदमिव्यक्तिः प्रद्युक्ता | तन्न कृटस्थस्य ते: कश्चिदप्यर्थं: सम्भवति यस्‍्तेषां 
तादथ्यंमू , पक्ष एवं च तस्यान्वयः स्थातू । अपरापरानुभवस्वभावस्य सम्भवसत्येव तैरथ इति चेत्‌ ; २८ 
स तहिं बीद्धप्रसिद्ध: सन्‍्तान णवेति तत्साधने विरुद्ध एव हेतुः स्थादिति चेत्‌ ; उच्यते-किमिदं क्षणिक- 
त्वमपि ? पूर्वापरपर्यायविच्छेद इति चेत्‌ ; न ; तस्थ नीरुपस्थाप्रतिपत्तिविषयत्वातू । कालापक्ष- 
पर्यन्तपयंवसितं वस्वेवेति चेत्‌ ; कथं तस्य वस्तुत्वम ? न प्रतिमासात्‌ ; व्यमिचारात्‌ । नाप्यथ्थंक्रि- 
यासामर्थ्यात्‌ ; तत्र तस्य निषेधात्‌ । तन्न तस्‍्याषि सम्भवों यस्य पक्ष एवान्वय: स्थात्‌ । सान्वयवि- 
च्छेदरूपं तत्सम्भवत्येव तत्न तत्सामथ्यस्थानिषेधादिति चेत्‌ ; तत्तहिं जैनसिद्धमनेकान्तमेवेति तत्सा- २५ 
धने एपि कथ॑ न विरुद्धो हेतु: | तद॒क्तम्‌- 
“पाराथ्य चा्तुरादीनां यथाउनिष्ट प्रसाधयेत्‌ । 
सडघातत्व॑ तथा सच्च॑ शब्दानित्यवसाधने ॥” [ .]३ति। 
तन्न सामथ्योपनिषातिनः साध्यत्वप्रतिषादनाथ बौद्धस्येष्टप्रहणमुपपन्नस्‌ , अनिष्टपत्ते: | न चेव- 
ममिप्रेतं साध्यमिच्छंती जैनस्थ काचित्तदापत्ति: ; तदमिप्रेतस्थ बहिरन्वये सत्यसत्यपि अन्तर्व्याप्ति- ३० 


१ “साधनप्राप्तेः-ता० टि०। २ साध्यसिद्धिरनु-आ०, ब०, प०। हद अन्ययः 


१२ न्यायविनिश्व यविवरणे [ २३ 


बलात्‌ साध्यस्येव भावात्‌ । कथमेवमग्रवृत्तामिप्रायस्य पावकादेझेटिति धृमादिप्रतिपत््या साध्यलमिति 
चेत्‌ ! न; योग्यतया तस्यापि तत्त्वाविरोधात्‌ । अभिप्रेतमपि न सर्वे साध्यम्‌ , अपि तु सम्भवत्साधन- 
मेवेत्याह-शक्थमिति । 
तंदेव॑ विधिमुखेन साध्यं निश्चित्य तदन्यव्यवच्छेदमुखेनापि तदेव निश्चेतुं साध्याभास 
५ निरूपयति- 
ततो5परम । 
साध्यामासम्‌ [ विरुद्धांदि साधनाविषयत्वतः | ] ॥ ३॥ इति । 
सुबोधमेतत्‌ । कि तदपरमित्याह-विरुद्धादि । विविधं रुद्धं निराकतं प्रत्यक्षादिना विरुद्धम्‌ 
अनेनाशक्यमुक्तम । न हि ग्रत्यक्षादिनिराक्ृतं शक्यं साधयितुम्‌ । “न तस्य हेतुभिस्राणमुत्पतन्नेव 
१०यो हतः।” [ ] इति न्यायात्‌ । आदिशब्देनानमिप्रेतं प्रसिद्धख्च । कुतस्तस्थ न 
साध्यचमेव ? इत्याह-साधनाविषयत्वत; इति । साधनं वश्ष्यमाणं तस्याविषयवमगोचरत्वम्‌ , 
तस्मात्तत इति । तदविषयलश्व निराक्षतस्थाशक्यलवात्‌ अनमिप्रेतस्यातिप्रसज्ञात्‌ प्रसिद्धस्थ च वेफल्यात्‌ । 
तत्र प्रत्यक्षनिराकृतमेकान्तक्षणक्षयादि तद्विषयेयस्येव प्रत्यक्षतः प्रतिपत्ते:। तस्थैव ततः प्रति- 
पत्ति:, तद्विषयये तजन्मनो व्यवसायस्थैव व्यापारादिति चेत्‌ ; न ; व्यवसायादन्यस्य प्रस्यक्षस्याप्रतिवेदनात्‌ । 
१० अस्व्येवेदं केवलं तदेकत्वाभिमानान्र प्रथगवसीयत इति चेत्‌ ; नन्वेव॑ पावकानुप्णत्वमपि न प्रत्यक्षनिरा- 
कृत॑ भवेत प्रत्यक्षतस्तस्थेव परिज्ञानात्‌ , तंद्विपयेये एपि व्यवसायस्थेव व्यापारात्‌ | .सतो इपि तद्ग्॒तिरि- 
क्तप्रत्यक्षप्रतिवेदनस्यथ॒तंदेकत्वाभिमानादेव प्रथगनवसायात्‌ । अभिमतश्वेतद्‌ ब्रह्मविदाम-तत्मट्यक्षस्य 
विधिमात्रविषयलेन शीतोष्णादिभेदाविषयत्वात्‌ । तद्विषयत्वे हि निषेधविषयत्वमपि भवेत्‌ तद्ढेदस्थेत- 
रेतराभावात्मकत्वेन निषेधात्मकत्वात्‌ । अनवसितं तत्नत्यक्षं कथमस्तीति चेत्‌ ? भवद्ञत्यक्षमपि कथम्‌ ? 
२० एकत्वादिविकल्पसंहारे तस्थेव निर्व्याकुलमनुभवादिति चेत्‌ ; न ; भेदविकल्पसंहारे तस्यापि निर्व्याकु- 
लुमनुभवात्‌ ; तथा च॒ श्राव्यते--“यदूद्वेत न पश्यति पद्यन्वेतदूद्रष्टच्यं न पश्याति न हि 
द्रष्ट॒षेविंपरिलोपो विद्यते विनाशित्वान्न तु तदूद्वितीयमस्ति ततोःन्यदिभक्त यत्पव्येत्‌ ।” 
[ बृहदा० ४।३।२३ ] इति; श्राव्यत एवं केवल तत्संहारो न कदाचिदषि दृश्यत इति चेत्‌ ; 
न : इतरसंहारस्याप्यदशनात्‌ । ततो यथा न निर्भेद्सामान्यविषयं प्रत्यक्षम्‌ अपि तु भेदविषयमेव 
२५ तथेव प्रतीतेः, तह्विरुद्धवल्वात पावकानुष्णत्व॑ साध्याभासम्‌ , तथा नासाधारणस्वलक्षणविषयं तंत्‌ , अपि 
' ल्वनुवृत्तव्यावृत्तादिख्षजात्यन्तरगोचरमेव तथैव प्रसिद्ध्वात्‌ , प्रसाधितत्वाच्चेति तहिरुद्धत्वादेकान्तक्ष णिका- 
दिकमपि साध्याभासमेव । अत एवेकान्तनित्यल्वादेरपि तदाभासलं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तद्॒देव चानुमाननिराक्ृतम्‌ , अनुमानेनापि जात्यन्तरस्येव बहिरन्तश्व॒ वस्तुतानिरूषणात्‌ । 
एवमागमनिराक्ृतमपि, आगमस्यापि तद्विषयस्थैव प्रामाण्यात्‌ू तदन्यविषयस्य तम्मतिक्षेपत्‌ । अनभि- 
३० प्रेत तु साध्याभासं पाराध्येमात्रम , साइयस्य तसिद्धावप्यात्मसिद्धेरभावात्‌। सौगतादेरप्यनित्यला- 
दिक तत्मतिपत्तावप्यमीष्टस्थ क्षणभज्ञादेरनिश्वयात्‌ । प्रसिद्ध तु जैन प्रति सौगतादेजात्यन्तरम । तत 
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१ उष्णत्वे । २ प्रत्यक्षम्‌ | 





२४ ] २ अनुमानग्रस्ताव; १३ 


स्थितम-ततो5परम्‌ । साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयस्वतः । इति | 

यद्यप्रसिद्धं साध्यं धर्मिणो विद्यमानत्वमपि साध्यं भवेत्‌ तत्रापि विप्नतिपत्तेः सम्भवात्‌ ,. 
तंदाह- 

जातेविप्रतिपत्ती नां सत्ता साध्याष्नुषज्यते | इति | 

सुगममेतत्‌ । विप्रतिषत्तीनामिति बहुबचनं संशयादिभेदेन तासां बहुत्वाते | न च साधयितुं ५ 
शक्यत इति चोद्यस्यामिप्रायः । तत्रोत्तमाह- 

तथेष्टत्वाददोषो5थम [ हेतोदोषिच्रयं यदि ]॥४॥ इति। 

तथा तेन सत्ता साध्येति प्रकारेण इछ्टत्वात्‌ जैनस्यामिमतवाद अदोषों दोषो न 
भवति अथम अनन्तर घति। 

पर इदानीमशक्यसाध्यतां तस्यां दशयन्नाह-हेतोदॉषच्नयं यदि इति । दोषाणामसि- १० 
द्वल्वादीनां त्रयं दोषन्रय॑ हे तो! सत्तासाधनस्य थदि चेत्‌। तथा हि-यदि भावधर्मो हेतुः, 
कथमसिद्धे भावे सिद्ध: ? सिद्धर्चेदू; भावों एपि सिद्ध एवाव्यतिरिकात्‌ । न हि तदव्यतिरिक्तं धर्म 
प्रतिषद्यमानस्तमेव न प्रतिष्ेत व्याघातात्‌ । ततो न तस्य साध्यलं प्रसिद्धस्थैव तत्त्वोषपत्ते: । 
अथोभयघम: ; तदा व्यमिचारः, तस्य भाववदभावेएपि भावात्‌ , न ताहशो हेतुरतिप्रसज्ञात्‌ । कथ॑ 
पुनर्भावधमंस्याभावे सम्भवो यतो व्यमिचारः ? परस्य वचनादिति चेत्‌ ; न; वचनात्‌ तत्सम्भवे १५ 
अतिप्रसज्ञत्‌ । असम्भवन्तमपि त्रुवाणो दृश्यत इति चेत्‌ ; स तहिं मिथ्याबादित्वेनिव निगृहीतत्यो न 
व्यभिचारेण असम्भवतस्तदभावात्‌ , अभूतमुद्भावयतश्च स्वयं निग्रहावाप्ते:। सम्भवत्येव कल्पितः स 
तत्राषि अमूर्तित्ववत्‌ । अमूतित्व॑ हि मूर्तिलप्रतिषेधमात्रमाकाशादाविव .अभावे एपि खरविषाणादा 
वस्ति-अमूतंमाकाशादि अमूत खरविषाणमिति च व्यपदेशात्‌ , तद्गदन्यो एपि कंल्पितभाववदन्यत्रापि 
सम्भवन्न विरुध्यत इति चेत्‌; न; तस्य भावधमंत्वाभावात्‌ , अतत्स्वभावत्वात्‌ अत्त्काय॑त्वाच्च, २० 
अन्यथा कल्पितत्वानुपपत्ते: । व्यवहारमात्रात्तस्थापि तद्धर्मल्वे वस्तुतः पक्षधर्मत्वाभावात॒ स॒ एवं दोषों 
वक्तव्यो न व्यभिचारः, तस्यावस्तुसत्यसम्भवात्‌ । “बस्तुन्येष विकल्पः स्थाद्‌ विधेषेस्त्वनुरो- 


घधतः |” [ ] इति स्वयमेवामिधानात । तन्न व्यभिचारोद्धावनमुपपन्नमिति चेत्‌ ; 
आस्तामेतत्‌ , वश्ष्यमाणोत्तत्वात्‌ू । यदि पुनरभावधम: ; तदा विरुद्ध', भावसाधनाथमुपनीतेना- 
भावस्येव साधनात्‌ । तन्न सत्तायीं साध्यत्वं तत्साधनस्य दोषत्रयानतिबृत्ते: | तदुक्तम्‌- ७ 


“नासिद्धे भावधर्मोउस्ति व्यभिचायुभयाश्रयः | 

धर्मो विरुद्धोभावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ॥” [ प्र० वा० ३।१९० ] इति। 

विरुद्ध विरुद्धसाधनत्वात्‌ । तत्च नासिद्धस्यैवाभावधर्मस्य चाक्षुपत्वादिवत्‌ । नापि सिद्धस्य : 
त्सिद्धावेवाभावस्यापि सिद्धेरव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके हि न तस्थ तद्धमंत्रमसम्बन्धात्‌ । तत्कायेत्व॑ 


१ मानमपि-आ०, ब०, प०। २ बहुत्व॑ न च-भा०, ब०, प०। हे कल्पितों भावभाववद- 
आ०, ब०, प०। ४-तायामसा>भा०, ब०, प०। 
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सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न; अमावात्मनस्तदभावात्‌ , भावात्मनश्व॒ तड्म्मेस्थासम्भवात्‌ । सम्भवन्तो इपि 
न तत्काय॑त्वम्‌ , अभावस्याहेतुवात्‌ । तज्न व्यमिचारस्य विरोधस्य चोद्भावनमुषपत्तिमदिति चेत्‌ ; 
सत्यम्‌ , अस्त्ययमुद्धावयितुर्दोष:, शास्त्रकारस्तुमयाभावधर्मयोरनभ्युपंगम॑ परिहारं॑ं मन्यमानः परिहा- 
रान्तरमनुक्त्वा भावधमस्यासिद्धत्वमेव परिहरत्नाह-- 
५ श्रान्तेः पुरुषधमंत्वात्‌ [ यथा वस्तुबलागमम ]। इति | 
अत्र 'अदोषो प्यम' इत्यनुवतेनीयम्‌ । तदयमर्थ:-यदुक्तम-“यो हि भावधम तत्न हेतु- 
मिच्छति स कथं भाव नेच्छेत्‌ [ प्र० क० स्वत ० १।१९३ ] इत्ययमदोषो दोषो न भवति, 
अआआन्ते; भावधमंमिच्छतो इपि भावानिच्छासम्भवात्‌ , तस्याश्वच॒ पुरुषे तद्धरमत्वेन सम्मवात्‌ । 
एतदेवोदाहरणेन दशेयन्नाह-- 
१० यथा वस्तुबलागमम । 
प्रपेदे सवंथा सववस्तुसत्तां प्रतिक्षिपन ॥ ४ ॥ इति | 
यथा इश्युदाहरणोपदशनाथंम्‌ । प्रपेदे प्रप्नवानू | किम ? वस्तुबलागमम वस्तु 
तात््विक बलमभिमतसाधनसामथ्यं यस्य स॒वस्तुबलः स चासावागमरच, आगमो ज्ञानं वचन वा 
आगच्छत्यनेन आगमयत्यनेन वेति व्युत्पत्तेः, गमेश्व बोधाथेत्वात्‌ वस्तुबलागम: तमिति। अनेन भावधमे- 
१५ मिच्छन्नपीति दर्शितम्‌ | प्रसिद्धश्वेतद्‌ बौद्धस्य-“इद वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चितः |! 
[ प्र० वा० २।२०९ ] इति वचनात्‌ । क एवं प्रपेदे ? इत्याह-सबथा सर्वेण पररूपषादिप्रकारेण 
स्वरूपादिपकारेण च सर्वेस्य चेतनस्पेतरस्थ च वस्तुनः सत्तां प्रतिक्षिपन निराकुरवन्‌ 
इति । अनेनापि भाव॑ नेच्छतीति प्रतिषादितम्‌ ,। इंदमपि प्रसिद्धमेव- 
“यथा यथाथाथ्रिन्त्यन्ते विविच्यन्त तथा तथा। [ग्र०्बा० २॥२०९ ] 
२० इत्यभिधानात्‌ । विविच्यन्ते इति च न नानात्वस्थ वचनम्‌ अपि तु विशरणस्थैव | तथा च 
व्याख्यानम--“तस्माद्था यथा वस्तु चिन्त्यते तथा तथा विशीयंत एवेति किमत्र कुमः ।” 
[ प्र० वार्तिकाह० २।२०९ ] इति। कुतः पुनस्तदागमस्य भावधमंत्वमिति चेत्‌ ? अभावधमेस्य 
वस्तुबलत्वाभावेन ततो भावप्रतिक्षेपायोगात्‌ | तदूबरुत्वमपि व्यवहारत एवं तस्थेति चेत्‌ू ; न; तथा- 
विधात्ततो भावप्रतिष्ठानस्थापि भावात्‌ कथमेकान्तिकस्तप्तिक्षेपो यत इदं सृक्तम्‌ू-“विज्ञानं विज्ञान- 
२० रूपतयापि शून्यमिति सकलधमेशून्यतेव न्‍्याय्या ।” [प्र० वार्तिकूह० २।२०९ ] 
इति। ततः प्रतिष्ठापरिहारिण प्रतिक्षेपमेव ब्रुवत॒॒तात्त्तिकमेव भावधमत्व॑ तस्याभ्युपगन्तव्यम्‌ । तंदाह- 
भावनादभ्युपेति सम भावधममत्रस्तुनि । इति । 
भावनात्‌ भावमतिक्षेपस्य स्वपरबुद्धी भवतः करणात्‌ अभ्युपेति सम सौगतो वस्‍्तु- 
बलागममिति सम्बन्ध: | कीवशम्‌ ? भावधम तदन्येन तद्भावनानुपपत्ते:। कस्मिन्‌! अवस्तुनि 
३० भावप्रतिक्षेप । ततो युक्त भावमनिच्छतो पपि भावधमस्येष्टलवात्तस्य हेतुत्वमसिद्धव्वाभावात्‌ । तदयमत्र 
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२-पगमपरि-ता० । २-चछतो भा-आ०, ब०, प०। र३े विज्ञानतयापि आ०, ब०, प० ॥। 
४9 तथाह आ०, ब०, प०। 
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प्रयोग:-अस्ति चेतनाचेतनात्मक॑ वस्तु वस्तुबठागमसद्भावात्‌ । धर्मो हि सिध्यन्‌ धर्मिणमबबोधयति 
अन्यथा तदनुपपत्तेः | ततो यदुक्तमू- - 
“भावोपधानमात्रे तु साध्ये सामान्यधर्मिणि । 
न कश्निद्थ! सिद्ध! स्थादनिषिद्ध्व ताइशम्‌ |” [ प्र० वा० ३३१८७ ] इति। 

तत्तिक्षिप्म्‌ ; भावोषधानमात्रस्य सत्ताविशेषणमात्रस्यसामान्यधर्मिणो वस्तुमात्रस्यापि ५ 
विग्रतिषत्तिविषयत्वे तस्सिद्धित एवं स्वार्थसिद्धेः न कश्रिदथ! सिद्ध! स्थात' इत्यस्थायोगात्‌ । 
कथख्ायम्‌ “इृद वस्तुबलायातम्‌” [ प्र० वा० २।२०९ ] इत्यादिना भावोपधानमात्रमि साध्यं 
प्रतिषिषत्नेव “अनिषिद्ध च ताच्शम्‌” इति ब्रुयात्‌ न चेत्‌ प्रतिक्षणोपक्षीणबुद्धि: । अथ व्यवहारे 
तस्यानिषिद्धल्व॑ निषिद्धल्व॑ तु परमार्थ, ततो मार्गमेदात्‌ न तद्बचनयो: परस्परतो विरोध इति चेत्‌ ; 
व्यवहारतो एपि तत्रिषेधे कि नश्यति ? साध्यववत्‌ साधनलमषि नश्येत्‌ , अस्ति च तत्‌ शब्दे नित्य- 
त्वस्थ सत्येव ( सतेव ) शुद्धाशुद्धरूपेण साधनादिति चेत्‌ ; न तर्हि परमार्थतो एपि तन्निषेधों भावप्रतिक्षे- 
पस्थापि संतैब केनापि साधनोपपत्तेः | अँसतापि तत्साधने तदनित्यल्वसाधनमपि स्थात्‌ । तन्न व्यवंहारे- 
चप्यनिषिद्धमित्याद्रुपपन्नमिति क्थ॑ न तद॒चनयोर्विरोधः ? कर्थ वा निपिद्धस्य साधने सिद्धसाथनलम्‌ । 

तदेवं निरुषाधिक सत्त्व॑ प्रसाध्य सोपाधिक साधयन्नाह-- 

असिद्धधर्मिधमेत्वेउप्यन्यथानुपपत्ति मान ॥६॥ १५ 
हेतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीछसाधनात्‌। इति। 

असिद्धर॒य अनिश्चितस्य घधमिणों धमत्वेषपि शब्दात्न केवल सिद्ध धर्मिधर्मत्व 
हेतुरेव गमक एवं तद्धमंल्वे उप्यसिद्धिदोषाभावस्य निरूपितत्वात्‌ । कीह्शः ! अन्यथा साध्या- 
भावप्रकारेण अनुपपक्तिमान्‌ असम्भववान्‌ । अत्रोदाहरणम्‌-'घथा' इत्यादि | यथरेत्युदाहरण- 
प्रदर्शे | सन्ति विद्यन्ते प्रमाणानि। बहुवचनं प्रतिपत्तमेदेन तदूबहुत्वात्‌ू । कुतः सन्ति १ २० 
इप्टसाधनात्‌ इश्स्य भावनेरात्यस्य साधनात्‌ । कक पुनः प्रमाणोषाधिक सच्त्व॑ प्रतिपन्नं येन 
तदन्वयदृश्टिरिश्टसाधनस्येति चेत्‌ ? न; तददृष्शवषि अन्यथानुपषत्तिमत्तेन गमकत्वात्‌ | मा भून्ना- 
मान्यथानुपपत्तिमतो उन्यथा गमकत्वं, तथा गमकत्वम्‌ , तथोपपत्त्यमावे कथमिति चेतू १ न 
अन्यथानुपपत्तेरेव पयु दासबृत्त्यः तथीषपत्तिवात्‌ , तस्याः प्रसज्यप्रतिषेषरूपाया: अग्रातीतिकत्वातू । 
हेतुस्वरूपे तंठ्मतिपत्तिरेव च तथोपपत्तेरपि ग्रतिपत्ति. बहिस्तदभावेदुपि दोषाभावात्‌ । ततो नेदमत्र २५ 


दूपणम्‌- 


०) 


(3 


“धउपात्तमेदे साध्येडस्मिन भवेद्गेतु रनन्वयः |” [ प्र० वा० ३॥१८८ ] इति। 
बहिरनन्वये एपि क्षतेरभावात्‌ अन्तरनन्वयस्यासिद्धवात्‌ । कुतः पुनरिष्टसाधनं प्रमाणादेव 
न तद्विषयेयादपीति चेत्‌ ः न; ततो उनिष्टस्यापि साधनात्‌ , प्रतिपक्षस्य व्यवच्छेदानुपपत्ते; | साधयता 
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१ “भ्रावोधादानमात्रे/-प्र० वा० । २ भावोपादानमा-प०। ३ सत्येव के-आा ०, ब०, प० । 
2 असतोडपि आ०, ब०, प०। ५-हारे तस्यानि-आ०, ब०, १०। ६-धनस्य चेतू आ०, ब०, प० | 
७ तथानुग-ता०। ८ अन्यथानुपपत्तिप्रतिपत्तिरेव । ९-स्तदा भा-भा०, ब०, प०। 


१६ न्यायबिनिश्चयविवरणे [ २॥८ | 


हि स्वपक्ष॑ प्रतिपक्षो व्यवच्छेत्त्य:, स्वपक्षसाधनस्पैवान्यथानुपप्ते: । ततो वस्तुषु भावव्यवच्छेदे- 
नाभाव॑ साधयता प्रमाणादेव तत्सा५नमनुमन्तव्यम्‌ | भावनेसत्यवादिनः तत्साधनमपि नास्व्येव तत्कथ- 
मन्यथानुपपत्तिमत्तम्‌ असिद्धस्य तदनुपप्तेरिति चेत ? न; “हद वस्तुबलायातम्‌” [ प्र० वा० 
२॥२०९ | दइत्यादेस्तद्वचनादेव तत्साधनस्थ श्रवणात्‌ । तदषि स्वप्नवदेव न तत्त्वत इति चेत्‌ ; 
५ किमनेन कत्तेव्यम्‌ । इशष्टसाधनस्थामावसाधनमिति चेत्‌ ; सिद्धमिष्टसाधनं तदभावसाधनस्थैव तत्त्वात्‌ । 
इृदमपि स्वप्तवदेव न तक्त्तत इति चेतू; न; अत्नाषि 'किमनेन' इत्यादेः प्रसड़ादनवस्थादोपाच् । 
ततो दूरमनुसत्यापि किश्विद्‌ ब्रुवता ताक्ष्विकमेव तच्च तत्मयोजनश्व॒वक्तव्यमिति कथमिष्टसाध- 
नस्यासिद्धिः यतो उन्यथानुपपत्तिन भवेत्‌ ? प्रमाणादिष्टसाधने प्रमाणस्यापि तदन्यतः साधन तस्यापि 
तदन्यतः साधनमित्यनवस्थानम्‌ । स्वतस्तत्साधने भावनैरात्यस्यापि तत एवं तदिति कि प्रमाणेन 
१० यतस्तत्साधनात्‌ तदवस्थाप्यत इति चेत्‌ ? अन्राह-- 
इष्टसिद्धिः परेषां वा [ तन्न वक्तुरकौशलम्‌ ] ॥७॥ इति। 
पर॑ ब्रह्म तस्थैव परत्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धचात्‌ तदिच्छन्तीति परेषों 'वा' इति समुचये 
तेषामपि न केवल बौद्धानाम्‌ । किम्‌ ? इृष्टरय ब्रह्मण: सिद्धि्भवेदिति शेषः | तात्ययम्‌- 
स्वत एवं यथा भाव॑नैरात्यं वः प्रसिद्धयति । 
१५ न प्रमाणाञ्रमाणे तनैरात्यस्यानवस्थितेः ॥ १३४ ॥ 
द सवभिदात्मक॑ तद्व॒त्‌ ब्रह्म सिद्ध स्वतो भवेत्‌ । 
: प्रमाणान्नान्यतस्तस्मिन तदमभेदानवस्थितेः ॥ १३५ ॥ 
ततः किम्‌ ! इत्याह-तत्र वक्तुरकौशलम' इति | तत्र तस्यां परेषामपीशटसिद्धौ 
वक्त! सर्वाभाववादि:ः अकौशलं स्वपक्षस्थ तम्त्यनीकव्यवच्छेदेनाव्यवस्थापनादनिपुणलम्‌ । 
२० ननु तदिष्टसिद्धिरप्यमावरूपेव “नेह नानास्ति किश्वन/ [ बृहदा० 9।०।१९ ] इति 'स एप 
न! [ बृहदा० ३२॥९।२६ ] इति च भेदमप्रतिषेधस्येव तदाम्नायेन श्रवणादिति चेत्‌ ; न; तेनापि 
तस्य पयु दासस्पैव श्रवणात्‌ न तुच्छस्य । अन्यथा “ऐतदात्म्यमिदं सम” [ छान्दो० ६।८।७ ] 
इत्यादिना तदसाह्ञत्यप्रसज्ञात्‌ । ततः सत्तेव स्वर्भिदात्मिका तदिष्टसिद्धि: । इंदमेवाह-- 
अतीतानागतादीनामपि सत्ता [ अनुषड़वत्‌ ]| इति | 
२५ आदिशब्दाद्॒तमानानाम। अपिशब्दात्‌ स्वमावदेशभिन्नानाश्व भावानां सक्ता विद्य- 
मानता । 'इष्टसिद्धि: परेषाम्‌! इति सम्बन्ध: | कोहशी सा ? इत्याह-अनुषड्भवत्‌ इति । अनुपड्ी 
देशकालादिभिरव्यवच्छेद:, तेन बदते दीप्यत हत्यनुषज्ञवत्‌ , बढ़े) दीप्ल्यर्थस्य विचि सत्येबंरूपात्‌ । 
कथमिष्टसिद्धिरीदृश्यपि स्वतः परेषाम्‌ ? “गरद्मयते अग्रयया बुद्धथा सच्मया सत्मदर्शिमिः ।! 
[ कठोष ० ३।१२ ] इति बुद्धिक्नताया एवं तस्या: श्रवणादिति चेत्‌ ; भवदिष्टसिद्धिरपि न स्वतो 
३० भवेत्‌ “यथा यथाथांश्रिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ।” [ग्र० वा० २।२०९ ] इति 





१-पि किमनेनकत्तव्यमिष्टसाधनं तदभावसाधनस्येव तत्त्वात्‌ू, इृदमपि स्वप्नवदेव न तत्त्वत 
इति चेन्नात्रपि किम-ता० । २ “हस्यते त्वस्यया-कठोप ० । ' 


२८ ] ३ २ अनुमानप्रस्तावः । १७ 


चिन्ताकृताया एवं तस्या अप्याकणनात्‌ । अभावरूपैव चिन्तेति चेत्‌ ; बुद्धिरषि भावरुपेवेति समः 
समाधि: । अतो न प्रमाणामावे परस्येवात्मनो उपीष्टसिद्धिः । अस्तु॒तरहिं संबृत्यैव प्रमाणमिति चेत्‌ ; 
किमिद॑ संवृत्येति ? स्वरूपेणेति चेत्‌ ; वस्तुसदेव तर्हि प्रमाणं स्वरूपभावात्‌ । तथा च परेषां जैना- 
नामेवेष्टसिद्धि: सिषाधयिषितप्रमाणप्रतिष्ठानां न सौगतानाम , सति तस्मिन्‌ सर्वाभावस्याप्रतिष्ठितेः । 
तदाह-इ छसिद्धि: इृष्टस्य साधयितुममिप्रेतस्थ प्रमाणस्थ सिद्धिः निर्णीतिः परेषां वा जैनानामेव ५ 
वेत्यस्यावधारणार्थवात्‌ । दृषणान्तरमाह-ततज्न तस्मिन्स्वरूपे संवृत्यर्थ वक्ता; संबृत्यास्ति प्रमाणमित्ि 
ब्रवाणस्प अकौशलं वचनवैदरध्याभावः । प्रसिद्ध स्वरूप परित्यज्य तद्विपरीतस्य संबृतिशब्द- 
स्योषादानात्‌ यथा तरुपड़िक्तिरसड्टैब मुने:” इत्यनुक्त्ा तरवाव्युवेंवर्ष:” इति ब्रुवाणस्‍्य । तन्न संबृत्येति 
स्‍्वरूपेणेत्यर्थ: । न पररूपेणेत्यपि, तत्रापि वस्तुतः प्रमाणसिद्धया परेषामेवेष्टसि द्वेवचनकीशला- 
भावस्य च तदवस्थत्वात्‌ । अपि च, यदि पररूपम्‌ ; कर्थ तेन॑ भावः ? स चेत्‌ ; कर्थ पररूपं १० 
व्याघातात्‌। अव्याषाते एप्पाइ-अतीतानागतादीनामपि सत्ता इति। तेपामपि सच 
पररुपेण प्राप्नुयादित्य्थ:, न केवल प्रमाणस्थेवेत्यपिशब्द: | तथा च- 

भावावबोधरूपेणेवा्तीतेन भवेदयम्‌ । 

भावनिरात्यवोधस्ते भाविकाल्समन्वयी | १२३६ ॥ क्‍ 

तेनेव भावबोध: स्थादतीतो भावना5थवा । ९५ 

तदूगोचरो विचारश्व सर्वो उप्येव॑ बृथा भवेत्‌ ॥ १२३७ ॥ 

सतापि तेन पू्वेस्मिन्‌ मावग्राहनिवतेनातू । 

परत्राषि विना तेन भावनेरात्म्यनिणेयात्‌ ॥ १२३८ ॥ 

प्रतिषादो न कश्ित्यादेवमन्यत्र कथ्यताम्‌ । 

तन्न पररुपेणेत्यपि तदर्थ: | अय॑ तर्हि स्यात्‌ संबृत्या स्वपरविकल्पनिमुक्तयेति चेतू ; २० 
न! तन्रिर्मक्तेरप्यस्थ स्वरूपलेन तत्रापीष्टसिद्धिरित्यादेदोपस्थाविशेषत्‌ । तदाह-अनुषद्भ वत्‌ 
अनुषज्ञनं पूर्वदोषस्यानुगमो उनुषज्झ: स विद्यते स्पेति अनुषड्रवत्‌ । तन्निर्मुक्तिः संबृतिरिति 
परमतं तस्यानु क्तस्य प्रक्मवशात्‌ आगमात्‌ । यदि पुनस्तुच्छैव तन्निमुक्तिः ; तर्हिं स्पष्टममिधातव्यम्‌-- 

“न कथश्विदप्यस्ति प्रमाणम” इति, कि संवृत्या एस्तीति ? प्रथमत एवं तदभावामिधाने तत्त्वगवेषि- 
णामुद्वेगात न तत्त्वप्रतिपत्ताव/भिमुख्यं भवेत्‌ , ततो मा भूत्तथोद्नेग इति प्रच्छादिताभावस्य प्रमाणस्ये- २५ 
दमभिधानं संवृत्या उस्तीति । तद॒क्तम्‌-- 

“सवेमस्तीति वक्तव्यमादों तत्नगवेषिणा ” [ ] इति । 

न चेव॑ वदतः किमप्यकीशलमनुद्गेगवचनादेव कीशलोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; एवं नित्येध्वर- 
प्रधानादेरपि वचनप्रसज्ञातु , तदभावस्या्रच्छादितस्थ वचने लोकस्योद्व॑गाविशेषात्‌ । उद्विजतां वा 
लोको मा वा यथावस्थितमेव तु तत्त्वं तत्तविदा वक्तव्यम्‌ , अन्यथा वश्चकत्प्रसड्रादिति चेतू; न; ३० 

१ तर्वायुवेंब्षं इ-भा०, ब०, प० । तर्वालिः तस्पंक्तिः ऊवेव विशालेव ऋषे; मुनेः। २-द्विव॑- 
आा०, ब०, प० । ३ तेनामा-भा०, ब०, प० । ऐ-सिद्धेरि-आ०, ब०, प० । ५-नुयुक्त-भा०, ब०, प०। 


१८ _न्यायबिनिश्चयबिबरणे [२८ 


प्रमाणतत्त्वस्थापि तथैव वक्तव्यत्वापत्ते: | अथ तत्त्वं पश्चात्‌ संवृत्यर्थपर्यालोचनपाटवाललोक: स्वयमेव 
प्रयेति | यद॒क्तम्‌-- 

“श्चादवगतार्थस्य भावग्राहो निव्तंते ।” [ ] इति ; 

ततो न पूवमेव तद्वचनेनोद्रेगः क्रियत इति चेत्‌; ईश्वरादितद्चनेनापि न कतेव्य: 

५ तस्यापि तथेव प्रतीतेः । ततः संबृत्या प्रमाणादिवत्‌ ईश्वरादिकमषि सौगतेन सिद्धान्तीकतेब्यम्‌ । 
तदाह-इ ष्सिद्धि! परेषां वा इति | हष्टस्थ लोकपूजितस्येश्वरस्थ सिद्धि संबृत्या 
स्थात्‌ परेषां प्रमाणादीनामिव 'वा” इत्यस्येवार्थवात्‌ । ततः किम्‌ ? इत्याह-तज्न'हत्यादि। 
तत्रेति तस्येत्यस्यार्थे द्रष्टव्य: । तदयमर्थ :-लंत्र त्स्पेष्टटय वक्त॒वेदतः बौद्धस्य । 
कर्थ वक्‍तुः ? अनुषज्ञवत्‌ | अनुपज्ो दोषो उनुपज्यमानलवात्‌ तद्गत्‌ यथा भवति, एवं 

१० न कौशलूम अकोशलमभिमतस्थेव दोषवस्वेन वचनात्‌ । अपरमप्यतिप्रसज्ममाह--'अतीत' 
इत्यादि । अतीतानां घटादीनां कपालादिषु तेषाश्वानागतानां घटादिषु आदिशब्दाद्तेमानानां दण्ड- 
चक्रादीनां परस्परात्मनि सत्ता शक्तिरुपेण साइख्यसिद्धा सापि न केवलमिष्टसिद्धिरेव संबृत्या 
सौगतस्य भवेत्‌ । 'ततः किम! इति प्रइने पू्वेबदत्राषि 'तन्न इत्यादि वक्तव्यम्‌ । तन्न संवृत्या एस्तित्व 
प्रमाणानां यतस्तत्साधनं सिद्धसाधनं भवेत्‌ । 

१५ अभावैकान्ते विरोध एवोड्भावयितव्य:-'यदि तदेकान्तोी न किश्वित्तससाधनम्‌ , तच्चेत्‌ 
न तदेकान्तः” इति कि सत्तासाधनेन ? तावता तद्बादिनः पराजयादिति चेत्‌ ; उच्यते- 
विरोधो नाम हेतोरेव विपक्षगोचरों व्यापारः स कथमसतस्तस्य स्थात्‌ ? सतश्रेत्‌ ; सिद्ध 
तदुद्भावनं॑ भावसाधनं तस्य तन्नान्तीयकवातू । अस्तीद॑ किन्तु तेन तदेकान्तनिषेध एव 
कतेव्यो भाव॑ साधयतापि तस्यावश्यकतेव्यल्वात्‌ , अन्यथा परस्यापरिक्षीणपक्षताप्राप्तेरिति चेत्‌ ; न; 

२० तजिषेधस्थ नीरूपस्य करणेदपि त्माप्तेरविशेषात्‌। भावरूपस्य तु करणं भावसाधनमेव | न 
चायमप्येकान्तः, यस्मान्न हि तस्य स्वतः प्रतिपत्ति: ; विग्रतिषत्ते:। नाषि परतः तदेकान्ते परस्थेवा- 
भावात्‌ । भावे तढ्विरोधः, परस्परव्यवच्छेदस्थापि भावात्‌। अवस्त्वेव परम्‌ अविद्याक्लप्तल्वात्‌ , 
न हि तेन तदेकान्तो विरुध्यते चन्द्रमस्येकवैकान्तवत्‌ छ्िलेनेति चेत्‌ः न; अभावैकान्तस्याप्येवं 
परतः प्रतिपत्तिप्रसज्ञात्‌। सति तस्मिन्‌ कथ्थ तदेकान्त इति चेत्‌ ? न; तत्सत्त्वस्थ सांवृतत्वात्‌ । 

२५ वेस्तुसता हि तेन तद्विरोधो न सांबतेन तदनुकूललात । सांबतात्‌ कथ॑ प्रतिपत्तिरेति चेत ! 
अविद्योपक्लप्तात्‌ कथम्‌ ? न ततोपि तम्मतिपत्ति: भेदारोपस्थैव निवृत्ते:। पर॑ हि परैराम्नाय- 
ज्ञानमुच्यते, तच्च “अस्थूलमनल्पमहस्वमदी्ः लोहितमस्नेहमच्छायम्‌”[ बृहदा० 
३।८।८ ] इति स्थूलादिमेदपयु दासप्रतिभासितयोषजायमानमखिलमपि भेदारोपमभ्यासपाटवाद्विनि 
वरत्ये स्वयमपि निवर्तते विषवत्‌ । दइप्टं हि विष विषान्तरमुपशमण्य पुनरात्मानमप्युपशमयतीति 
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१-दिः त-आ०, ब०, प०। २-ति सर्वस्येत्य-ता० | ई तत्रेध्स्य प०। ४ दोषत्वेन भआ०, ब० 
नाप 
प०। ५-मस्य स्था>भा०, ब०, प०। ६-णप्रक्ष॥“भा०, ब०, प०। अखण्डितपक्षता। ७ चन्द्रस्यक-- 
आ०, ब०, प०। ८ विश्व हि आ०, ब०, प० | 


२८ ] २ अनुमानप्र॑स्तावः १५ 


तबिबृत्ती च निराकुलो भावेकान्तः परनिःश्रेयसरूप इति चेत्‌ ; न; तद्वृदभावेकान्तस्याप्यव्याकुरुत्वा 
पत्ते, तत्रापि हि परं परेर्विचारज्ञानमूरीक्रियते | तदपि न चित्रमेक॑ वस्तु ; विरोधात्‌ । नापि निप्कल- 
स्वलक्षणरूपम्‌ ; अपरिबोधगोचरत्वादिति भावप्रतिषेधपरतयोपजायमानमशेषमपि भावारोपमपसाय गरल- 
निदर्शनबलेनात्मानमप्यपसारयदभवैकान्तमेव  तन्निःश्रेयसमव्याकुलमवकल्पयेत्‌ । कथ्थ॑ ताहरशेनाप्य- 
तद्गिषषेण. तदवकरुपनमिति चेत्‌ ? आम्नायज्ञानेनापि कथम्‌ ? न हि तस्यथापि तद्विषयत्वम्‌ | ५ 
“यं; सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो वेदेभ्योउन्तरो यं सर्वे वेदाः न विदुय॑स्य सर्वे वेदाः 
शरीर यः स्वान्‌ वेदानन्तरों यमयति स त्वन्तर्याम्यमृतः |” [ बृहदा० ३।७।१५ ] इति 
श्रत्येव तस्य तदविषयत्वनिवेदनात्‌ । स्वसंवेदनादेव तस्य तत्त्वावकल्पनमिति चेत्‌ ; न ; विवादात्‌ । 
तदवस्थागतस्य न विवाद इति चेत्‌ ; तदपि कर्थ॑ तस्यापरिशाने ! सति हि तत्परिज्ञाने तदूगत॑ 
निर्विवादत्वमन्यद्वा सुपरिज्ञातं भवति नान्यथा । न चान्यतस्तत्परिज्ञानं भवतः सम्भवति, “विज्ञाना- १० 
न्तरमरे (विज्ञातारमरे) केन विजानीयात्‌” [ इहदा० ४।७५।५ | इति तदनन्यवेद्यताया एव 
श्रवणात्‌ ।॥ तन्न भावाभावेकान्तयो: परस्परतोदुतिशयो यत एकत्र विरुद्धमिष्टसाधनं परस्य सच 
साधयेत्‌ तत्राषि तदभावात्‌ , स्वपरभावाभ्यां भावाभावात्मकस्य साधयत्येव तत्र तस्थ प्रतीतेः | ततो 
युवतं विरोधादपि सक्ततबसाधनम्‌ । 
विज्ञानवादी प्राह-मा भूदभावेकान्तः, तथापि विज्ञानमेवास्तु न बहिरथे: तस्य तद्यतिरिकेणा- १५ 

प्रतीतेरिति ; सो5पि न प्रातीतिकवादी ; यतः-- 

अविवेके हि नीलादिज्ञानथोरवकल्पिते । 

बहिरेव भवेद्दहादू बोधो नीलादिखूपवत्‌ ॥ १२३९॥ 

तज्ज्ञानरहिताइहात्कथमेव॑ ततो वर्च: । 

“दशुनं नीलनिर्भासं नाथों बाह्य/” इति स्फुटस ॥ १२४० ॥ न 

तदज्ञानरहितो पप्यन्यों यद्यन्यावगतं वदेत्‌ । 

सुगतावगतं तत्त्वं किन्न वक्ति कृपीवंछठः | १२४१ ॥ 

अन्तःशरीरमेवायं नीलादियेदि बोधवत्‌ । 

अन्तगंतगिरिः कायो गिरेरपि प्रथूमवेत्‌ ॥ १२४२ ॥ 

अन्तगंतः कुतश्चायं बंहिष्ठेनावभासताम । २५ 

वासना प्रकृतेः: तथचसंस्तद्ृद्विमासताम्‌ || १२०३ ॥ 

तथा च शूत्यवादाप्तेः ज्ञानवादो विभज्यते । 

न च ज्ञानं निराकारं सोगतैरुषगम्यते || १२४० ॥ 

१ बौद्धे:। २-मुररीक्रि-आ०, ब०, प०। ३ “यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यों भूतेभ्योंन्तरः 


"***>जुहदा० । ४-स्य तत्व॑ सत्तं सा-आ>, ब०, प०। ५-परभावाभावाम्या-भा०, ब०, प०। 
६ प्र० घा० २३३५। ७ “देहश”-ता० टि०.। ८ “देहबहिरगतवोधशातम्‌-ता० ढि०। ९ बहि- 
इ्वेन्नाव-भा०, ब०, प० । १०-स्तद्वदसंसद्द्वि-आ०, ब०, प० । 


"कह . न्यायविनिश्चयविवरगे [ २८ 


यतः शूल्यप्रवादस्य प्रत्याख्यानं प्रकस्प्यताम्‌ । 
सतो 5पि ब्रह्मणस्तस्थ विशेष: करुप्यतां कुतः ॥ १२४५॥ 
अनित्यलाविभुलवादेरिति चेन्नेदमुत्तरम । 
नीलादेरिव तस्यापि वासितस्थैव भासनात्‌ ॥ १२४०६ ॥ 
५ सन्‍्नेव यदि नीलादि: निर्बाधत्वेन बुध्यते । 
बहिर्मावी एपि सन्‍्नेव तथा किन्नावबुध्यते || १२४७॥ 
न हि तत्रान्यथा ज्ञानं कदाचिदषि हृश्यते । 
बाधितो येन सैपः स्यादू बहिर्भावः प्रतीतिमानू || १२५०८ ॥ 
द स्थान्मतम्‌ू-शरीरनीलादितदन्तरालप्रतिभासमेकमेव ज्ञानन्‌ू , न तत्कस्यचिदन्तर्नापि 
१० कुतश्चिद्‌ बहिः स्वरूप ण्वावस्थानात्‌ तदयमदोष इति ; तन्न; द्रादेवाहमत्रस्थो नीलादिकमव- 
लोकयामि' इति नीलादितद्वेदनयो: भेदस्यैवानुभवतः प्रतीतेः । तस्याश्व भेदानवगमे बुद्धिचैतन्ययोर- 
भेदप्रतीतेरप्यभेदावगमो मा भूत्‌ू , तथा च यथा साडख्य॑ प्रत्येतत्तयोच्यते- 
“अभिनवेदनस्येक्ये यत्रेव॑ तद्रिभेदवत्‌ । 
सिद्ध्येदसाधनत्वेडस्य न सिद्ध भेदसाधनम्‌ |” [प्र० वा० २।२७८] इति । 
१५ तथा च भवन्तं प्रत्यस्मामिरिदमुच्यते- 
विभिन्नवेदनाद्‌ भेदे यत्रेवं तदभेदवत्‌ । 
सिद्ध्येदसाधनत्वे एस्य सिद्ध नाभेदसाथनम्‌ ॥ १२४९ ॥ इति । 
कथ्थ॑ पुनर्नीलादे: तद्वेदनादू भेंदे 'नीलादिः प्रतिमासते' इति प्रतिमाससामानाधिकरण्येन 
प्रतिपत्तिः, अप्रतिभासात्मनि तदनुपपत्तेरिति चेत्‌ ? अभेदे एपि 'नीलादिः इत्येव प्रतिमासः इत्येव 
२० वो भावात्‌ कथ्थ तथा प्रतिपत्ति: ? अन्वयव्यतिरिक्राम्यां भेदपरिकत्पनात्‌ , अन्वितो हि प्रतिभासः 
तस्थ पीतादाव्षि भावाद , व्यतिरिक्तश्व नीलादिविंपययात्‌ । 
तदनेन विरुद्धधर्माध्यासेन भेदपरिकल्पनमुपस्थाप्यमान॑ सामानाधिकरण्यव्यवहाराय कह्पते 
इति चेत ; उच्यते- 
विरुद्ध धर्माध्यासो एयं तत्ततो यदि विद्यते । 
२५ नीलतज्ज्ञानभेदः स्यात्‌ तात्विकः कल्पितः कथम्‌ ॥ १२५० ॥ 
कल्पितश्रेत्तदध्यासः कुतस्तत्कल्पनं मतम्‌ । 
अन्यतश्चेत्तदध्यासादनवस्था प्रसज्यते | १२५१ ॥ 
तद्भेंदकव्पनादेव प्राच्यात्तद्भेंदकल्पनम्‌ । 
प्राच्यश्वापि ततः प्राच्यान्न चेहास्त्यनवस्थिति: | १२५२ ॥ 





अशशिनानलनजपताकी>कपनकन 


२-त्यत्ववि-प० । २ तत्र प०। ३ विद्धे साधनत्वेडस्थ न सिद्धि भेदबाधनम्‌ | ता० । ४-व भास- 
तेरित्येवाभा-आ ०, ब०, प०। 


२।८ | | २े अंलुंमांनप्रस्तांवं: २३१ 
अनादेस्तत्पबन्धस्य॒प्रवृत्तिरिति चेत्तथा । 
भेदस्ताक्त्विक एवासी किन्न तक्कल्पितो मतः ॥ १२५३ ॥ 
अभेदस्थेव संवित्तेः स्वतश्रेन्नीलवेदनम्‌ । 
तड्भेदकल्पनं चेतदुद्वयं केनावगम्यताम्‌ ॥ १२०४ ॥ 
तद्व्यापारं कथ॑ विद्यादजानानश्व तदूढ्॒यम्‌ । ५ 
एकल दशेनाभेद: कर्पनादिति यद्देत्‌ ॥ १२०० ॥ 
केनापि तदृद्॒यज्ञाने जानीयादथमप्यसी । 
ज्ञानस्थेवान्यवेयत्व॑ं नाथंस्येत्यव्यवस्थिते: | १२५६ ॥ 
तदाह- 
अतश्वथ बहिरथोनामपि सत्ता प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ इति | १० 
अतः अस्मादनन्तरसाधितात्‌ प्रमाणात्‌, सामान्योक्तावषि प्रत्यक्षादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
अनुमानस्य वक्ष्यमाणवात्‌ । चशब्दः सौष्ठवे। बहिरथोनां जडनीलादीनाम अपिशब्दाल्न 
केवलं विज्ञानानां सत्ता विद्यमानता प्रत्ाध्यते प्रकर्षण सिद्धि नीयते । कर्थ॑ पुनः प्र्यक्षतस्त- 
त्साधनम्‌ , तस्य तदमावे5पि ततन्निर्भासिनों दशनात्‌ ? तैमिरज्ञानवदिति चेत्‌ ; स्वरूपसाधनमपि 
न भवेत्‌ , तदभावे तन्निर्भासिनो एपि दर्शनात्‌ आन्तस्थ विभागवेदनवत्‌ । न तद्विभागस्य प्रत्यक्षतः १५ 
साधन तद्निवेकस्येब साधनादिति चेतू ; न तहींदमुपपन्नम्‌-- 
“ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ।”/ [ प्र० वा० २।३५४ ] इति । 
तद्भृदविवेकवेदिन एवं तलक्षणानुपपत्ते: । प्रत्यक्षजन्मनो विकृल्पादेव तल्लक्षणमिति चेत्‌ ; 
न; ततो 5पि व्यतिरिक्तस्याथंवदलक्षणात्‌ । अव्यतिरिके तदात्मा तत्वतः सविभागः स्यात्‌ तत्मस्‍यक्षा- 
त्मापीति न सूक्तमेतत्‌-“अविभागोडपि बुद्ध्यात्मा” [ प्र० वा० २।३५४ ] इति । तदात्मन्यपि २० 
तल्लक्षणमन्यत एवं विकल्पादिति चेत्‌ ; न; पूवेब्सब्ादनवस्थितेश्व । ततो गल्वाषि दूरं स्वत एव 
कुतथ्ित्तहक्षणमनुमन्तव्यम । एवंच्र यथेदमथंग्रहापेक्षयोच्यते- 
“यथाकथश्रित्तस्पाथरूप॑ मुक्‍्त्वावभासिनः । 
अथग्रहः क्थ सत्यं न जानेहहमपीदशम्‌ ॥!” [ प्र० वा० २।३५३ ] इति । 
तथेद॑ं स्वग्रहपेक्षया वक्तव्यम्‌- ९२५ 
यथा कथश्ित्तस्यात्मरूप॑ मुक्वावभासिनः । 
आत्मग्रह: कर्थ सत्यं न जाने एहमपीहशम्‌ ॥| १२०७ ॥ इति । ॥' 
विभागग्रहस्थ सबाधत्वादसत्यत्वे एुपि सत्यत्वमेव विषयेयात्‌ संवित्तिमात्रग्रहस्येति चेत्‌ ; न; 
अ्ग्रहस्यापि सत्यत्वापत्तेः: | न हि तदगहो 5पि सब: सबाध एवं ; बाधस्थैवाभावप्रसज्ञात्‌ , सत्येव 
निर्बाधमरीचिग्रहे जलप़्नहस्य बाघोपरूम्भात्‌ । वास्तवश्व मरीचौ तज्ज्ञानस्थ निर्वाघत्व॑ न वासनास्थर्यात्‌ , ३० 
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१ दर्शनादिविभा-भा०, ब०,प० । २ “भ्राह्मग्राहकसंवित्तिविभागवेदनवत्‌ ।”-ता० डि० । ३-थंस्य 
संवित्तिददिति चालुक्षणात्‌ भा०, ब०, प० | ४ “नि्रांधत्वात्‌”-ता० दढि० । ५ मरीचिशानस्य । 





२५२ . न्यायविनिश्चयविवरणे [ २॥९ 


एवं स्वरूपे एपि प्रसज्ञात्‌। ततो मरीचिरथ एवं । जल तरहिं कि स्यादिति चेतू ? आद्यादिविभागवन्न 
किश्विदिति त्रूमः । ततः प्रत्यक्षादथेसाधनोपपत्तेः स्थितमेतत्‌- “अतश्' इत्यादि 


यदि चाय॑ निबेन्धो न ततस्तत्साघनमिति तथापि तदाह- 
तद्मावेषपि तद्ादस्यान्यथानुपपत्तितः । इति । 


५ तस्पप्रलक्षस्थार्थविषयस्था भावस्तस्मित्न पि न केवलं तद्भधावे बहिरथोनामपि सत्ता 
प्रसाध्यत इति सम्बन्ध: | कुत एतत्‌ ? तद्वादस्य तस्मिन्‌ विज्ञानें वादः तत्साधनस्य यथा 
“दशेनोपाधिरहितस्य” [ प्र» वा० २।३३० ] हइत्यादि', तस्मिन्‌ वा बहिरथें वाद: तदृदृषणस्य 
यथा “यथा कथश्वित्‌” [ प्र० वा० २।३०३ ] इत्यादि, तस्य अन्यथा वहिरथंसत्ताभावप्रकारेण 
अनुपपत्तितो घटनाभावात्‌ । अयमत्र प्रयोग:-'सन्ति बहिरर्था: साधनदृषणप्रयोगान्यथानुपपत्ते:! इति । 

१० अभावे स्वथार्थस्य तद्विशेषः कथ॑ भवेत्‌ । 

तत्ययोगो यतो ज्ञानसाधनं वा उथ्दूषणम्‌ ॥ १२५८ ॥ 
व्यवहारप्सिदृध्या चेत्तत्योगो एनुमन्यते | 

कः पुनव्येवहाराथ: ? कल्पना यदि ; कल्पितात्‌ ॥ १२०९ ॥ 
कुतश्रिसिद्धि रथस्थ बुद्धेवा किन्न दृषणम्‌ ? । 

१५ न हि कव्पनया कस्याप्यस्ति वक्‍तुदेरिद्रता ॥ १२६० ॥ 

विपक्षमव्यवच्छिन्दंस्तत्मयोगस्तथा सति । 
एकान्तेन स्वपक्षस्थ कथ॑ नामास्तु साधकः ? ॥ १२६१ ॥ 
तन्न कल्पितरूपो एयं परमार्थो भवन्नपि । 
बोध एवेति चेत्तस्य पराथ॑त्वं कं भवेत्‌ ? | १२६२ ॥ 
यदि तत्मयोगः प्रतिपादकस्येव बोध: ; कथमसो पराथे: ? परस्य ततस्तह्विषयप्रतिपत्तेर- 
सम्भवादतिप्रसज्ञात्‌ । प्रतिपायस्थैवेति चेत्‌ ; कुतो उसी तस्य ? स्वत णवेति चेतू ; न; प्रतिपादकस्य 

चैफल्यात्‌ू । तत एवेति चेत्‌; न; तस्याप्यप्रयोगक्ृतस्तदनुपपत्ते: । प्रयोगक्रत इति चेत्‌; न; 

तत्मयोगस्‍्यापि तदूबोधत्वे परार्थत्वासम्भवात्‌ | प्रतिषाद्यबोधत्ते तु पूर्वबसब्नः 'कुतो सी तस्थ' 

इत्यादिः, अनवस्था च। भवतु स्वार्थ एवायं न परार्थ: परस्येबामावादिति चेत्‌; कुतस्तदभावः 

२५ त्वया उनुपलम्भाच्चेत्‌ ; परेणानुपलम्भात्तवाप्यभावः। स्वयमुपलम्भान्नेति चेतू; तत एवं परस्याषि न 
भंवेत्‌ । सतो5पि परस्याविनेयत्वान्न तदर्थोउयमिति चेत्‌ ; न; विनेयस्यापि छोके सम्भवात्‌ । 

“विनेयराजहंसास्ते सन्त्येव हि जगन्मताः । 
निरस्य जडसम्पक ये ग्रहन्ति वचो5म्तम्‌ ॥! [ ] 
ह्युक्तात्‌ । तन्न स्वार्थ एवायम्‌ । स्वार्थोंदपि कुतो उयमुलन्नः ? स्त्रशक्तित इति चेत्‌; न 
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१ “दर्शनोपाधिरहितस्थाग्रहेध्गरह्मत्‌ तदूग्रहे ग्रहात्‌ । दर्शनं नीलनिर्भासं नॉर्थों बाह्मोउस्ति 
केबलम्‌ |-प्र० वा० । २ साधनदूषणप्रयोगः | ३ प्रतिपादकबोधत्वे । ४ बचो घृतम्‌ आ०, ब०, प० । 


५९० 


२॥९ ] २ अनुमानप्रस्तावः २३ 


तहींद सुभाषितम-“ज्ञानवान्‌ मृग्यते”! [ प्र० वा० १।३२ ] इति, स्वत एवं बोधात्‌ तदन्वे- 
पणस्य वैयर्थ्यात्‌ । ज्ञानवत एव बुद्धस्योपदेशादिति चेत्‌; सः तरहिं बहिरथेरूप एवं, बोधरूपत्वे पूर्वव- 
होषात्‌ । साधनदृषणात्मा च स इति कथन्न तत्मयोगान्यथानुपपत्त्या बहिरथंसत्तासाधनम्‌ ? अथ ततमयोग 
एव कस्यचिन्नारित तत्मतिभासस्तु विप्रतम्ण एव स्वप्नवत्‌ तदयमसिद्धो हेतुरिति चेत्‌ ; न ; अस्येव 
असिद्धतोद्धावनस्य तत्मयोगत्वप्राप्त:। अयमपि नास्त्येव, एतत्नतिमासस्याषि विप्ररुम्भत्वादिति चेत्‌ ; ५ 
न; अत्रापि तथैव प्रसज्ञादनवस्थादोपाच्च । तन्न तत्मतिभासो विप्रलम्भः स्वरूपप्रतिभासे एपि प्रसज्ञाच्च । 

भवतु तत्त्व॑ विश्रम एव बहिरन्तश्वासत एव प्रतिभासात्‌ स्नप्नवदिति चेत्‌ ; नेदानीमसिद्धो 
हेतु: तञ्रयोगत्वात्‌ । नापि विरुद्धों बहिरथत्वादन्यत्र तदभावात्‌ | न हि विश्रमत्वे तद्भावः ; विश्रमादि- 
अमसिद्धेनिषेधात्‌ | तत एवं न व्यमिचारी चेति युक्तमतो बहिरथंसत्तासाघनम्‌ | ततः स्थित॑ 
“तदभावेडपि' इत्यादि । साम्पतं सौत्रान्तिकं प्रति सत्तासाधनमाह-- १७० 

अक्षादेरप्यद श्यस्थ तत्कायव्यतिरेकतः ॥ ६ ॥ इति। 

अक्षमिन्द्रियं चक्षुरादि, तदादियेस्य मूतादेस्तस्यापि न केवल प्रमाणादे:। सत्ता 
प्रसाध्यते' इत्यधिकृत्यामिसम्बन्ध: । कुत एतत्‌ ? त्स्याक्षादेः काथ रूपादिज्ञान-कार्यविकारादिकं 
तस्य व्यतिरकः कारणान्तरसाकल्ये एप्यभावः ततः । कार्यव्यतिरेको हि कारणव्यतिरेक गमयद्यन्यथा 
तदनुपपत्ते: । यच्च गम्यमानव्यतिरिकं कारणं तदक्षादि, इत्युपपन्न॑ ततस्तत्साधनम्‌ । कि तत्साधनेन १५ 
प्र्यक्षादेव तस्सिद्वेः, गोलकादिकमेवाक्षादि तत एवं तत्कायेदशनात्‌ , तच्च प्रत्यक्षत एवं प्रतिपन्नमिति 
चेत्‌; न; तस्थ तद़ेतुल्वे एविशेषेण प्रसज्ञात्‌। न चेवम्‌ , सत्यपि तस्मिन्‌ कस्यचित्तदभावात्‌ । 
तदपि सशक्तिकमेव कारणं नापरमिति चेत्‌ ; तत्ताहिं कं रृश्यं शक्तेरतीन्द्रियव्वात्‌ ? नन्वेवं न 
किश्विदपि कारणं हृश्यं स्थात्‌ सर्वशक्तेरतीन्द्रियवात्‌ , तत्कथं जलादी तत्कार्यार्थिन: प्रवृत्ति: 
तच्छक्तेरपरिज्ञाने तदनुपफ्ते: ? कार्याच्च तत्तिपत्ती परस्पराश्रयातृ-तत्परिज्ञाने कार्यमू , ततश्व २० 
तत्यरिज्ञाममिति | क्चिदम्यासादिसहायात्‌ प्रत्यक्षादेव तत्मतिपत्ती गोलकादावपि स्यादविशेषादिति 
चेत्‌; न; जलादिवत्तत्राकारविशेषस्यानवधारणात्‌ । याह्शो हि शक्तिमद्िमतस्याकारस्ताह्शस्यैव 
तंद्विपरीतेपपि तस्मिन्नवकोकनात्‌ | तन्न तम्मतिपत्ती प्रत्यक्षमवलम्बनं॑ हेतोरेवावलम्बनत्वात्‌ । न 
चायमसिद्धों हेतुः; रूषादिकारणान्तरे तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ पिहितलोचनादिवत्‌ । तत्रापि रूपादे: 
परिणतिविशेषव्यतिरिकादेव तदृव्यतिरिको न लोचनादिव्यतिरेकादिति चेत्‌ू; न; अपिहितलोचनादे: २५ 
तत एवं तत्कायंदर्शनात्‌ । न हि परिणतिविशेषविकलादेव कप्यचिक्कार्यमपरस्थ तदृव्यतिरेक इलु- 
पपन्नम्‌ । अतो लोचनादिव्यतिरिकादेव तदृव्यतिरेक इति कथं न स तम्नतिषत्तावालम्बनम्‌ ? भवत्येवालम्बनं 
तैतस्तु नाक्षादेः सत्तं साथयितव्यं परकीयस्यापि तत्मसज्ञात्‌, अपि तु कार्यस्थैव तदपेक्षव्वमिति चेत्‌ ; 
तंदपि परकीयेन किन्न साध्येत ? आत्मीयेनेवाविनाभावादिति चेत्‌ ; न; सत्तासाधने <प्यस्यैव 
परिहारत्वातू | अपि च ; ३० 
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१ उपदेश: । २ “भूतशब्दोउन्र व्यन्तरविशेषवाची ”-ता० टि० । ३ गोलकस्य रुपादिशानहेतुत्वे । 
७ गोलके । ५ शक्तिशूस्येषपि गोलके । ६ रूपादिः कारणान्तराह्ययतिरेकस्य प्र-भा०, ब०, प० । ७ तदस्तु 
आ०, ब०, प०। ८ “रूपादिशानस्येव”-ता० दि०। ९ “प्रत्यक्षेए”-ता० दि० । 


२४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१० 


अक्षादेस्तदपेक्षलवमन्यचेत्तस्य सिद्धित: । 
नाक्षादिसिद्धिस्तस्थां वा कथं नातिप्रसज्यते || १२६३ ॥ 


तस्सिद्विरेव तस्िद्विरविनाभावतो यदि । 
हेतुसिद्धिभवेत्साध्यसिद्धिरित्यनुमा वृथा ॥ १२६४ ॥ 
५ ततो एपि तदपेक्षव्वात्‌ कार्यधर्मान्तरस्थ चेतू । 


सिद्धया तल्िद्विरुच्येत प्रादुष्यादनवस्थिति: ॥ १२६५ ॥ 
साक्षात्तससाधने व्यथ तदपेक्षत्वसाधनम्‌ । 
हेतोरेवोदितात्तस्य तथा साधननिणेयात्‌ ॥ १२६६ ॥ 
द अक्षादेस्तदपेक्षवस्थामेदे मिद्वते वचः । 
१० तत्सत्व॑ तदपेक्षवमिति साध्यं न कस्तुतः ॥ १२६७॥ 
यदि तदपेक्षल्वमक्षाय्रेव न तहिं तदपेक्ष॑ं तत्कायेमिति सामानाधिकरण्यं व्यतिरिकात्‌ , अन्यथा 
हेतुफलभावायोगादिति चेत्‌ ; सत्यमिदं वस्तुवृत्तेन, बचने तु केवलमपेक्षकप् कप्राधान्येनपेक्ष्ममेब दशयत्‌ 
सामानाधिकरण्यमुपदशयति । तस्मादपपत्न मू-अक्षादेस्तत्कायव्यतिरेकात्‌ सत्तसाधनम्‌ अविनाभावनि 
श्रयात्‌ | एवमह्श्यस्यापि सत्तां प्रसाध्य तन्र परोक्त' दृषणं प्रत्याचक्षाण आह-- 


१५ एतेनातीन्द्रिये भावकार्यकारणतागतेः | 
तत्सत्ताव्यवहाराणां प्रत्याख्यानं निवारितम्‌ ॥१०॥ इति। 


निवारित निराक्ृतम्‌ । किम्‌ ? प्रत्या ख्यान प्रतिषिधवचनम्‌ । केषाम्‌ ? तस्सत्ता- 
व्यवहाराणां तेषामतीन्द्रियभावादीनां सत्ता विद्यमानता.तद््यवहाराः तन्निरणयादिरूपास्तेषामिति | 
भस्ति तत्मत्याख्यानं बौद्धस्य “अन्येपामरृश्यानां हेंतुफलभावाभावविरोधोसिद्धें/” [ ] 
इति वचनात्‌ । कुतस्तत्रिवारितम्‌ ! इत्याह-अतीन्द्रिये अच्यये अभावश्च कार्यकारणता 
च तयोः. उपलक्षणमिदं तेन विरोधस्यापि गतेः प्रतिपत्तेः | केन तदृगतिः ! एलेन अनन्तरन्यायेन । 
तथा हिं- ..._ इ््द्रियादि हि तत्कार्यात्‌ साधितं साथयत्यलम्‌ | 
हेतुमन्य॑ स्वनिष्पत्तेस्तदभावे तदत्ययात्‌ || १२६८ ॥ 
तयोरद्श्ययोरेव कायकारणतागते: । 
२५ .. न हेतुफलनिर्णतिस्तत्रास्ति प्रतिषिधमम्‌ ॥ १२६९ ॥ 
रुपज्ञानादभावाच्च यदाक्षादेरभाववित्‌ । 
अभावो उयमद्श्यस्य कभन्नेव॑ प्रसिद्धिमानू ॥ १२७० ॥ 


१४ााााआआआआ /%+क ७न्‍क छा 4 कक उ ये के के ७ कक कक का की एकृमाा॥-क- ७ / 3० 'ककाक के कक कतपानक अतकआकत कक ५+३0%-४०३० न ान्‍-कनन- ८ ९० ८-जटकप8 3 हक >कपाक 3-७. रमन नकल 3९९३० 


१ “मा भूचदपेक्षलसिद्धिरेवाक्षादित्तिद्धि कक्तदोषात्‌ , अपि ठ॒ प्राक्तनताधनात्तदपेक्षल सिद्धय दक्षा- 
दिक॑ साधयतीति साधनभेद।त्‌ सिद्धिभेदसिद्धेनोक्तदोष इति चेत्‌ ।” -ता० दि०। , *  भवत तदपेक्षत् 
साधनादक्षादिसिद्धिस्तदपि तत्साधयद्रपादिकार्यगतधर्मान्तर साधयति, तद्वमन्तरमक्षादिक साधयतीति 
परम्परया तलिडरेवां साक्षाह्ा! न तावत्परम्परवेत्याह ।/-ता० ढि०।  ३-धासिद्धि-भा०, ब०। 
४-हये भाव--भा० ब० प० | 


िलिनकननक>लीफमनन लक बन नई 








२॥११ ] २ अनुमानप्रस्तावः २५ 


कार्यामावाठसिद्ध श्व॒हेतुशक्तिनिषेधनम्‌ द 
: परस्याप्यनलाभाव॑ धृमाभावेन जल्पतः ॥ १२७१ ॥ 
नयनादिगुणस्यास्ति दोषेणानुमितेन यत्‌ । 
विरोधावगतिस्तस्माददवये उप्यस्तु तद्गतिः ॥ १२७२ ॥ 
गुणवान्नात्र नेत्रादिमिथ्याशानोपलम्भनात्‌ । ५ 


इत्थ॑ विरुद्ध कार्योपलम्भस्याप्युपपत्तित: ॥ १२७३ ॥ 
अहद्यानुपलम्भस्य संशयायेव कल्पनम्‌ । 
'बर्णयन्ति. क्थ नाम निपुणा वस्तुनिणेये || १२७४ ॥ 
इदानीमतीन्द्रिये भावेत्यादिकमेव व्याचिख्यासुराह-- 
व्याधिमूतग्रहादीनां विप्रकर्ष:पि गम्यते । १० 
कुतश्रचित्सद्सद्भावविरोधप्रमवं तथा ॥ ११ ॥ हृति। 
गम्यते बुध्यते । किम्‌ ? सदसतोर्भावश्च विरोधश्व प्रभवश्च हेतुफलभावः सदसद्भाव- 
विरोधप्रमवम्‌ । कुतः ! कुृतश्वित्‌ आकारविशेषादे:। कथम्‌ ? तथा तेना उन्यथानुपपत्ति- 
प्रकारेण । केषाम्‌ ? व्याधिभूतग्रहादीनाम्‌ , आदिशब्दात्‌ परचैतन्यानामपि | ।ब ६9 5पि 
अरृश्यत्वे पुपि | तथा हि- १५ 
अदृश्यस्यापि रोगादेहँतुलं कार्यजन्मनि । 
ततो एप तस्य सद्भावमसद्भावं विषयेयात्‌ ॥ १२७५ ॥ 
आरोग्यादिविरोधश्व॒ विप्रकर्ष एुपि_तत्ततः । 
प्रतियन्तः प्रतीयन्ते निर्विवादं परीक्षका: || १२७६ ॥ 
ययुनरुक्त धर्मोत्तेण -“न घटे पिशाचस्य भिन्नस्याभावः साध्येते यती दृश्या- २० 
नुपलब्धिः स्थादपि त्वभिन्नस्य | एतदुपलभ्यमानं रूप न भवति पिशाच इृति तत्रोपल- 
भयमानत्वमभ्युपगम्य प्रतिषेष! क्रियते पिशाचस्येति दृश्यानुपलब्धिरिव यथा घटस्य 
दृश्यत्वमम्युपगम्य यद्यत्र घटः स्थात्‌ दृश्य एवं भवेतू, तथा यद्ययं पिशाचः स्पात्‌ 
दृश्यः स्यादित्येव दृश्यमानरूपत्वमभ्युपगम्य नित्यत्व॑निषिध्यत इति दुव्यानुपल- 
ब्धिरेव ।” [ ] इति | तन्न; घटवच्छरीरें पपि तस्यामिन्नस्थेव प्रतिषेधप्रसज्ञात्‌ | २५ 
न चैवम्‌, भिन्नस्थैव तत्र तत्कार्यानुपरूब्ध्या परीक्षकैः प्रतिक्षेपात्‌ | 
ि १ शक्तिहेतु-भा ०, ब०, प० | न द्रष्व्यम्‌-प्र० बा० ४।३ ७७ । ३ "एवं. प्रतिषेष्यस्थ नित्यलश्न 
दृश्यमानात्मत्वमम्युपगम्य प्रतिषेध: कृतो भवति । वस्तुनोध्प्यहश्यस्थ पिशाचादेयदि दृश्यघगात्मत्वनिषेषः 
क्रियते दृश्यात्मत्वमम्युपगम्य कर्तंव्यः। यद्ययं दृश्यमातः पिशाचात्मा भवेत्‌ पिशाचों दशे भवेत्‌। न 
च दृष्टस्तस्मात् पिशाच इति दृश्यांत्मलाभ्युपगमपूवकों इश्यमाने घटादौ बस्तुनि वस्तुनोंअस्तुनो वा 
इृश्यस्याइरयस्य च तादइ्त््यनिषेष/ । तथा च सति यथा घटर्य दृश्यत्वमम्थुपगम्ब प्रतिषरेधों रश्यानुपलम्भादेव 


तहत स्वस्य परस्परपरिहारबतो घ्न्यत्र दृश्यमाने निषेधों दृश्यानुपलम्भादेव ।” -न्या० बि० ही० प्रृू० ५१। 
४-चः त -भा०, ब०, प० । 


२६ न्यायबिनिश्चवयविषरणे [२॥११ 


अपि च, एवं परचेतन्यस्थापि शरीरादमिन्नस्यैव प्रतिषेधो न मिन्नस्येति कथ मृतप्रतिपत्ति: 
यती नास्ययेव अद्ययत्वेन संशयविषयत्वात्‌ । नित्यल्वस्था: यदि भावादमिन्नस्थैव प्रतिषेधो भिन्नमप्रतिषिद्ध 
भवेत्‌ । अस्तु कल्पितमेव तन्न वस्तुत इति चेतू ; कुत एतत्‌ ? अग्रतिषतेश्वेंत्‌ ; अस्ति तहारश्या- 
नुपलब्धेरप्यभावगतिरिति न युक्तम एवम! इत्यादि | 
५ किश्न, परमाणूनामपि घटे एमिन्नानामेव प्रतिषेध: पिशाचवत्‌ , शक्यो हि तत्रापि दृश्यत्वमभ्यु- 
पगम्य निषेधो यथयं परमाणुरूपः स्यादू ध्श्यः स्यादिति । 
एवश्च परमाणुभ्यो घटस्थान्यस्थ सिद्धितः । 
नेयायिकमतं सुस्थमवयव्यनिराकृते: ॥ १२७७ ॥ 
घटो उणुसश्चयात्मैव नेकः स्थूलो उस्ति चेदसत्‌ । 
१०  एकश्चायं ज्ञानसब्रिवेशीत्येवं विनिश्चयात्‌ ॥ १२७८ ॥ 
. संवृत्या स न तत््चाच्चेत स कथ्थ रृश्यतां यतः ।.... 
तदमेदालिशाचारदेटेइ्यत्वमुपगम्यताम्‌ || १२७९ ॥ 
न हि सांवृतस्य दृश्यत्वम्‌ ; दशेनस्थ वस्तुविषयत्वात्‌ , सांवृतस्य चावस्तुत्वात्‌। न चाणुसश्वयो 
दशनविषय: स्थूलस्येकस्येव तद्विषयत्वेनानुभवात्‌ , 'णकश्चाय॑ ज्ञानसश्रिवेशीत्येव॑ विनिश्चयात्‌' इत्युक्तेः । 
१५ ततो यदि तदमभेदेन दृश्यत्वोपगमात्‌ पिशाचे दृश्यानुपलब्धि: परमाणुप्वपीति तेषामपि तदमिन्नानां 
प्रतिषिधात्‌ कथं नावयविसिद्धि: ? तदमेदेनापि तत्राद्श्यलवस्थैवोपगमे स एवं पिशाचे 5पीति न तस्या- 
भिन्नस्यापि घटादी प्रतिषेधो दृश्यानुपलव्धेरभावात्‌ , अन्यतश्व॒ तदनुपगमात्‌ । इदमेवाकलय्य 
देवेरन्यत्रोक्तमू--- 
“अद्श्याजुपलंम्भारेकेकान्तेउ्यं न लक्षयेत्‌ । 
२० पिशाचो नाहस्मीति दृश्यावश्याविवेकभधीः ॥/ [ सिद्धिवि० प० ३४८ ] इति। 
अहृश्यानुपलम्भादेवाभिन्नस्थ॒प्रतिषेधे भिन्नस्याषि स्थात्‌ व्याध्यादो तथा तत्मतिषत्ते: । 
इत्युपपन्न मू-अह श्यानुपलम्भस्याप्यभावसाधनलम्‌ । व्याधीत्यादि अन्तरशलोकः । 
कथ॑ं पुनरनुमानात्‌ सत्तासाधनं तस्यावस्तुविषयत्वात्‌ ? अवस्तु हि सामान्यं तस्य विषयों 
निदर्शनसमानस्थेव पावकादेस्तत्र प्रतिमासनात्‌ । सामान्यस्य च विचार्यमाणस्य वस्तुत्वेनानवस्थानात्‌ । 
२५ सत्तायाश्व वस्तुरूपलवादिति चेत्‌ ; कथमिदानी तस्य प्रामाण्यम्‌ ? वस्तुनि प्रवतेनात्‌ , तद॒पि तह्ठिष- 
यस्य वस्वेकत्वेनाध्यवसायादिति चेत्‌ ; उच्यते --तदेकलं यदि वस्तुरूपमेव; सिद्धमनुमानस्य तद्ि- 
पयत्वम्‌ ? अवस्तुरूषं चेत्‌ ; कथ्थं ततो 5पि तत्र प्रवर्तनमतिप्रसड्रात्‌ ? तस्यापि तदेकत्वेनाध्यवसायादिति 
चेत्‌ ; न ; तत्रापि पू्वव्मसज्लादनवस्थापत्तेश्व । किश्लेद॑ सामान्यस्यावस्तुत्वम्‌ ः स्वेशक्तिवेकल्यम्‌ , 
तन्च विचारादिति चेत्‌ू; सोषषि न तदेवानुमानम्‌ ; तेन तत्र वस्तुत्वस्येवाध्यवसायात्‌ , तस्यापि 


१ कथममृतप्रति-भा०, ब०, प०। २ “घट:”-ता० डि०। ३-भादेकेका-आ०, ब०, प* । 
४ अनुमानस्य | ५ वस्तुविष्रयत्वम। ६ विचारोडपि | 


२१२ ] . २ अनुमानमप्रस्तावः २७ 


तल्लिड्रस्येवातल्लिड्नस्यापि तदेकसाध्यत्वे वस्तुत्वाध्यवसायस्यैव भावात्‌, मिन्नसाध्येन च तस्याविषयी- 
करणात्‌ । न चाविषयीकृतमवस्तु वस्तु वेति शक्यमवगन्तुम्‌। नापि प्रत्यक्ष विचार: ; तत्यापि स्वलू- 
क्षणनियतत्वेन तत्राप्रवृत्ते: , प्रवृत्ती वा प्रमेयाभावान्नानुमानं भवेत्‌ । नाप्यन्यअमाणम्‌ ; तदूद्यनियम- 
व्याघातात्‌ । नाप्यप्रमाणम्‌ ; ततः कस्यचित्तत्तनिणेयायोगात्‌ , प्रमाणचिन्ताविफल्यात्‌ | तन्न तस्याव- 
स्तुत्व॑ं कुतश्चिदषि सुनिश्चयम्‌ । निश्चये पुपि न तस्य वस्त्वेकत्वाध्यवसायों येन प्रवतंकत्वात्‌ प्रामाण्यमनु- ५ 
मानस्य निगदितोत्तरत्वात्‌ । 
भवतु तर्हि संवादादेव वस्तुनि तस्य प्रामाण्यमू , सो<5पि तस्मादात्मलाभादिति चेत्‌ ; स 
कुतो एवगन्तव्यः ? नानुमानात्‌ ; वस्तुनस्तेनावेदनात्‌ । नापि व्स्तुप्रत्यक्षेण  अनुमाने तस्याप्रवृत्ते: | न 
च तदद्वयोरेकाविषयत्वे तत इृदमिति प्रतिपन्नः संवाद: । संवादाच्च प्रामाण्ये अतिप्रसड्ममाह--- 
प्रमाणमर्थ संवादाद भ्रान्तिरध्ययसायतः । इति । १० 
अआ्रान्तिः अतस्मिस्तदुग्हो मणिप्रभामणिज्ञानादि, प्रमाणम्‌ । कुतः ? अर्थ मण्यादी 
संवादाद अविप्रतिसारात्‌ । स एवं कस्मात्‌  अध्यवसायलः । अध्यवसायो य एवं दृष्ट: स 
एव प्राप्त: इत्यभिप्रायः तस्मात्तत इति । प्रसिद्ध्॑नेतत्‌ परस्मात्‌-(पेरस्यापि) “अविसंवादनमभिप्राय- 
निवेदनात्‌” [ प्र० वा० १।३ ] होते वचनात्‌ | इृष्टमेव तत्र प्रामाण्य॑ प्रत्यक्षत्वेन तकथमतिप्रसज्ञ 
इति चेत्‌ ? न; आन्तेस्तक्त्वानुपपतेः | अग्रतिपन्नव्यभिचारस्थ न तत्र आन्तिबुद्धिरपीति चेत्‌ ; न १५ 
तहींम॑ प्रत्यनुमानप्रामाण्ये तन्निदशनम्‌ । आन्तमपि यथेदं प्रमाणं तथानुमानमपीति आन्तिविद॑ प्रत्येव 
तत्तत्र निदशनमिति चेत्‌ ; इतरं प्रति तब्रिरपेक्षमेव यदि तत्सिद्धयतीति तथैव तंद्विदं प्रत्यपि सिद्धय- 
तीति व्यथमेतत्‌ “माणिप्रदीपप्रभयोः”' [ प्र» वा० २५७ ] इत्यादि । तद्विदं प्रत्यपि नानुमानत्वेन 
निदशन विप्रतिपत्तिविषयत्वेन साध्यान्तःपातित्वात्‌ , अतः प्रमाणान्तरमेव सेति कथन्नातिप्रसज्रः ? तन्न 
संवादादपि प्रामाण्यमनुमानस्थ अपि तु वस्तुविषयत्वादेव । २० 
यदेवं तदेव॑स्पष्टावभासित्वमपीति कथमनुमानत्वम्‌ ! लिझ्लजजलादिति चेत्‌ ; न; तथापि 
परोक्षलक्षणस्यावैशययस्याभावेन तत्त्वानुपप्ते: । परोक्ष॑ं च जैनस्थानुमानम्‌ । एतंदेवाह-- 
प्रत्यक्षा भेउप्रसह्श्चेत [ तथधाउनमिनिवेशलतः ] ॥११॥ इति। 
प्रययक्षमिव स्पष्टव्वेनाभातीति प्रत्यक्षाममनुमानं तस्मिन्‌ अप्रसड्ढः प्रसड्ञाभाव: प्रक्रमाद- 
नुमानत्वस्थ | ततो वस्तुविषयत्वं तस्य ब्रुवतां तदेव नि्ेप्मिति परस्याकृतम्‌ । चेदिति तद्योतने | २५ 
तत्रोत्तमाह-'लथानिनिवेशतः' इति। तथा तेन स्पष्टभप्रकरेण अनभिनिवेशत: 
अनध्यवसायात्‌ प्रसड्भ इति । प्रसड्राप्रसड़ यो: संहितयां समानत्वात्‌ पू्वेत्राप्रसज्लस्थ अन्न च प्रसड्नस्य 
सम्बन्ध: | न हि वस्तुविषयत्वात्‌ तदाभत्वमपि तु अन्तरज्ञादेव कारणविशेषात्‌ , अन्यथा दूरे कचिन्ररस्य 
दूरतरे गृद्धांदेः दृरतमे च योगिनो ध्वस्थितस्य एकवस्तुविषयमेकप्रतिभासमेव विज्ञानं भवेत्‌ , न चैवस्‌ , 
स्पष्ट-स्पष्टतर-स्पष्टमभैदेन तद्भावातू । न च तन्न प्रतिप्रतिमासं विषयस्य भेद; तस्यासाधारणतया ३० 


नविनननननलन+ (निननक  अडातम७-.3३७-.>०००->-+ का. 





,टकआतनन के ७ +-+- 4०3०-९५ ९७७४३५०७४० जान 


१ बौद्धस्थापि । २ श्रान्तिविदम्‌ । ३ वस्तुविषयत्वमेव | ४ तत्तत्मतिपत्तशानविषयतया अनन्य 
वेचत्वं स्थात्‌ू, तथा च बहिरथत्वाभावः | 


२८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१३ 


बहिरिथत्वाभावप्रसज्ञात्‌ । अन्तरब्ञात्त तदाभत्वे नायं दोष: ; एकविषयस्यापि तढ्विशेषात्‌ प्रतिभासविशेषो- 
पत्ते: । एतदेवाह- 
... द्रदृरतरादिस्थरेक॑ वस्तु समीच्यते | इति। 
सुगममेतत्‌ | कथ्थ॑ समीक्ष्यते ? इत्याह- 
५ [ नाना'॑ स्थाक्तथासत्यं न चेद्वस्त्वनुरोधि किम ? ॥१३॥ ] 
नानामं वेशचतारतम्ये नानेकप्रतिभासं वस्तुविषयत्वात्‌ । तदामत्वे दृषणान्तरमाह-'स्पा- 
सथाउससत्यं न इति। तथा तेन प्रदक्षाभप्रकरेण असस्यम्‌ अविद्यमानं कामिन्यादि न 
स्पात्‌ । अस्ति चाविद्यमानस्थापि तस्य तदाभलम्‌ । परस्यापि “अभूतानपि पश्यन्ति/' [ प्र०वा० 
२।२८२ ] इति ब्रुवाणस्य प्रसिद्ध्ातू । तन्न वस्तुविषयत्वात्तदाभत्व॑ यतो5नुमाने एपि ततस्तदापत्त्या 
१० प्रत्यक्षव्प्रसड़ इति भावः । 
कथ॑ पुनः कामिन्यादेरसत्यल्व॑ ज्ञानहपतया तस्यापि सत्यचात्‌ ! 'अभूतानापि' इति वचन बाह्य- 
त्वापेक्षयेव । न चेव॑ पुरतोभावस्य विरोध: तस्थ ग्राहकान्तरापेक्षत्वात्‌, स्वात्मनि च ग्राहके तदनुपपत्तेरिति 
मन्तव्यम्‌ : तस्थापि वेद्यवेदकमेदकर्पनादुपपत्ते: । ज्ञानात्मकत्वश्चव तस्य 'प्रतिभासमानत्वात्‌ सुखादि- 
वत्‌! इत्यनुमानात्‌ । न च सत्यकामिन्यादिना व्यमिचारः; तस्याषि पक्षीकरणात्‌ । ततो ज्ञानमेवास्ति न 
१५ बाह्ममिति चेत्‌ ; एतदेवाह-'न चेद्धस्तु! इति। नजो मध्यदीपकल्वेनात्रापि सम्बन्धात्‌ । न यदि 
वस्तु बाद्य॑ प्रक्मात्‌ । अत्र दृषणमाह-अनुरोधि किम! इति । अनुरोध: स्वीकार: सो उस्मिन्नस्ती- 
त्यनुरोधि परामिमतं ज्ञानम्‌ | तत्किम्‌ ! नव । तथा हि-न तन्नीलमेव तस्य बाह्मस्याप्यविरोधात । 
अपरोक्षत्वेन विशिष्टमिति चेत; तदपि यदि नील्मेव कथं तदेव तेन विशिष्टं नाम ? कथ॑ वा तदू बाह्य 
न भवेत्‌ ? अन्यदेव चेत्‌; तदेव ज्ञानं स्थात्‌ू न नीलम | भवत्वसदेव तदिति चेतू ; न; प्रतिभासात्‌ । 
२० सो 5प्यसत एवेति चेत; न; स्वतस्तदयोगात्‌ । ज्ञानादिति चेत्‌; न; “नान्यो5नुभाव्यों बुद्धयास्ति” 
[ प्रण्वा० २३२७ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । विश्रमादिति चेत्‌; न; तस्यापि विज्ञानले तदयोगात्‌ । 
तत्रापि विश्रमान्तरकल्पनायामनवस्थापत्ते: । अज्ञानल्वे तु न ततः तत्मतिभासो विरोधातू , बहिर्भावप्रत्युज्जी- 
वनाच्च । तन्नासच्त्वे तस्य प्रतिमासः । तदभावे ज्ञानमपि न भवेत्‌ तस्यापि निर्भेदस्याप्रतिवेदनात्‌ इत्युप- 
पत्रमेतत्‌-'अनुरोधि किम! इति | यदि तु न ज्ञानं नीलमात्रम्‌ अपरोक्षत्वमात्र वा तदुभयरूपत्वा- 
२५ त्तस्येति; तदा स्वपरविषयतयापि द्ेरूप्यापत्ते: कथ॑ बाह्यस्य सतो उसतो वा न ततः प्रतरिपत्ति: यतो “दूर! 
इत्यादि न स्थातू, 'तथा झत्यं न! इति च सूक्‍तं न भवेत्‌ । तज्न वस्तुविषयत्वादेवानुमानस्य 
स्पष्ट दरस्थादिज्ञानानां तद्विशेषाभावप्रसज्ञात्‌ , अवस्तुविषये च तदभावापतते: | 
अथवा यदस्पष्टावभासित्वादनुमानमवस्तुविषयं प्रत्यक्षमपि कथश्वित्तथा भवेदित्याह-दूर' 
इत्यादि । दूरदूरतरयों। आदिशब्दादासन्नासन्नतरयोस्तिष्ठन्तीति लत्स्थास्तैःएक॑ पादपादिलक्षणं 
३० चस्तु समित्यविप्रतिसारेण इेच्यते दृश्यते | कथम्‌ ? नाना दूरादावस्पष्टादिस्वेन आसन्नादी 
« स्पष्टदिल्वेनानेकप्रतिभासमेकमिति । आसन्नादिप्रतिभासमेव सत्यं नेतरदिति चेत्‌ ;' उत्तरम-तथा तेन 
नानाभमिति प्रकारेण सत्पमवित्थ॑ वस्तु | यद्येब॑ दूरादिवदासन्नादावषि किमस्पष्टादितया तन्न दृश्यत 


१ क्षयोपशमविशाषत्‌ । २ अविसंवादितया । 


२॥१३ ] २ अनुमानप्रस्तावः २९ 


इति चेत्‌ ? न; संसारिज्ञानस्थासकल्म्राहिस्वात्‌ू , अन्यथा परमाणूनां नीढ़ादिनेव परस्परविवकेनापि 
दर्शनात्‌ न क्चित्‌ स्थूलम्तिभासः स्थात्‌ू । न च तदपह्ृनवः, सत्र तत्माप्ते: । अपहनुतो 5पि विकल्पा- 
देवासी न दर्शनादिति चेत्‌ ; न; ततो उप्यतदाकारात्तदयोगात्‌ । तदाकारत्वं वस्तुतः परमाणुस्वरुक्षणवाद- 
व्यापत्ति: । आन्या तस्यापि तदाकारत्वमिति चेत्‌; न; ततस्तद्विवेकस्य दर्शने आन्तेर्योगात्‌ । अदर्शने 
सर्वात्मनाप्यदर्शनप्रसज्ञात्‌ | असकलदशने तु सिद्धं परमाणुविवेकस्थाप्यद्शनम्‌ । तद्ठदासन्नादावस्पष्टा 
देरपि । विकल्पे एपि विकल्पान्तरादेब तत्मतिभासों न स्वत इति चेतू ; न ; तत्रापि पृ्वद्योपादनव- 
स्थापत्तेश्व । ततो दृरमुपसरतो दृश्येतरात्मकत्वस्याशक्यपरित्यागत्वादुपपन्न॑ तद्॒देव कचिदस्पष्टेतरस्वभा- 
त्वमपि । कर पुनरस्पष्टस्येतरेण कचित्समुच्चयों बाधनस्थेवोषपत्तेविंरोधातू ? अन्यथा चन्द्रमसि ह्विल्व- 
स्थाप्येकल्वेन समुच्चयात्तदपि ताच्चिकमेवेति मिथ्याज्ञानविलोषः स्थात्‌ , न चेवम्‌ , अतो ह्विल्ववदसत्य 
एवास्पष्टस्वभाव इतरेण बाधनातू्‌; इत्यपि न सज्ञतम्‌ ; दृश्येतरेण समुच्चये5पि समानत्वातू । न हि 
स्व॒लक्षणेपु विवेक: कुतश्रिद्क्स्थाप्यमानः स्थूलस्वभावमबाधित्वा अवस्थातुमहंति । सत्यम्‌, असत्य 
एवं स॑ इति चेत्‌; क इदानीं सत्यस्वभावः स्थात्‌ ः नीलादिरिति चेत्‌; न; तस्यापि स्थूलादमेदेन 
प्रतिपत्ते, तदसत्यत्वे सत्यत्वानुपपत्ते: | अन्यथा- 

स एव सत्यो एसत्यश्व नीलादिरिति ते कथम्‌ ? । 

समुच्चयप्रवादी उयमनिष्टो एप प्रवतताम्‌ || १२९८० ॥ 

सत्य एव स चेल्थूले तदमभेदेन सत्यता । 

परमाणुप्रवादं ते भद्र भद्गाकरोत्यलमू ॥ १२८१ ॥ 

असत्य एव नीलादियेदि प्रत्यक्षवेधता । 

कस्येदानी प्रवृत्तस्य यतः स्यादीहितस्थितिः / || १२८२ ॥ 


५ 


१७० 


 एतदेव 'दर्शशति-न चेत्‌ न यदि | सत्यम्‌ , अस्पष्टादिप्रत्भास॑ वस्तुतत्तम्‌ २० 


अनुरोधि स्वीकारविषय: । किम्‌ / न किश्वित्‌ , उक्तनीत्या नीलादेरप्यसत्यत्वात्‌ ततो नीलादाव- 
सत्यस्पेतरेण समावेशों वक्तव्यः, तद्गदस्पष्टस्येतरेण अविशेषात्‌ । नीलस्येतरेण किन्न स इति चेतू ! 
न; तत्र लोकामिप्रायेण बाधनस्थेव भावात्‌ । न चेवमस्पष्टादी तदमिप्राय:-स एवं दविष्ठतया 
दृष्टो एघुना अधिष्ठितो वृक्ष.” इति तदूभावात्‌ । ननु पृवमन्तरज्जनिबन्धनत्वेनावस्तुरुपलमस्पष्टल्वादेरुक्तम्‌ , 
इदानीं तु स्वमावत्वम्‌ , तत्कथन्न विरोध इति चेत्‌ ? न; इदानीमपि परानुरोधादेव तद्गचनातु । 
परो हि बाह्मस्थासतो 5पि लोकबुद्ध्या वस्तुत्वमन्विच्छनस्पष्टस्थाप्यन्वेप्टुमहति तदविशेषात्‌ । एवमपि 
कृथ॑ तज्ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्व॑ विस्पष्टज्ञानस्थेव तदुपगमादिति चेत्‌ ? न; तस्याषि परापेक्षयैवामिधानात्‌ । 
न तावत्तज्ज्ञानमप्रमाणम ; अविप्रतिसारात्‌ , तलक्षणत्वादन्यत्रापि प्रामाण्यस्य । नाप्यनुमानम्‌ ; लिज्ञा- 
भावात्‌ । तदेव लिझ्ञमिति चेतु; न; तज्नितस्य ज्ञानान्तरस्याप्रवेदनात्‌ | अबेदने 5पि न तस्पष्टम ; 
अनुमानलात्‌ । अस्पष्टमपि कथ प्रमाणम्‌ ? 'साध्यं प्रत्मविनाभावादिति चेत्‌ ; न; लि७झस्येव तत्तव- 


बज 


३० 


प्रसज्ञात्‌। तज्ज्ञानजनकत्वाच्चेत्‌ ; न ; अनुमानानवस्थोपनिषातात्‌ । तह्ठिषयल्वाच्चेत्‌ ; सिद्धों नः 





१ स्थूल्खमावः। २ यत एव आ०, ब०, प०। 


३० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१४ 


सिद्धान्तः-प्रथमस्यापि तत,एवं तत्त्वोपपत्ते: | तथा च प्रत्यक्षमेव तद गत्यन्तराभावादिति सिद्ध तस्य 

स्पष्टज्ञानेनेकविषयवम्‌ । ततो यदुक्तम्‌-“यद्यस्माद्‌ भिन्नप्रतिभासं न _तत्तेनेकविषयं यथा 

रुपज्ञानाद्रसादिज्ञानम्‌ , मिन्नप्रतिभासं चानुमान प्रत्यक्षात्‌।/ [__] इति; तन्रिषिद्धम्‌ ; 

दूखवृक्षवेदनेन व्यभिचारात्‌ , तस्यास्पष्टावमासित्वेन आसन्नतद्वेदनात भिन्नप्रतिमासित्वे एपि तदेकाथंवात्‌ । 
५ एतदेव दशयन्नाह-- 


तस्मादनुमितेरथेविषयत्वनिराक॒ृतिः । 
प्रतिमासभिदाया: किसेकस्पथानेकतों ग्रहात्‌ ॥१४॥ इति । 

अनुमितेः अनुमानस्य अथविषयत्वनिराक॒तिः व्स्तुप्रतिमासवत्त्वप्रत्याख्यानम्‌ । 
कुतः ? प्रतिभासभिदायाः प्रतिभासस्य तदाकारस्य मिदा भेदो स्पष्टतालक्षण: तस्या: । 
१० किम नेव । कस्मात्‌ ? तस्मात्‌ अनन्तरोक्तात्‌ । कस्मात्‌ ? एकस्थानेकतो ग्रहात्‌ । एकस्य 
पादपादेरनेकतो एनेकेनास्पष्टास्पष्टतंरादिरूपेण अनेकेन वा ज्ञानेनास्पष्टादिग्नतिभासिना ग्रहणं ग्रहस्तस्मात्‌ । 
एतदुकक्‍त॑ भवति-दूरभूरुह्दिज्ञानेन प्रतिभासभेदस्य व्यमिचारात्‌ न ततः ततन्निराक्ृृतिरिति | यदि 
प्रत्यक्षेकार्थमनुमानं ग्ृहीतग्राहिववात्‌ कथ्थ॑ प्रमाणम्‌ ? क्षणक्षयादेरतद्विषयस्यापि अ्रहणादिति चेतू ; न ; 
'तस्यातद्विषयत्वे तद्गिपर्ययस्य तढ्ठिषयत्व॑ स्थात्‌ गत्यन्तराभावात्‌ , तथा च सुतरामप्रामाण्यमनुमानस्य 
१५ तेन बाधनात्‌ , प्रत्यक्षस्थ वा तत्माप्त॑ तेन बाघनात्‌। न चेतन्न्याय्यं तदपग्रामाण्ये तस्थैवाभाव- 
प्रसज्गात्‌ 'तत्यूबंकत्वात्‌ | तन्न क्षणक्षयादेरतद्विषयत्व॑ यतो 5पूर्वाथत्वमनुमानस्येति चेत्‌; मा भृत्‌ , 
तथापि नाप्रामाण्यं यथार्थत्वात्‌ । अपूर्वाथमेव ततो 5पि प्रमाणं नापरमिति चेत्‌ ; कुत एततू ? तत एव 
प्रयोजनादिति चेत्‌ ; कि तत्रयोजनम्‌ ? अधिगमश्चेत्‌ ; न ; तस्थानुमाने एपि भावात्‌ । परितोषों एनेन 
व्याख्यातः । प्रवृत्तिरेति चेतु; न तर्हि ,स्वसंवेदन॑ प्रमाणम्‌ , ततो5पि तदभीवात्‌ । क् चेय॑ 
प्रयक्षात्‌ प्रवृत्ति: ? न क्षणे ; तस्य प्रवृत्तिकाले एनन्वयात्‌ । नापि सन्ताने ; तस्य तेनाग्रहणात्‌ । 
ग्रहणे उपि नापूर्वार्थत्वम्‌ ; पूर्वमषि तस्यान्यतों धिगमात्‌ इत्यपूर्वाथ प्रमाणयतः प्रत्यक्ष मप्यप्रमाणं प्राप्तम । 

अर्थाधिगमात्त प्रामाण्यं नानुमाने 5पि प्रातिकूल्यमुद्घोषयति । 
किश्च, कथश्विदपूर्वाश्मेवानुमानं तद्ठिषयस्य क्षणक्षयादे: प्रत्यक्षेणाग्रहणात्‌ , न तावता 
तंद्विपयेयस्थ तेन ग्रहणं तदुभयधमंसाधारणस्य नीलादेरेव ग्रहणात्‌ सदसत्त्ससाधारणस्येव आन्तया । 
२५ ने हि तया तद्वनिषयसत्तवग्रहणम्‌ ; आन्तित्वापत्ते: । नाप्यसत्त्वस्थ वेदनम्‌ ; अप्रवृत्तिप्सज्ात्‌ । 
न हि तत एबं तद्विषयस्यासत्त्व॑ प्रतिपद्यमानः तदर्थितया प्रवर्तितुमहेति । प्रतिषद्यमानो एुपि 
सत्त्ससमारोपात्‌ प्रवतेत इति चेत्‌ ; न; तस्याप्रवेदनात्‌ । प्रवेदनेदपि तह्ठिषयस्याप्यसत्तं 
यदि तत एवावगम्येत स एवं प्रवृक्ष्ईमाव: | तत्रापि तत्समारोपकल्पनायामनवस्थापत्ति:। तत 
सदसच्त्वसाधारणं नील्धवलादिकमेव आन्तेर्विषय: तद्वत्‌ प्रत्यक्षस्यापि क्षणभज्जतद्धिपयेयसाधारणमिति 


>श) 
। 
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१ क्षणक्षयादेः प्रत्यक्षाविषयत्वे । २ नित्यतादेः । ३ निलत्वादिग्राहिणा प्रत्यक्षेण । 
४ अप्रामाण्यम्‌ । कश्षणिकतलादिग्राहिणाइनुमानेन । ६ प्रत्यक्षपूवकत्वातू | ७ यथाथत्वादपि | 
८ प्रवृत्दमावात्‌ू | ९ नित्यतादेः । १० सच्त्समारोपस्थ । 





कनन-नननक> ५ 4. 44 ७4-8५ नैन-- न वन >रक-५4७०का७-33- 


२।१५ | २ अनुमानप्रस्तावः ३१ 


कर्थ तदधिगतार्थमनुमानं यतः प्रामाण्यं न भवेत्‌ ” असाध्यविषयत्वे प्रत्यक्षस्य कथथ ततो व्याप्ति- 
ग्रहणमिति चेत्‌ ? न; विपक्षे बाधकसामथ्यदिव तदअहणात्‌ | साध्यविषयत्वे तु तत्य किमथंमनु- 
मानम्‌ ? समारोपव्यवच्छेदाथमिति चेत्‌; तदभावे कि न मभवेत्ततो विषयपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; व्याप्ति- 
वेदन॑ कथम : तद॒षि तद्गयवच्छेदादेवेति चेत्‌; न; चक्रकात-सति तद्वच्छेदे तद्वेदनम , 
ततो उनुमानम्‌ , ततस्तद्वय॒वच्छेद इति । ततो नीलादेः प्रत्यक्षावगतस्येव क्षणभज्ञादिविशिष्टटया अनु- ५ 
मानतो निणेयादुपपन्नं तस्य तदेकाथत्वमपूर्वाथत्वश्वेति वसस्‍्तुविषयमेवानुमानम्‌ | कथमेतत्‌ ? कर्थ च न 
स्थात्‌ ? सम्बन्धापरिज्ञानात्‌ | तथा हि-न साध्यसाधनयोरपरिज्ञाने सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ ; तस्य तसूवे- 
कत्वात्‌ । परिज्ञानेदपि न निर्विकेल्पेन तत्परिशञानम्‌ ; 'इदमत्र प्रतिबद्ध! इत्यपरामर्शात्‌ । नापि तजन्मना 
विकरपेन; तत्काले साध्यसाधनयोस्तद्ृशनस्य च व्यपगमात्‌ । विकल्पोपनीतयोस्तत्यरिज्ञाने कथ॑ वस्तुगतः 
सम्बन्ध, तदुपनीतयोरवस्तुत्वात्‌ू ? भवदपि तत्परिज्ञानं न सामस्त्येन ; साध्यसाधनवस्तूनामानन्त्यात्‌ १० 
अनन्तेनापि कालेन तदसम्भवात्‌ । नाप्येकदेशेन ; फलाभावात्‌ । अनुमानं हि तत्फलम्‌ , न च यत्रिव 
तत्परिज्ञानं तत्रेवानुमानं सम्बन्धज्ञानादेव साध्यसिद्धं: । नाप्यन्यत्र ; तत्र तत्साधनादेरभावात्‌ , अन्यतश्र 
तदनुपपत्ते: । सम्बन्धप्रतिपत्तिनिबन्धनस्थ च प्रकारान्तरस्थाभावादिति चेत्‌ ; किमिदानीमनुमानमेव 
नेच्छेत्‌ तथा चेत्‌ ; न कुतश्चिद्भिमतसिद्धि: । निवेदितश्ेतत्‌ । इच्छतो एपि तदवस्तुविषयमेवेति 
चेत्‌ ; न ; अव्स्तुन्यपि सम्बन्धापरिज्ञाने तदनुपपत्ते: । तत्यरिज्ञानस्थ चोक्तनीत्या तन्नाप्यसम्भवात्‌ | १५ 
किमथ वा तदनुमानम्‌ ? व्यवहाराथमिति चेत्‌ ; न ; व्यवहारस्यावस्तुन्यसम्भवात्‌ मरीचिकातोयादिवत्‌ । 
वस्तुन्येवासी तत्रानुमानस्य प्रतिबन्धादिति चेत्‌ू; न; तस्परिज्ञानेपुपि पूर्वेबद्दोपात्‌। न दोषः, 
देशकालादिविशेषपरामशमन्तेरणापि 'ईच्शमीह्शप्रतिबद्धम! इति कुतश्रिठतिपत्ते:। नापि वैकल्यमनुमानस्य 
पुनस्तादशादेव विशेषालिज्वितालिज्ञालिज्लिविशेषस्य प्रतिपत्तेरिति चेत्‌; सिद्ध तहिं वस्तुप्वेव 
प्रतिबन्धपरिजश्ञानमनुमानस्थ च साफल्‍्यम्‌ | एतदेवाह-- २० 
समानपरिणामात्मसम्बन्धप्रतिपसितः । 
तत्नाशक्तिफलामावौ न स्थातां लिड्लिड्रिनो; ॥ १५॥ इति । 

समान; सत्शः स चासी परिणामश्च विवतेः स एवात्मा स्वभावस्तेन सम्बन्ध- 
स्थाविनाभावस्य प्रतिपत्तितः परिज्ञानात्‌ । कयोस्तत्तिपत्तित:? इत्याह-लिड्रलिढ़िनोः 
लिज्नस्य धुमादे: लिब्लिनश्व॒ पावकादे: | ततः किम्‌ ! इत्याह-तत्र तसयां प्रतिपत्ती ततन्नानुमाने २५ 
चाशक्तिश्व फलामभावश्व न स्यथातां न भवेताम । समानग्रहणेनालन्तवेलक्षप्यं 
स्वलक्षणानां प्रद्युक्तम्‌ , तथाविधानां तेषामप्रतिषत्ते: | निरूषितं चेतत्‌ । परिणामग्रहणेन समाना- 
कारस्य कौट्स्थ्यम्‌ ; तस्याप्यपरिज्ञानाद्रेफल्याच्च । तत्र॑ सम्बन्धप्रतिपत्ति: फलमिति चेत्‌ ; न ; तस्येवानु- 
मानविषयत्वप्रसज़्रातू , तथा च कथ॑ं विशेषे ततः प्रवृत्ति; ? तस्य॑ तत्र सम्बन्धादिति चेत्‌ ; लिझ्स्येव 
तेत्र किन्न स्थात्‌ तत्परिज्ञानाशक्तेरन्यत्रापि तुल्यत्वात्‌ । प्रवृत्तिषि सामान्य एवंति चेत्‌ ; न; ३० 


कुननर' 
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१-नुमानस्य त।/०। २-परालत्िलिंगलवा्लिंगा- आ० प०। ३ तयो-भा०, ब०, प० | 
४ “ध्रत्युक्तमिति प्रागुक्तमत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ ।-ला० दटि०। ५ सामान्ये | ६ सामान्यप्य । ७ विशेषे | 


श्र न्यायविनिश्च यविवरणे [ २।१५ 


विशेषकल्पनावैफल्यानुषज्ञात्‌ । आस्मपदेन च तत्यरिणामस्य कल्पितत्वम ; कल्पितस्य वस्तुस्व- 
भावत्वानुपपत्तेट, कल्पनानुपपत्तेश्व | तथा हि- 
कल्पना सदशाकारा न चेत्तककल्पनं कथम्‌ !। 
वस्तुतः सदशाकारा सा चेद्वस्तु न कि तथा ?॥१२८३॥ 
यदि कढ्पनयैवासो तदाकारा तदा कथम । 
अनवस्थानदोषो एयमनुषज्जी निषिध्यताम्‌ ? ॥१२८४॥ 
ततो दूरं गतेनापि साहइय॑ कल्पनागतम्‌ |... 
वस्त्वेव प्रतिषत्तव्य॑तथा वस्तुषु धीमता ॥१२८०॥ . 
तेन सम्बन्ध इत्यनेनाप्यात्मान्तरेणं सम्बन्धव्याख्यानम्‌ ; न हि सम्बन्धस्याममास्तर- 
१० मन्यत्र सन्धिरूपात्‌ | संयोगादिरात्मान्तरमेवेति चेत्‌ ; सो5पि कर्थ तदन्तरम ?. पावकादी सम्बन्ध- 
प्रययजननादिति चेत्‌ ; तदपि सत्र कस्मान्न भवति ? तस्थ तत्रासम्बन्धादिति चेत्‌ ; पावकादावषि 
न भवेत्‌ तदविशेषात्‌ । तत्र सम्बध्यत इति चेत्‌ ; यदि स्वतः ; पावकादिरपि धृमादिना तथैव 
सम्बध्येतेति पर्याप्त संयोगादिपरिकिल्पनया । तस्य सम्बन्धत्वादु पपन्न: स्वतः सम्बन्धो न पावकादे 
विपियेयादिति चेत्‌ ; तदेव कुतः ? स्वतः सम्बन्धादिति चेत्‌ ; सो5पि कस्मात्‌ ? सम्बन्धत्वाच्चेत्‌ 
१५ न ; परस्पराश्रयात्‌ । सम्बन्धल्व॑ तथा प्रतीतिरिति चेत्‌ ; नन्वियमेव तत्र दुलभा पावकादिव्यतिरिकेण 
तस्यैवाप्रतिपत्ते: | यदि न तत्मतिपत्तिने कश्चित्सम्बन्ध इति कथ॑ं सम्बन्धी पावकादि! इति प्रत्ययः ? 
विशिष्टप्रत्ययस्यासति विशेषणे उनुपप्तेरिति चेत्‌ ; न ; स्वयं तथा तस्य परिणामादेव तदुपपत्ते: 
सम्बन्ध! संयोगादिः' इति प्रत्ययवत्‌ | न हि तत्र व्यतिरिक्तं सम्बन्धत्वमस्ति, तस्य द्वव्यादावनन्तर्भा- 
बेन सप्तमपदार्थत्वप्रसज्ञाव । न हि तद्विलक्षणं तत्रान्तभंवति तदा पदाथमेदाभावापत्ते: | तन्न स्वत- 
२० स्तस्य तत्र सम्बन्ध: | नापषि तदन्तरेण ; तत्कल्पनायामनवस्थादोषात्‌ । नाय॑ दोष! ; समवायस्य 
तदन्तरत्वात्‌ , तस्य चानाश्रितत्वेन तदन्तरनिरपेक्षबात्‌ । न चेव॑ तस्यासम्बन्धवम्‌ ; सम्बन्धबुद्धि- 
करणात्‌ सम्बन्धोषफ्ते: । न च्‌ पारतन्यात्सम्बन्धल॑ तदूबुद्धिकरणं वा; द्रव्यगुणादावपि 
तत्सज्ञात्‌ । ततः स्वाभाव्यादेव तस्य तत्तव॑ं तत्करणश्वति कि पारतन्त्रेण यतो उनवस्थानमिति चेत्‌ ? 
उच्यते- , 
२५ द समवायस्य नित्यलव्यापकंत्वोपकर्पनात्‌ । 
एकत्र वृत्तः संयोग: सबेत्रापि ततो भवेत्‌ ॥ १२८६ ॥ 
न हि तत्नाषि तद्भावे तस्मादन्यनिबन्धनम्‌ । 
से चेत्सवेत्र सबेत्र संयोगोएपि नियोगतः ॥ १२८७ ॥ 
द ततो 5म्नाविव संयोग धमो उन्यत्राप्युपत्रजन । है 
३० क्‍ व्यभिचाराक्रथं नाम पावकस्थानुमाषकः ॥ १२८८ ॥ , 
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न च स्वभावनानात्वं समवायस्य यदबलात्‌ । 

विषयेषु नियामो 5यं संयोगस्य प्रकल्प्यताम्‌ ॥१२८९॥ 
तन्नानावादभेदश्वेंत्‌ समवायो एपि मिद्ते । 

तथा च “तक््यं भावेन व्याख्यातम! इति दुष्यति ॥१२९०॥ 
मेदश्वेत्‌ तकथं तस्य तत्र चेत्समवायतः । 

तस्याप्येकस्वभावत्रे ततस्तन्नियम: कथम्‌ ? ॥१२९१॥ 

तत्र स्वभावनानात्वे दोषः पूर्वोंउभिलक्ष्यताम्‌ । 
समवायान्तराक्षेपस्त्वाक्षिपत्यनवस्थितिम्‌ ॥१२९२॥ 
कथश्विदेवाभेदश्रेत्वभावसमवाययो: । क्‍ 
सम्बन्धतद्वद्रप: स्थादेकी भावस्तथा न किम्‌ : ॥१२९३॥ १० 
यतः सम्बन्धिनो पउन्यस्य सम्बन्धस्य प्रकल्पना । 

प्रेक्षाकत्ताविकोपाय भवतोी नावकलपते ॥१२९४॥ 

तन्नापरः संयोगादि: सम्बन्ध: | नाप्युपकार्योपकारकभावादिः ; तस्यापि भावादर्थान्तरत्वे 
कुतः स तस्येति व्यपदेशः ? सम्बन्धादुपकार्योषकारकभावादेरिति चेत्‌ ; न ; तत्नापि ,तथैव प्रसज्ञादन- 
वस्थोषनिषाताच । ततः स्थितम्‌-समान' इत्यादि | १५ 

'प्रतिपत्तितः' इत्यनेन तदात्मनः सम्बन्धस्य निरवद्यसंवेदनविषयतामवद्योतन्‌ स्वमनीषि- 
कया तत्कल्पनं परिहरति । प्रतिषादिता च तत्मतिपत्तिबेहुआ: पूर्वमिति नेदानीं प्रतन्‍्यते । ननु यथा 
धृमस्य तदन्तरसद्शस्य पावकसम्बन्ध: तथा मशकवतरपि, पावकत्यापि यथा ताह्शस्य धमप्रति 
बन्धस्तथा मणिविशेषादेरपीति मशकवतें: पावकस्य धमान्च मण्यादेरनुमानमापद्यत इति चेत्‌ : एब- 
मेतद्‌ , यदि समानपरिणाममात्रेण तद्भाव: | न चेवम्‌ ; तद्निशेषेण तद॒पकल्पनात्‌ , तस्य थ॑ धम- २० 
पावकमेदेष्वेव भावात्‌ू न मशकादिमेदेषु । कर्थ पुनस्तत्यरिणामो विशिष्टश्चाविशिष्टश्रेति चेत्‌ ? क॒थ॑ 
सामान्य ताद॒शं यतो यथोक्तदोषस्तत्रापि न भवेत्‌ ? तथा प्रतीतेरिति समानमन्यत्र | नन्‍्वेब॑ सामा- 
न्यस्थैव समानपरिणाम इति शब्दान्तरमिति चेत्‌ ; न ; प्रतिव्यक्तिपयंवसितस्थेव परिणतिविशेषस्य 
तेनाभिधानात्‌ , सामान्यस्य तद्विपरीतल्वात्‌ । 

भवतु तत्यरिणाम एवं सामान्यम्‌ , तस्य तु व्यक्तिभ्यो भेद एवेति योगाः। अमेद एवेति २५ 
साहा: । तत्राह- 

न भेदो5भेदरूपत्वान्ना मेदो भेदरूपतः | इति । 

न भेदो न व्यतिरेकः तत्परिणामत्त्य विशेषेभ्य: । कुत एवं तद्‌ ( एतद ) अभेद- 
रूपत्वात्‌ अमेदस्तस्य तैस्तादाल्यं रूप यस्य तस्य भावात्‌ु अमेद्रूपत्वात्‌ । एतदपि कुत 
इति चेत्‌ ? तथा प्रतीतिरेच । तथा च्‌ वक्ष्यति-'तथासंविकज्तिसम्भवाल्‌' इति । संवेधते ३० 
हि तत्परिणामस्य तदभेदरूपत्॑ सदशो देवदत्त इति देवदत्तविशेषसामानाधिकरण्येन तस्य संवित्ते: | 
..._ २ छेशे० सू० ७१२८ २-दि त-ता० । ३ समानपरिणामशब्देन |... 
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न हि सामानाधिकरण्यमन्यदमेदरूपत्वात्‌ू । समवायरूपमेव तन्नामेदरूपत्वमिति चेत्‌ ; न ; 'समवाय: 
सम्बन्धः” इत्यादावभेदरूपतगव भवतो 5पि तझसिद्धेः । नाभेदों नाप्येकान्तेन तस्य तेस्तादाल्यम्‌ । 
कुत एतत्‌ ? 'मेदरूप! [ पतः ] तस्थ तद्ल्‍यतिरिकस्वमावत्वात्‌ । एतदपि तथाप्रतीतेरेव । 
कि पुनर्भदस्याभेदस्य च प्रथक्म्रतिपत्तिरस्ति ? तथा चेत्‌; न; “न पश्यामः क्चित्‌ किश्वित्‌” 
| सिद्धिवि० प्० १२१ ] इत्यादेविरोधात्‌ , तद्विषययोरन्योन्यासंसष्टयोरेव सिद्धिप्रसजड्ाच | न हि 
तत्नतीत्योरन्योन्यविषयासंस्पर्श तत्संसगेकल्पनमुपपन्नं प्रतीतिनिबन्धनत्वात्‌ प्रमेयव्यवस्थाया: | तयोस्त- 
त्संस्पर्श वा जात्यन्तरप्रतिषत्तिरेवास्ति नामेदप्रतिषत्तिः भेदप्रतिषत्तिवाँ प्रथगिति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; 
प्रमाणतो भेदाभेदप्रतिपत्तेरेव भावात्‌ , भावस्य च ततो भेदाभेदात्मन एव प्रसिद्धें: न प्रथम्भेदात्मनो 
नाप्यमेदात्मनश्व, किन्तु तत एवं जात्यन्तरमतिपत्तेरपोद्धारपरिकल्पनया भेदस्येतरस्थ च प्रथक्‌ प्रतिपत्ति- 
१० मवस्थाप्य तद्विषयसद्भावः तदपरेकान्तप्रतिषेधे हेतुरुक्त: | तत ण्वाह- 
सामान्य च विशेषाश्व तदपोद्धारकल्पनात्‌ ॥१६॥ इति । 
सामान्य च चशब्दात्‌ तम्मतिपत्तिश्व । विशेषाश्च चशब्दात्तट्मतिपत्तिश्व । 
तस्माजात्यन्तरात्‌_तस्यास्तत्तिपत्तेश्व अपोद्धारों निप्कषेणं भेदस्य तत्मतिपत्तेश्वाभेदस्य तम्मति- 
पत्तेश्व तस्य ऋलपनममिप्रायाधिरोहणम्‌ , तस्मात्‌ “व्यवस्थाप्यन्ते! इति शेष: । यदि पुनः सह्श- 
१५ परिणामः सामान्य तर्िं भेदेन भवितर्व्य तस्य तन्निष्ठवेन इतरत्रासम्भवात्‌ | न चाय सम्भवनि; अभेद- 
स्यैव सर्वभावेषु “सदेव सौम्येदम्‌” [छान्दो० ६।२।१ ] इति, “सब खलह्विदं ब्रह्म” 
[ छान्दो० ३॥१४॥१ |] इति, “एतदात्म्यमिद सर्वम' ! [ छान्दो० ६।८।७ ] इति 
चाम्नायात्‌ प्रतिपत्ते: । भेदप्रतिषत्तेश्वाविद्योपपचितत्वेन गन्धवेनगरादिग्रतिपत्तिततू आन्तत्वादिति 
कश्चित्‌ । भेद एवं भावानां तात््विको न कथश्विदप्यनुगमः तत्मतिपत्तेरारोषितविषयत्वेन वितथा 
२० (थ) ल्वादित्यपरः । तत्रोत्तरमाह-- 
संसगों नास्ति विश्लेषाशिश्लेषोषपि न केवल: । 
संपगोत्सवेमावानां तथा संवित्तिसम्भवात्‌ ॥१७॥ इति 
संसगे ऐक्यापत्तिरात्मापरनामा । केपाम्‌ ? स्वेभावानाम्‌ सर्वेषां चेतनेतरात्मनां 
भावानां पदार्थानाम्‌ू | स किम्‌ ? नाघह्नि न विद्यते। कुतः ? चिश्लेषात व्यावृत्ते: विश्रमापर- 
२५ नाम्नः संसारादिति गम्यते, विश्लेषस्थ विश्लेष्याविनाभावात्‌ , अन्यस्य विदलेप्यस्य तत्रासम्भवात्‌ । 
संसगें हि भावानामात्मनो विश्रमेणापि तद्भावाद्विअम एव स्यान्नात्मवाद आत्मना वा तस्थ तद्भावादात्मैव 
न विश्रमवाद: । तदनम्युपगमे च निर्विषयमेतत्‌ “ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” [ ऋग० 
४।७।३३ ] इति। “एकधानेकथा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌” [ ब्रह्मबि० १२ ] इति च। 
विश्रमादन्यस्य तद्विषयस्याभावात्‌ । तस्मादस्ति विश्रमो विशिलष्टइचात्मन इंति वक्तव्यम्‌ | अविशलेषे 
३० तस्थ संसारित्वापत्तेः नित्यमुक्तत्वप्रतिज्ञाव्याधातो विश्रमरूपत्वात्‌ संसारस्थ । भवतु संसारस्य तस्माद- 
विश्लेष: तथापि न तत्मतिज्ञाव्याधात:, आत्मनस्तस्माद्विइ्लेषस्पेव भावादिति -चेत्‌ ; न; अविदशिलष्टा- 


कक टजणणणएणादखणणण या भा आल &०७+-+नन्ेत+-++ पक का 








१ ब्रह्मादी। २ बोद्ध:। ३ भावानात्म-आ०, ब०, प० । ४७ -धानेक-आ०, ब०, प० । 


२॥१८ ] २ अनुमानग्रस्तावः ३५ 


दविश्लेषस्यैवोपपत्तेस्तस्य द्विष्ठलात्‌ । कथमिदानीं रुचकादेः सुवर्णादविहलेषे 5पि सुवर्णस्य ततो विहलेषः ? 
अन्यथा रुचकाचपक्रमे तस्याप्यपक्रमग्राप्ति, न चेवम्‌ ; असत्यपि तस्मिनू तदवस्थितेरुपलम्भादिति 
चेत्‌ ; रुचकादेरपि कथमवस्थायिनः सुवर्णादविहलेपे पनवस्थायित्व॑ं विरोधादिति न किश्विदेतत्‌ । 
स्थादाकूतम्‌-वस्तुन्ययं॑ भवति विकव्षः संइलेपो विइलेष इति च। न च विश्रमस्य 
वस्तुत्वम्‌ , तत्त्वविरोधात्‌ , अतस्तत्र सच्चचासच्त्वाभ्यामिव संइलेषविश्लेपाभ्यामनिवेचनीयत्वमेव तत्त्वमिति; 
तदपि दुराकूतमेव; नित्यमुक्तिप्रतिज्ञाव्याघातस्थ तदवस्थववात्‌ | तथा हि- 
निश्चि सति विदलेषे नित्यमुक्तलसम्मवः । 
तादप्यात्तस्य विइलेषावाच्यलले स कथ भवेत्‌ ॥१२९७॥ 
आत्मविश्रमयोस्तस्माद्विइलेष॑ वक्‍तुमहेसि । 
तथा चेदन्यभावानामप्यसो किन्न कथ्यते ? ॥१२९६॥ 6 
कुतो एसाविति चेदात्मअ्रमयोरप्यसी कुतः | 
तथासंवित्तिभावाच्चेदन्यत्रापि स दृश्यते ॥१२९७॥ 
तदाह-तथासं वित्ञिसम्भवात्‌' इति । तथा तेन विशलेपप्रकरेण स्वभावानां 
संवित्ते: सम्यगुद्धे: सम्भवात्‌ विश्लेषो विशलेषात्व संसर्गो नास्‍्तीति संग्रहणेन तस्संवित्तेरविद्यो- 
परचितत्व॑ प्रत्यास्यातम ; तद्गचितत्वे सम्यक्त्वानुपपत्ते:। समीचीना च तत्संवित्ति: बाघकाभावात्‌ | १५ 
'आन्ता तत्संवित्ति: भेदविषयत्वात्‌ मायातोयादिसंवित्तिवत' इत्यनुमानं बाधकमिति चेत्‌ ; न; तस्य 
विश्रमात्ममेदसंवित्त्या व्यमिचारात्‌ । ततः स्थितम-'संसगों नास्ति' इति। 
तथा विश्लेषोषपि न केवल; संसर्गरहितः। कुतः ? संसगोत्‌ समाइलेषात्‌ 
सदोमावानाम्‌ (तदपि कुतः ? तथा संवित्तिसम्भवात्‌ । तथा तेन संसर्गप्रकारेण 
संवित्तः गोरयम गौरयमित्यनुगमयत्या बुद्धें सम्मवात्‌ | संसगंश्चात्र न मिश्रीभावों मतान्तर- २० 
सिद्धिप्रसज्ञातू, अपि तु सदशपरिणामः: तस्थैवोक्तसंवित्ती प्रत्यवभासनात्‌ , संसर्गशब्देन च तदभि- 
धानोपपत्ते: समः सगे: संसगे इति । न च तस्संवित्तेरविश्रमल्व॑ विइ्लेषसंवित्तावषि तम्सज्ञात्‌ , बाधका- 
भावस्योभयत्रापि समानत्वादिति । एतावन्तरइलोकी, 'समानपरिणाम' इत्यादेराभ्यां व्याख्यानात्‌ । 
कुतः पुनः समानपरिणाम एवं सामान्यमभिमत॑ न नेयायिकादिकल्पितमेवेति ? अन्नाह- 
तबथाप्तिव्यतिरेकाभ्यां मतं सामान्यद्ृषणम्‌ । इति | २५ 
तत्‌ अनन्तरोकतं सामान्यं मतम्‌ इष्टं जैनस्य | कुतः ? सामान्यस्यान्यकल्पितस्य दृषणं 
सामान्यद्ूषणं यत इति। तदपि कुतः ? व्याप्तिश्व॒ सामान्यस्य स्वव्यक्तिवत्‌ व्यक्यन्तरेप्वषि 
भावः, व्यतिरिकश्व स्वव्यक्तिष्वेव भावस्ताभ्यां ब्याप्तिव्यतिरेकाभ्याम । तथा हि-यदि 
सामान्य व्यापि; खण्डादिवत्‌ कर्कादावषि गोल्वस्थ भावाद वाहाद्रर्थी तत्राषि किन्न प्रवर्तेत ? तत्र तस्या- 
नुपलम्भादिति चेत्‌ ;, खण्डादावुपलम्भः कुतः ? तत्र तस्य तत्करणशक्तेरिति चेत्‌ ; कर्कादावपि स्थात्‌ | ३० 





१ “रुचकं मद्नलद्रव्ये ग्रीवाभरणदन्तयोरिति विश्वप्रकाशिका ।” -वा० दि० । २-वं स-भा०, ब०, 
प० । ३ इति वचनवि-आ«०, ब०, प* | 


३६ न्यायविनिश्वयविवर गे [ २।१८ 


न हि तस्थैव कचिच्छक्तिरशक्तिरन्यत्रेत्युपपन्नम्‌ भेदापत्ते: | शक्ति: कचिदन्यत्राशक्तिर्नापरेति चेत्‌ ; 
न; विधिनिषेधयोरमभेदस्यानभिमतस्य प्रसज्ञात्‌। ततः क्चिच्छक्तावन्यत्रापि शक्तिरेव, अशक्तौ न 
कचिदपि शक्तिरित्येकान्त: | तत एवोक्तम्‌-- 
“आत्मनि ज्ञानजनने यच्छक्त शक्तमेव तत्‌ | 
अथाशक्त' कदाचिब्वेदशक्त' स्वेदेव तत्‌ ॥” [ प्र० वा० २२१ ] इति। 
शक्तमपि सहकारयभावात्र ककदी तदुपलम्भ॑ जनयतीति चेत्‌ ; खण्डादी क; सहकारी ? 
स एवं खण्डादिरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तत्र तस्य समवायात्‌ : कर्कादिरपि स्यात्तदविशेषात्‌ । शक्तस्य 
न च तदपेक्षणं सहकारिणो एपि तत्पसज्ञात्‌ अनवस्थापत्तेः | गोत्व (त्वं) तत्सहकारिसमुदायस्येव शक्तिन 
प्रथगिति चेत्‌ ; प्रथक्तर्हि गोलमवस्त्वेव स्यादशक्तत्वात्‌ । तन्न व्याप्ती तस्य क्चिदुपलम्भो उन्यत्रानुप- 
१० हम्भश्रोषपन्न: । तथा तस्य कालव्याप्ती आश्रये असतीव प्रध्वस्ते दपि तस्मिन्नुपलम्भ: स्थात्‌ तज्जन- 
नस्वभावत्वात्‌ । आश्रयं तस्य सहकारी, तदभावान्नेति चेत ; न: तदभावे एपि तस्य तत्स्वभावल्वाप्रच्युतेः 
अनित्यलप्रसज्ञात्‌ । अत ण्वोक्तम्‌-- 
“तस्य शक्तिरशक्तिवां या स्वभावेन संस्थिता । 
नित्यत्वादचिकित्स्यस्य कस्तां क्षपयितु क्षुमः ॥।” [प्र० वा० २२२ ] इति। 
१५ शक्तिरपि तस्य सहकार्येव नापर इति चेत्‌ ; न; तस्य सामान्यादिव च्योमकुसुमादपि कार्ये- 
प्रसह्ञात्‌ , स्वतः शक्त्यभावेनासत्त्वस्थ तंद्वत्सामान्येएपि सहकारिशक्तिकृतस्य च सच्त्वस्थ सामान्यवत्त- 
त्रीप्यनिवारणात्‌ । तन्न व्यापि सामान्यम्‌ । 
एतेन मीमांसकी एपि स्वेगतसामान्यवादी प्रत्युक्त: । स्यान्मतम्‌-न_ तत्सामान्यस्य सर्वगत- 
त्वेपपि सर्वत्रोपलम्भ: सवेत्र तदमिव्यक्तावशक्ते:। खण्डादी भवत्युपलम्म य तच्छक्तिभावात्‌ , 
२० तेस्य च कार्यदिव तदुपलम्भादवगतेः । कर्कादावषि किन्न तच्छक्तिरित्पपि न पयनुबोग:, 'दाहशक्ति- 
देहनवदाकाशे उपि किन्न स्थात' इत्यपि तत्मसज्ञात्‌ । न चेकस्योपलम्येतरात्मकर्त॑ विरुद्धम्‌ ; उभया- 
त्मकत्वाद्वस्तुन इति। तत्रोच्यते- 
सामान्यरूपा शक्तिश्रेत्तदभिव्यक्तिकारणम्‌ । 
तस्या: सत्र सद्भावात्तद्रयक्ति: सबवंतो भवेत्‌ ॥१२९८॥ 
व : शक्तेरपि च तद्दयक्तिव्येक्ताया एवं नान्‍्यतः । 
तद्रयक्तिरपि खण्डादावेब नान्यत्र चेत्तदा ॥१२९९॥ 
शक्तो तद््यक्तिकारिष्थां प्रसड्रः पूवेबद्धवेत्‌ | 
पुनस्तद्वयक्तिचिन्तायामापतत्यनवस्थिति: ॥१३० ०॥ 
३० विशेषात्मापि शक्तिश्वेत्न समा खण्डमुण्डयो: । । 
मुण्डात्कर्कादिव व्यक्तिर्गोत्वस्पेह कर्थ भवेत्‌ ? ॥१३०१॥ 


१ समवायाविशेषात्‌ । २ गोत्वस्य । ३ व्योमकुसुमवत्‌ । ४ व्योमकुसुमेडपि । 


२॥१८ ] 


२ अनुमानमप्रस्तावः ३७ 


शक्तिसाम्यं॑ च सामान्यात्कुतश्चिकर्प्यते यदि । 

तस्य स्रत्र सद्भावात्समा: स्थुः सर्वशक्तयः ॥१३०२॥ 
व्यक्तं तत्साम्यहेतुस्तद्वयक्तिश्व समशक्तित: । 

यदि तत्साम्यचिन्तायामन्या स्थादनवस्थिति: ॥१३१०३॥ 
स्वत एवं समलश्रेच्छक्तीनामवकल्प्यते । 

भावानामपि तद्वत्स्याद्‌ वृथा सामान्यकल्पनम्‌ |॥|१३०४॥ 
गौरयं गौरयं चेति कथमन्वयिनों मतिः । 

सामान्य॑ यदि नास्त्येव गोत्वलक्षणमन्वितम्‌ ? ॥१३००॥ 
इत्यप्यचोद्यमेवेदं समानपरिणामिषु | 
तथासइतसामर्थ्यात्तन्मतेरनुपद्रवात्‌ ॥१ ३०६॥ १० 
इयं शक्तिरियं शक्तिरित्यप्यन्वयिनी मतिः । 

शक्तिप्वषि कथन्नाम सामान्यविरहों उन्यथा ॥१३०७॥ 


तन्न मीमांसकस्यापि सर्वगतं सामान्यमुपपन्नम्‌ | ततो निराकृतमेतत्‌--- 


“यद्दा। सबेगतत्वे5पि व्यक्ति: शक्त्यनुरोधतः । 

शक्ति: कार्यानुमेया हि व्यक्तिदशनहेतुका ॥ ५५ 

तेन यत्र व दृश्येत व्यक्ति: शक्त तदेव तु । 

तेनेव च न सर्वासु व्यक्तिष्वेतत्मतीयते ॥ 

भिन्॒त्वेषषि हि कासाशिच्छाक्तिः काथश्रिदशक्तिका! 

न च पयनुयोगो5स्ति वस्तुशक्ते! कदाचन ॥ 

अग्निदहति नाकाशं कोज्च्र पर्यनुयुज्यताम ।” २० 
[ मी० इछो ० आकृ० २६-२९ ] इति। 


सत्येव सामान्ये वक्‍तुमेवमुचितत्वात्‌ | अपि च, 


सबंत्र विद्यमानल्वाद्‌ ब्राह्मणत्वस्य गोत्ववत्‌ । 
शूद्स्याप्यधिकारिलं किन्न यज्ञादिकरमसु ॥१३०८॥ 
तद्र्यक्तावेव तत्त्वं स्थात्न च शूद्वे ौस्ति सा यदि । 
कीण्डिन्यादावपि व्यक्तिनकित्या तस्य विद्यते ॥१३०९॥ 
आह्वत्या तदमिव्यक्ती गोल्ववत्संशयः कथम्‌ ? 
यतस्तत्मतिषत्त्यथमुपायान्तरमिष्यते ॥१३१ ०॥ 
तदन्तराज सामान्यरूपात्तग्रतिवेदने । 

शूद्दे एपि तत्परिज्ञानं किन्न सवेगताततः ॥१३११॥ 
तस्याप्यवित्तेराक्ृ 'या यदि सामान्यरूपतः । 

उपायान्तरतो वित्तिरनवस्था प्रवतेते ॥१३१२॥ 


३० 
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तदन्तरं क्रियारूपं यद्यन्योन्यसमाश्रयः | 
तदन्तरेण तद्वित्तेस्तद्वित्तेश्व तदन्तरात्‌ ॥१३१३॥ 
ब्राह्मणलपरिज्ञानं सम्प्रदायात्कचिय्दि । 
शूद्र एपि किन्न भट्टस्य सम्प्रदायात्तदिष्यते ॥१३१४॥ 
५ शुद्॒त्वस्यापि कौण्डिन्ये गतेस्तत्सम्प्रदायतः । 
तस्याषि नाधिकारः स्यात्तत्कमंस्वन्यशूदवत्‌ ॥१३१५०॥ 
तन्न व्याप्ति: सामान्यस्य | 
भवतु व्यतिरेक एवं स्वव्यक्तिष्वेव वत्तेनात्‌ न _तदभावे नापि तदन्तरेष्विति चेत ; तहिं 
व्यक्तीनां विनाशे चोत्पादे च कस्तस्य विधि: ? न विनाशोयादी; नित्यत्वात्‌ , व्यक्तिरहिते च तंदभावे 
१० कथ॑ं तद्देशजन्मनि तड्भावः ? तस्य तत्र पूवमभावात्‌ , व्यक्त्यन्तराच्चातदात्मनो पनागमनात्‌ । तद॒क्तम्‌- 
“सामान्य समवायश्राप्येकेकत्र समाप्तितः | 
अन्तरेणाश्रय॑ न स्यान्नाशोत्पादिषु को विधिः ?” 
| आप्मी ० छो० ६० ] इति । 
तन्न व्यतिरिके दि सामान्यमुपपन्नम । ततो निषिद्धमेतदपि- 
१७ “व्यक्तिष्वेव हि सामान्य नानन्‍्तरा गृद्यते यतः । 
न हाकाशवदिच्छन्ति सामान्य नाम किश्वन | 
[ मी० छो० आहृ० छो० २० ] इति। 
यस्य तु मतं स्वाश्रयादपि तत्यतिरिक्तमिति; तत्र क्थं तस्य ? तेनोषकाराद्राजपुरुषबदिति 
चेत्‌ ; न; उपकारस्याव्यतिरिक्तस्थासम्भवात्‌ , तस्य कोट्स्थ्येनानाधेयातिशय्रात्‌ । व्यतिरिक्तश्व 
२० केंथं तस्‍्य ? ततो-प्युपकारादिति चेत्‌; न; तस्याप्यव्यतिरिक्तस्थासम्भवात्‌ | व्यतिरेके पूर्बेवद्दोपा- 
दनवस्थानुषज्ञाच । नोपकारात्तत्तस्य अपि तु तदाधेयत्वादिति चेत्‌ ; तदषि कुतः ? स्वशक्तितश्वेत्‌ ; 
तया तहिं तदात्मकमेवास्तु तथैव प्रतीतेः, आश्रयाव्यतिरेकेण हि सामान्यस्य प्रतीतिः खण्डो गौ 
कर्को उश्च इति। चेन्न ततो विशधासः स्वरूपेएुपि न स्थादविशेषादिति सामान्यमेव न किश्वित्‌ 
सामान्यकर्पनावेफल्योपनिषातात्‌ । तथा हि- 
समानशक्त्या सामान्य बिश्रते यावदाश्रया: । 
समानप्रत्ययं ताबकिन्न कुबन्ति ते तया ॥१३१६॥ 
एवं हि न भवत्यत्र पारम्पयप्रकल्पनम्‌ । 
सामान्यभरणं शक्तेस्तस्मादषि च तन्‍्मतिः ॥१३१७॥ इति । 
तन्नाश्रयशक्तितो एपि तस्य तदाधेयवम्‌ । आश्रयव्यडम्यत्वादिति चेत ; न; तदमिव्यक्ति- 
३० टैतस्तच्छक्तेः वेलक्षण्येत्रपक्षयो: पूरव॑बद्दोषात्‌। आश्रयादपि नाव्यक्तादेव तदृव्यूक्ति:; अन्धकारे एपि 
तठसड्ञात्‌ । व्यक्तिरपि न सामान्यरूपेण : एकत्र व्यडग्यव्यज्ञलकभावानुपपत्ते: | अन्यदेव तत्सामान्य॑ 
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२५ 





१ तदभावेन क-ता० । २ विशेषे । ३-क्तमपि तत्र -प०॥ ४ प्रतीतितः । 


२॥१८ |] ._२ अनुमानप्रस्तावः ३९ 


यद्रपेण तस्यामिव्यक्ति: तदप्यन्यदेव यत्त्य ततो एमिव्यक्तिरिति बेत्‌ ; न ; तत्राप्येब॑ प्रसज्लादव्यव- 
स्थितिश्व । नापि' विशेषरूपेण ; तस्थेव स्वतों भावविलक्षणस्थाभावात्‌ | स्वतो एसतः सत्तासम्बन्धस्था- 
प्यनुपपत्तें: व्योमकुसुमवत्‌ । तन्न तद्व्यड्जयत्वादपि तस्य तदाधेयत्वम्‌ । तत्र वृत्तिरिति चेत्‌ ; सापि 
यदि स्वतन्त्रा ; कथमसी सामान्यतदाश्रययो: ? स्वतन्त्रा च तयोश्रेति व्याघातात्‌। ब्ृक्त्यन्तरापेक्षयेव 
( क्ष एव ) सम्बन्ध: स्वतन्त्रत्वान्न भवति न स्वभावत इति चेत्‌ ; सो<5पि यद्येक/; कथमनेक- 
सम्बन्धित्ब॑ततस्तस्या: ! कारणस्वमभावादप्येकस्मादेव निरवशेषकायविशेषोत्तत्ते: ग्रधानवादस्याप्रति- 
क्षेपप्राप्ते: । अनेकश्चेत्‌ ; न; तदमेदे वृत्तेरपि भेदगप्रसज्ञात्‌ । भिन्नेव ततो वृत्तिपीति चेत्‌ ; कथमसी 
वृत्ते: ? तस्थास्तत्र सम्बन्धादिति चेतू ; न; तत्राप्यनेकस्वभावकल्पनायामव्यवस्थिते: । तत्काय॑त्वादित्यप्य- 
नेनापास्तम्‌ । तस्मादसम्बन्ध एवं सामान्यसमवाययोरथस्य च ताभ्यामभ्युपगन्तव्य: | न च तथाविध 
तल्ितयं कुतश्विदपि प्रमाणान्रिश्चितवपुरिति खपुष्पकर्पितमेव तदनल्पमतयः प्रतिपचन्ते | तदुक्तमू- १७ 
“सवंधा न हि सम्बन्ध! सामान्यसमवाययो: । 
ताभ्यामर्थो न सम्बद्ध! तानि त्रीणि खपृष्पवत्‌ ॥ 
[ आप्तमी० छो० ६५ ] इति। 
कुतः पुनः समानपरिणामे इपि न सामान्यदूषणमिति चेत्‌ ? अन्नाह- 
समानपरिणामे न तदेकस्थानुपायतः ॥१८॥ इति । १५ 
समानपरिणाप्तों व्याख्यातः तत्र, न सामान्यदू पणम्‌ | कुतः ? लस्थ तत्यरिणाम- 
प्यैकस्य व्यक्तिप्वनुस्यृतत्य अनुपायत; अनम्युपगमात्‌ । नन्‍्वेब॑ सामान्ये एपि व्यक्तिनियते न 
दृषणं स्थात्‌ , तस्यापि व्यक्त्यन्तराले विच्छेदेनेक्वाभावादिति चेत्‌; न; सत्यषि तस्मिल्नेकस्थेव 
परेस्तस्याभ्युपगमात्‌ । व्याहतमेतत्‌-'विच्छिन्नं चेक॑ च! इति, एकत्वस्थाविच्छेदरूपत्वात्तस्थ चेतर- 
विरोधादिति चेत्‌ ; भवतु परेषामेवायं दोषः | न दोषः ; तब्रियतस्यापि तस्येकप्रत्ययादेकलस्थेवोपपत्ते: | २५ 
एकत्वे कथमाश्रयभेद्‌ इति चेत्‌ ? आश्रयस्य कर्थ कालभेदः ? सति तस्मिस्तस्यापि नेकत्वमिति चेतू ; न; 
क्षणक्षयवादापत्तेस्तस्यानिपेधात्‌ | ततो यथा कालमेंदे एपि व्यक्तिरेकेव तथा प्रतिपत्तेट, एवमाश्रयभेदे 5 
जातिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | तद॒क्तमू-- 
“प्रत्येकसमवेतत्वं दृष्टत्वान्न विरोत्स्यते । 
तथा सत्यपि नानात्व नेकबुद्धेभेविष्यति ॥ फ के 
न हि सम्बन्धिभेदेन स्वरूपेकत्ववाधनम्‌ । 
विश्वुत्वावयवाभावी प्रतिपाद्यो च शब्दवत्‌ ॥ 
यथा च व्यक्तिरेकेत रृश्यमाना पुनः पुनः । 


कण 
म्टॉ् 


२-पि शेष- ता० | २ यः सम्बन्धः संयोगादिरूपः सम्बन्धान्तरसापेक्षः तस्मिन्नेव स्वतन्त्रत्यात्‌ 
सम्बन्धाभाव आपादयितुं शक्यः न तु स्वमावतः सम्बन्धरूपे समवाये इति भावः । ॥ स्वभाव इ-भा०, 
ब०,प०। ४ वृत्तेः। ५ सांख्यामिमतस्थ । ६ कालभेदे । 


४० न्यायबिनिश्चयविवरणे [ २॥१८ 


कालमेदेउप्यभिन्नेवं जातिभिन्नाश्रया सती ॥। 
[ मी० छो० वन० छो० ३०-३२ ] इति चेत्‌ ; 


व्यक्तीनामेवमेकत्व॑ कस्माज्न परिकर्प्यते । 
५ तथा सति न सामान्यमेकव्यक्ती तदस्थितेः: ॥१३१८॥ 
मिथो न तासामेकलं व्यतिरिकेण वेदनात्‌ । 
इति चेन्ननु जातावप्यस्त्येव व्यतिरिकषी: ॥१३१९॥ 
अन्तरालेषु विच्छेदस्तस्या: कथमिवान्यथा । क्‍ 
नाप्युपायान्तरं यस्मात्तद्विच्छेदव्यवस्थिती |१३२०॥ 
१८ 'विच्छेदवदविच्छेदो उप्येकप्रत्ययतो यदि । 
विच्छिन्नेतररूपत्वे जातेनिर्भागता कथम्‌ ॥१३२१॥ 
कं चासो स्वाश्रयेषु वर्तत ? एकदेशेनेति चेत्‌ ; न तर्हिं तत्र समानप्रत्ययः तस्य जातेरेव 
भावात्‌ , एकदेशस्य चाजातिलात्‌ जातिबहुत्वापत्ते: | सर्वात्मना चेत्‌ ; न; तदैवान्यत्र तत्त्ययाभावा- 
पत्ते: । न श्ोकत्रेव सर्वात्मना वृत्ता सती तद्दैवान्यत्र सम्मवति यतस्तत्राषि तम्रत्ययः स्थात्‌। 
१५ नन्ववयवशों वृत्ति: सावयवस्य यथा भूतकण्ठे खक्‍सूत्रादे,, परिसमाप्त्या च वृत्तिरविभो: यथा प्रतिपिण्डं 
गुणादे: | + च जाते: सावयवत्वमविभुत्व॑वा यततस्तत्रेवविधा वृत्तिरवकरुप्येत । तस्मादन्याहगेव 
तदृवृत्तिस्तस्या अपि तत्रैव दृश्त्वात्‌ । तदुक्तूम्‌-- 
“कारत्स्न्यावयवश्ो वृत्ति; प्रष्टुं जातो न युज्यते । 
न हि भेदविनिमुक्ते कात्स्न्यभागविकत्पनम्‌ ॥ 
या चावयवशो वृत्ति: स्लकूस्तत्रादिषु दृश्यते । 
भूतकण्ठे गुणादेश्व प्रतिपिण्ड समाप्तितः ॥ 
तत्रावयवयो गित्वमविश्ुत्वश्च॒ कारणम्‌ । 
आकृतेस्तदभावेन न प्रसक्तमदों दयम्‌॥ 
न च देविध्यमेवेति वृत्तेरस्ति नियामकम्‌ । 
२५ त्रिविधापि हि दृष्टत्वात्‌ सम्मवेद द्विविधा यथा ॥” 
क्‍ [ मी० छो० वन० छो० ३३-३७ ] इति चेत्‌ ; 
अन्रोच्यते- तृतीयो एपि वृत्तिप्रकारो नापरः स्वरुष[तस्तन्निष्ठतवात्‌ , तठ्तीते! । स्वरूप 
च यदि तावदेव यावदेकत्र दृश्यते ; कथ॑ व्यापकत्वम्‌ ? न तावदेव, व्यापकत्वादिति चेत्‌ ; तस्य 
तहिं निरशेषव्यक्तिप्रतिषत्तावेव सम्भवति प्रतीतिः व्यापकप्रतिपत्ते: व्याप्यप्रतिषत्तिनान्‍्तरीयकलवात्‌ । 
३०. क्‍ तथा च सति सचादिसामान्यग्रतिवेदिनः । 
सर्वे भवेयु: सर्वेज्ञास्तकथथ तन्रिषिधनमम्‌ ||१३२२॥ 


१ विच्छेदः स्यादवि -ता० । २ प्रत्ययस्थ । तस्याजा-ता० । ह समवायत्वमपि-त्षा० | 


९) 
कक 





नीफकनिणाणीखख धखनिण। कली लक 
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व्याप्याग्रहे उपि ग्रह्मेत यदि तु व्यापक तदा । 
विज्ञेयाम्रह णेउपि स्यात्तज्ज्ञानग्रहणं न किप ? ॥१३२३॥ 
ततो दुब्योहतमेतत 
'सर्वेज्ञोग्यमिति ह्व॑ तत्कालेअपि वुश्ुत्सुभिः । 
तज्जञानज्ञे यविज्ञानरहितगेम्पते कथम्‌ ॥। 
[ मी० छो८ सू० २ को० १३४ ] इति | 
अथ व्यापकतया तन्‍न गृह्मते ; तहिं न गृह्मयत एवं, तत्स्वभावस्यान्यथा ग्रहणासम्भ- 


कप 


वात तद्िश्रमापत्ते: | तन्‍न सामान्य नाम किख्धित । तदभावे कुतस्तञयोजनं समानप्रत्यया- 
दिकमप्तिति चेत्‌ ! न ; समानपरिणामादव तड़ावात्‌ | तदाह- 

सहशात्मनि सम्बन्धप्रदे मघसस्‍्तथाविधे । 

प्रत्यभिज्ञादिना सिद्ध्येत्‌ प्रायो लोकब्यवस्थितिः ॥ १९॥ इति। 

सहदाः समान आत्मा स्वभावों यस्य तस्मिन्‌ धूमादों सम्बन्धस्थ पावकाय- 

विनाभावलक्षणस्य ग्रह; परिज्ञानं भूयो5नेकबारम । सकृत्‌ तदूगरहे तस्मिन्‌ विस्मरणस्य व्यभि- 
चारस्य च सम्भवात , सति तस्मिन सिद्ध्येत्‌ निष्पग्रेत। किम ! लोकव्यवस्थितिः 
छोकस्य व्यवहतुरजनस्य विशिष्टा प्रवृत्तादिलक्षणा अवखितिः परिणति; । क! तथाविधे 
सह्शात्मनि पावकादों । केन सा सिद्ध्येतव ! प्रत्यशिज्ञादिना ताध्शमिदमिति ज्ञान 
प्रयभिज्ञा, सादियेस्य तकादेस्तेन । प्रत्यभिज्ञासामर्थ्यादत्र दशनस्मरणयोरपि प्रतिपत्ति: तदभावे 
तदनुत्पत्ते: । तदयमथ;--भूयोदित््या कचित्‌ प्रतिपन्‍नसम्बन्धस्य पुनस्ताद शवस्तु दशने संस्कार- 
प्रबोधादनुस्मृतों ताहशमिदमिति प्रत्यभिज्ञानप , ततोडपि 'इद्मत्रेब नान्‍्यत्र' इति व्याप्तिवितर्क 
साध्यपरिज्ञानाह्येकग्यबस्थितिरिति । तदुक्तम--- 

“अक्षज्ञानेरनुस्म॒ृत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन । 

आभिप्ुख्येन तद्भेदान्‌ विनिश्रित्य प्रवतेते ॥/' [सिद्धिवि०प० ९७] इति । 

यद्येवम 'पुनटंगादिना सिद्ध्यत' इति स्पष्टमेव निर्देट्ठठ्यं कि प्रत्यभिज्ञागरहणेन ? 

ततो दशनाथ्ाक्षेपे प्रतिपत्तिगोरबादिति चेत्‌ ; सत्यम ; तथापि लोकव्यवस्ित्या तदस्तित्व- 
निवेदनार्थ तद्प्रहणं तस्यास्तन्‍नान्तरीयकत्वात | प्रत्यभिज्ञानाभावे हि व्याप्तिवितकानुत्पत्तेरनुमाना- 
सम्भवात्‌ कुतस्तदू व्यवस्थिति; ? अस्ति चेय॑ प्रज्ञाकरस्यापि तस्मात्तेनापि सा5भ्युपगन्तव्या । ततो 
न युक्तमिदम--''स इति स्परणमयमिति प्रत्यक्ष न च तयोरेकत्वं प्रतिभासभेदात्‌ । न च 
ततो5परं प्रतिभाति यत्प्रत्यभिन्नानमुच्यते |! [| _] इति तंद्वथ्वस्थितिरपि मा भूदिति 
चेत्‌ ; किमिदानीं तस्‍््वम ? सबंबस्तुनेरात्म्यमद्गेत॑ बेति चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रतिपादनलक्षणया 
तद्वयबस्थित्येव सिद्धेर्निरूपितमिद ग्रागिति न॒प्रतन्‍्यते । तदूव्यबस्थित्या प्रत्यभिज्नोपकल्पने 
कि “प्रत्यभिन्ना द्विधा काचिद्‌' इत्यादिना वक्ष्यमाणेनेति चेत्‌ ? न ; तस्य तदूसभेदप्रति- 
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१ प्रत्यभिजश्ञाशब्दतः । २ लोकव्यवस्थितिरपि | ३ न्यायवि० इलो२ २१९ । 
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पादनार्थत्वाव । सह्शात्मत्वे वस्तुनस्तस्थ कुतश्रित्पत्ययादभिधानतो बा प्रतिपत्ता तदन्‍्तस्य 
बेफल्य स्थात , अनधिगतस्य तद्विषपयस्याभावात्‌ । अधिगतविषयत्वे च प्रयोजनाभावादिति 
चेतू ; सत्यभिदम ; यद्यकस्वभातवरों भावः स्थातू । न चेवम , सदहशरूपस्यतव विसद्शस्यापि 
रूपस्य विचित्रस्य तत्र भावात्‌ । न चंबं॑ कुतशिचित कस्यचिद्धिगमेंडपि तदन्तरबेफल्यम ; 
अनधिगतस्थ तदह्ठडिपयस्य भावात्‌ कथं पुन; सहृशस्यतरदितरस्य वा सहृशं रूपं॑ विरोधात 
तापहिमस्पशवदिति चंत्‌ ! उपपन्‍न्नं तावेतरस्पशयोः विरोधवरत्त्व॑ तदेकस्यतरपरिहारंणब प्रतिपत्ते; 
न चेब॑ सटशतरयोः, परस्परात्मत॥येव सबंदा संवेदनात । संविदिते च न विरोधों बस्तुमात्रेडपि 
प्रसज्ञेन शुन्यतापत्तें: । निरूपितं चेतत पृब्रम । 

अपि च, सरृशतरबदंकानेकरूपयोरपि विरोधाविशषात्‌ कथमकत्रानेकापाधिसम्भवों 
यतस्तेस्तद्रान व्यपदिह्यत ? अथान्तभू तेरंब स तेव्यपदिश्यत इति चेंद्‌; अन्राह- 

तद्दता5नुपकारे5पि सेदे कथमसुपाधयथः । इति । 

उपाधयो विशेषणानि गोत्वशुक्टत्वादीनि लद्गूल उपाधिमतः कथम्‌ न कथठिचव्‌ 
भवेयुरित्युपस्कार।! । कदा ? 'भेदे तद्गतस्तेपामर्थान्तरत्वे घटस्येब पटादय इति भाव: । भेदेंडपि 
सम्बन्धात्ते तस्येति चत ; न; तस्य निपेधात , अनिषेधे खण्डादेरिवात्मादेरपि ते भवेयु; तस्य 
सबत्र भावात्‌ | उपकारादिति चेत्‌ ; न; नित्यानामनुपकारात्‌ू । उपकारे5प्यतिप्रसड्रात्‌ । न 
ह्यपकारादेव ते तस्य; महश्वरस्यापि तत्पसन्नात्‌ , तस्य सर्वोपकारकारित्वन प्रसिद्धे। । एतदेवाह- 
अनुपकारे5पि । अपिशव्दादुपकारेडपीति । यदि चोपकर्ता तंह्रास्तदा स केनचिदुपाधिना 
प्रतीयमान; स्वोपकायानुपाधीनपि सवान प्रत्याययति उपकायांप्रतीतावुपकंत रप्रतिपत्ते। । तथा 
च न ततन्न प्रमाणान्तरप्रवृत्ति)! अनधिगतस्य तट्ठविषयस्याभावात्‌ । प्रमाणसम्पुबस्याभिमतत्वान्न 
दोष इति चेत्‌ ; एवमपि कथ्थं परप्रतिपादनं तस्यापि तत्राविप्रतिपत्ते: | न हि प्रतीयमान एवा- 
नित्यत्वादों विप्रतिपत्तिः धर्मिणि शब्देषपि तत्प्सह्ुन हेतोराश्रयासिद्धत्वापत्ते: । एकोपाधि- 
द्वारेण प्रतीयमानस्तदु पकारशक्त्यैब प्रतीयते न तदन्‍्तरोपकारशक्तिभिरिति चेत; न; शक्तीनां 


- तद्तो5नथान्तरत्वात । अथोन्‍्तरत्वेडपि कथं तस्येति व्यपदिश्यन्ताम ? उपकारादिति चंत ; 


3 


३७० 





अनिवृत्तो व्याधात) । तदुपकारशक्तिरूपतया तत्प्रतीतों तच्छक्तीनां तदुपाधीनाव््यावश्यन्तया 
प्रतिपत्ते।, . पुनस्तरूुछक्तीनां तदथान्तरत्वकल्पनायामनवस्थापत्ति; । तनन्‍्नोपाधितदूबतां भेदे 


तठ्यबहार: । 


भवत्वभेद एवंति चेत्‌ ; अन्राह--- 
तत्नेकत्वप्रसड्राच्चा मेदे कथसुपाधय। ॥ २० ॥ इति । 
तत्ज तरिमिन्‌ विवादगते | कस्मिन ? अभेदे शब्दादेरुपाधिमत) कतकत्वादीनासनथो- 
न्तस्त्वे कूथ नेव उपाधथ: तदा शब्दादेधमिण एवाबशेपात्‌ । तथा च न स्वभावलिड्ड जमनुमान॑ 
साध्यसा वनभेदस्याभावात्‌ | कल्पितस्तड्भेद इति चेत्‌ ; न; कल्पनस्येवास्मिन्‌ पक्षे निर्विकल्पेतरोपा- 
धिद्दयाधिष्ठानस्यासम्भवात्‌ । कल्पनातस्तत्सम्भवे अनवस्थादोषात्‌ । । एवं ब्रह्मणो जीवानामभेदे 
तदेवें न त॑ इति कथं तह्ठिशिष्टतया तत्प्रतिपत्तियेत एबमाम्नायते--'अनेन जीवेनात्मना' 


निज - लिन न नकल कट णा चिनिल चग +*४ 7०: 








(हक ५५७०० -ट जनक ॥ टननक$ ०-४ 


१ उपाधय! । २ उपाधिमान। ३ तदनन्तरो*भा०, ब०, प० | ४ ब्रहोव | ५ जीवादयः | 


हे 


२।२९ ] २ अनुमानप्रस्ताव; 9३ 


[ छान्‍दों ० ६।३।२ ] इति १ सत्य वस्तुवृत्या तदभेदिन एवं ते भेदर। कल्पनात इति चेत्‌ : 
न; भेदेंप्प्युपाथित्वस्थ निषेधात । कुतो वा तत्कल्पना ! न तावद ब्रह्मण एवं; तस्य सत्य: 
ज्ञानत्वात । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म [ तेत्ति- २।१।१ ] इत्याम्नायात , तस्य च मिथ्या- 
प्रतीतेरसम्भवात , कल्पनायाश्र तठ्अतीतिरूपत्वात । नाप्यन्यत) तदभावान । कल्पनातस्तदभात्रे 
स एव प्रसज्ञ। “न ताबत ' इति । अस्याप्यन्यत! कल्पनायाम अनवस्थापत्ति! । लाये दोप;, 
कल्पनायास्ताइक-प्रबन्धस्यानादित्वादिति चेत ; न; तस्यापि ब्रह्माभदेनाभावात्‌ | पुनरन्यतस्तत्प- 
बन्धान तत्परिकल्पनायाम अनवस्थापत्तरप्रतिपत्तेश्व | न हि परापरस्य तत्प्रबन्धम्य प्रतिपत्ति। । 
कुतों वा तस्य व्यवस्थिति: ? न ताबद ब्रह्मण;; तन्निपेधात । नापि स्वतः; स्वयं प्रकाशरूपत्वे 
ब्रद्ममत परमाथ त्वापत्त । त्रह्मसम्पर्कात्तस्थ ताद्रप्यं घटस्येव प्रतिसम्पकोत , न स्वत इति चेत ; 
न; सत्यपि तम्मिन स्वयमतद्रपस्य तद्रपत्वानुपपत्ते; । घटस्य तु न तंम्मात्नात्तादप्यमपि तु म्वय॑ 
तथा परिणामादेव, अन्यथा परमाण्वादेरपि तत्ससड्भात तत्सम्पर्कस्थ तत्राप्यविशेपात । तन्‍न 
तद्ठत उपाधीनामभदे तदू भाव: । नाप्युपाधिमत उपाध्यमेदे; तत्र हि तस्थाभाव एवं स्थाल तत्र 
च नोपाधयस्तेपां तंदपेक्षत्वांत । एतदेवाह-एकत्वप्रसड़ाच्' इति । उपाधीनामुपाधिमदेदे 
तद्देकत्वस्थ उप|धिमतश्रोपाध्यभेदे चदणब्दात्तद् ननानात्वस्य श् प्रसड़ान्नोप। घय उति | कर्थं 
पुनर्भदाभेदाभ्यामुपाधितद्र-ड्रावनिराकरणं जेनस्य स्वयमपि तदभ्युपगमादिति चत्‌ ! अन्राह- 
नोपधयों न तद॒वन्तो भिन्नाभिन्ना अपि स्वयम्‌ | इति । 

अपि स्वयम्‌ आत्मनो जेनम्य नोपधथों न विशेषणानि ऋतकत्वादीनि सन्ति न 
तद्वन्त उपाधिमन्त; शब्दादय! । कीटशा; ? अभिन्ना; परस्पसमेकान्तेनाव्यतिरिक्ता साड यबत । 
तथा पसिन्ना अपि व्यतिरिक्ता अपि यांगवत्‌ , उक्तन्यायादिति भाव; । तत्रवापपत्त्यन्तरमाह 

जात्यन्तरे तथाभूते स्वंधा दशा नादपि ॥ २१ ॥ इति । 

ऐकान्तिकाड्रेदादभेदाबान्या जाति: जात्यन्तरं भेदाभेदात्मक वम्तु तत्र दद्नात्‌ 
उपाध्युपाधिमद्भावस्योपलम्भात्‌ , न केवर्ल पूर्वोक्तत्यायादित्यपिशव्दः । भवति चात्र प्रयोग;- 
यँग्रस्थ विरुद्ध एवं हृश्यते न तत्तत्र विद्यरे तथा ऋतकत्वादिक निल्यस्वादों, हृश्यते चकान्तविरुद्धे 
जात्यन्तर णए्वोपाध्युपाधिमद्भधाव इति । न चेद तत्नेव तददशनमसिद्धम ; कृतकरुशब्द इत्युपाधि- 
तद्वतों; कथव्ग्चिदव्यतिरेकस्य प्रतिपत्ते; । न चात्र कुतश्रिद्दिरोध।; प्रतिपन्‍्ने तदयागात्‌ | प्रति 
पत्यपहवे च न किडिचित्‌ स्थात्‌ , तर्दन्यस्य वस्तुव्यवस्थानिबन्धनस्थाभावात्‌ । भवतु सबनेरात्म्य- 
मेवेति चेत ; न; तद्बादे तदसम्भवाद्‌ विरोधात्‌ । नापि ताहझान ; तस्यापि ताइशात सिद्धावन- 
वस्थानात । नाप्यन्याटशात्‌ ; तद्ादे तदसम्भवाद विरोधात । कथं पुनरव्यतिरेकाविशेषे शब्द- 
स्योपाधिमत््वमेव नोपाधित्वमिति चेत ; न; 'पोद्ूगलिक। शब्द इत्युपाधिमत्ववत्‌ शब्द: 
पुद्गलः” इत्युपाधित्वस्यापि तत्र प्रतीते; । एकोपाधिप्रतिपत्तोी किनन सर्वॉपाधिप्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌ ! न; एकान्ताभेद एवं दोपात्‌- ३ ऑः 


१ कब्पनाप्रबन्धसथ । ३ कव्पनाप्रबन्धस्थ । & प्रदीपादिसंपकात्‌ । ४ प्रदीपादिसग्पकमात्रात | 
५ उपाधिमतः | ६ उपाधिमदपेक्षत्रात्‌ । ७ यद्यद्विर-आ०, ब०, प०। < प्रतीतिव्यतिरिक्तस्य । 


१० 


२१ 


३० 


४४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २॥२१ 


तथा हि--- 
शब्दाच्चत्तदनित्यत्वमेकान्ताव्यतिरेकवत । 
तदूग्रहे ग्रहणात्तस्याप्यनुमानेन कि फछम ॥| १३२४ ॥ 
निश्चयवचेन्न तस्यापि तन्निश्चित्येत निश्चयात्‌ । 
७ निश्चितानिश्चितत्वेन तद्भेदोवप्यन्यथा भवेत | १३२५ ॥ 
निश्चित च समारोपो विरोधान्नावकलपते । 
यतस्तस्य व्यवच्छेद; फर्ल स्यादानुमानिकम ।| १३२६ ॥ 
तथा योगस्य--- 
अधोन्‍्तरत्वमेबात्मा भागेभ्यों यदि भागिन; । 
१० * तथेवासी प्रतीयेत नानुस्यृततया जने। ॥ १३२७॥ 
अस्ति चायमनुस्यृतप्रययस्तन्तवों हि ते। 
पटोडयमिति छोकस्य प्रवादादप्रमादिन! ॥| १३२८ ॥ 
न चाय॑ विश्वमादेव निश्चिते तदसम्भवात्‌ | 
सुप्रसिद्धं च योगम्य प्रत्यक्ष निश्चयात्मकम ।| १३२९॥ 
१५ न तन्निशिचितभेदस्याप्यभेदविपया सतिः । 
निवेदितमिद॑ देवे; स्वयमन्यत्र है तद्मयथा ॥ ९३३० ॥ 
“प्रत्यक्ष सविकल्प॑ चेत्सामान्यसमवायिनाम्‌ | 
अनुस्यृतधियो न स्युरेकस्पात्र विनिश्रयात्‌ ।। इति । 
सामान्यगुणकममंसप्यव॑ तद्द्विभेदिषु । 
२० तथ॑वावगमात्तेपु विवादों त्रिदुपां कथम ॥ १३३२ ॥ 
तद्व यवन्छित्तये तस्माह्नयर्थ शाख्रोपकल्पनम । 
एकान्तव्यतिरेकस्तन्नोपाधीनां परस्परम | ५३३३ ॥ 
तस्मादुपपनना जात्यन्तरे कस्यचित्मतिपत्तावषि उपाधेस्तदन्तरस्याप्रतिपत्ति; कथडिल्चदेव 
तयोरव्यतिरेकात्‌ । जात्यन्तरं विशिनष्टि-लथा तेनोपाध्युपाधिमद्भावप्रकारेण भूले खहेतोरे- 
२५ वोत्पन्ने इति । न हि खह्देतोरुनुपजातमन्यतों भवति । समवायाद्धूवत्येबेति चेत्‌ ; न; तस्य 
निपिद्धत्वात्‌ । कथं तत्र तदर्शनमिति चेत्‌ ? सवंधा सर्वेण परमाथंग्रकारेण चेति । न हि 
कल्पना नाम जात्यन्तरमन्तरेण, तस्या अभिलाप्येतरस्वरूपतया तदात्मत्वात्‌ । अन्यथा तद- 
सम्भवस्य निवेदितत्वादित्यलं प्रसड्गेन । 
परस्ये तु मतम्‌--न शब्दालिज्वाह्ोपाधिमतः प्रतिपत्तियेतस्तस्य निरबशेषोपाधिशबल्िति- 
३० स्यैकस्मादेव शब्दादेरयगमात्‌ तदन्तरस्य तत्र वैफल्य स्थात्‌ , अपि तृपाधीनामेव । तत्र चेकतम- 
द $ सिद्धिविनिश्चये ( परि० २)। २ “मीमांसकस्य-ता० दि०। “अनन्तधर्मके धर्मिप्येकर्मा- 
बधारणे । शब्दो म्युपायमात्र स्पान्नात्माध्यारोपकारणम्‌ ॥?--मी० इलो० १।१।४ इलो० १७८ । 
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विषयेणान्येपामनवगमात्‌ न तदन्तरबैयश्येमिति । तत्राह--- 
तद्ग॒त्यचोदिते दाक्तेष्शाक्ता; कि तद॒ुपाधयः । 
चोचन्ते शब्दलिड्राभ्याम [सम लेस्तस्थ लक्षणे] ॥ २२ ॥ इति । 
ते उपाधयो विद्यन्तेडस्येति लद्बान्‌ खण्डादिस्तस्मिन्‌ | कीरश ? झाक्ते वाहदोहादि- 


बे ९९ » हट 
प्रयोजननिबतनसमर्थ । कि न किश्वित तद्थिनां तत्र प्रवृत्यादिकम । यदि स तत्र समथ कथ॑ 


न प्रवृत्यादिकमिति चेत्‌ ! आह-अचोदिते बुद्धिविषयत्वनाप्र रिते । शब्दलिड्राम्थां शब्देन 
गवादिना छिड्गेन ककुद्मत्त्वादिना । न हि शक्त इत्यव क्षचित कस्यचित प्रक्नत्तिरतिप्रसड्रात 
अपि तु प्रतिपनने । न च शब्दादेस्तद्गतः प्रतिपत्ति।। अस्तृपाधिष्बेब प्रवृत्ति; तेपां तत$ प्रतिपत्ते;, 
तदाह- तद॒पाधयश्रोदन्ते दराब्दलिड्राभ्याम' इति । तत्रोत्तम-कि न किख्निद्‌ वाहादि- 
प्रयोजन तदुपाधिभिरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध;। कुतः? अशक्ता; ते तत्रासमर्था यत इति | 
उपाधय्चेत्ते तत्र समर्था; परिकल्पिता: । 
उपाधिमान्‌ पर$ कस्मात कल्प्यते निष्प्रयोजन; ? ॥ ९३३४५ ॥ 
तस्मादशक्तितस्तेपां चोदितेरपि ते; फलम । 
न किखिद्रय वहत ण | व्यर्था तच्चोदना तत:ः ॥ १३३०॥ 
यदि चोपाधिमतों न चोदना कुत इदानीं खण्डादेगॉत्वादि:' इत्ति प्रतिपत्ति: ! 
प्रमाणान्तरादिति चेत ; यत्र तहिं नोभयविषयं तदस्ति तत्र कथं यथा 'भ्रेयःसाधनत्व॑ द्रव्यादे:' 
इति । न छात्र द्रव्यादेग्वि तद॒पाधे: श्रेय/साधनत्वस्यापि प्रमाणान्तरात्‌ प्रतिपत्तित, आगमादेब 
तड़ावात । अत एवोक्तम- “धर्म चोदनेव प्रमाणम्‌' [ ] इति । न च तत्साथनत्वस्थेव 
द्रव्यादेरपि तद्ठतः शब्दादेव प्रतिपत्ति; 'उपाधय एवं चोद्यन्ते! इत्यस्य विरोधात । न चोभय- 


विपयमन्यदस्ति यतोड्यमस्थेति सड्डडनम । आत्मास्तीति चत्‌ ; न; तताःप्यप्रमाणात्तदययोगान 


प्रमाणकल्पनावेफल्यात । प्रमाणत्वेडपि नोभयविषयत्वम ; प्रत्यक्षादित्वे द्रव्यादावेब, शाद्दवत्वे 

च तत्साथनत्व एवं पर्यव्सानात्‌ । न चकेकमात्रपयेबसित इृदमस्येति सद्कूछग्रितुमहति, सत्ये- 
बोभयविपयत्वे तहशनात्‌ यथा देवदत्तस्य कम्बल इति । ततो न युक्तमिदम-- 

“ट्रव्यक्रियागुणादीनां धमत्व॑ स्थापयिष्यते । 

[ मी० इ्लो० १।१॥२ इलो० १३ | इति । 

तन्न उपाधिमतो5चोदनायामसद्डलनं प्रवृत्तिवों । तत्रोपाधिभिस्तेत्परिज्ञानात प्रवृत्तिरिति 

चेत ; शब्दादिनेव किन्न तेत्परिज्ञानं यतः पारम्पर्य परिकल्प्येत ? तंद्रतामानन्त्यात्‌ तन्र शब्द- 

सम्बन्धस्य दुर्वबोधत्वादिति चेत्‌ ; न; उपाधिसस्बन्धस्यथापि तदविशेषात्‌ | न श्युपाधयो5 

प्यपरिज्ञातसम्बन्धा एबं तमवगमयन्ति अतिप्रसद्भात्‌ | कथं वा तत्र शब्दान्तरादिप्रवृत्ति; ? 

एकोपाधिद्वारेणैकबत तद्तः सकलोपाधिशबलितस्य प्रतिपत्त) । तदाह-'सम॑ लैस्तस्थ 


लक्षणे ।! इति । सम सद्॒शं दूषणम । तेरुपाधिमिः तेस्थ तद्गतः लक्षणे परिज्ञाने इति । 


"बन जननी ननकल-+-स मनन नल थनइन-स-ननवन+ ५ कानक«»ननन पज-कपकनीनियय पलपल फकनन> अनकलनी कपल ण। 


वाहदोहादिप्रयोजने >ता० टि०। २ शाब्दत्वश्च आ०, ब०, प०। ३ उपाधिमत्परिज्ञानात | 
४ उपाधिमतः परिशानम्‌ | ५ तद्गता नून॑ स्थातू-आ०, ब०, प०। ६ तदुपगम-आ०, ब०, प० | 


१० 


र्‌५ 


० 


३० 


न 


१० 


४६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।२३ 


तदुपाधिमिरप्युपाधिरूपतयेब तस्य लक्षणाददीप इति चेतें; न; अन्यरूपतयाउन्यस्यथ लक्षणायो- 
गादनवस्थाप्रस्रात् । कथग्ोपाधेरपि चोदनम , कथश्न न स्यात ? सम्बन्धापरिक्षानात्‌ । न 
हापरिज्ञातसम्बन्धादंव लिड्रादेस्तत्परियोदनम : अतिप्रसज्ञात । तत्परिज्ञानञ्च सिद्ध एव 
गोत्वादा उपाधों भवति नासिद्धे खरविपाणबत्‌ | सिद्ध एबाय॑ “खण्डो गोमु ण्डो गो! इत्य- 
नुगमप्रत्ययादिति चेत ; ततः पूर्व कीरशस्तत्स्वभावः ? सिद्ध एवं तंदापि तत्परत्ययादिति चेत ? 
न; ततोउपि पूर्व तेत्रययात्तत्सिद्धों तप्नसज्ञात , तस्य चाप्रतिपत्तेग, विपयान्तरसड्चारव्यति- 
क्रमाच असिद्ध एबेति चेद ; उच्यते- 

तत्रत्ययेषपि तस्यासों स्वभावरचन्न नश्यति । 

से कथन्नाम सिद्ध स्यात्ताहगन्यपदाथवन || १३३६ ॥ 

स एव प्रत्ययस्तस्य सिद्धिक्चत सववस्तुनः । 

स एवं सिद्धिरव॑ च विफल प्रत्ययान्तम || १३३७ ॥ 

प्रतीतिम्तस्य सवस्य न परिस्फुरतीति चेन । 

अत्यक्तासिद्धरूपस्य प्रक्ृतस्यापि दत्समम ।| १३३८ ॥ 

यदि तस्य परित्यागे सति तत्थत्ययो भवन | 

कथं नित्यस्वभावत्व॑ गोत्वादेसपरर्णितम || १३३५ ॥ 

न॒चानेकान्तवादे5उस्ति. परस्याभिरचियेत) । 

उत्पत्तिखितिसंहारस्वभावोडर्य प्रकल्प्यताम ।| ९१३५०७० ॥ 

किझच , अयमनुगमरूपतया कुतश्रित्सिध्यन विद्येपादव्यतिरिक्तश्चेत ; विशेषस्येवा- 

नुगमः स्यात अव्यततिरेकस्पेवंख्पत्वाव । न चेबम , खण्डादिरेब मुण्डादिरित्यप्रतिपत्ते, वस्तु- 
साइुयदोपाच। नकान्तेनाव्यतिरंक। व्यतिरेकस्यापि भावादिति चेत ; न; उभयस्वभावतया 
सावयवत्वापत्ते; । न चेदमुचितम-“विश्वुत्वावयवा भावी प्रतिपादों च शब्दवत्‌ |”! [ मी० 


इछो ० बन० इछो ० ३१ ] इत्यस्य विरोधात । व्यतिरिक्तस्वेत ; न 
( 
“स्व॑वस्तुपु बुद्धिश्व व्यावृत्त्यनुगमात्पिका | ' 


[4] 5 के, अ हैक 
जायते हयात्मकत्वेन विना सापि न युक्तिमत्‌ ॥” [मी० इलो ० आकृति० इलो ०५] 
छ पे और श की कु ९्‌ः 
इत्यस्य व्यापत्ते;, अनेनाव्यतिरेकस्य प्रतिपादनान । तन्न गोत्वादे! सिद्धियेत्र सम्बन्ध- 
+ 2 9 कु लक नन्त्ये ः ५ तर 
परिज्ञानं छिल्लस्य । भवतु विशेषेष्वेव तस्य तदिति चेत ; न; तेपामानन्त्येनावोग्द्रशां तत्न 
तदसम्भवादित्यभाव एवानुमानस्य । इृदमेवाह--- 


सम्बन्धों घन्र तत्सिद्वेरन्यतो5्प्रतिपत्तितः । 
अनुमानमलं [ कि तदेव देशादिमभेदवत्‌ ] ॥२३॥ इति । 
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विजन फनाननण, 


उपाधिमतः । २ गोलादि।। हे तथापि आ०, ब०, प०। ४ अआनुगतप्रत्ययात। ५ असिद्धः 
स्वभावः। ६ कथन्नाम भवेत्सिद्धस्ता-भा०, ब०, प०। ७ सिद्धब्चे-आ०, ब०, प०। < अध्यक्ता- 
आ०, ब०, प०। ९ गोत्वादि! | १५०-स्पैव रूपात्वत्‌ू आ०, ब० । ११ तन्न सम्भ-भ०, ब०, प० । 


२।२३ | २ अनुमानप्रस्ताव: ४७ 


सम्बन्धों टिज्ञस्याविनाभावः सिद्ध्येदिति शेष: | कुतः ? घच्न यस्मिन साध्ये 
गोत्वादी स मत; तत्सिद्वे) । न च तत्सिद्धिंरक्तान्न्यायादिति भावः | ततरव अनुमान- 
मलम अनुमानस्थ मर्ल दृषणमभावलक्षणमित्यथं: । सम्बन्धप्रतिपत्तिपृषकत्वेन तस्य तद- 
भावडनुपपत्ते: | अतदच तन्मल्म , अन्यतः अन्यपु विशेषपषु अप्रतिपत्तित; | सम्बन्ध- 
स्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध; । 


भवतु विशेषपु देशत एवं तत्परिज्ञानं न साकल्यनेति चत्‌ ; अत्राह-सम्बन्ध 
इत्यादि । घन्न यस्मिन विशेषरूपे टिड्ढो साध्य च सम्बन्धों ब्लातस्तयोस्तज्ज्ञानादंवब सिद्धि 
तत्सिद्धि) तस्या! संम्बन्धसिद्ध: सम्बन्धसिद्धित एवोपपत्त। अनुमानमल पयात्त निप्प्रया- 
जनत्वात्‌ | अन्यत्र सप्रयोजनमिति चेत्‌ ; न; अन्यतः अन्यस्मादग्रतिपन्नसम्वन्धालिल्लाद 
अप्रतिपत्तित; साध्यस्यापरिकज्षानादतिप्रसज्ञादनमानमल कल्पयित्वति शप; । नाय॑ दाप 
सामान्ये सम्बन्धज्ञानात्‌ , तस्य च निदशनवदन्यत्रापि भोवन अनुमानोपपत्तरिति चत्‌ ; न 
दत्तोत्तरत्वान | अपि च, सामान्य यदि प्रतिव्यक्ति भिन्नम : कस्तस्थ विद्येषेभ्यों विद्यपों यत- 
स्तत्र सम्बन्धग्रहणम ? अथामिन्नमेव निद्शनगतस्येवान्यत्रापि भावात ; वर्हि निदशनस्थान 
एवान्यत्र गतस्यापि किन्न प्रतिपत्ति; ? न हि ग्रतिपन्नादमभिन्नमप्रतिपन्नमुपपनन नाम विराधात । 
अस्त्येब तस्यापि प्रतिपत्तिरिति चेत ; न ; तदधिकरणानामपि तंतल्यसद्नात | न हि. तदप्रतिपत्ता 
तन्निप्टस्य प्रतिपत्ति: । मा भन्तन्निप्तया तस्य सेति चेत; न; तस्य तत्स्वभाव- 
त्वान , प्रतीतस्य चेतरस्वभावानुपपत्ते: । नासों तस्थ स्वभात्र: समवायत्वनाथान्तरत्वादिति 
चेत ; तेने कथं तन्निर्ठ नाम ? अनभिमतब्यक्तिनिप्ठरताया अप्यनुपड्डात्तदविशपात्‌ । तथापि 
स्वग॒तात्कृतश्चिद्विशंपात नियतविद्येपनिएमेव तदिति चत्‌ ; स तर्धि विशपः प्रतीयमानः तद्ठि 
द्रोपानपि प्रत्याययति, अन्यथा स्वयमप्रतियत्ते! । न हि. तदभिमुखस्य तदग्रतिपत्ता सम्भवति 
प्रतिपत्ति; | न च त॑स्थापि तदथान्‍्तरत्व॑ पूतरप्रसज्भादनवस्थापत्तेद्व । हव्यमानव्यक्त्याभमुखस्थंब 
तस्य ज्ञानं न तदन्याभिमुखस्येति चेत ; किमिदानीं प्रतिव्यक्ति तस्य भेद। » तथा चन्‌ ; न 
त॑दनन्यत्वन सामान्यस्यापि तत्पसड्भात , 'भिन्नादभिन्न भिन्नमेतर, इति न्‍यायात। तदाह 
कि तदेव देशादिभेदवत्‌' इति । तदेव एकमेव । किम ! नेव । साप्ान्यम | कीह- 


१९ 


शम ? देशस्तदंशो व्यक्त्यसिमुखस्वभाव आदियस्याश्रयादं: सोथ्स्यास्तीति दशादिभेदवत्‌ २५ 


इति । तन्न सामान्य नाम किख्ित , यत्र प्रतिबन्धग्रहर्ण लिड्गस्थ । 


भवतु वी तत्‌ , तथापि कि तंत्मतिपस्या ? तदनुमानमिति चेत्‌ ; तेनापि किम्र ! 
अधक्रिया्थिनस्तत्र प्रवृत्तिरिति चेतन ; न ; तत्र तस्यासामरथ्यात्‌ विशेषकल्पनावेयथ्यापत्ते; । 
विशेपेष्वेव तदनुमानास्पवृत्तिरेति चेतू ; कथमन्यानुमानादन्यत्र' प्रवृत्ति: , अतिप्रसब्नात्‌ । 
अनुमितादनुमानादिति चेत्‌ ; न; प्रतिबन्धापरिज्ञाने तदनुपपत्तेः | तत्परिज्ञानः्व न साकल्येन; 
अस्मदादेरशेपविशेषप्रतिपत्तेरमावात्‌, देशत इति चेत्‌ ; न ; तत्रापि प्रतिबन्धज्ञानविषयस्य तत 
१-रुक्तन्या-#०, ब०, प०। २ सम्बन्धिसिज्भा०, ब०, प०। हे भावे अ-आ०, ब०, प० । 

४ प्रतिपत्तिप्रसज्ञात्‌। ५ समवायेन | ६ तदभिमुखत्वस्थापि | ७ तदन्यत्वेन आ८, ब०, प०। <नतु 


तथापीति ततन्न तत्प्र-नभा०, ब०, प० । ९ “प्रतिबन्धप्रतिपत्त्या- ता० टि० । १० विशेष । ११ प्रतिपत्तिः 
आ०, ब०, प्‌०॥। 


३७० 


४८ न्‍्यायविनिश्रयविवरण [ २।२४ 


एबं सिद्धेड, अतद्विषयस्थ चानुमानादग्रतिपत्ते! तस्येवानवतारात्‌। एतदेवाह-'सम्बन्ध' 
इत्यादि । व्याख्यानं पृववत्‌ | एकत्र विशेष सम्बन्धग्रहणमेव सामान्यस्यान्यत्रापि तदृग्रहर्ण 
तदयमदोप इति; स्थादेव॑ यदि विशेषाणामेकत्व॑ भवेत्‌ , न चेवम , देशादिभेदाभावापत्तः । 
१ न ब्न्ध पर विशे ८५ ल्‍३े 
तदाह-'किम्‌! इलादि । तदेव सम्बन्धज्ञानवेशदमेव विशेपरूपम्‌ , किम ? नेव भवति । 
कीरशं न भवति ? देश आदियेस्य कालादेस्तेन भेदवदिति । 
सामान्यादपि सामान्यमनुमेय यदीष्यते । 
कस्तेनानुमितेनाथों... यदेकमुपकल्प्यते ॥ १३४१ ॥ 
वाहदोहादिरथ इचेत्‌ सामान्यात्मथमादयम । 
असम्भवी कथन्नाम सामान्यान्तरतों भवेत्‌ ॥ १३४२ ॥ 
तदन्तराच्. सामान्यमन्यच्चेदनुमीयते । 
हरे अनुमानानबस्थयं चेत:खेदाय ते भवंत्‌ | १३४३ ॥ 
कि वा प्रयोजन सामान्यात्‌ ? तत्र लिझ्गस्य प्रतिबन्धनिणय इति चत ; विशेषष्वत 
किन्न भवति ? तेपामानन्त्येन दुस्वबोधत्वादिति चेत्‌ ; सामान्यस्यापि न भवेत्‌ , हृष्टिविशेषे 
तस्य निर्णय एवान्यत्रापि तन्नि्णयों हृष्टसमानत्वात्तस्येति चेत् ; न ; लिड्नस्याप्यत॑ तन्निर्णय- 
प्रसद्भात्‌ । कुतों वा तस्य हृष्टसमत्वम ? तत्र सामान्यभावात्‌ । सोडपि कुतः ? ततब्र तत्मति- 


५ ८७ ४. 


बन्धस्य निर्णयात्‌ | अयमपि कस्मात्‌ ? तस्य हरृष्टसमानत्वादिति चेत ; न; चक्रकदोपात । यदि 


(५ 


१५ 


पुन; स्वत एवं तस्य तत्समत्व॑ तहि सामान्यप्रयोजनस्थ तत एवं भावाद व्यर्थमथान्तरतत्कल्प- 
नम | यदि सामान्यमप्रतिपन्नम_ , कथं तस्य प्रतिषेधः पिशाचादिवन्‌ ? प्रतिपन्‍्न॑ चेत ; तथापि 
कथप ) तत्पतीत्येव बाधनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं प्रत्यनीकव्यवच्छेदन स्वपश्षस्थापनम 
२० शक्ये हि वक्‍तुम-- ह 
प्रतीतिः प्रत्यनीकस्य न चेन्नास्ति निपेधनम । 
प्रतीति$ प्रत्यनीकस्य यदि नास्ति निषधनम ॥ १३४४ ॥ 
अनिपेध च तस्य स्थात्‌ कथमन्य) पराजयी ! 
तदभावे कथन्नाम योगो विजयमुद्रहेत ॥ १३४५ ॥ 
२५ परोक्‍त्या विदितस्यापि युक्तिसाह्वत्यवजनात्‌ । 
निषेधस्तस्य चेदेव॑ सामान्यस्याग्यसों भबेत्‌ ॥| १३४६ ॥ 
साम्प्रतमुक्तन्यायेन सोगतमपि प्रतिक्षिपन्नाह- 
एलेन भेदिनां 'भेदसंव्रलेः प्रतिपत्तितः । 
क्‍ तत्जैक॑ कल्पयन वाये। [ समाना इति तदग्हात्‌ ] ॥२४॥ इति । 
३० लज्ज तेपु भेदिष एक अनुगतमाकारम कल्पयथन्‌ सोगतो वार्थों निवार- 
यितव्य; । कुतस्तत्कल्पयन्‌ ? प्रतिपत्तितः प्रतीतेरेकस्याकारस्थ । कुतः प्रतिपत्तितः ! 
'मेदसंबृतेः संत्रियते प्रच्छाद्यतेडनयेति संबृतिर्विकल्पिका बुद्धिः | भेदस्य परस्परव्यावृत्ते 
संबृति; भेदसंबवृलिस्तत इति । केपां स भेदो यस्य संबृतिरिति चेत्‌ ? 'मेदिनां विजा- 


जब न व नपनानिलशीलानाण। नशा ए7एखए। ता निज 
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३ अदृष्विशेषस्य | २-समत्वादि-आओए, ब०, प०:। ३ भेदेषु आ०, ब०, प०। 


२२४ ] ७ २ अनुमानप्रस्ताव ४६ 


तीयव्यावृत्तिमतां खण्डादीनाम । “भेदिनाम! इत्यस्यापेक्षेणपपि गमकत्वात्‌ “भेदसंबृत्ते:” 
इति वृत्ति:। केन स वायेत इति चेत्‌ ः एलेन मीमांसकादिदूषणन। तथा हि-संबृतिविकल्पित- 
स्थाकारस्य भेदिभ्यों भेदे तस्येव लि७झ्रादेः प्रतिपत्ते: प्रवृत्तिरषि तत्रेव स्थात्‌ न भेदेषु | न चेद- 
मुचितम्‌ ; अशक्तत्वात्‌। नहि तस्य वाहादी शक्तिः, भेदिकत्पनावैफल्योपनिषातात्‌ू । भवतु 
भेदिष्वेव प्रवृत्तिस्तेषा तदाकारेण लक्षणादिति चेत्‌ ; न ; लिल्लादिनेव तत्मसज्ञात्‌ , तदाकारस्येव 
तस्यापि तत्र प्रतिबन्धपरिज्ञानोषपत्ते: । तेनाषि सामान्यरूपेणेव तह्लक्षणे अनवस्थापत्तेश्व । ततः 
तद॒वत्यचोदिते! इंत्याग्त्रापि समानम्‌ | तेभ्यस्तस्थाभेदे तु तद्वदेव वस्तुसत्त्वान्न संबृत्या 
प्रतिपत्ति:॥ कथं वा तया तत्अतिषत्तिः, कथश्व न भवेत्‌ ? अतदाकारत्वे साकारवादविनिषातेन 
तंदयोगात्‌ । तदाकारत्वे कर्थ तस्या: क्षणिकनिरंशलं तहृदेव देशकालाम्यां दे्ध्यात्‌ । तथा तदाकार- 
स्थेव देध्य न तस्या इति चेत्‌ ; न; अविष्वग्भावे तदनुपपतते: । विप्वम्भूतीव सा ततः केवलमन्यैव 
संबृतिस्तदविप्वग्भावमाविर्भावयतीति चेतू ; न ; तयाषि तस्या: परिज्ञाने तदयोगात्‌ । तदाकारतया 
परिज्ञाने एपि स एवं प्रसज़्: तस्याः कर्थ क्षणिकनिरंशलवमित्यादि: । तस्था अपि ततो विप्वम्भाव- 
कल्पनायामनवस्थापत्ति:। तन्न कुतश्चिदप्येकाकारप्रतिषत्ति: | ततो निर्विषयमिद्मू--- 

“प्ररुपं स्वरूपेण यया संत्रियते धिया। 

एकार्थप्रतिभासिन्या भावानाश्रित्य भेदिनः । ।”[प्र० वा० ३६७] इति । 

'एकार्थप्रतिभासिन्या' इत्यस्यासम्मवात्‌ | यदपीदमन्यत्‌--- 
“तया संवृतनानात्याः संवृत्या भेदिनः स्वयम्र्‌ । 
अभेदिन इवाभान्ति भावरुपेण केनचित्‌ ॥” [प्र०वा० ३।६८] इति । 
तत्र 'भेदिनः' इति न तावत्तदबुद्धयपेक्षम्‌ ; तया तन्नानात्वस्थावरणात्‌ | न हि तदावृण्व- 


त्येव तद्भेदमुपदशयति विरोधात । बुद्ध्यन्तरापेक्षमिति चेत; कुतः सझ्डलनम्‌-भेदिनः स्वयमभेदिन इव २८ 


इति ? न नानालसंबृते:; तया भेदिनामप्रवेदनात्‌ | नापि भेदिबुद्धेग, तयापि संबृतिविषयस्यापरिज्ञानात्‌ 
उभयविषयाद बुदृध्यन्तरादिति चेत्‌; न; तदसम्भवात्‌ | न हि किश्वचिह्वेदन कचिद्वेदमुपदशयदेव तदूविष- 
यंयमुपदशयितुं समर्थ नीलत्वमुपदशयतैव कचित्पीतत्वस्थाप्युपदशनप्रसज्ञात्‌ । तन्न सामान्याकारः 
शक्यप्रतिषत्तिक इति न तत्र नाषि विशेंषे सम्बन्धपरिज्ञानं लिज्नडस्येति प्रछीन एवानुमानव्यवहार: । तत 
इदमप्यत्र समानमू-सम्बन्धों यन्र' इत्यादि | ततः सूक्तम्‌ 'एलेन' इति । 

इतशच वारय॑ इत्याह-समाना इति तदुग्रहात्‌' इति । खण्डादिभिमुंण्डादय: 
समाना: सदशा इति । तिषां भेदिनाम्‌ ग्रहात्‌ प्रतिपत्ते:। 'तत्नेक॑ कल्पयन्‌ वाय:' इति। 
खण्डादय एवं मुण्डादय इति प्रतिपत्ती हि तत्रामेदकल्पनमुपपत्नं न समाना इति प्रतिषत्ती, तततस्तेषु 
समानताया एव प्रसिद्धेनमिदस्य । नच त एव ते इति प्रतिपत्तिलकिस्य, एवं व्यवहारा्ष्टे: । 
ननु च धमकीतिंनाप्थतदमिहितस्‌--- 
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५० न्यायविनिश्वयविवरणे | [ २।२४ 


“प्रतिभासों धियां मिन्नः समाना इति तदुग्रहात्‌।” [प्र०वा०३।१०६] इति। 
तत्कथं॑ स एवं तदेवेक॑संवृतिनिबन्धनमभिदध्यादिति चेत्‌ ? स एंवेदं प्रष्टन्यो य एवं 
स्ववाग्विरुद्धमवरुणद्धि । 
स्थान्मतमू-नासी संबृतिवेदने उप्येकमनेक्साधारणमाह यतः स्ववचनविरोध: । कि तहिं ! 
५ खण्डादीनामतद्भेतुफलापोहमेव, तस्थेव तेपु समानत्वेन सामान्यव्यवहारगोचरत्वात्‌ । तस्थापि तेम्यो 
भेदे तदपोहशब्देन सामान्यमेव यौगप्रसिद्धमभिहितं भवेत्‌ । अमेदे 5पि मीमांसकि|परिकल्पितम्‌ । 
तदुक्तमू--- 
“अगोनिषृत्ति; सामान्यं वाच्यं ये! परिकल्पितम । 
गोत्वमेव च तैरुक्तमगोउ्पोहगिरा स्फुटम ॥ [मी०इलछो०अपोह० इलो० १] 
१० इत्यपि न चोचम्‌; तेभ्यस्तस्य .तत्त्वान्यत्वाभ्यामवाच्यत्वात्‌ । अवस्तुरूषपा हि खण्डादयस्तत्सामान्यव्च, 
उभयेषामप्यपोहकल्पितत्वातू । न च तेषामन्योन्य तत्त्वमन्यत्व॑ वा; वस्तुप्वेव तद्विकल्पोषपत्ते: । 
“बस्तुन्येष विकल्प: स्यात्‌” [ ] इल्यादिवचनात्‌ । ततस्तत्र भेदाभेदाभ्यां दोषोषकल्पन 
प्रमतानमिज्ञानं पिशुनयतीति | तदेवाह--- 
अतद्ध तुफलापोह! सामान्य चदपोहिनाम । 
सन्दश्येते तथा बुद्धथा [ न तथाउप्रतिपत्तितः ] ॥ २५ ॥ इति। 
हेतुइच फलञच हेतुफले तद्विवक्षिते खण्डादिवाहादिलक्षणे हेतुफले येषामन्येषां खण्डादीनां ते 
तद्घेतुफला न तद्धेतुतल अतद्ध तुफलाः कर्कादयस्‍्तेषामपोहः सामान्‍य गोल्वादि नापरम्‌ । 
केषाम्‌ ? अपोहिनाम्‌ विजातीयविशेषवर्ता खण्डादीनामू । कुत एतत्‌ ? सन्दश्यले सम्यग- 
बाधितत्वेन प्रकाशयते सामान्यम्‌। तथा तेन तदपोहप्रकारेण, वुद्धया विकल्पवित््या यतः | चेत्‌ 
२० शब्दः पराकृतद्योतने । तत्रोत्तमाह-न लथाड5प्रतिपक्षितः इति। न नास्ति परोक्तम्‌ । 
कस्मात्‌? लथा तेन तदपोहरूपप्रकारेण । अप्रतिपत्तितों उपरिशानात्‌सामान्यस्थ । तथा 
तत्नतिपत्तिहि न॒ तत एवं सामान्यज्ञानात्‌; तथेवानिर्चयात्‌ । न हि. तदेव तह्रिषयस्यापोहरूपतां 
निश्चिनोति; निर्विवादापत्ते: । विचारात्तस्थ ताद्रप्यंमिति चेत्‌ . कुतणतत्‌ ? तस्य निश्चयरूप- 
त्वात्‌ ; न तज्ज्ञानस्यापि सविकरुपत्वेन तदविशेषात्‌ । निश्चितस्थाषि निरचयान्तरापेक्षणे अनवस्थान 
२४ तत्राषि तदन्तरापेक्षणात्‌ । विचारइच सामान्यज्ञानस्थान्यतो इसम्मवादेव अवतरति । न चासावरसति 
साहश्यविशेषादपि तदुपषतते: | सो5पि  नयायिकादिसामान्यवत्‌ भेदाभेदाभ्यां परिचिन्त्यमानो न सम्भव- 
त्येवेति चेत्‌; उच्यते- 
अपोहोीं यदि ककदिन सम: खण्डमुण्डयो: | 
असमानात्‌ कर्थ तस्मात्‌ समानग्रत्ययो भवेत्‌ ॥१३४७॥ 
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२-ल्पसंवि-आ०, ब०, प० । २ च दब्दः आ०, ब०, प० । ३-व तन्निश्च-आ०, ब०, प०। 
४-ल्वान्निश्वि-आ० ,ब०,प० । ५ सामान्यस्य | ६ अपोहरूपत्वम्‌ | ७ एतस्थ आ०, ब०, प० । ८-त्तद्विचा- 
आ०, घब०, प०। ९ सामान्यश्ञानस्थ अन्यतोडसम्मवः | १० सादृश्यविशेषोंदपि । १९ ककादिः 
आ०, ब०, प० | 
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समानश्वेत्कथं भद्र, साइश्यं दृषितं लया । 

अपोह एवं साहश्यं भावानामिति चाकुल्म ॥ १३४८ ॥ 

तस्य वस्तुष्वसदभावात्‌ कल्पनारोपितात्मनः | 

एकत्वाध्यवसायाच्चेत्‌ तस्य वस्तुषु सम्भव: ॥१३४९॥ 

नेकलवस्याप्यसदभावात्तेप्वारोपितरूपिण: । 

तस्याप्येकलनिर्णतिरन्यतस्तत्र सम्मवे ॥ १३५० ॥ 

अनवस्थाल्तापाशबन्धना न्मुच्यते कथम्‌ | 

तन्‍न व्यावृत्तिसामान्यं विचारक्षममीक्षते || १३५१ ॥ 

अविचार्यव चेदिष्ट॑ व्यवहाराय तत्पर: । 

मीमांसकादिसामान्यं तथेव न क्रिमिप्यते ॥| १३५२ ॥ 

अविचारितरम्यत्वाविशेषे एपि क्वचित्‌ कथम्‌ | 

पक्षपातः सता युक्तो न्यायनिमेठ्चेतसाम्‌ || १३७३ ॥ 
मा भूत्‌ कल्पनागतस्तदपोह; सामान्य विचारासहत्वातू, खण्डादिगतस्तु भवसत्येव विपर्ययात्‌ । न हि ते 
खण्डादय; कर्कादिभिरात्मानं मिश्रयन्ति स्वरूपप्रच्युतिप्रसडात्‌ । ततः स एव तेषां सामान्यमिति चेत्‌, 
न; ण्वमप्यतिप्रसज्ञातू । तथा हि--- यथा खण्डादयः ककदिव्यावृत्त्या गोज्यपदेशविषयास्तथा तृणवन- 
गुल्मतुलोपलादयो 5पि स्यु;; तेषामपि तदविशेषात्‌ | न हि ते<पि तैरात्मानं मिश्रयन्ति तद्भेदापरिज्ञान- 
प्रसज्ञात, तथा च गामानयेति चोदितेन तत्रापि प्रवर््तितव्यम्‌ । तदविशेषे पि खण्डादय एवं गाव: 
तत्रेव वाहदोहादेरेककार्यस्य भावात्‌ , न तृणादयो विपर्ययादिति चेत्‌; तत्रेव कुतस्तद्भावः ? तदपोहादिति 
चेत : न; तृणादावषि तम्मसज्भात्‌ । शक्तिसाम्यादिति चेतू ; तदेव तर्िं सामान्य न तदपोहः, सतो <पि 
तस्य वनगुल्मादी ताद्रप्याभावात्‌ | तदाह--न तथा! इत्यादि । न तदपोह: सामान्यं लथा तेन 
सामान्यरूपप्रकारेण अप्रतिपत्तितोीं वनतृणादी तस्यापरिज्ञानात। कथं पुनः शक्तिसोम्यमपि 
सामान्यम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ? तस्य वस्तुप्वेकस्थाभावात्‌ शक्तिमदमेदात्‌ सामान्यस्य चेकरूपत्वादिति 
चेत्‌; कथमिदानी तत एक कार्यम्‌ ? शक्तिमेदे तड्ढेदस्थेवोषपत्ते: | मा भूदिति चेत्‌; कथमिदमुक्तम्‌ - 

“एकप्रत्यवमर्शाथज्ञानायेकाथसाधने ।” [प्र« वा> ३७२] इति ? 
तदपि बस्तुतो मिन्नमेव, अभेदस्तु तत्राप्यन्यस्मादेवैककार्यादेति चेत्‌; न; तस्याषि तदं॑भेदे 

मेदेस्येवोपपत्तेः । तस्याप्यन्यस्मात्‌ तत एकल्वकल्पनायामनवस्थादोषात्‌। न जैनस्थेकरूपल्वादेव सामान्यम्‌, 
अपि तु तम्प्रयोजनात्‌, तच्चानेकत एवं सहशादुपपत्रम | अत एवं वधक्ष्यति-नानेकत्र न चेकत्र 
वृत्ति! सामान्यलक्षणा” [न्यायवि० इछो० २००] इति। अपि च, के नामाषोहिनो येषां तदपोहः 
सामान्यमुपकरुप्येत ? प्रसिद्धा एवं खण्डादय इति चेतू; न; तेषां तत्त्ततो एसम्भवात्‌, अवयविवादप्रति 








वि 


१ तस्याव-आा०, ब०, प० ॥। २-यन्तीति त-भा०, ब०, प० । ३ तृणगुल्मादिषु । 
४-सामान्यादि-आ०, ब०, प० | ५-सामान्यमप्ति आ०, ब०, प०। ६ शक्तिमदभेदे । ७ सम्पत्ययसं- 
ला०, ब०, प०। 
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१४ 


५) 


श्र 


पेधात्‌ । संवृत्या सम्भव इति चेत्‌; न तर्हि तद॒पोह:; तेषामवस्तुत्वाद वस्तुसतामेव क्वचित्तत्त्तान्यलयोरु- ४ 
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पप्तेः “वस्तुन्येष विकरप/” [|] इत्यादि वचनात्‌ । वस्लवेकत्वावसायात्तेउपि वस्तुसन्त एवेति चेत्‌ ; 
न; तस्य निषिद्धत्वात्‌ | तदेवाह--न' इत्यादिना। अपोहिनामिति । कुतः ? तथा तेनापोहिनामिति 
प्रकरेण खण्डादीनाम्‌ 'अप्रलिपत्तित/ इति। भवन्तु स्वलक्षणरूपा ण्वापोहिन इति चेत्‌ ; 
कुतस्तपरिज्ञानम्‌ ! निर्विकिल्पाहर्शनादिति चेतू; न; तस्थापि व्यवहारिष्वभावात्‌ । न हि ते 
५ तहर्शनं विकल्पयन्तो दृश्यन्ते, निश्चयस्थेव वहिरन्तश्च स्थूलाकारगोचरस्थ तैरवकत्पनात्‌ । विकर्पे- 
कलवावसायात्तस्य॑ तैरंनवकल्पन नाभावादिति चेत्‌ ; न; प्रथगवगतस्थ तदवसायानुपपत्ते: | तदवगमः 
सन्नप्यसत्कर्ष एवं निर्विकिल्पत्वादिति चेत्‌; न तहिं ततस्तस्थास्तित्वं व्यवहारविषय: सुप्तस्येव तद्वेदनात्‌ । 
अनुमानात्तदस्तित्व॑तद्विषय इति चेत्‌; न; प्रत्यक्षतों बहिस्‍न्तर्चासम्भवतों उनुमानादप्यप्रतिपत्ते:, तत्व 
तयूबंकत्वात्‌ | तदुक्तम-- 
१० “ब्रवन्‌ प्रत्यक्षमअआ्रान्तं बहिसरन्‍्तरसम्भवर््‌ । 
अनुमानबलाद व्यक्तमनात्मज्ञस्तथागत; ॥” [सिद्धिवि० परि० १] इति। 


तन्न अपोहिनः स्वलक्षणरूपा अपि। तदाह--“न' इत्यादि । ना परमतं लथा तेन 
परोक्तासाधारणप्रकारेणं | अप्रतिपस्ति त; अपोहिती [ नां ] खण्डादीनामिति । ततो यदुक्तम्‌ू-- 
“सच सर्वपदार्थानामन्योन्याभावसंभ्रयः । 
१५ तेनान्यापोहविषयो वस्तुलाभस्य चाश्रयः ॥” [प्र० वा० ३७९] इति ; 
तद्मतिविहितम्‌ ; वस्तुन एवं परपरिकल्पितस्थाभावात्‌ । सति हि तस्मिन्‌ समानाकारविकरुप: 
पारम्पर्यण तस्मादात्मलभात्‌ तहलाभस्याश्रयो भवेन्नासति खरविषाणवत्‌॥। तज्न अतद्वेतुफलापोह: 
सामान्यम्‌ , सह्शपरिणामस्यैव तत्त्वोपपत्तेः । 
कुतः पुनस्तयरिणामी भावानाम्‌ ? विशेषपरिणामः कुतः ? तम्रत्ययात्‌; परोएुषि तत एवास्तु 
२० विशेषाभावात्‌ | ततः समानेतरपरिणामात्मानो भावास्तथेव प्रतिपत्तेरिति न्याय्यम | प्रत्यक्षतो न 
तस्य प्रतिपत्ति: ; ततो बहिरन्तर्चासाधारणस्थेवाकारस्य प्रतिपत्तेः, तत्मतिपत्तिस्तु वासनापरिषाकजन्मनो 
विकल्पादेव, तस्य चावस्तुविषयत्वान्न ततस्तद्वय वस्थापनं न्याय्यमिति चेत्‌; अन्नाह-- 
यन्‍न निश्चीयते रूप॑ जातुचित्तस्य दशनम्‌। इति। 
यत्‌ परामिमत॑ रूप दृश्यस्य दशनस्थ च, न निरचीयते न संशयादिव्यवच्छेदेनावधार्यते । 
२५ जातुचित प्रतिसंहारवेलयामन्यदा वा। न हि तस्य तद्लेलायां निश्चयः; निरचयस्थैव तदा विकरप- 
ल्वेनासम्भवात्‌ । नाप्यन्यदा; अनुमानवैफल्यापत्तेट, निश्चिते समारोपाभावाच्च | तस्‍्य रूपस्य । दशच- 
मुपलम्भनम्‌ | “न हत्यावृत्त्या सम्बन्ध: । न छनिश्चितं दृष्ट नाम, अन्यथा सत्तामात्रस्येव दशेन 
सवंत्र, भेदप्रतिषत्तिस्तु तदविद्यापरिषाकजन्मनो विकल्पादेव” इति विकरुप्येत | भवतु निश्चितस्येव तस्य 
दशनमिति चंत्‌ , अन्नाह--- 
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१ भव॒तः स्व-आ० , ब०, प० । २ तस्थाप्यपहा-आ०, ब०, प० । ३ निविकल्पस्थ । ४ तैरबक- 
आ०, ब०, प०। ५-या स्युस्तस्य आ०, ब०, प० । ६ अनुमानस्य | ७ “स्वलक्षणप्रकारेण-सा० दि० 
८ अपोहितानां जा०, ब०, प० । ९ न हि तदमिमतस्थ आ०, ब०, प०। 
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यथानिश्चयनं तस्य दशनं तद्॒द्यात्किल॥ २६ ॥ इति। 

निरचयनस्थानतिक्रमात्‌ धधानिश्चयनम , पद्मम्यन्तमेतत्‌ । तश्य रूपस्थ। दर्शन किले 
मेति यावत्‌ । किलशब्दस्यारुचिवाचिनो निषेधपरत्वात्‌ । कीस्शात्ततस्तदशंनं न रुच्यत इति चेत्‌ ! 
तद्शात्‌ सर्शेतरात्मकवस्तुवशात्‌ । न बन्यवशाल्रिश्चयादन्यदर्शनम्‌ , नीलनिश्चयात्‌ पीतादेरपि 
तदसड्जात्‌ । कुतः पुनर्तद्वशत्व॑ निश्चयस्येति चेतू ? स्वतस्तस्य बहिरन्तश्व जात्यन्तरविषयत्यैव प्रसिद्धे:। ४५ 
असाधारणविषयत्वे तु निश्चय एवं न भवेद्शनवत्‌ । तत्र चोक्तमू--“अनिश्चितस्य न दशनम्‌!” 
[| ]३ति। पुनर्निश्चयान्तरपरिकत्प नायामनवस्थानं पूवप्रसज्ञानतिबृत्ते| ततस्तद्श णवाय॑ तथाप्रसिद्ठे:। 
एतदेव किलशब्देन प्रसिद्धिवाचिना दशयति। तद्शत्वे एपि निश्चयस्य कर्थ दर्शनस्य तत्त्वम्‌ ? न हि 
तदनुसायेव निरचयो विपरीतस्यापि दर्शनात्‌ | मरीचिदशनात्तोयनिश्चयवदिति चेत्‌; भवतु तख्ैव॑ 
यत्र बाधकप्रत्ययः, न चेहासावस्ति । जात्यन्तरविलक्षणविषयस्य कस्यचिदपि तस्यानुपलम्भात्‌ | जात्यन्तर- १० 
विषयमपि न किश्विदुष्लभ्यत इति चेत्‌; न; निरचयस्थेव दर्शनात, तस्य विकल्पेतरात्मकतया विकल्पा- 
न्तरसह्शेतरात्मकतया च स्वत ण्वोपलम्मात्‌ । दशनं तद्विषयं नोपलूभ्यते यदनुसारी निश्चय इति 
चेत्‌; न; तस्यापि संस्कारप्राग्भाविनः अंवायस्योपदशनात्‌ । निरचयरूपल्े तंस्य कि संस्कारेण तद- 
पेणेति चेत्‌ ? निश्चयतारतम्यात्‌ प्रयोजनविशेषाच । विचारितञ्चेतत्‌ प्रथमप्रस्ताव इति नेह विचार्यते । 
ततः समानपरिणाम एवं सामान्य निर्बाधप्रत्ययत्वान्नापरं विपयेयात्‌॥ तथ्थरिणामों एपि यद्यनेकवृत्ति 
रेक:: कथ तस्व ग्रहणम्‌ ? अनेकविशेषदशनादिति चेतू ; न; सन्रिहितवत्तमानविशेषदशनस्य तदन्य- 
त्राप्रवृत्ते, तद्वतो विश्ववेदित्वापत्तेः, तथा च कि तस्थ शब्देनानुमानेन वा ? यतस्तदर्थन परिणा- 
मिनि सम्बन्धपरिकल्पनेन कि क्लिश्येत ? न च तदनुपलम्में तदुगतस्य तत्परिणामस्‍्य प्रतिषत्ति ;; व्याप- 
कप्रतिपत्तेवर्याप्यप्रतिपत्ति विनो उनुपपते: | भवतु इप्टे तस्व ग्रहणम्‌ , अग्रहणज्चान्यत्रेति चेत्‌; न; 
विरुद्धधर्माध्यासेन भेदे स्वरूपविरहापत्ते: | सत्यपि तस्मिन्‌ ग्रृहीतेतरात्मना तस्याभेदे विशेषाणामषि 
परस्परं॑ तत्सज्ञ:; तथा चासन्निहितवत्तदव्यतिरिकान्न सनिदितस्यापि तस्य दशनम्‌ । दशशने वा तत 
एंवासब्रिहितस्यापि सर्वस्य दर्शनमिति प्रतीतिप्रत्ययीकमाषथेत । विशेषेभ्यो मिन्न एवं तत्रिणाम:, ततो 
न दरशनादशनाम्यां_तत्र तकर्पनमुपपन्न मिति चेत्‌: अस्तु नामैवं तथापि कथं स कश्चित्‌ खण्डादीना- 
मेव न कर्कादीनामपि | तैरेवोपकारादिति चेत्‌; न; तस्य बहुभिरेकस्यासम्भवात्‌ । अनेकत्वे तु तथ- 
रिणामस्यापि तदव्यतिरेकादनेक्ल॑ कार्यत्वम्चेति कथमसावेकी नित्यश्रोपगम्येत £ व्यतिरिके स एवं “ 
प्रसड़: कथं स तस्येति ? तेनापि तदपरस्थ करणादिति चेत्‌; न; तत्नापि तथा प्रसज्ञादनवस्थादो- 
घाच | नोपकारवशात्‌ स तेषाम, अपि तु तदमिव्यड्रबत्वात्‌ तत्रावस्थानात्‌ , तैस्तत्पातप्रतिषेधाद्वेति 
चेत: न; अमभिव्यड्नयत्वादीनामप्युपकारविशेषत्वेनानुपकारिभिरसम्भवात्‌ ।  तनेकस्तत्परिणामः 
सम्भवति यस्य दशनं यतो वा सामान्यप्रयोजनमुपकर्प्येत | तदेवाह--- 
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१ किलेति आ०, ब०, प० । २ निश्चयरूपप्रत्यक्षस्य । हे अवायस्य । ४ समानपरिणामोडपि । 
७५-दिताप-आ०, ब०, प०। ६ विना इत्यानुप-आ०, ब०, प०। ७ भेदख-आ०, ब०, प०। 
८ विरुद्धधर्माध्यासे । ९ कथमसों यः क-आ०, ब०, प० । 
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समानपरिणामश्चेदनेकनत्र कथं दशि३ | इति। 
समानपरिणामः साहश्यपर्यायः, एकवचनादेकलस्य प्रतिपत्त: | चेत्‌ यदि | अनेकन्न बहुषु 
विशेषेषु । कथं न कथन्चित्‌ दशिः दृष्टि: उक्तन्यायात्‌ । भवतु प्रतिविशेष॑ भिन्न एवं स इति चेत्‌ ; 
कथमिदानीमसी सामान्यम्‌ असाधारणल्वात्‌ विशेषवद्सम्भवाच्च विशेषाव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरिके सम्बन्धा- 
५ भावात्‌ तस्थेति व्यपदेशानुपपत्ति: | तदाह-- 
न चेद्‌ विशेषाकारों वा कर्थ तद्ंयपदेशभाक्‌ ॥ २७॥ इति। 

न चेत्‌ न यदि समानपरिणामोष्नकन्र, कथ न कथज्चित्‌ , स एवं सामान्यमिति 
व्यपदेश!, तस्य वा विशेषस्य स इति व्यपदेशस्तद्यपदेशस्तं भजतीति लद्भथपदेश भाकू । अन्न 
निदशनम-विशषाकारा या विशेषाकार इव। वा' शब्दस्थेवार्थवात्‌ | यथा तदाकारस्या- 

० साधारणत्वान्न तत्र सामान्यमिति व्यपदेशो नाप्यसौ तदपरस्येति ततो भिन्‍नत्वात्‌ तथा समानपरिणामे ए- 
पीति परो मन्यते | प्रतिविधानमत्राह-- रा 
सदरशासद्रशात्मानः सन्ता नयतवृत्तयः | इति। 
सट्ठाश्चासस्टश्च सह्शासहशो समानासमानपरिणामी आत्मानों येषा खण्डादीनां 
ते तथोक्ताः । सदशात्मान इति बहुवचनमनेकवर्तिन एकस्य तत्यरिणामस्य निषेघार्थभ, असहशात्मान 
१४ इति तु निदशनाथंम्‌। यथेवं तेप्वसब्शात्मसु नेको उनेकवर्तितत्स्वभाव: तथाप्रतीत्यभावात्‌ तथा सहशात्म- 
स्वपि तत््वमाव इति । तत:समानपरिणामश्चेत्‌' इत्यादि न दृषणमनम्युपगमादिति भाव: । 
यत्रेव॑ भेदाविशेषाकथमसौ सामान्यमितरवदिति चेत्‌ ? न; तत एवं सामान्यप्रयोजनस्थ भावात्‌, 
अनेकवर्तित्वे दपि तत एवं तद॒पपत्ते:, अन्यथा उतिप्रसज्गस्य वक्ष्यमाणलात्‌ | आत्मग्रहणं तयो: परस्परम- 
भेदाथम्‌ । तड्भेंदे तदात्मगः खण्डादेरपि तठ्सज्ञात्‌। न चेवमप्रतीते:। निधलवृत्तय) नियता सह्न- 
रख्यतिकरविकणा वृत्तिरात्मलभो येषां ते तथोक्ताः। अनेन “चोदितो दि” [प्र०« वा० ३॥१८] 
इत्यादि चोद प्रद्युक्तम्‌ ; दधिद्रव्यस्थ स्वगतेरेव सदशपर्यायेरात्मलाभान्न करभमगते: तथेव प्रतीत: । न च 
तारशस्ते बुद्धिपरिकल्पिता एव अपि तु सन्‍्तः परमाथतो विद्यमाना:.। कुत एतत्‌ ? दृशियंतः, दृशिरित्यि- 
स्थानुवर्तनात्‌ । निद्शनमपि तेषामत्यन्तविसदृशतयेवेति चेत्‌; न; नीलतज्ज्ञानयो: सद्शतयापि तद्भावात्‌, 
४ सारुप्यमस्य प्रमाणम्‌” [ न्‍्यायबि०प्ठ ०२७ ] इति वचनात्‌ | न च तत्र कल्पितमेव तत्‌ ; 
ज्ञानस्य प्रत्यक्षतवव्यापत्ते: । तन्न प्रत्यक्षादल्यन्तविसदशभावप्रतिपत्ति:। नापि विकर्पात्‌: तस्यातढ्ठि- 
पयत्वात्‌ । नातद्विषयेण तत्पतिषत्ति:; अतिप्रसज्ञत्‌। नाय॑ दोष, प्रतिबन्धविषयस्यैव ततः सिद्धेरिति चेतू; न; 
प्रतिबन्धस्य प्रत्यक्षतो उप्रतिपत्ते: तस्यासाधारणविषयस्याभावात्‌ । न हि. तदविषयात्तत्र कस्यचिहतिबन्ध- 
परिज्ञानम्‌ । नाषि विकव्पान्तरात्त्रतिपत्ति!; तस्याषि तदविषयत्वात्‌ । प्रतिबन्धेन तद्विषयत्वे एनवस्था- 
पत्ति, तत्राप्यन्यतो विकल्पात्‌ प्रतिबन्धपरिज्ञानात्‌ू । ततो न युक्तम्‌-“स्वस्वभावव्यवस्थितयो 
३० भावा:”[_] इंति; अत्मन्तविसच्शस्वभावव्यवस्थितेरपरिशञानात्‌। सह्शाकारस्यापि कथ परिज्ञानस्‌ ! 
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१ तथाभिन्नत्वात्तया आ०, ब० । २ “अनेकवर्ती नेकः' इत्यन्वयः | ३ तस्वोपपत्ते: आ०, ब० प०, । 
४ “अथसारूप्यमस्य प्रमाणम/-न्यायत्रिग | ५ नाविक-आा०, ब०, प०,। ६'“सर्व एव हि भावाः 
स्वरूपस्थितयों नात्मानं परेण मिश्रयन्ति ।”-प्र ० बा० स्वबू ० ३।४२। 
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कथं च न स्यात्‌ ? शाबलेयप्रत्यक्षेण बाहुलेयादेरप्रतिपत्ते:। न हि तदगप्रतिपत्ती तह्मतियोगितया तदाकारस्य 
सम्भव प्रतिपत्तिरिति चेत्‌:किमिदानी प्रत्यथनियता एव बुद्धयः ? तथा चेतू; तदुबहुत्वमपि न भवेत्‌, अप्रति- 
पत्ते:। मा भूत्‌,एकव्यक्तिकस्येव संवेदनस्या भ्युपगमादिति चेत्‌; न; तस्यापि निष्कलपरमाणुरूपस्याप्रतिवेद- 
नात्‌ । नानाकारमेक॑ तदिति चेत्‌; सिद्ध नः समीहितम्‌ । एकेनानेकस्य व्याप्तिवत्‌ अहणस्याप्युपपत्ते: । 
ततः शाबलेयदशनेन बाहुलेयादेरप्युपलम्मादपपत्न॑ परस्परप्रतियोगितया ततस्तत्सद्शाकारस्थ परिज्ञान 
विसद शाकारवत्‌ । कर्थ पुनः स एवं सदशो विसत्शश्रेति चेत्‌ ? न; दृष्टलातू, दृष्ट चानुषपत्तिपरि- 
प्रइनायोगात' । ततः सृक्तम-“सन्तस्ते दशियेत:' इति | अतश्व ते सन्त इत्याह- 
तत्रकमन्तरेणापि सडऊकेताच्छुब्दश त्तयः | २८ || इति। 
तेत्र इत्नत्रावधारणं द्रष्ट्यमू। ततञ्नब तेषु सत्शासत्शातमस्रेव | शब्दब्ृत्तयों वचनव्यापारा 
यतस्ततः ते सन्त; इति। न हि निर्भागे मावे तत्सम्भवः | यदि स्थात्‌ एक इव सा स्थात्‌ न बहव 
बहवरच दृश्यन्ते शब्द इत्यनित्य इति कृतक इति च। न हि. शब्दत्वादिसहशेतरधर्मबहुत्वमन्तरेण 
एकत्रानेकतत्पवृत्ति: पर्यायत्वापत्ते! । तदभावे<पि व्यावृत्तिमेदात्‌ तत्मबृत्तिरिति चेत; न; तदूमेदस्य 
वस्तुसस्‍्वे निरंशवादव्याघातात्‌ । अवस्तुसतश्व प्रत्यक्षेणानवगमात्‌ | विकल्पेनावगम इंति चेतू; न; 
ततो <पि वस्तुपराडमुखत्वेन वस्तुगतत्वेनाएनवगमात्‌ । अवस्तुगतत्वेनावगमस्याषि वैफल्यादू व्यवहारा- 
नुपयोगात्‌ । वस्त्वेकत्वाध्यवसायात्तस्थ तद॒पयोग इति चेत; न; तस्य निषिद्धल्वात्‌ | तन्न एकन्रानेक- 
शब्दवृत्ति; असद्भावे सम्मवति । एतदर्थमेव 'शब्दवृत्तय;” इति बहुबचनम्‌। कर्थ॑ पुनर्वस्तुवशत्वे 
तव्यवत्ते: . देवदत्तादावकत्रेव “आत्मानमात्मना वेत्ति' इति कारकमेदस्यापोद्धारा इति, कलत्रे जल- 
बिन्दी च बहुत्वस्थ वचनमिति चेत्‌ ? अत्रोत्तम-एकमन्तरेण एकधर्म विना अनेकपर्मभावेनेत्यर्थ: । 
भवति हि तत्र ' शक्तिमेदरूपो प्वयवनानालादिलक्षणश्र धर्ममेद्‌ इत्युपपन्नेव तद्वाच्ये” तद्गचनप्र- 


० 


््‌ 


वृत्ति: | न चेवम्‌, तत्र देवदत्त इति जलमिति कलत्रमिति चेकबचनस्याप्रयोग:, एकस्थापिशक्तिम- २० 


दादिरुपस्य तद्गाच्यस्य भावात्‌ | एतत्‌ अपिशब्देनेकल्वसदभाव॑ समुच्चिन्वता दशयति । यश्थेब॑ 
किन्न कलत्रादिषदवद दारादिपदेनाप्येका4कथनं यतस्तत्रेकबचनं न भवेदिति चंत्‌ ? न; प्रायशस्तस्थ 
बहुत्व एव सडकेतात्‌ । न हि शब्दाः स्वसामथ्यदिव वस्तुवाच्यमावेद्यन्ति, यतो दारादिमिरेकलमप्या- 
वेच्येत अपि तु सड्गेतबलात्‌ । सड्ढेतश्व वृद्धानां यत्र यथा तत्र तथेव तन्मागंप्रवृत्तरनुसत्तेव्यः, तद्गयतिक्रमे 
प्रयोजनाभावात्‌ । तच्चोक्तमू-सढ केतात' इति । 
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१ प्रत्यक्षेण प्रतीतेष्ये यदि पर्यनुयुज्यते । स्वभावैरुत्तर वाच्य दृष्टे काइनुपपन्नता ॥ इति सोगतेः 
स्वयमेवामिधानात्‌ ।-/ता*ठि० । २ सन्‍्तो यच्छब्द-ता ०। ३ ग्याग्रेकाणक्साध्यस्थान्न बहवश्र प० | ४ शब्दबृत्ति:। 
५ 'वेदक्तिनो डी ( शा०सू० १३५८ ) हत्यनुवर्तने सति बहादेः (शा०्सू० १।३॥६-।) इति सूत्रेण विकव्पेन 
इीप्रत्ययः तेन बहव$ बह: इति रूपद्रयम्‌ ।-ता० दटि०। ६ शब्दबृत्तयः | ७-दात्प्र-आ०, ब०, १० | 
८ व्यावृत्तिभेदस्य। ९ सहशेतरधमंबहुल्वाभावे -त्तिस्तद्धावे आ०, ब, प०। ९० झाब्दप्रदेत्ते: । 
११ देवदत्तादावनेकत्रेव आ०, ब०, प०। १२-न्दों ब-ता०। ९३ भक्ति-आ०, ब०, प० | 
१४- चये वस्तुनि बहबचनप्रवू-आ०, ब०, प० । १५ 'आदिशब्देन अवयव्यादिः ।! -ता० दि० | 
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शब्दप्रवृत्तिसक्षेतात्‌ सद्शासदशात्मसु । 
विचित्ररूपा रुष्टेयं न निषेध्या विपश्रचिताम्‌ | १३५४ ॥ 


तत इदं प्रयुक्तमू--- | 
“न चारष्टाथेसम्बन्धः शब्दों भवति वाचकः | 
५ तथा चेत्स्यादपूवोंडपि सब; सर्व प्रकाशयेत ॥” 

[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० २४२ |] इति। 


सक्लेतादेव शब्दस्याथप्रतिबन्धपरिज्ञानात्‌ | ततो<इपि कथमनित्यस्य तत्परिज्ञानम्‌, उपलब्धस्य 
सड्तकाले उनवस्थानात्‌ ? अवस्थितस्य तत्परिज्ञानसिद्धों नित्यत्वमेव तस्य कालान्तरावस्थितिलक्षण- 
त्वात्‌ । सत्यपि कथअ्चित्तत्परिज्ञाने न प्रयोजन परिज्ञातप्रतिबन्धस्य व्यवहारे एनन्वयात्‌, तत्काल- 
१० भाविनश्च ततो पन्यतवात्‌ । न चान्यस्य तत्परिज्ञाने तदन्यस्थ वाचकल्वम्‌; गोशब्दस्य तम्तिपत्तो 
अखशब्दस्यापि तत्त्वापत्ते:। गोशब्दादू गवाश्वशब्दयो: भेंदे एुपि गोशब्द एवं स्वाभाव्याद्राचकः 
खण्डादीनां तथाप्रतीतेः, नाइवशब्दो विपययात्‌। रृष्ट चेतत्‌ तेजसः कस्यचित्‌ रूपसम्बन्धपरिज्ञाने एपि 
तदपरस्यापि तेजस एवं रूपप्रकाशकर्लं नापरस्थेति चेत्‌; भवेदेव॑ यदि तत्र किव्चिन्रिबन्धनम्‌, तदभावे 
को एसाविति तन्नि श्वयानुपपत्ते:। भवतु प्रतीतिरिव तत्र निबन्धनम्‌-यस्मिनुच्चारिते सत्यसों भवन्ती व्यवहार- 
१४ मबकत्पयति स एवामिधित्सितस्य वाचको नापर इति तन्रिश्रयोपपत्तेरिति चेत्‌ ; इत्थं भवतु वा श्रोतु- 
स्तदुपपत्तिन तु वक्‍्तुः, उच्चारणात्‌ पूर्व तन्निबन्धनाभावात्‌ | अनुत्पन्न तन्निश्चयरश्च कथमसी शब्द नियता- 
थोषदशनाथमुचारयेत्‌ ? अथ सो <पि जानात्येव “अयमेवास्य वाचकः इति; यथेवं प्रागपि तेनायमव- 
धारित एव तत्क्षणप्रव्युत्पन्नशरीरे तथापरिज्ञानानुपपत्ते,, एवज्च नित्य एवायम्‌। यत्तक्तमू-दृष्टं चैतत्‌, 
इत्यादि; तदषि न युक्तम्‌; न हि तेजसः सम्बन्धपरिज्ञानात्‌ प्रकाशक्मू, अपि तु चक्षुरादीनां 
२० सन्निधिमात्रेण सहकारित्वात्‌ । ततो यदुक्तम-प्रतिनवस्यापि तस्यथ तत्व न शब्दस्य ।” 
[ ] तत्र तप्परिज्ञानस्थावश्यापेक्षबात्‌ । तस्थ चानित्यशब्दबादिनामुक्तन्यायेनासम्भवात्‌ | 
उक्तन्चेतत्‌-- 
“सम्पन्धदशनञ्चास्य नानित्यस्योपपथ्ते । 
सम्बन्धज्ञानसिद्धिश्रेदू ध्रवं॑ कालान्तरस्थितिः ॥१॥ 
२५ अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌। 
गोशब्दे ज्ञातसम्बन्धे नाश्वशब्दों हि वाचकः ॥२॥ 
अथान्यो5डपि स्वभावेन कश्रिदेवावबोधकः । 
तत्रानिबन्धने न स्यात्कोज्साविति विनिश्वय! ॥३॥ 





१ सल्लेतिताद्‌ गोशब्दात्‌ । २ रसादेः । ३-तु हि श्रो-आ०,ब०,प०। ४ वक्ता । ई-तार्थप्रदश- 
आ०, ८०, प० । द 
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यतः प्रत्यय इत्येव॑ व्यवहारोब्वकल्पते । 
श्रोतणां स्यादसावित्थं वक्तणां नाववलपते ॥४॥ 
अज्ञात्वा कमसो शब्दमादावेत्र विवक्षितम्‌ । 
जानाति चेदवरह्यञ्च पूषे तनावधारितः ॥५॥ 
तजःप्रत्यक्षशेषत्वान्नन्नेडपि. प्रकाशकम्‌ ५ 
[ मी० इलो० शब्दनि० रइलो० २४२-४७ ] 
इति चेत; अत्राह-- क्‍ 
तञ्नकममिसन्धाय समानपरिणा मिषु । 
समयसतत्पकारेषु प्रवर्ततेति साध्यते ॥२६॥ इति। 
समपम्तय ईव्श ईद्शस्य वाच्यो वाचकरचेति संतित्ति: प्रतिपायत्य । साध्यते निग्ायते गणपघर- १० 
देवादिभिः । कि छला ? तत्न तेषु पूर्व निरूपितिष समानपरिणामिषण सहशविवत्तनशीलेषु 
वाच्येषु वाचकेषु च एक वाच्यं वाचकश्च अभिसन्धाय दशनस्त्मरणाभ्यां प्रत्यवमृह्य । तथा- 
प्युपलब्धशब्दानुस्मरणेनामिसन्द धान: तथाविपस्येव प्रतिपास्य संझ्ेतयति--यो उसी ल्वया 5मिसन्धीयते 
ताद्शादीदशः प्रत्येतव्य/ इति। ततो न युक्तर-- सम्बन्ध! इत्यादि, कालान्तरानवस्थितावप्यमि- 
सन्धानविषयत्य सम्नन्धज्ञानसिद्धठं: । 'अन्यस्मिन्‌! इंत्याथपि न सज्जतम्‌ ; अन्यस्थापि प्रतिपन्नसम्बन्ध- १७५ 
हशस्यैव वाचकल्वान्नापरस्थ । अर्थ इत्याग्रपि न साधीय:; साहश्यत्य तन्निश्वयनिवन्धनस्य भावातृ । 
प्रययस्य तु तत्त्व नेष्यत एवं, यंतो 'यतः प्रत्यय! इत्यादि ब्रगातू। एवम्‌ 'अज्ञात्वा इत्यादिक- 
मषि तज्ज्ञानत्य निषेष्रितात्‌ । न चाय॑ जानतन्रप्येक्वेन जानाति सहृशतयेब प्रतिपत्तेः | ततो 
जानाति चेत! इत्याग्रपि दुर्व्याहतमेव, नियनलप्रसड्भाभावात्‌ | 
साद्श्याद्वाचक इत्ययुक्तम्‌। तस्येव दुरवगमत्वेनाभावात्‌ | भावेदषि कस्य साहर्यादुत्तरस्थ २० 
वाचक्रतमवकरुप्येत ? अनर्थकस्येति चेत्‌। न: तस्थोत्तराविशेषात्‌ | अ्थवतश्वेत्‌; कुतस्तस्थ तावान्‌ 
क्षणो यावता थवत्त्वप्रतिपत्ति: | न हि द्वित्रादिक्षणानवस्थितस्थाथंवत््व॑ शक्‍्यावसायम्‌) इत्यप्यचोद्यम, 
साटश्यपरिज्ञानस्य सुलभलात्‌, अनर्थकस्ताहर्यस्थ चानम्युपगमात्‌, द्विश्विरप्रतिपत्तिकले-थवत्त्वप्रतिपत्ते- 
निरूपितित्वात्‌ । तत इृदमपि दुर्भाषितमेव- 


“सच्शलाट्प्रतीतिश्षत्तदद्वारेणाप्यवाचकः । रे५ 
कस्य पैकस्य साहश्यात्‌ कल्प्यतां वाचकोज्परः ॥ १॥ 
अच्श्सड्रतित्वेन सर्वेपां तुल्यता यदा । 
५ झा 
अथवान्‌ पूर्वदष्टभ्रेत्तःय तावान्‌ क्षण; कुंतः ॥२॥ 
१_नशरीरेषु आ०, ब०,प०। २ संकेतो यदि आ०, ब०, प०। ३ इतीति त-आ०, ब, प* ' 


% इत्येतदपि आ०, ब०, प०। ५ ततो आ०, ब?, प० | ६ तानप्येक- आ० ब०, प० | ७ -थंलप्र- 
आ०, ब०, प० | ८ द्विः प्रवृत्तिक- आ०, ब०, प० | 


५८ न्‍्यायविनिश्च यविवरणे [ २॥२९ 


दिस्त्रिवानिपलब्धों हि नाथवान्‌ सम्प्रतीयते।” 
[मी ०३लो ० शब्दनि ० इली ० २४ ८-५०] 


अथवान्‌' दत्यादे: पुनरुक्तत्राच्व तदथंस्य सम्बन्धदशनज्चास्य [ ] इत्यनेनापि 
प्रतिपादितवात्‌ । 


साह्श्यादथवत्तमशब्दान्तरवेदिन॑ प्रति न भवेत्‌, तेन तस्साव्इ्यस्यापरिज्ञानात्‌ । भवतु 
'तदन्तरवेदिन प्रत्येबेति चेत; अद्भुतमेतत्‌-स एवार्थवानन्यथा च, इति विरोधात्‌ । अतद्वेदिन प्रतयथवाने- 
वाय॑ स्वत एवं केवलमुपायाभावान्न जानातीति चेत्‌; उत्तरोंएुपि तहि स्वत एवं बाचक इति कि तत्न 
साह्श्याद्वाचकत्वकत्पनया ? तम्नानन्यश्र॒तिं प्रत्युत्त रस्थार्थवत्त्मुपपननम्‌ । अनर्थव्त्वे तु पू्वस्थापि स्थात: 
तत्राप्यनन्यश्रतिसड्भावात्‌ , इत्यनथंकलमेव स्वेस्थापि शब्दप्रबन्धस्य प्राप्तम | 

अपि च, शब्दान्तरवेदिनामथंवत्सत्शस्वेन यो एसावमिमतः स ण्वातद्वेंदिनां मख्यों भवेत्‌ 
तत्रेव प्रथम तेरथंवत्त्वप्रतिपत्ते,, तथा चाय पूर्वस्मान्मुख्यादभिन्‍्न एव भवेत्‌ मुख्यत्वात्तद्रपवदिति न 
शब्द नित्यत्वप्रतिक्षप: ; इत्यपि न चोयम्‌; अनेकान्तवादिनः कचिद्थवत्तेतरयोरपेक्षाभेदेना एव्रिधात्‌ 
रश्येतरतवत्‌ | नहि. चक्षरन्यतो एप्यट्श्यमव; तद्यवहारत्रिलोपापत्ते: | न च स्वशक्तितः पृवस्याथवत्त्वं 
यत उत्तरस्यापि तथेव वाचकलात्‌ साह्य्याद्राचकः इति कढ्पनं न भवेत्‌, अपि तु सडकेतादव 


8, सादश्यविशेषारम्बनातू, तद्वदुत्तरस्थापि। न चानन्यश्राविर्ण प्रयनथंकत्वे एुपि वचनगप्रबन्धस्थ सबंधा पनथंक- 


तव्वम्‌) अतिपन्नसज्नति प्रत्यथवत्त्वग्रतिपत्ते: | न च मुख्य” इत्येब पूर्वस्मादुत्तरस्थामेद:, कालविच्छेदेन 
तयोभदाध्यवसायात्‌ । तन्‍न तत्र नित्यत्वप्रसक्ति मप्यपर्यालोच्य जल्पितम्‌-- क्‍ 
“अप्रतीतान्य शब्दानां तत्का लेज्सावनथेक 
प्रंतीतान्यश्रतीनां स्थादथेवानिति विस्मय। ॥१॥ 
अथास्य विद्यमानोउपि केश्चिदर्थों न ग्रहथते । 
तत्तस्यप्रुत्तरस्थेति कि सावश्येन वाचक! ॥२॥ 
अनथकत्वमस्य स्यादथानन्यश्रतीन्‌ प्रति । 
पूवस्मिन्नपि तत्सच्वात्‌ स्वेस्यानथंता भवेत्‌ ॥३॥ 
अंथवत्सदशत्वेन यो वा श्रतवतां मतः 
मुख्योध्सावश्रतीनां स्यान्तित्यत्वेन ग्रथुज्यते॥४॥” 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० २०५०-५४ | इति। 
धूमादी हेतावप्यस्य समानत्वाच्च । नहि तस्यापि साहश्यादन्यतों गमकवम्‌। तत इद॑ तेत् 
वक्तव्यम --- 


नी न न नीििना धन ल जन्नत ््निलिकाई .&-७क०- >«ाके छ+8०क-क है क +.4+%%अअकनललकानन- 
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१ -वत्तत्तम- आा०, ब०, प०। २ तदनन्तरवे- आ०, ब०, प० । हे चक्षुष्मता द- 
।क9 , ब्र०, प०.। ४ छखशक्तित एव। ५-वचनप्रतिबन्धस्य प्रति-भा०, ब०, प०। ६ “डोउसाव- 


सा०। ७ 'स एवान्यभ्रुतीनाम्‌/> मी० इछो०। ८ अथवान्‌ स- आ०, ब०, प०)। ९६ स्था- 


चदेकत्वेन युज्यतेट- मी० इलो० | 


२।२९ ] . २ अनुमानप्रस्तावः ५५ 


न साहइयेन' घमादिगमकस्तदवेदनात्‌ । 

कृत्य वेकस्य साहरश्याह्रमक: करुप्यतां पर: ॥१३५५॥ 

अदृश्सडगतत्वेन सर्बंषां तुल्यता यदा । 

गमकः: पूवंधुमर्चेत्तस्य तावान्‌ क्षण: कुत: ॥१२५६॥ 

द्विस्त्रिवानुषलब्धो हि गमको नावगम्यते । 

अप्रतीतान्यधमानां न चायं॑ गमकस्तदा ॥१२३५७॥ 

प्रतीतापरधमानां भवदित्येष विस्मय: । 

गमकत्व॑ सदप्यस्थ यदि केश्विन्न गृहयते ॥१३५८॥ 

तत्तुत्यमुत्तरस्थेति साहश्याह्मकः कथम्‌ । 

अधथास्यागमकत्व॑ स्थादनन्यगमर्क॑ प्रति ॥१ २५९॥ 

पूर्वस्मिन्नपि तत्सत्वात्‌ सर्वो धप्यगमको भवेत्‌ । 

गमयन्‌ सदशत्वेन यो वा तहूंदिनां मतः॥१३६०॥ 

मुख्यों एसावपरेषां स्थान्नित्यत्वेन प्रयुज्यते । 

न चादष्टाथेसम्बन्ध इत्याग्पि परोदितम ॥१३६१॥ 

एवमत्रापि वक्तव्यं समानन्यायवेदिभिः । इति । 

भवतु निद्यलमेव हंतुष्विति चेतृ: न; व्यक्तितस्तदभावात्‌ । सामान्यत इति चेतू; न तती 

विशषप्रतिपत्ति: तत्मतिबन्धस्थ दुरवबोधत्वात्‌ । प्रतिपत्ति रपि सामान्यस्थैवेति चेतू; न तहिं ततो विशेष 
तदर्थिनां प्रवृत्ति: अपरिज्ञानात । लक्षितरक्षण चानवस्थानात्‌ । निरूपितश्वेतत्‌ “ तब्बत्गचो- 
दिते! हत्यादिना । ततो व्यक्तीनामिव सह्शरूपतया हेतुत्वमिति कथन्न तत्राप्यय प्रसड़ो यदनुमा- 
नमव्याकुलं भवेत्‌ । 

लिज्ञन चेत्‌ प्रसज्ो एयं न शब्दे पप्यविशेषतः । 

ततः प्रलाप एवायमनालोचितकृत्पनः ॥१३६२॥ 

तुल्यकक्ष्यलमेववं प्रवक्त शब्दलिज्ञयो: । 

अनुमानाधिकारे एपि कृतं शब्दनिरूपणम्‌ ॥१३६३॥ 


न्‍ जि 
९४9 


हर 


२१० 


हाड शी 


यदि न शब्दस्य कालान्तरावस्थितिः क्िमिति तत्र समयः साध्यते व्यवहारानुपयोगादिति २५ 


चेत्‌ ? अत्रोत्तरमू--- 


प्रकारेषु' तस्य साध्यमानसमयस्येव प्रकारः परिणतिविशेषों येषां तेषु शब्देषु । 


तैस्तदर्थप्रतिपादनाय तदर्थेषु च तैस्तत्मयोजनाय प्रवरत्तल प्रवृत्ति कुवीत छोकः इति एवं स तत्र 
साध्यते न पुनस्‍्तेनेव तस्येव पुनरपि प्रतिपत्त्यर्थम | लिड्रमेवात्रोदाहरणम । 


..... ४६ सर्वोिश्य ग-भा०, वर, प० | २६३ति विरेषे प्र- आ०, ब०, प्ृ० | 8 स्यायवि० 
इछो० ,, .. | इतिन आ०, ब०, प०। ४ साहश्यरूप- ता०। 
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धूमादिक यथा किश्विदभिसन्धाय कुत्रचित्‌ । 
सम्बन्धस्तत्रकारेषु प्रवत्तेतिति साध्यते ॥१ ३६४॥ 
तथा वच: क्चित्किश्विदमिसन्धाय सूरिभिः । 
समयस्तत्पकरेषु प्रतरत्तेतिति साध्यते ॥१३६७ 
गा उपसह्रक्षाह ० 
तज्ञातीयमतः प्राहुयंतः डाब्दा मनिवेशिता! | इति | 


अतो इनन्तरोक्तान्यायातू । आ (प्रा ) हु प्रतिषादयन्ति गवाशध्वादयः । किस ! 
तज्जातीय तत्कारम्‌ । यतो यस्मिन्‌ खण्डकर्काशे निवेशिता; स्थापिताः शब्दा 
हति | कि पुनरिंदं शब्दानां तत्र निवेशनम्‌ ? सम्बन्धकरणमेत्र | सगदावीश्वरेण तत्करणस्य प्रसिद्ध॑रिति 

१० चेत; न; निदत्वे तदयुक्तेः “तदृक्तम” [ शावरभा० ११।१८ ] इत्यनेन भाष्येण प्रतिषादनात्‌। 
अनिलयले.5पि विशेषतः सम्बन्धस्य दुष्कर्वात्‌ | न हि शब्दस्यासटुच्चारणे तदनन्तरनाशे वा ततकरणं 
निर्विषयत्वापत्ते: प्रयोजनविरहाच । ततः पूव॑स्यासम्बद्धय व नाशादुत्तरस्य चाक्ृतसम्बन्धल्वाईविज्ञानमेवार्थ- 
वत्त्म्‌ । न चेकदेवोच्चारणं सम्बन्धकरणं व्यवहारश् सम्भवति, तक्रियाणां क्रमस्वभावत्वेन युगपत्तरणा- 
योगात्‌ । भवन्नपि कतृ मुखनिप्क्रान्त: शब्दः कतसम्बन्धी नेकः श्रोतणां सिद्धबति, तैदेशकालादि 

१५ भिन्ने: शब्दान्तरस्येव श्रवणात्‌, अन्यथा तस्य नित्यव्यापित्वापत्तें: | तन्न॒सम्बन्धस्य करणं निवेशनम्‌ । 


नापि कथनम्‌; त्स्याप्येव॑ निराकृते:। न हि तदपि नष्टे सति वतमाने वा सग्भवति उक्ताया 
एवोपपत्ते: | उक्तश्बेततू--- 


«. 'सम्बन्धकरो युक्तिस्तदुक्तध्िति कथ्पते । 
शब्दानित्यत्वपक्षे हि विशेषेण स दुष्बरः ॥१४॥ 
२० शब्द तावदनुचाय सम्बन्धकरणं कुतः 
न चोचारितिनष्टस्थ सम्बन्धेन प्रयोजनम ॥२॥ 
तेनासम्बद्य नश्त्वात्‌ पूर्वस्तावदनर्थकः । 
उत्तरो5कृतसम्बन्धों विज्ञायेत.थंवान्‌ कथम्‌ ॥३॥ 
शब्दोच रणसम्पन्धकरणव्यावह।रिका: | 
३८ क्रिया: क्रमवमावत्वात्‌ के कुर्यायगपत्कचित्‌ ॥॥॥ . - 
देशकालादिभिन्नानां पुपां शब्दान्तरभ्रतेः । 
पूव्र कृत्रिमसम्बन्धोउप्येक: शब्दों न सिद्धथति ॥५॥ 


| कर नरवबम, 








१ ”कस्यचित्यूव॑स्थ कृत्रिमसम्बन्धो भविष्यतीति चेत्‌; तदुक्तं सहश इति चावगते व्यामोद्दा 
स्परायो व्यावत्तेत शाल्ाशब्दान्मालाप्रत्यप इत्र ।/- शाउरक्ष ० १।१॥९८। २ -सम्बन्धिनि भो- 


७.,०, ब०, प०। ३ -'सम्बन्धध्येत्येतद्त्रापि सम्बन्धनीयमू ।॥- ताो० दि०। है 
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सम्बन्धकथ ने5प्यस्य स्यादेषेव रिराक्रिया । 
नष्टासद्वतंमानेषु नाख्यानस्य हि सम्भवः ॥६॥” 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० २५०४-५९ ] 
इति चेत; न, शब्दस्योचारंणानन्तरनाशेपुपि सद्लनबुद्धूयवस्थापितत्वेन तन्र सम्बन्धकर- 
णतक्थनयोरुपपत्तेमिहितलात । 
यत्तक्तमु--दिशाकालादिभिन्नान!म्‌! इत्यादि, तदपि न समीचीनम्‌ ; वक्तमुखनिष्करान्त- 
स्येव शब्दपर्यायिण: पुद्गल्स्कन्धस्यानेकधाराकारेण प्रतिश्रोतृ श्रोजप्रदेश प्रवेशाद्‌ देवदत्तस्थायं शब्द 
इति प्रतीतेरर्खलनात्‌ । उच्चारणानन्तरविनाशस्थापि तज्वेशानन्तरमन्नाभिप्रायेणेवामिधानात्‌ । कंथ- 
झैवं ध्वनीनामपि वर्णसम्बन्धो यतस्तदभिव्यक्तयें तदुपादानं .क्रियेत ? शक्यं हि वक्तृम-- 
सम्बन्धकरणे युक्तिस्तदुक्तमिति कथ्यते । 
घ्वन्यनित्यलपक्षे एपि विशेषेण स दुष्करः ॥१३६६॥ 
ध्वनि तावदनुलाद सम्बन्धररणं कुत३ । 
न चोतादितनष्टस्थ सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥१३६७॥ 
तेनासम्बद्यय नश्लात्‌ पूवेस्तावदवर्णवान्‌ । 
उत्तरो एक्ृतसम्बन्धो वर्णवान्‌ वेबते कथम्‌ ॥|१३६८॥ 
ध्वन्युतादनसम्बन्धररणव्यावदारिका: । 
क्रिया; क्रमस्वभावल्रातू का कर्यायुगपत्कचित्‌ ॥१३२६९॥ 
देशकाऊ दिभिन्नानां पुंसां ध्वन्यन्तरश्रतेः । 
न प्राककृत्रिमसम्बन्धो ध्वनिरेकोपपि सिध्यति ॥१३७१॥ 
सम्बन्धकथने उप्यस्य स्यादेषेव निराक्रिया । 
नष्टासद्गतंमानेषु नाख्यानस्य हि सम्भव: ॥१३७१॥|इति 
यच्चेदमपरमपरस्थ वचनस्‌ --- 
“अथवान्‌ कतरः शब्दः श्रोतुवक्त्रा च कथ्यताम । 
यदपूत्रश्न॒तं शब्दं नासो शक्नोति भाषितुम्‌ ॥ 
न तावदथ उन्तं स ब्रवीति सद्श बदेत्‌ । 
नाथेवत्सदशः शब्द श्रोतुस्तत्रोपपथते ॥ 
अर्थव5हणाभावान्न चासावर्थतान्‌ स्वयम्‌ । 
वक्तः भ्रोतृत्ववेलायामेतदेव प्रसज्यते ॥ 
है “णान्नाशे- आ०, ब०,प० । २ -लनाबु- आ०, ब०, प०। दे -घाका- आ०, 


ब०, प०। ४ प्ररेशादों दे- आ०, ब०, प० | ५ -परं पर कऋ७; य०, प०। ६ “साहदश्यादथ्थवान्‌ 
स्वत्तो वेति विकत्पद्रयं मनतिकृत्याह”- ता० टि०। ७ श्रोत्रे आ०, ब०, प०। 


१० 


१५ 


कि 
63 
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एव सर्ववक्तणां न शब्द; कश्रिदर्थवान्‌ ।” 
[ मी० इछो ० शब्दनि० २६०-६३ ] इति 


तदप्यत्र समानम । तथाहि-- ; 


वणवान्‌ कतरो नाद: श्रोतुबंकत्रा निवेधतामू |... 
यदपूर्वोदृभवं नाद॑ नासी शक्तोति भाषितुम ॥३७२॥ . 
न तावद्णवन्तं स ब्रवीति सह वदेत्‌ | 

न वर्णवत्समों नादः श्रोतुस्तत्रोषषद्यते ॥! ३७३॥ 


वर्णवद्ग्रहणाभावात्र चासी वर्णवान्‌ स्वयम्‌ ।. 


वक्त: श्रोतृत्नवेलायामेतदेव: प्रसज्यते ॥१ ३७४॥ 
एवज्च सर्ववक्तणां न नादः को 5पि वर्णवान्‌ । 


इति हृतं प्रसड्ेन । 
सम्प्रतमुक्ताथस्मरणाथंम 'सद्शासच्शात्मान/ः इत्यादि व्याचक्षाण आह- 
नानेकन्र न चंकन्र वृत्ति: सामान्यलक्षणम्‌ ॥३०॥ इति। 
अनेकन्न अनेकस्मिन्‌ खण्डादी वृत्तिः कतेनं समवायो न सामान्यस्य गोलादे 
१० लंक्षणम्‌ | न च नापि। एकत्र एकसिमिन्निति | अत्र हेतुमाह- 
द अतिप्रसड्रतः [ तत्त्वादन्यत्रापि समानतः] | इति। 
कार्यद्रव्यसंयोगादेरनेकबृत्तिचेन . कर्मणरचेकबृत्तिविन. सामान्यरूपत्वापत्तेरिति दोषात्‌, 
मीमांसक प्रत्यनेकवृत्तेसम्भवाच् । तदाह-तक्त्वात' इति तक्त्व॑ सामान्यस्य व्यक्तिभ्यो एनर्थान्तर 
त्व॑ ततः, न तम्यानेकत्र वृत्तिस्ततश्च न तल्लक्षणम्‌ | तथा हि 


हि ७ 


शा नी श्‌ हु 
ड़ 
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व्यक्तिवत्तदमिन्नस्य . तस्थानेकत्र वत्तेनम्‌ । 


ः. क॒थ॑ स्थादन्यथा तस्य तदमेदः कं भवेत्‌ ॥१३७७॥ 


सामान्य तद्विशेषेम्यों मिन्नामिन्न मंतं यदि । 

कर्थ सावयवं न स्यायनेदममिलप्यते ||१ ३७६॥ 
“काल्न्यावयवशो वृत्तिः प्रष्ट जाती न युज्यते । 

नहि भागविनियुक्ते का््न्यावयवकरपनम्‌ || १३७७॥ इति | 
टश्याह्श्यात्मकत्च स्थाद भिन्नाभिन्नात्म तथदि । 

तथा सत्यन्तरालेषु नाग्रहात्तन्रिषिधनम्‌ ॥१३७८॥ 

/ व्यक्तिष्वेष च सामान्य नान्‍्तरा गृह्यते यतः ।' 

इति सबंत्र तदवृत्तेः प्रागेवोत्तमीरितम्‌ | १३७९ ॥ 


२ श्रोतुस्मत्रौप- _आ०, ब०, प०। २ -वक्तओ- भा०, ब०, प० | ३ -पत्तेरतिव्याप्ते मी- 


 अ्रा०, ०, प० | 


इछो ० २५ । 


४ तामान्यस्थ | ५ मी० इलो० बन० इलो० ३३ |. ६ मी० इलो० 'भाकृति० 
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तस्मादेकस्वभावं॑ तथययमित्न॑ विशेषतः । 
तत्रेव न परत्रेति सामान्य तन्‍न युज्यते ॥ १३८० ॥ 
कथ॑ तहिं सामान्यम्‌ ? इयाह--'अन्यत्रापि सम्मानत/ इति' | अन्यत्र खण्डवत्‌ 
मुण्डादावषि समानतः सदरशपरिणामात्‌ सामान्यमिति | सबंतः सवस्य व्यावृत्तवेन विलक्षणलात्‌ 
क॒थ॑ ततरिणाम इति ? अन्नाह-- 
व्याबृत्ति पश्यतः कस्मात्‌ सव्तोइ्नवधारणम्‌ ॥ ३१ ॥ इति 
क्‍ सवेंतः सजातीयाद्विजातीयाच व्यात्ृत्ति स्वलक्षणानां विच्छेद पश्थतः कस्मात 
अनवधारणम्‌ अनिश्चयनम्‌ | एवं मन्यते-दशनविषयत्वे व्यावृत्तेनिश्वयेनं भवितव्य॑ नीलादि- 
बत्‌ , तथा च व्यथमनुमानं निश्चिते समारोपाभावादिति | न दृष्टमित्येव निश्चयः, तत्रापि रारू 
प्याद्िश्रमोपपत्ते! मायागोलकवदिति चेतूृ; अत्राह---. 


साच्श्याद्वदि साधूक्त [ तत्कि व्यावृत्तिप्तात्नकम |। इति | 
सादश्याद्यदि अनवधारणं व्यावत्तेत्तहिं साथूक्त जनेन 'अन्यत्रापि समानतः' 


इति। साहइ्यमवि व्यावृत्तित्परेवेति चेतु; आह-लरिक व्याज्ृत्तिप्तान्रकम्! इति | तत 


साहश्यम । कि नेव, व्याव्ृत्तिरेव तम्मात्रकम्‌ अपि त्वन्यदेव । एवं मन्यते-- यद्यन्यव्याबृत्ति- 
रेव हेतुफल्योपेटक्षणयो: साध्श्यं घटकपालक्षणयोरपि तदूभावान्नान्यक्षणेद॒ुपि व्यावृत्तिनिश्वय इति। 
“अन्ते क्षयदशनादावर्षि क्षय: | ] इति प्लवेत । ततो यदभावात्‌ सत्यामषि तद्ययाबृत्तो 
अन्थक्षणे तन्निश्व यस्तदेव साहइ्य॑ न तम्मात्रमिति | परमाशइते परिहतुम्‌-- 

एकान्ते चेत्तथाउच््टेरिष्ट | वक्तरकोशलम्‌ ] ॥ ३२॥ इति। 

एको एसहायो इन्‍्तः स्वभावों यस्‍्य तस्मिन्‌ वस्‍्तुनि तथा तेन जैनोक्तेन प्रकरण अच्छः 
अदशनात्‌ साहर्यस्य इप्टम अभ्युपर्गतम व्यावृत्तिमात्रक॑तत! इति। अन्नायममिसन्धि:-- वस्तु 
तावदेकस्वभावमेव । स्वभावान्तरकर्पनायां तत्वभावप्रच्युतेः । न ब्प्रच्युततत्वभाव॑तदन्तरवद 
भदति, तथापि तदेकस्वभावमेव पुनस्तदन्तरकत्पनायामव्यवस्थापत्ते: । एकश्वान्तो वलक्षण्यमेव अन्यथा 


+च 
कि 


सड्गरापत्तेः । अतो नान्यस्य साहइ्यस्य दशनमिति व्यावृत्तिमात्रकमेव तत्‌ इति। चेत्‌ इति पराकूते | 


अन्रोत्तमाह--'वक्तरकोडालम्‌' इति। एकान्तं वदतो न कौशल तत्र प्रमाणाभावात्‌ प्रेटैक्षादेर- 
प्रवेशात्‌ । तथा हि--बैलक्षण्येकरान्ते परत इव स्वतो एप तस्थेव भावादभाव एंव भावानामिति न 
तद्गादिनः कोंशलमव्यवस्थितवस्तुवादिखात्‌ । तदाह--- 


स्वकत्वप्रसड्ठी हि [ तदूदुष्ं भ्रान्तिकारणम्‌ ] । इति। 


नमन पका“ हतपा “काम, 
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ति अन्यस्मादन्यत रत्यन्यत्न भा०, ब०, प० | २ सअकलड्डुदेवस्याभिप्रीयमाह 


ता० 'दि० । देन्ये भ- ता०। ४-णेन त- आ०, बं०, प०। £ जेनोक्तप्रका- आ०, ब०, 
'प०। ६- गन्तव्यम आ०, ब०, प०। के 2 द 


रण 


६४ द  न्यायविनिश्वयविवरणे [श१४ 


सर्वेकत्वम्‌ अभावमात्रत्वेनामिन्नत्व॑तत्य प्रसडुश: प्रसज्नं हि यतस्ततः प्रागुक्तम । 


. अथ न सतो वैलक्षण्यं न तर्दि तदेकान्त इति तत्कत्पनं विश्रमात्‌ । एतदेवाह--'तद॒ दषड भ्र/न्ति 


! 


छ 


१५ 


र्‌0० 


कारणप्‌ इति। तस्य वैलक्षण्येक्रान्तस्थ दष्टे दर्शन करपनारुप॑ भ्रार्ति! दुरागमजनितो विश्रमस्त 
हकारएं तत्रिगन्धनम्‌ । यदि वचन ( यदि च न ) साहइय॑ वस्तुतः कुतस्तत्रतिभासः £ व्यावृत्ति- 
लारेवेति चेतू; न; तस्य सत्र भावात्‌, गवादिव्यवहारसाडर्यापत्तेः । ततो5पि विशिष्टदेवेति चेत, 
कस्तद्विशेषो ज्यत्र कस्‍तुमूतासारश्यातू । सोथधप्यतालिक एवं अन्यतत्ततों प्रकह्पनादि ति 
चेत्‌, न; तत्राप्यविशेषविशेषयों: पूवंबत्सज्ञादनवस्थोपनिषाताच । ततो वस्तुभूतमन्यदेव व्यावृत्ते 
साहरय॑ निर्बाधप्रतोतिगोचरत्वात्‌ । तथापि तदत्स्तुत्वे वैलक्षण्ये पप्यनाश्वासात्‌ सवेक्लमेव तात्तिकं 
प्रसज्येत | तदाह 'सबवे' इत्यादि । तम्सज्नद्वैलक्षण्यं बदतो न कौशल तदव्यवस्थितेरिति भाव: । 
सति वैलक्षण्यप्रतिमासे कं सबकलर्मित चेत्‌ ? सति साहश्यप्रतिमासे वैलक्षण्यमपि कथम्‌ ? तत्य 
आन्तिकारणलादिति चेतू। न; अन्यत्रापि तुल्यात्‌ । तदाह--तद इत्यादि | तस्थ वेलक्षण्यस्य 
दृष्ट॑ दर्शनं कल्मनारूप भ्रान्तिकारणमू--अविद्यानितनन्धन विभ्रमादेव परमात्मापरिज्ञानरूपात्‌ 
प्रतिमासः खगाद्परिज्ञानात्‌ सर्पादिप्रतिभासवत्‌ सर्पादिरूपेण खगादिवच्च भेदरूपेण तदात्मैवाविद्यावता 
मवभासत इति च ब्रह्मदादिभिरभिधानातू। तथा च तदीय॑ वार्तिकिमू-- 
“स्वेकत्य पर ब्रह्म परमात्मति य्दूविदुः । 
तंन्मोहभाजां सदषां ने तत्व॑ परमाथेतः ॥ १ ॥ 
तदज्ञानकवरेत्वात्तनेव परमात्मना । 
तदन्यान्यात्मवन्ति स्युः सप्पोदीनि खस्जा यथा ॥ २ !| 
उक्तात्मच्युतरप्टीनां तदबोधकहतुतः । 
आबह्मस्थाणुभेदोज्यं नामरूपक्रियात्मकः ॥ ३ ॥ 
अविद्याऊृत एवं स्यात्‌ न यथावस्तुघोकृतः ॥” 
बृहदा ०वा०१।४।१ १३८-४ १] इति 
ननु चाव्यरिव सबेकत्वे तदृव्यतिरिक्ता न सम्भवति तद्बादविदोपात्‌ । न च तदेवाविद्या; तस्य 


: सलज्ञानलेनोपगमात्‌ “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (तित्ति” २।१।१] इति श्रवणात्‌ । कथन्ततो भेद्‌- 
२५ प्रतिभास इति चेत्‌ ? न; तस्या अक्स्तुत्वेन भेदेतराभ्यामनि4चनीयत्वातू । अवस्तुन; कथ॑ प्रति- 


भासकारणलमिति चेत्‌ ! न; प्रतिभासस्यापि ताहशत्वात्‌। नि स्वप्नात्तद न्तरानुयत्ति: दृषटवात्‌ । 

अबैव॑.नेप्यते न कथिदष्यन्यथा प्रतिमासहेतुर्भवेत्‌ नौयानादीनामपि निरंशवादिनामसम्भवात्‌ | मा 

चेतू; एतदेवाह-- 

१ सवभा- आ०, ब०, प० | -विकल्यया: । हे कह्पने भ्रान- आर, ब०, प०। 

४ ये कक्‍्- आ०, ब०, प०। ५ तन्मोहजानां भा०, ब०, प०। ६ सक्तत्व ' था०, ब०, प०। 

७-कहेतुत्वाचत्रेव भा०, ब०, प० । ८ सत्नो यथा आ०, ब०,प० । ९ अविद्ायाः | १० प्लात्तदनु- आ० 
ब०, प० | ११ तथैव ने “आ०, ब० प । 
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नो चेद्िश्रमहेतुभ्यः प्रतिमासोउन्यथा भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ इति। 
तेषामेवाभावादिति भाव: । बहुबचनं नोयानादिभेदेन तेषां बहुत्वात्‌ । अन्नोत्तरमाह- : 
तदकिशित्करत्व' न निश्चिनोति स कि पुनः । इति। 

स धर्मकीर्ति: पुनरिति शिरःकम्पे कि कस्मात न निश्चिनोति | किम्‌ ? तद- 
किश्वित्करत्व' तेषां विश्रमहेतृनामकिश्वित्करत्वमन्यथाप्रतिमासं प्रत्यकारणत्वम्‌ , न च निश्चितवान्‌ 
स्वशार्त्र 'तेषां तत्कारणखस्थैव तेन निश्चयात्‌ , अन्यथा अआन्तपदवैयर्थ्यापत्ते: । संवृत्यैव ततन्निश्चयो 
ने वस्‍्तुत इति चेत्‌; जीवन्तु ब्ह्मविदस्तेषामप्यविद्यायां तयेव तद॒पपत्ते: | भवत्वेब॑ तथापि किम्‌ 
इत्यत्राह-- द 

तथा हि दशन न स्पाद्धिन्नाकारपसड्तः ॥ ३४ ॥ इति | 

तथा तेनाविद्यानिबन्धनभेदप्रतिभासप्रकरेण हीति सौष्ठवे दशेन सौगतस्य विलक्षणमेव 
सर्वेमिति मतं॑ न स्थात्‌ न भवेत्‌ । अन्न हेतुः- भिन्नस्तन्मतादिलक्षण आकारः स्वरूप यस्य 
उद्गैतातमनस्तस्य प्रसद्भनः प्राप्तेः, भेदस्य आन्तत्वे तदन्यप्राप्तेरवश्यम्भावात्‌ । विशेष एवं परमार्थ- 
संज्ञः तस्थैव दृष्टे: नाविशेष: परमार्थों विपयेयादिति चेतू; अन्राह- 

नच टृष्टेविशेषो यः प्रतिमासात्‌ परो 'भवेत्‌ । इति। 

न च नेव दृष्टदंशनाद्‌ विशेष: परस्परविलक्षणरूप: सिद्धयतीति शेष: । कीह्शोन 
सिद्धयति ! यो विशेष: प्रतिमासात परमात्मनः “तमेव भान्तमचुभाति सर्व” [ कठो० 
७५|१० ] इति तस्य प्रतिभासरूपलश्रवणात्‌ परो विभिन्नो भवेत्‌, स ्श्टेने सिद्धयति तंत्या एव 
तत्राभावादिति भावः । भवतु तहिं यथादरशेन वस्तुव्यवस्थेति चेत्‌ | अन्नाह- 

प्रतिमासभिदेकनत्र तदनेकात्मसाधनम्‌ ॥ ३५ ॥ इति । 

तत्‌ तस्मादंविशेषकत्‌ विशेषस्यापि तद॒र्शनबलादव्यवस्थानात्‌ एकत्र एकस्मिन्‌ घटदी अने- 
कस्य समानेतरस्थूलेतरादे: आत्मन: स्वभावस्य साधन सिद्धि: “भवतु' हत्याकृप्य सम्बन्धः । 
कया तत्साधनम्‌ ? प्रतिभासस्थ दृष्टेभिदा विशेषेण एकान्तवैमुरूयरूपेण । अनेकान्ते 5पि दुलेभैव 
दृष्टिरिति चेत; आह-- 


अदृष्टिकल्पनायां स्पादचेतन्यमथोगिनाम्‌ । इति । 
अनेकान्तस्थाइष्टिरनुपलब्धिस्तत्कल्पनाथां स्थात्‌ भवेत्‌ अचेतन्यं चेतन्य- 
वेकल्यम्‌ अयोगिनां संसारिणाम्‌ । तेषां तदन्यह्ष्टरभावात्‌ तदृदृशेश्रापलापात | भवतु तेषां 
तददृष्टि, न तावता तसिद्धिः, योगिभिरन्यथा दर्शनात. “व्याख्यातार: खल्वेब विवे- 


१ नोयानादीनाम्‌ | २ न्‍्यायबि० पृ० १६। ३ प्रत्यक्षलक्षणे | ४ तस्य एवं आ०, ब०, प० 
७ -दापि वि-आ०, ब०, पः | 
5, 
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सयन्ति/' [ प्र० वा० स्व० १|७२ ] इति वचनात्‌। योगिदृष्टस्थेव परमार्थसत्त्वोपप्तेरिति चेत्‌ ; 
न ; जत्र प्रमाणाभावात्‌ । 
योगिन: परिषर्यन्ति सोगतोक्त स्वलक्षणम्‌ । 
कि वा तदन्यदेवेति प्रमाणान्नात्र दृश्यते || १३८१ ॥ 
वाडमात्रात्तेषु तदृदृष्टावतदूरश्स्तितो न किम्‌ ! 
तामवस्थां गतानां तु न विज्यः कि भविष्यति ॥ १३८२ ॥ 
उपसंहरन्नाह---- 
तस्मादमभेद हत्यश्न समभावं प्रचक्षते ॥ ३६॥ इति । 
तस्मात्‌ उत्तन्यायाद्‌ अभेद्‌३ तियक्सामान्यम्‌ इलि एवम्‌ अन्न विचायमाणे सम- 
भावं सह्शपरिणामं प्रचक्षते तदपत्वेन तत्त्वेदिनः । कर्थ पुनस्‍्त प्रचक्षीरत्‌ तत्य विसद्शपरिणमे 
सति विरोधेनासभ्भवादिति चेत्‌ ? तदाह- 
नेक्षेत नाविरोधोंउपि [ न समाना; स्युरन्यथा ] | इति। 
समभावमित्यनुवर्तते त॑ नेज्ञते न किन्तु वीक्षत एवं। कस्तन्रेक्षेतः नाविरोधः तलपरि- 
णामयो: परस्परापरिद्ारः कथश्विद्‌ वस्तुषु तस्य सद्भावात्‌, अन्यथा वस्तुलहानेरिति भाव: । केवलूमवि- 
रोध एवं तन्नेक्षे न इति अपिशब्द: । 
तयो: कथश्चित्तादाम्यादविरोधस्तमीक्षते । 
यथा तथैब नानाल्वाह्विरोधो एपि तमीक्षते ॥ १३८३ ॥ 
तदनभ्युपगमे दोषमाह-“न समाना; स्युरन्यथा! इति। अन्यथा अन्‍्येनाविरोध एव 
विरोध एवं वा तमीक्षत इति प्रकारेण समाना; सहृशा न स्युर्भावा: | तथा हि-यदि भावेषु विसदशा एव 
धर्मा नापरे विरोधात्‌ ; कथं तत्र समान्प्रत्ययो विषयाभावात्‌  विश्रमादिति चेत्‌ । न ; तब्रिषिधात्‌ । 
तथा यदि सहशा एवं ; तदापि संवंधा साहरयेन भेदाभावात्‌ कर्थ तत्मत्ययः ? तस्य भेदोपाधित्वेन 
प्रतीति: । भवन्ति च समानास्तत्मत्यया: । ततः सृक्तम-नेक्ष ते न' इत्यादि। 'नानेकन्न' इत्यादयो 
व्याख्यानकछोकाः सद्शपरिणामस्य प्रागुक्तस्थेव तेरमिधानात्‌ । 
कर पुनः शब्दानामर्थवत्तत॑ तदभावे एपि प्रवृत्तेः प्रधानादिशब्दानाम्‌ ? तेषामषि तत्त्वे न 
कृश्चिदप्यनृतवादी तीर्थंकर इति प्रामाण्यमेव सर्वप्रवादानाम्‌ । न च तद॒पपत्न॑ परस्परविरुद्धाथेत्वात्‌ । 
ततः प्रधानेश्वरादिशब्दवदन्ये पप्यनृतार्था एवेति चेत्‌ ; अन्राह- 
अक्षज्ञानेषपि तसल्यम्‌ [ अनुमानवद्ष्यते ]॥३७॥ इृति । 
अक्षाणा चक्षुरादीनां काय रूपादिविषय शानम्‌ अक्वज्ञानं तत्राएपि न केवल 
शब्दे तद अनृताथत्व॑ तुल्यं सच्शम्‌, तंस्थाएपि केशमशकादावनृतार्थत्वाउवगमात्‌ । अस्तु बहिस्तद- 
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१-रप- आ०, ब०, प० | २ -वः न के- आ०, ब०, प०। ३ सवंदा सा- आ०, ब० 


. प०। ४ अक्षशानस्यापि | 
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नृतार्थ' नान्तः,अन्यथा तदसत्यलक्त्याप्रतिपत्तेरिति चेत्‌ | तहिं तत एवं बहिरषि तत्‌ किश्वित्‌ सत्यार्थ- 
मज्जीकरतव्यम्‌ । सत्यार्थमेकचन्द्रादिज्ञानमन्तरेण . द्विंचन्द्रादावज्ञानस्यापि. मिथ्यार्थत्वानवगमात्‌ | 
भवत्वेब॑तत्मामाण्यस्योपगमादिति चेतु ; कथमिदम्‌ इतरस्मादविशेषात्‌ ? नाविशेषः तस्यार्थ- 
कार्यत्वात्‌ इतरस्यविपर्ययादिति चेत्‌ | सिद्धं नः समीहितम्‌- शब्दस्यापि तत्कायस्याथवत्तो- 
पपत्तेः | विवक्षात एवं शब्दो नार्थादिति चेतु ; न; परम्परया ततोषपि भावात्‌_ यथा धमश्चायम' 
इत्यस्य । अन्न हि धमस्य दशनं ततो विवक्षा ततो<5प्ययंशब्द:, एवमन्योएपि। यदि पुनरस्यापि 
तत्काय॑त्व॑ नेष्यते कथमतों धृमप्रतिपत्ति: परस्थ, यतो उनुमानम्‌ ? अप्रतिपन्नात्तदनुपपत्तेरिति कदर्थित 
एव पंरार्थानुमानव्यवहार: । ततो युक्त पारम्पयंणार्थादुयत्तेस्तद्वत्वं शब्दानाम | अतीतानागतयो- 
स्‍्तर्हिं कथ तेषां प्रतिबन्ध, तयोरेकस्य नष्टल्वेनान्यस्यानुयन्नत्वेनावस्तुतवात्‌ । अवस्तुनि चप्रतिषन्धा- 
नुपपत्तेरिति चेतू; आह-अनु मानवद्ष्यते' इति। अनुमानमत्र लिड्जं_ तत्निमित्त्ात्‌, 
तस्येव तद्तू, इृष्यते अतीतादी तेषां प्रतिबन्ध इत्यथ:। नहि. लिज्लमतीतादावप्रतिबन्धमेव 
तहमयत्यतिप्रसज्ञात्‌। गमयच दृश्यते-कृत्तिकोदयादतीतस्य भरण्युदयर्4 अनागतस्य च शकटोदयस्यावि- 
गानेन प्रतिपत्ते:। ततो यथा लिज्लस्यथ तत्र प्रतिबन्धस्तथा शब्दानामपि, भाविकायेत्वस्यापि 
लिड्अवत्तत्रोषपत्ते: | योग्यत्वादेवास्य तत्र प्रतिबन्धो न तत्कायेत्वादित्यपि न वाच्यम्‌ ; शब्देष्वषि 
सदशलात्‌ । सत्यपि प्रतिबन्धे ततस्तव्वृत्तिमिथ्यैवास्पष्टचादिति चेत्‌ ॥ न। अनुमितावपि तुल्यलात । 
सापि तथवेति चेत्‌ ; किमिदानीं प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमिति चेत्‌ । न; तस्यापि प्रवृत्तिविषये भाविनि 

नादावस्पष्टवात्‌ । सन्निहिते त्वप्रवतेकल्वेन प्रामाण्यानम्युपगमात्‌ । व्यवहत्रेमिप्रायात्‌ प्रलयक्षानु- 
मानुमानयो: प्रामाण्ये शब्दस्यापि स्थात्‌ ; तदन्तरेण क्षणमपि व्यवहत्त णामाइवासो उनु( सानु ) 
पत्ते: | तथा च कप्यचित्‌ सुभाषिमू ---_ 

“हद्मन्धंतमः कृदने जीयेत श्ुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाहयं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते ॥” [ ] इति । 


तदेवाह--- 
तत; सम्भमाव्यते दब्दः सत्याथेप्रस्थयान्वितः | इति । 


लतस्तस्मान्यायात्‌ सम्मावयते अवकल्प्यते शब्द: । कीद्शः ! सस्यश्वासा- 
वर्थप्रस्ययश्रार्थशान॑ तेनान्वित: सम्बद्ध इति । अवर्यं. चेतदम्युपगन्तव्यम्‌ 
“+ताथान ,शब्दाः स्पृशन्त्यमी” ] इत्यादेरप्यनथकत्वेन तद्बादिनों निम्रहापत्ते: । अधि 
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२ द्विचन्द्राथज्ञा- आ०, ब०, प०। २ तत्पांमाप्यम्‌। ३ एकचन्द्रशानस्थ। ४ परा- 


थॉडनुमान- आ०, ब०, प०। ५ अनुमान तदीष्य- आ०, ब०, प०। ६ नापि त- भा० , ब०, प० | 
अनुभितिरपि । ७ इदं, मन्दं तम/ आा०, ब०, प०। ८ जायते आ०, ब०, प०। ९ -वर्थः प्र आ० 
ब०, प० | १० “उद्बृतमिदम-विकल्पयोनयः शब्दा विकत्पाः शब्दयोनय. | तेषामन्योन्यसम्बन्धो नार्थान्‌ 
दब्दाः स्पृशन्त्यमी ॥-” न्यापकुमु० ए० ५३७। टि० ७॥। 


>्ा्छ 


४ 


. ६८  न्यायविनिश्चवयबिबरणे [ २३८ 


१० 


च यस्‍्याय॑ निर्बन्धः “विवक्षाजन्मान: शब्दास्तामेव गमयेयुने बहिरथंम” [ _] इति । तत्राह- 
सत्याचताथता5मेदो विवक्षाब्यभिचारतः ॥ ३८ ॥ इति । 
सस्यान्ताथों ययोस्‍्तयोर्भावस्‍्तत्ता तंया&भेदो भेदाभावः सत्यार्थ सुगतवचनम्‌ , 

अनृताथ वेदादिवचनमित्ययं॑ भेदों न भवेत्‌, सर्वस्य सत्याथतैव स्थादित्यर्थ: | कुत एतत ? विचक्षा 
वक्‍तुमिच्छा तस्याम्‌ अव्यभिचारतः अविप्रतिसारतः शब्दस्यथ । शब्द इत्यागतस्थ विभक्तिपरि- 
णामेन सम्बन्धात्‌ | नहि तस्थ तद्व्यभिचारे तककाय॑ेत्वम्‌, अतिप्रसज्ञात्‌ । 

गब्दाथश्रेद्धिवक्षेव तस्यामव्यभिचारतः । 

अथंवानेव सर्वोदपि शब्दः स्थान्न निरर्थकः ॥ १३८४ ॥ 

एवच्च सोगतं वाक्य प्रमाणं नान्यदित्ययम्‌ । 

विभागों न भवेदेव विवक्षावाच्यवादिनाम्‌ || १३८५ ॥ 

नहि विवक्षाया भावाभावाभ्यां शब्दस्थ संत्यार्थत्वमन्यत्वं वा येनाय॑ प्रसज़ः किन्तु विव- 

क्षितस्याथस्य, त॑ड्भरावरच सुगतवचन एवं तदर्थस्यानित्यादेरुपपत्तिमत्त्वात्‌, नान्यत्र तह्निषयस्य नित्यादें: 
विपरय्ययात, ततो भवत्येव तद्विभाग इति चेत्‌ ; न; अथस्यातद्विषयत्वात्‌ | न ब्यर्थ: शब्दस्य विषयो 
यतस्तद्वावाभावाभ्यां सत्यानृतविभागस्तत्र कर्प्येत | अविषयधर्माम्यां तु ताम्यां तत्कल्पने अतिप्रसड़ात्‌ । 
तद़िवक्षाया विषय एवार्थ इति चेत्‌, तंत्रैव तहिं स विभागों इस्तु कर्थ शब्दे ? विवक्षागतस्य 
तत्राप्यारोपादिति चेतू; अनृताथमेव स्यात्‌, विवक्षायामप्यर्थासंस्पर्शित्वेन तस्‍्थेव भावात्‌ । नाय॑ दोपः 
तद्धेतोविकत्पस्याथंवत्ततातू, तस्य च तस्यामध्यारोपादिति चेतु + ने त्स्याप्ययथार्थत्वात्‌ | प्रतिपत्न- 
मिप्रायादू यथार्थ एवं विकर्पः, अरतिपत्तमिदंश्यविकर्प्ययोरेकीकारेण व्यवहारादिति चेतु। न; 
तंदेकीकारस्य दरशनादसम्भवात्‌ू,  तस्थ 'विकव्प्याविषयलवात्‌ । विकल्पाच्च; तस्यापि 
व्श्यागोचरत्वात्‌ू ।  उमयवेदिनरच प्रत्ययस्यानभ्युपपमात॒॒ |. सत्यमेतत्‌ , . केवलमू 
इदमेव दृश्यम्‌! इति विकल्प एवं स्ववासनाप्रकृते: स्वाकारमहइ्यमपि हृश्यतया व्यवस्यन्नुपजायते, 
ततस्तदमिप्रायभावाभावाभ्यां सत्यानृतार्थवयोविंकल्पे सम्भवात्‌-तजन्मनि विवक्षायां तत्मसवे शब्दे एपि' 
तदुभयोषपत्तिरिति चेतू ; न; विकव्पस्य स्वाकारे प्रत्यक्षत्वेन ' अन्यथाध्यवसायासभ्मवात्‌, विविक्त- 
सम्भ्रमस्येव '  तत्त्वोषपत्ते: | विकव्पान्तरात्तत्र तदध्यवसाय इति चेत्‌ ; न; तेनापि तदाकारस्थाग्रहणात, 
ग्रहण एपि अनिश्चयात्‌ । अथ निश्चये पप्यतदाकारतया ग्रहणे ' स्वमतविरोधात्‌। तदाकारे तु स्वाकार एव 
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१ “ज्ान्तरीयकताभावाच्छब्दानां वस्तुमिःसह। नाथसिडिस्ततस्ते हि वक्त्रभिप्रायसूचकाः ॥”... 
ते हि वक्तविवक्षावृत्तित्वात्‌ तन्नान्तरीयकतया तमैव ग़मकाः स्थुः ।”- प्र० बा० स्व० १। २१६। 
तत््वसं० पृ० ७०२। तठकंभा० मो० पृ० ४। २ तयोमेंदो आ०, ब०, प०। ३ सत्या्थमम्यद्वा 
आ०, ब०, प० | ४ विवक्षिताथसद्धावः। ५-बचनमेव । ६ विवक्षायामेब । ७ अनृतार्थ- 
स्वस्पेष | ८ न नापित- आ०, ब०, प० | ९- करणव्य- आ०, ब०, प०। ९० “असम्भवात्‌' 
इति सम्बन्ध: । १९ छब्दे तदु -ता०। १२ अन्यथा व्यव- आ०, ब०, प० | १३ भेदे विश्रमवतः । 
१४ स्वयमविरों- आ०, ब०, प० । द 
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'तदमिप्रायः | सत्यपि तस्मिन्‌ कथन्नाम स्वतो एनर्थकस्य तद्शादभवत्त्वम्‌ ? गुडस्यापि विषाभिप्राया द्विषत्वा- 
पत्ते: | अतिप्रसज्ञाच-तदमिप्रायस्य नित्यत्वादिविकल्पेष्वपि तद्गादिनां भावात्‌ | भावेप्यनित्यादिविकल्पानामे- 
वाविसंवादकत्वेनाथवत्व॑ न तेषां विषयेयादिति चेतू, गतमिदानी  तद्ठशात्तद्वत्वकल्पनम्‌ | अवि- 
संवादो 5पि तेषामेवेति कुतः ? वस्तुनि प्रतिबन्धादिति चेतु। वस्तुदशनाद्‌ विकल्पस्ततो विवक्षा ततो एप 
शब्द इति प्रणालिकया शब्दस्यापि तंत्र प्रतिबन्ध इति कथं नियमेनातत्प्रतिबन्ध्ब॑तस्योषकरप्येत ! 
भव॒तु प्रतिबन्धः, तथापि तस्य विकरुप्याकारे सामान्य एवं सड्डंतात, तस्य चावस्तुत्वान्न वस्तुविषयत्वमिति 
चेत्‌ ; तंदेव तस्य कस्मात्‌ ? दशनेनाग्रहणात्‌, तदयृहीतस्थेव वस्तुल्वोषपत्तिरिति चेत्‌। कथमतद्विषय- 
स्थ॑ विकल्पेनापि तजन्मना प्रतिपत्ति: ? अन्यथा नीलादेरप्यतदूगोचरस्यैव ततः प्रतिपत्तेरनिराकारमेव 
दश्यं तहरशनश्व प्राप्म्‌ । नीलादेः दशने5पि प्रतिभासनमुपलमभ्यत इति चेत्‌ ; न; एकान्तविसदशस्य 
तदप्रतिवेदनात | कथश्वित्‌ सह्शात्मन इति चेत्‌, तहिं विक्रल्पेनापि तस्थैव ग्रहणात्‌ कथमवस्तुसत्तं 
इृष्टे तदनुपपत्तेनीलादिवत्‌ ? वस्तुविषयत्वे विकल्पस्थ वैश्य्मेव स्थाद्‌ दर्शनवत्‌, न चेवम्‌, दरशनस्थेव 
तम्रतीते,, ततो दर्शनाद्धिन्विषयष एवं. विकतपः त्ठिलम्रतिमासित्वात्‌' रूपदशनाद्र- 
सादिज्ञानवदिति चेत्‌ , न; हेतोव्यभिचारातू-आसन्नपादपदशनात्‌ दर्तदशेनस्थाविशदत्वेन भिन्नप्र- 
तिभासत्वेईपि एकविपयत्मप्रवृत्ते: | निरूपितब्चेंतत्‌-- “दूरदूरतरादिस्थे/” इत्यादौ' । ततस्त- 
योरिव दशनविकल्पयोरप्यावरणमलरूविर्लेषविशेषादेकविषयत्वे एपि. विशदेतरभावोषपत्ते: उपपन्नमेव 
वस्तुविषयत्व॑विकर्पस्य, एवं शाब्दज्ञानस्यापि | शब्दस्थ  सत्यर्थ प्रयुक्तस्य तदभावे एपीच्छया प्रयोग- 
दशनात्‌ कथमथविषयत्वमिति चेत्‌ ? विवक्षाविषयत्वमणि कथम्‌ £ तदभावेदुपि गोत्रस्खलनादो 
तत्योगस्यापि प्रतिपत्ते: । तत्र विवक्षाविशेषस्याभावे एपि तम्मात्रमस्येवेति चेत, न, अन्यत्राप्यर्थ- 
मात्रस्यानिवारणात्‌ । तन्मात्रे न शब्दविशेषस्य प्रयोग इति चेत्‌ ; विवक्षामात्रेषषि न भबेत्‌ । ततो 
विवक्षाया अपि तदथत्वानुपपत्ते: ताल्वादिपरिस्पन्द एवं तदर्थ: स्थात्‌, तत्र शब्दस्थाव्यभिचारात्‌ । 
विवक्षायां तु व्यमिचार: ; योगिनः « “तन्मात्राभावे एपि तत्मबूत्ते: | कथं पुनः शब्दज्ञाने इनवभास- 
मानस्य तस्वय॑ तदथ॑त्वमिति चेतू ? अभिप्रायस्य कथम्‌ ? श्रवण वक्तरयमभिप्राय इत्यवगमादिति चेत्‌ ? 
न; तस्यानुमानलेनाशाब्दुबातू, अनुमानस्थ च परिस्पन्दे उप्यव्शिषात्‌ | ततो न कश्चिदपि 
शब्दाथ इति प्राप्तम्‌ । 


एवमेतत, तद्व्यवहारस्तु विश्रमादेव स्वप्नवत्‌ | अस्ति हि स्वप्ने तदभावे एपि तदव्यवहार:- २ 


ममायमाह, मया चेतद्वचनात्‌ प्रतीयते! इति तदशनादिति चेत्‌ ; न; अतो बचनाञह्वतार्थप्रतिपत्ती" 
अथवत एवं शब्दस्योपपत्ते: | अप्रतिषत्ती क्रिमस्थोच्चारणं वेफल्यात्‌ । तदषि विश्रमादेव न वस्तुत 
इति चेत्‌ । न; अस्यापि तुल्यचोद्यचात्‌ । पुनर्विश्रमकल्पनायामनवस्थापत्ते: | ततः कस्यचित्‌ किश्वित्‌ 


+ विद 


१ अभिप्रायवशादथवचत्तकल्पनम । -२ जर्थ | ३ अवस्तुलमेव । ४ दशनाविष्यस्थ । 


(५ विकव्पात्‌ | ६ प्रत्यक्षाप्रह्ममेव । ७- भासतात्‌ आ०, ब०, प० । ८ दुूरदश- आ०, ब०, 
प० | ९ न्‍्यायवि० इ्लो० २११३। ९० सत्याथें ता० । ११ सामान्यविवक्षा$भावेदपि । १२ ताल्वा- 
दिपरिसन्दस्थ । १३- ताथंबत एवं शब्द-आ०, ब०, प० | 


>/> 
न 


छ० ...  न्यायविनिश्चयविबरणे [ २॥३९-४० 


निरूपयता शब्दस्य तह्विषयत्वमन्नीकतंव्यम्‌ अन्यथा तदनुपपततेः | कर्थ पुनर्विषयवतेः तदभावे5ुपि 
प्रयोग इति चेत्‌ ? न ; तंस्थ ततो उन्यत्वात्‌ । गुणनिबन्धनों हि शब्दों विषयवात्र तस्थ तदभावे 
प्रयोग: | यस्य तु प्रयोग: स तस्माद्‌ भिन्न एवं दोषोपनीतत्वातू | सोएषि स एवं, स एवायमिति प्रत्य- 
भिज्ञानादिति चेत 4 न; तस्य साहश्यमात्रभावित्वेन विश्रमल्रात्‌॒ केशनखादिप्रत्यभिज्ञानवत्‌ । 
५ गुणदोषविवेक एवं वक्तरि दुप्करो वीतदोषस्थापि संदोषचत्‌ सदोपस्‍्यथ वीतदोषवच्चेशसम्भवादि- 
ति चेतु; न; परीक्षया तस्याषि सुकरत्वातु, अन्यथा चेशव्यत्यासस्याप्यनवबोधे “नंवीतदोपस्य'' 
[ प्र० वार्तिकाछ० २।२८६ ] इत्यादेरवचनप्रसज्ञात्‌ । 
तस्मादनथकत्ये एपि शब्दानां दोषजन्मनाम | 
अथ्वत्त्व भवत्येव गुणालड्तजन्मनाम्‌ || १३८६ ॥ 
१८ साम्प्रत॑ 'लन्नकम सिसन्धाय' इत्यादि प्रपश्चेन इलोकेव्याचिख्यासुः सड्ढंतनिबन्धनं 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ एकत्र स इति अयमिति च स्मरणदशनरूपर्योर्विरद्धाकारयोरनुपप्त्त्या निराकुबन्तं प्रत्याह- 
सहराब्दाथरष्टावप्पविकल्पपतः कथम्‌ । 
समयः [ तत्प्रमाएत्वे क॒ प्रमाणे विभाव्यताम्‌ ]॥ ३१९ ॥ इति । 
सह युगपत्‌ शब्दाश्व गोरित्यन्न गकारादयों वर्णा अर्थाश्व रूपादयः तेषां दष्छी 
१० दशने, न केवलमदशने इत्यपिशब्द,, अविकल्पयतों विकल्पमनाचक्षाणस्थ । तालयमत्र- 
यथा न प्रत्यभिज्ञानमयमाचष्टे विरुद्धधर्माध्यासात्‌ तथा विकव्पमप्यमिलाप्येतराकारमिति तस्य करथ्थ न 
कथश्वचित्‌ समयो पनुगमो गकारादिगोरूपादिसमुदायवेदनं यतो गौरिव्युच्चारयेत्‌ खण्डादिरिति वा 
व्यवहरेत्‌, अस्ति च समयः, भवितव्यं ततो विकल्पेन तथा प्रत्यमिज्ञानेनापीति | एवं भवन्नपि 
विकल्पों न प्रमाणं तथा प्रत्यभिज्ञानमपीति चेत्‌ ; न) ततः समयायोगात्‌ । सो5पि प्रस्यक्षादेवेति चेत ; 
२० न; वश्ष्यमाणलात | प्रमाणत्वे तु प्रत्यभिज्ञानस्यापि तद्व्मामाण्यात्‌ युक्तस्तद्विषये सड्लेतः | किश्व , प्रत्यभि- 
ज्ञानस्य भवत्यस्माक॑परोक्षे उन्तर्भाव:, भवतस्तु क्र विकरफ्स्य : न ग्रत्यक्षे; विकर्पत्वात्‌ । नानुमाने ; 
अलिज्ञजलात्‌ । प्रमाणान्तरत्वे तु न प्रमाणद्यनियम: । इदमेवाह---तत्प्रमाणत्वे क प्रमाण 
विभाव्यताम' इति। तस्य विकल्प्य प्रमाणत्व क्र स विभाव्य॑ंताम्‌ ? न कचित्‌ प्रतयक्षा- 
नुमानयोस्तदनुपपत्ते:। प्रमाणान्तरत्वे कब प्रमाण द्वे ? न क्चित्‌ तृतीयस्याषि भावात्‌ । कि पुन्विक- 
२० ह्पेन समुदायपरिजञानस्य प्रत्यक्षादेव भावादिति चेत्‌ ? अन्नाह- 
तदथेद्शना भावात्‌ [ मिथ्यार्थप्रतिमासिषु ] | इति । 
तस्य समुदायात्मनोड्थेस्थ दशन तस्याभावात्‌ । नहि क्रममाविषु गकारादिष्वेक 
दश्शनम्‌ । तन्नित्यववापत्तेः | नापि नानादेशेषु रूपादिं पु , देशव्याप्त्या निरंशवादव्यापत्ते! | दशनसमुदा- 
| १ शब्दस्य । २ निरथक्रशब्दस्य । ३ गुणिनि- जा०, ब०, प०। ४ "न वीतरागस्य सुख॑ द 


योषिदालिज्लनादिजम । वोतद्वेषस्य तु कृतः शत्रुसेनाविमद जम्‌ ॥/'- प्र० वातिकाल० | ५- नमेव तत्र आ० 
ब०, प० | ६- व्यशञानं न आ०, ब०, प० | ७- प्वेवं द- भा०,ब०, प० । ८ एकं दर्शनमिति सम्बन्धः । 


२॥४०-४३ | २ अनुमानप्रस्तावः ७९ 


यात्‌ तत्परिज्ञानमित्यपि न युक्तम्‌। तत्समुदायस्याप्येकद्शनागोचरत्वात्‌ । दशनान्तरसमुदायस्य च 
तद्विषयस्यानम्युपगमात्‌ | ततो विकल्पादेव तत्परिज्ञानम्‌ , तसथ च स्वविषयेणार्थवत्त्वे प्रत्यभिज्ञानस्थापि 
तदपपत्तेः | अथ एवं सड्तो न ज्ञानाकारेषु इत्याह- 
मिथ्याथप्रतिभासिषु । 
 ज्ञानाकारेषु सड्ढेत इति केचित्प्रचक्षते ॥४०॥ इति । 

मिथ्या वितथो यो 5थ एकलसाहश्यत्क्षणस्तत्प्रतिमासिषु ज्ञानाकारेषु शान 
प्रत्यभिज्ञानं तदाकारेषु सझत इति एवं केचित्‌ कुत्सिता। कुलितलश्व तदर्थस्य सत्यार्थस्थेव 
मिथ्याथंत्प्रतिपादनात्‌, प्रचक्षते कथयन्ति शाक्या:, तन्न:, तदाकारेप्वेवं' सड्ेतशक्ते, तदवचनादूबहि- 
रफ्रवृत्तिप्रसज्ञाच एकलाध्यवसायस्य प्रतिक्षेपत्‌ | क्व तहिं सः ? इत्याह- 


वागथदृष्टिमागेषु ग्हीतग्रहणेष्वपि | 
सत्याकारावबोधेषु सहन तमपरे बिदु। ॥४१॥ इति। 
वाक च शब्द: अथश्व वाच्यो दृश्श्वि तत्मत्ययः त एवं भागा वचनविषयस्य तेषु 
सड्जेत॑ शब्दसमयम्‌ अपरे जैना बविदृः जानन्ति न ज्ञानाकारमात्र दोषवचनात्‌। कीह्शोषु ! 
सत्याकार: सत्यनिश्चयः अवबोधो येषां तेषु अपिशब्दस्यात्रापि सम्बन्धात्‌ 'असत्याकाराव- 
बोधेषु' इत्यपि द्रष्टव्यमू, ततश्व शब्देषु सत्यानतार्थत्वविभागोपपत्ति : | केषु तेषां तदवबोधलवम्‌ ! 
ग्रहोतानां दशनविषयीक्ृतानां ग्रहर्णानि परामर्शरूपाणि तेषु सत्सु | बहुवचनं विषयमभेदेन 
तेषां बहुलात्‌ अपिशब्दाद्‌ अग्रृहीतग्रहणेष्वपि | ततो मृहीतग्रहणेषु सत्याकारावबोधत्वम्‌, इतरत्र 
तदन्यावबोधत्वमित्युक्त भवति । 
भवतु तहं वागादिभेदेष्वेवे समय इति चेत्‌; न तत्र समयविषयरस्यान्यतः प्रतिपत्ति:, 
मेदान्तरे च समयस्याभावेन फलाभावात्‌ । नापि तेष्वेब सामान्यवत्सु; तत एवं | अभिहितशैतत्‌- 
सम्बन्धों यत्र” इत्यादिना। नापि केवले सामान्ये; तस्यार्थक्रियायामशक्तेः, विशेषे वैयर्थ्यात्‌ | 
लक्षितेलक्षणया ततो विशेषाधिगमे एप्युक्तत--तद्गत्यचोदिते' इत्यादिना । नच मभेदादो 
शक्यक्रिय: सम्बन्ध:; तस्थेवैकान्तरूपस्य प्रमाणाविषयत्वात्‌ । निरूपितश्वेतत्‌ । एतंदेवाह-- 
न भेदेषु न सामान्ये केवले न च तद्वति | 
फला भावादशक्तश्व समय; सम्प्रवतते | ४२ ॥ इति । 


सुबोधमेतत्‌ । किल्रिबन्धनः पुनः सड्ढेतो ए्यमपरे विद॒रिति चेतू ? अन्नाह-- 
स एवायं समश्रेति प्रत्ययस्तन्निबन्धन! | 
वितथो 5वितथश्चापि तत्रकस्वनिबन्धन! ॥ ४३ ॥ इति। 
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१- वे श- आ०, वब०, पए०। २- सया प्र-भा०, ब०, १०) ३- रास- आा०, ब०, प०। 
४- तु वा त- आा०, ब०, प०। ५ न्यायबि० श्छो० २२३। ६ नापि केवले विशेषे! इत्यन्वयः । 
७ शब्देन लक्षितं सामान्य॑ तेन च रक्ष्यते विशेष इति | ८ न्‍न्यायवि० इलो० २।२२। 
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हर न्यायविनिश्च यविवररणो [ २४५४-४६ 


प्रतिपादितमेव  प्रत्यवमशनिबन्धनत्व॑ तस्य गृहीतग्रहणेप्विति' , तक्रिमनेनेति चेत्‌ ; न; 
तस्येबानेन विस्तरतः कथनात्‌ | स एव पूवेगृहीत एवं अय॑ प्रतीयमानो नापट, समश्च सह्शश्व 
तेन 'अयम! इति एवं यः प्रस्थयः प्रत्ययमर्श: तन्निबन्धनस्तद्वेतुकः समय” इति गतेन 
सम्बन्ध: । स च प्रययो वितथो5वितथश्चापि प्रातीतिकमेतत्‌ | कक पुनस्तस्थायं विभाग: 
प्रतिपत्तव्य इति चेत्‌ ? उक्त तन्न तेषु वागादिषु मिन्नदेशेषु एकल्वनिबन्धनः एकल्वविषयः 
प्रययो मीमांसकस्य वितथः; तदेकत्वाभावस्य निरूषणात्‌, स्वस्तिकरूचकादी ल्ववितथ एवं तदेकल्वस्था- 
वस्थापनात्‌ | तथा 'समत्वनिबन्धनः इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ , अस्योपलक्षणत्वात्‌ । सो एपि तत्रोषादानोपादेय- 
रूपेषु साहटइयमात्रविषयो मिथ्या तदेकत्वस्थापि वास्तवत्वातू, शबल्शाबलेयादावमिथ्या तत्सादश्यस्य 
“निबाधल्वात्‌ । 

न कवल्मेकवसमत्वयेरेवेयं प्रक्रिया अपि तु तदन्यत्रापीत्यह--- 

तथा तस्प्रतिषेधेषपि बेलक्षण्यादिदशब्दवत्‌। इति। 

तथा तेनोक्तप्रकारेण तयोरेक्वसमलयो: 'स देवदत्तो ए॒यं जिनदत्तो न भवति, स 
कर्को पनेन खण्डेन समानो न भवति' इति प्रतिषेधेएपि न केवलं विधी यः प्रत्ययस्तत्रिबन्धनश्र 
सझ्लेत: | तथा स वितथो एवितथश्वापि तत्रोपादानोपादेयेप्वेकनिषेधी वितथः शरीरचेतन्ययोरवितथः । 
तथा शबलशाबलेयादी साह्श्यनिषेधी वितथः, खण्डकर्कादी लवितथ;, साहश्यविशेषस्य तत्राभावातू | 
तत्रोदाहरणम्‌- बेलक्षण्यं॑ साहश्याभाव: आदिशब्दादेकत्वाभाव: तयो: छाब्दस्तत्रेव तद्॒दिति | 

साम्प्रत॑ सड्रेतितस्य शब्दस्य प्रवृत्तिपकारं दशयति-- 

तत्समानासमानेषु तप्प्रवृत्तिनिवृत्त ये ॥४४॥ 
संक्षेपेण क्वचित्कश्विच्चब्द!ः सड्कतमश्न॒ुते॥ इति। 

तत्‌ तस्मात्‌ समा नासप्रानेषु सद्शासह्तोषु वसतुषु तत्पवृत्तिनिव्रत्तयें तेपु 
प्रवृत्तर्थमनित्य इति निवृत्त्थ नीनित्य इति संक्षेपेण समासेन कचित्‌ शब्दादी कश्वित शब्दादि- 
लक्षण: छाब्दः सडझ्डत॑ समयम्‌ अश्नुले इति | न केवल्मेक एवं अपि तु अनेको एपि । इत्याह- 

तथा उनेको उपि तद्धमेनानात्वप्रतिपादने | ४५ || इति | 

तथा उक्तप्रकरेण शब्द: श्रावणों उनित्य इत्यादि क्चिद्धमिंणि सद्लेतमश्नुते इति 
सम्बन्ध: । किन्निमित्तम्‌ ? तस्थ धरम्मिणो धमो; इतकत्वादयस्तेषां नानास्व॑स्थ प्रतिपादने 
तन्निमित्तम्‌ | कथ्थं पुनरेकत्रानेकधमसद्भाव: ! हँत्यत्राह-- 

एकत्र बहुभेदानां सम्भवान्मेचकादिवत्‌ ॥ ४६ ॥ इति। 
निरूपितमेतद्‌ बहुशः इति न प्रतन्यते । 
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१ श्लोकांशेन । २ समत्वनिबन्धनः प्रत्ययः | ३ तल्नित्रन्धनत्वान्न केवडमेतयोरेब आ०, ब०, 
प० | ४ न नित्य आ०, ब०, प०। ५- लमनेकत्वस्य प्र- आ०, ब०, प० | ६ इत्याह ता० | 


२४५७-४५ | २ अनुमानप्रस्तावः । ७३ 


कथ पुनः सामान्यस्य व्यक्तिव्यतिरित्तस्थाभावे तद्॒ग्यवहार इति चेंत्‌ ? अत्राह- 
समान केनचित्किश्विद्परश्चव तथाविधम । 
'मदिवद्‌ धर्मिणः क॒त्वा समानाकार कल्पना ॥ ४७॥ इति । 
'मेदिवत भेदिनमिव कत्वा निश्चित्य | कुतः ! धमिण: शब्दादे: | कम्‌ ? समान 
सदशपरिणाममनित्यादिव्यपदेशविषय॑ कश्वित्‌ न सवेम्‌ , स्वस्थ भेदिवत्करणे 'धर्मिणो एनवशेषात्‌ , 
तस्य तद्यतिरेकेणाभावात्‌ु अपर च तमेवान्यतस्तत्परिणामांदनर्थान्तरं च कृत्वा । कीस्शम ! 
लथाविधम अन्यगततत्परिणामप्रकारम्‌, अनेन तदपरत्वकरणे निमित्तमुक्तम्‌ तथाविधत्वात्तदपरं ऋत्वेति; 
ऋतिरपि केनचिदपोद्धारन येन | तत। किम ? समानाकारकल्पना सामान्यव्यवहारः । 
तदपरलकारिएं नय॑ दर्शयति- 
तदन्यत्र समानास्मा स एवेति [तथाविधे] | इति। 
तस्पात्‌ शब्दादेरन्यत्र घटादी यः समानास्मा समान: स्वभावो नित्यवादि: 
स एवं यः शब्दाधिगतः तदात्मेव नापर इति एवं केनचिदपरं कृत्रा तत्कल्पनेति । ततो 
यदक्त कुमारिलिन-- 
“तथा भिन्नमभिन्न॑ वा सादश्यं व्यक्तितों भवेत्‌ | 
एयमेकमनेक॑ वा नित्यं वाउनित्यमेव वा॥ 
मिन्नत्वेकत्वनित्यत्वे जातिरेव ग्रसज्यते ।” 
| मी०इलछो ०शब्दनि० २७१-२७२ ] इति; 
तञ्रतिविहितम्‌; भिन्नल्वादेरपोद्धारनयापंणयैव भावात्‌ । तदपेक्षया च साहह्यं “जातिरिब 
प्रसज्यते' इत्यस्येष्टल्वेनादोषत्वात्‌ । अकल्पिततद्रपाया एवं तस्या अनम्युपगमात्‌ | प्रमाणापंणया 
तु न तत्र मिन्नलादिकम अंभेदानित्यनानारूपतयेव तया तस्य प्रतीतेः | विशेष एवैवं शब्दार्थ: स्यात्र 
साहइयं तस्य तदूव्यतिरिकेणाभावात्‌, ततो व्यक्तिवादात्‌ प्रागुक्तात्न सादश्यवादस्य विशेष: | तद॒क्तम- 
अभेदानित्यनानात पूर्वोक्तनेत्र तुल्यता ।” [ मी० इलो० शब्दनि० २७२ ! 
इति चेतू; न सारमेतत्‌; प्रमाणतस्तस्या5मेदादिरूपत्वे पुपि नयवशात्तदन्यरूपतस्यापि भावात्‌ 
पूर्वोक्तेन तुल्यल्वानुषफ्ते! । प्रमाणतो पप्येकान्ततस्तत्रामेदादेरप्रतिपत्तेरित्यलं बहुजल्पितेन; त॑ प्रति 
अपोद्धतभेदेषु समानाकारेषु तन्निबन्धनं प्रयोजनमाह--- 
तथाविधे । 
व्यवच्छेद्स्व भावेषु विशेषणविशेष्यधीः ॥ ४८ ॥ 
तत्तन्निमिक्तकः छाब्दस्तेथान्यत्रापि योज्यताम्‌ । इति। 
तथा तेन प्रकारेण विधा विधान तदाकारापोद्धा रणं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ धर्मिणि शब्दादो 
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१ धर्मिणी! न विशे- श्रा०, ब०, प०। २- मान- श्रा०, ब०, प०। ३ भेद्दरष्टया । ७ एवा 
ये श-ता० । ५ अभेदर्नित्यतानाना- प्‌० । ६ प्रमाणेप्ये-आ०, ब०, प० | ७ तदान्यत्रा- आ०, ब०, प० 
८- ण वा विधान आ०, ब०,प०। 
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योज्यताम सम्बद्यतामू, विशेषणविशेष्यधी! विशेषणधीरनित्य इति विशेष्यधी: शब्द 
इति । केषु सत्ु सा तत्र योज्यताम्‌ ! व्यवच्छेदस्वभावेषु व्यवच्छेदो विपरीतव्यावतेन 
स्वभावो येषां तेषु समानाकारेप्वपोद्धतेषु, तदभावे निमित्ताभावेन तत्र तथ्ोजनानुपपत्ते: | अतद्रपा- 
व्यवच्छेदे च तेषां न ततो विशेषणादिबुद्धिः, तेषामेवाव्यवस्थितेरिति व्यवच्छेदपदस्‌ | स्वमभावग्रह् 
तु तेषामपोहरूपत्वनिषेधार्थभू , अपोहस्य नीरूपत्वेन स्वभावत्वासम्भवात्‌, अस्वभावस्थ .च तदूबुद्धि- 
निमित्तल्वानुपफ्ते: । न केवल तद्धीरेवाषि तु शब्दों विशेषणादिश्रुतिः तत्र योज्यताम्‌ | कीद्श: 
तत्तन्निमित्तस।ः स स समानाकारविशेषो निमित्तं यत्य स तत्तन्निमित्तक! । वीप्साद्विरुक्तस्य 
तच्छब्दस्य निमित्तपदेन बहुत्रीहि! । न केवल घर्मिण्येवः तथान्धन्र घटादावषि योज्यताम 
उक्तरुषा बुद्धि: शब्दश्व। 
अस्तु वस्तुतः सादइ्ये ते नित्यसहशे नित्यसदशस्य शब्दस्य योजनम्‌ , साहश्यश्व न वस्तुन्य- 

वस्थितं सम्भवति, प्रत्युवत्तिविलक्षणे वस्तुनि चिरापक्रान्तसझतविषयापेक्षया पश्चाद्भाविनि साह्श्यस्य 
निम[ छतो विनाशात्‌ । विशेषणशब्दे स्वरव्यज्ञनादिभेदेन तत्रात्यन्तवैसात्श्यस्थ प्रतीतेः, यथा 
शालाशब्दान्मालेत्यादी अपकृष्यमाणस्थ वेश्येत्यत्रात्यन्तिकविनाश), तथान्यत्रापि तत्सम्भवमुलर्यतां 
कर्थ॑ कस्यचित्रयोगः सतो पप्यर्थवत्‌ ? सहशाच्छब्दात्तमतीतिः आन्तिरेव धृमसहशाद्वाप्पादेरिव 
पावकप्रतीति: । भंवत्वेवमिति चेत्‌॥ न; बाधकविरहात्‌ । तावता तहिं तम्तीतेरपि अ्रमत्रमिति चेत। 
तथा शब्दनित्यलमपि सिध्येत्‌, तज्ज्ञानस्थापि तद्विरहाविशेषात्‌ | तदुक्तम्‌ू-- 

“वस्तुन्युत्पत्तिभिन्‍न्ने च दूरादारभय कल्पितम्‌ । 

स्तोकस्तोकविशेषेण साहश्य॑ विप्रकृष्यते ॥ 

स्व॒सव्यझ्ञनमात्रा दिभेदाच्छब्दे विशेषतः | 

शाला माला बला बेला वश्येत्यादि “विकस्पनात्‌ ॥। 

सद्शात्प्रतिपत्तो च आन्तिज्ञान॑ प्रयुज्यते । 

धूमे दृष्टेडग्निसम्बड्ध वाष्पादिव कृशालुधीः ॥ 

एवमस्त्विति चेद्‌ ब्र॒यान्नेतद्बाधकवजनात्‌ । 

तावता सिद्धमिति चेच्छब्दाभेदोषपि सिध्यतु ॥ 

[ मी० इलो ० शब्दनि० इको० २६७--७० ] 
इति चेत्‌) न; अपकर्षातिशयेउपि साह्श्यस्य क्चिदत्यन्तनाशस्यासम्भवात्‌ क्वचि- 

दपरिज्ञातसादश्यस्यापि तत्मसज्ञात्‌ । दृश्यते हि तसस्‍्यापि तदतिशयः: भस्मादे: एकेन्द्रियजीवे, ततो5पि 
द्वीन्द्रिये, ततोपप्यन्यत्न यावच्छाद्धार्थवेदी पुरुष: ।यत्र च तत्यात्यन्तनाशस्तस्य सर्वेवेदित्वेन 
धर्मे पपि प्रामाण्यात्‌ न “धर्म चोदनेव प्रमाणम्‌” [_ ] इत्यवतिष्ठेत | न च सोहश्या- 
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. १-द्विश्चन श- आ०, ब०, १०। २ बविशेषणविशेष्यधियों। ३ भवत्येव-भा०, ब०, प० | 
४ कव्पन आ०, ब०, प०। ५-ब्दादमेदो- भ०, ब०,प०। ध्यावान्‌ शा- आ०, ब०, प० । 
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ततिपत्तिअन्तिरेव, विशेषावधारणे तदभावात्‌ । तदनवधारणाच्च प्रतिपत्तुरेव दोषान्न साहश्यस्य । 
कथग्रैवम्‌ अहमिव सर्वे पुरुषाः प्रतिनियतार्थमिन्द्रियें: पश्यन्ति इत्युपमानमश्रान्तम्‌ ? साहृश्यादेव 
तस्यापि भावात्‌ । ततो विश्रमविलासादेव 'वस्तुनि' इत्याद्यमिजल्पितं न परिशुद्ध ज्ञानसामर्थ्यात्‌ | 
'तावता' इत्याद्पि न सुभाषितम्‌ ; शाब्दज्ञानवत्‌ शब्देकलज्ञाने बाधविवजनस्थाभावात्‌, तस्य च 
यथावसरं निरूषणात्‌ । 
तथा, वाचकत्व॑ शब्दस्य अथवता तदन्तरेण साह्श्यात्‌, अ्वत्त्वश्व सम्बन्धात्‌ं | सच न 

क्षणिकले सम्भवति दुखबोधत्वात्‌ । सम्मवेदुपि सर्गादी स्वशकृतस्थ तद्ृतः शब्दस्थास्मामिर- 
नवलोकनात्‌ कथं तत्र तत्सद्शे बुद्धि: ? यदि मतम्‌-तत्कालीने: पुरुष! तत्सदृशप्रतिपत्त्या तन्निबन्धनो 
व्यवहार: प्रबन्धेन प्रवर्तित: ततो उनुमीयते मुख्यः कश्िदर्थसम्बन्धः शब्द आसीतू, ततः सुगमैव 
तत्साद्श्यपरम्परा परापरशब्देषु प्रसज्यत इति; तन्न; एव्मपि तद्विशेषस्थानवंगमात्‌ कथ॑क्चिद्विशि- 
ए्टस्य सादर्यस्थावगमों यतो विशिष्टार्थप्रतिपत्तये तह्मतियल्ल इति चेत्‌ ? न; लिज्लेपप्येवं प्रसज्ञात्‌ । 
नहि तस्यापि साहश्यादन्यतो गमकत्व॑ सामान्यप्रतिक्षेपात्‌, तत्र च सम्बन्धाभावस्य सत्यपि सर्गादिकृते 
सम्बन्धे तद्बतोउन्य्त्र तत्सारश्यापरिज्ञानस्थ च शब्दवदपनिपातात्‌। तत इंदमपि वेदवादिनों 
बालविलसितमेव- 

“असस्मवेधदि सम्बन्ध: सर्गादों कस्यचित्कृतः । 

तस्मिन्नबुद्ध नेव स्यादस्मा्क सदशे मतिः ॥ 


अथ तत्कालजेः पंभिस्तस्मिन्‌ शब्देप्वधारिते । 
प्रवृत्तरनुमीयेत तत्सादश्यपरम्परा | 


तत्र सम्बन्धमात्रेण पूर्वोक्तन प्रयुज्यते । 
स्माय्णे तन्मूलसाइइ्यं तदधीनाथनिश्रये ।॥ ” 


[ मी ०इलो ०शब्दनि० २६०४-६६ ] इति । 


न च सर्वज्ञक्न तसम्बन्धशब्दसाइश्यादेव अधुनातनस्थ वाचकलम्‌ । उपाध्यायोपदर्शित- 


प्रतिबन्धगोशब्दसाइश्यादपि तदपरगोशव्दस्य गंवादी तदथप्रयोगोषपत्ते:। उपाध्यायस्यापि तत्र तत्मयुक्तिः 
तदपरोपदशिततत्सादश्यादपीति न किश्विदायसाद इयपरिज्ञानप्रयासेन ? ततो युक्तमुक्तम्‌-'शब्दः 
प्रयुज्यताम्‌ इति। 


यदि न पुनः सहृशपरिणाम एवं सामान्य तस्य व्यक्तिवदनेकत्वात्‌ कं तत्र सत्तेत्येकतया 


व्यवहार इति चेत्‌ ? अन्राह-- 
ततः सत्तेति [ साध्यन्ते सन्‍तो भावाः स्वलक्षणाः ] ॥४९॥ 
ततस्तस्मादपोद्धारनयात्‌ सत्तेति उपलक्षणमिदं तेन द्रव्य गुणलवमित्याथपि भवतीति 
शेष: | नन्विदमुक्तमेव ' समानम्‌' इत्यादिनेति चेत्‌ ,न तस्थैवानेनोपसंहारात्‌ू । ततः किस ? 
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७६. . न्यायविनिश्चयविवरणे [ २॥५० 


इ्याह-- साध्यम्ते सन्‍्तों भावाः खलक्षणाः इति तत इत्यत्रागतम्‌। ततस्तस्मात्‌ सामान्य- 
स्यैकस्याभावात्‌ 'अस्ति बहिरथे:' इत्यादी भावा। घटठादयः सनन्‍्तो विद्यमानाः साध्यन्ते नेका 
सत्ता तदभावात्‌ । अन्यथा प्रथिव्यादिषु तत्साधनादेव रूपादावषि तलिद्वेट, द्रव्यतत्साधनात्‌ प्रथ- 
ग्गुण' तत्साधनप्रयासो व्यर्थ इति मन्यते । निरूपितश्वेतत्‌-“नित्यं सबेगतम्‌! [_] इत्यादिना 


. कीर्शास्ते सन्त: ? स्वलक्षणा: सवा ( स्वम्‌ आ ) त्मीयमपरामिश्रणं. लक्षणं सदशेतरपरिणामरूप॑ 


येषां ते तथोक्ता:। एकान्तत: साहरवये वेलक्षण्ये च सत्तप्रतिक्षेपात्‌ । 
पुनरपि तन्नयात्‌ पिद्धं दशयति-- 
नानकवचना: शब्दा; [ तथा सइ्ठ तिता यतः ] इति । 
एकत्रापि जलक णिकादी वस्तुसतो पनेकस्थेकस्य च धर्म्मस्यापोद्धारे यथाक्रममपोद्धाराः 
जल कलत्रमिति नानावचना एकवचनाथ भवन्ति शब्दा। | कुतः पुनरबादयः एकवचना कलन्रादयश्र 
नानावचना न भवन्तीति चेत्‌ ? अन्राह-तथा सड्ृतिता यतः इति। नानेकवचनप्रकारेण 
सड्लतिता वृद्धेय॑तस्ततो नानिकवंचना नान्यथेति मन्यते । ततो न युक्तमेतत्‌- 


“विवक्षापरतन्त्रत्वान्न शब्दा: सन्ति कुत्र च |” [ प्र० वा ०११८ ] इति। 
अथंबतो एपि वृद्धव्यवहारातिक्रेण न प्रयोगोषपत्तिः सुतरामनथकस्य अन्यथा विवक्षेत्यादेरपि 


सत्र शब्दाभाव एवं विवक्षया प्रयोग इति शड्जायां कथमतः सर्वत्रातत्सद्भावप्रतिषादनं यतो उसाधना- 
ज्रवचनात्तद्वादिनो न निम्नहावात्ति: ? ततो युक्त तथा इत्यादि । सह इत्यादयो व्याख्यानकछोकाः । 
यदि समानग्रत्यवमर्शात्सामान्य॑तहिं. जल्योरिव जलमरीचिकाचक्रयोरपि तद्भवेत्‌-हदं 
जलमिदमपि जलम! इति, तत्राषि समानप्रत्यवमर्शादिति चेत्‌ ; न; तचक्र तत्त्यवमशेस्य बाध्यत्वेन 
मिथ्यात्वात्‌ । न हि मिथ्याप्रत्ययात्‌ तद्विषयसिद्धि:; द्विचन्द्रादिज्ञानादपि तप्राप्तेः | ततो बनिर्बाधादेव 
प्रत्यवरर्शात्तत्सिद्धि: | एतदेवाह- 
प्रत्यभिज्ञा दिधा [ काचित्सादश्यविनिबन्धना ]॥५०॥ इति। 
प्रत्यभिज्ञा प्रत्यवमश:ः | प्रस्तावात्‌ सामान्यविषयैव ग्रृद्ते नेकलविषया,विपरययात्‌, तस्या 


निरूपितत्वाद्य । सामान्यप्रत्यभिज्ञापि निरूषितिव 'स एवाय्य समश्र' ईत्यन्रेति चेत्‌। सत्यम। तथापि 


सम्यडमिध्याथंप्रतिपादनार्थमिदमुक्तम्‌ | सा द्विधा मिथ्या तथ्या चेति द्विप्कारा | ततस्तथ्याया एव 
सामान्यसिद्धिरिति मन्यते | सामान्यमपि समानाकोर एबे, स च जलवत्तन्नक्रस्यापि विद्यत 
एवं तत्कर्थ तत्मत्यवमर्शों मिथ्येति चेत्‌ ? न) तह्विशेषस्थैव तत्त्वेनोषगमात्‌, न तम्मात्रस्य । 
सच जल एव। तत्नेव निर्वाधाप्रत्यवमशेत्रात्‌ न तच्चक्रे विपय्येयात्‌ | तम्मात्रापेक्षया 
तु भवत्येव स॒तत्राषि तथ्य एवं चेकचिक्यादे! सत एवं तदाकारस्य तेनाधिगमात्‌ । कथ॑ पुनः 


स एवं तद्विशेषतम्मात्रापेक्षया मिथ्या तथ्यश्वेति '” चेत्‌ ? बाधकमवितराभ्यामिति त्रम:। कथन्न विरोध 


अमन निननननाओनन हल. 





- णादी त- भा०, ब० प० | २ न्यायवि० इलो० १।१५४ । ३- कर्णिका- भा० ,ब० ,प० | 
४- वचनेनान्य- भा०, ब०, प० | ५ रानति- भा०, ब०, प० | ६ प्रत्यभिशा नाम: प्र- ब० । प्रत्यनिज्ञा- 
नानामप्र- प० | ७ “अवसरात्‌ , प्रस्तावः स्यादवसर इृत्यमरः-ता० टि०। ८ न्यायवि० इछो० २॥४३ | 
< सामान्याकार आ०, ब०, प० | १०- ति बा- जा०, ब०, प० | 
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इति चेत्‌ ? न; दृश्खात्‌ । तत्रापि तककल्पनायां न क्िश्विद्धवेत । ततो निर्बाधाया एवं प्रत्यभिज्ञाया: 
तलिद्!िनान्यतः | सा च काचिदेव तदेवाह-'कारचित्साव्श्यविनिबन्धना! इति । काचित्‌ 
जलूविषया न तच्चक्रादिगोचरा सादश्यस्य विशेषेण तन्मात्रातिशायिना रूपेण निबन्धनं व्यवस्थापन 
यस्या: सा तथेति । सेव कस्मात्तथा ! इत्याह- 
प्रमाणपूविका नान्‍्या [ दृष्टिमान्यादिदोषतः | ] इति। 
प्रमाणं प्रत्यक्षादि पूर्व कारणं यस्या: सा काचिदेव नान्‍्या तचक्रविषया यतः, इत्यनेन 
कारणशुद्धया तस्या: सत्यलोपदशनात्‌ सैव तद्विनिबन्धना नापरेट्युक्तं भवति | कुतः पुनरस्या भवति ! 
इत्याह-दृष्टिमान्धादिदोषतः/ इति । दृष्टमरीचिकादशनस्य मान्य यथावस्थिततत्यरिच्छित्ति प्रत्यपा- 
टबम आदियस्य जलामिलाषादेः स एवं दोषस्तत इति। अनेनापि दोषबकारणत्वेनासत्यलान्न सा 
तन्निबन्धनेति निवेदितम्‌ । 
स्थान्मतम-खण्डादी सामान्यप्रत्यमिज्ञावत्‌' एकल्वप्रत्यमिज्ञाप्यस्ति कथं समान एवाकारः सामान्य 
नेक इति ? तन्न) समानप्रत्यमिज्ञाया एव प्रत्यक्षपूवकत्वेन तत्संवादनात्‌ प्रामाण्योपपत्तेन परस्या: | तदाह-- 


प्रत्यभिज्ना' इत्यादि। यद्यपि समानेक्विषयमेदेन द्विधा खण्डादी प्रत्यभिज्ञा तथापि काचित्‌ सा 


समानविषया दृश्यविनिबन्धना दृइयो दशनवेद्यः समानाकारस्तद्विनिबन्धना तहोचरा | तत एब 
प्रमाणपूर्विका च तत्र प्रमाणं नान्या नेकल्वविषया तद्विपय्येयात । नहि सामान्यमेक शकक्‍्यदर्शनम्‌ । 
तथाहि- यदि तदेकम्‌ ; व्यक्तिवदन्तराले एुपि स्थात्‌ । अनुपलभ्भान्नेति चेत्‌; कथमेकम ? प्रत्यन्तरालं 
विच्छेदे व्यक्तिवन्नानाववस्थेवोषपत्तेः । विच्छिन्नमप्येकमेव एकप्रत्यवमर्शादिति चेतू; अहो मह॒ती 
विवेकशक्ति: कुमारिल्स्थ यदसो मृतमपि जीवन्तममिधत्ते | कथश्जेव॑ लनपुनर्जातकेशादिरप्येकी न 
भवेत स एवायं केशादिः इति प्रत्यवमर्शात ? छवनप्रत्ययेन बाधनान्नेति चेत, न; अन्यत्रापि 
विच्छेदप्रत्ययेन  तत्यावश्यम्मावात्‌ | विच्छेद॑ पश्यतो एपि एकप्रत्यवमर्शों न निवत्तेत इति चेत 
सोगतादेः शब्द नित्यं पर्यतो उप्यनि त्यप्रत्ययस्थानिवत्तेनाद वेदादेरनित्य्वमेव स्थात | दरागमाभ्यासोपनी 
तस्य मनोदोषस्थाभावे निवत्तनमन्यत्रापि | ततः--- 
“व्यक्तिष्वेव च सामान्य नान्‍्तरा गृह्मयते यतः ।” [ मी०इलछो० आकृति० इछो ० २५] 
इति बुवाणस्य स्ववचनविरुद्धमेतत्‌ -- 
“तस्मादेकस्य भिन्‍्नेषु या वृत्तिस्तन्रिबन्धन! । 
सामान्यशब्दः सत्तावदेकाधिकरणेन वा ॥” [ मी० इलो० आक्ृति० २४ ] इति। 
न वस्तुतो मिस्नेषु तदेकम्‌ अनेकस्यापि कुतश्विदेकबुद्धिकरणादेबेकलवस्थोपगमात्‌, 
“एकाधिकरणेन वा! इत्यस्थैव पक्षस्य परिग्रहादिति चेतू; न किश्विद्‌ व्याहतम्‌, स्थाद्वादिभिरप्यपोद्धार- 
नयेन तद॒पगमात्‌ । निवेदितखैतत्‌-समान केनचित्! इत्यादिना। तन्‍न व्यक्तिगतं तदेकम्‌ । स्वगत- 


हक +- >-लनिललनीन रण 0००७»००५ 


१ _ ज्ञानव- भा०, ब०, प० | २ - यात्तहिं विपयेयात्तर्हिं सा- आ०, ब०, प० | ३ ब्राध- 
नस्य | ४ - तो होकत्र प्र- आ०,ब०,प० । ५- नित्यस्यानि- आ०,ब०, प० । ६ सत्तावदभावे कथथ॑ करणेन 


आ०, ब०, प० ।सत्तादावेकधीकरणेन सी,० इछो० । ७ न्‍्यायवि० इलो० २४७ | 


५० 
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१० 


१२ 


२० 


२५ 


मेकमिति चेत्‌:अन्तराले किन्नर तदुपरुब्धि: ? अनमभिव्यक्तेरिति चेत: व्यक्तिष्वपि ! न भवेत्‌ । नहि तदेव 
क्चिदमिव्यक्तमनभिव्यक्तश्वोपपन्न॑ विरोषिरूपाधिकरणलेन भेदापत्तेः | इष्टेव तदापत्तिः कथश्वित्‌, 
कथश्विदेव तदधिकरणत्वस्थाषि भावादिति चेतू: न; तस्य सावयवल्वप्रसत्तया “विश्वत्वावयवाभावौ 
प्रतिपाथों च शब्दबत्‌ ।” [ मीं० इछो० वन० ३१ ] इति व्यापत्ते; | कुतश्व व्यक्तिषु तस्यामि- 
व्यक्ति: ? स्वशक्तित इति चेत; तद॒न्तरालेदुपि स्थात्‌ | सति तस्मिन्‌ शरक्तिरप्यवश्यम्भावादभेदात्‌ । 
मेंदे कथ॑ सा तस्येति व्यपदेश: ? सम्बन्धादिति चेत्‌; तथापि कथन्न सा तदन्तराढे ? निरवयवेन 
सम्बन्ध व्यक्तिगत एवं तत्र सोनान्तरालगते' इति विभागानुपपत्ते: | कथश्वेवम्‌ “व्यक्ति [:] शकत्यनु- 
रोधत;” [ मी० रलो० आकृति० २६ ] इस्युक्तर ! स्वशक्तितस्तदमिव्यक्ती तदनुपपत्तेः | अस्तु 
व्यक्तिशक्तित एवं तदमिव्यक्तिरिति चेतू; किमभिव्यक्तेनापि तेन ? अशक्तल्वेन कचिदनुषयोगातू । 
शक्तमेव तदपि वाहदोहादी, न चेव॑ विशेषवयर्थ्य॑ विशेषाणामपि तदात्मनामेव तत्र व्यापारात्र 
केवलानामिति चेतू ; उच्यते-बदि विशेषशक्तिरेव तस्यापि शक्तिः कथन्न तड्ढेढे विशेषवत्तस्यापि 
नानालमू : तढ्ढेदे उप्येकल्वस्थाविरोधादिति चेत्‌ू , विशेषाणामपि तदेव स्थात्‌ | न तथा प्रतिभासनमिति 
चेतू; समानमेतत्सामान्ये एपि । न हि तस्याप्यविच्छिन्नस्थ प्रतिमासनम्‌ अन्तराले विच्छित्रविग्रहस्येव 
तस्य तदुपरब्धे: । अन्यैव तस्थ शक्तिरिति चेत; तन्नानाले कार्यनानाववस्थ तत एवं भावादू व्यथ 
व्यक्तिषु तन्नानावकल्पनम । तदेकत्वे वा न कायनानात्व॑ शक्त्यमेदेन तदनुपपत्ते: | 
व्यक्तिशक्तोनां नानाबात्तन्नानावमिति चेतू; आंगत॑ काचपच्यं सामान्यशक्तित एकल्वम्‌, नानालग् 
व्यक्तिशक्तित: इति । तन्न वाहदी तस्थोषयोग: । स्वप्रतिष्ताविति चेत्‌ ; न; तस्याषि व्यक्तित 
एवं भावात्‌ “व्यक्तिशक्तयनुरोधतः [मी० इछो० ] इत्यमिघानात्‌। ततस्तत्समवायिन 
एवामिव्यक्तिने व्यापिन: । व्यापिनस्तु तदमिव्यक्तास्वरूपादेवेति चेत्‌ , कथ॑ पुनस्तत्समवायिरूपं व्यापिसा- 
मान्यस्य ? यतस्तदमिव्यत्तिस्तस्य स्थात्‌ । तस्थैव समाप्त्या तत्र समवायादिति चेत; कथ॑ं व्यापितं समाप्ती 
तदयोगात्‌ ? अन्यत्रापि तस्थेव प्रतीतेरिति चेत्‌ , न; युगपत्तदसभ्भवाद्‌ व्यक्तिवतू | क्रमेणेति चेतू ; 
न ; तदविशेषात्‌ व्यक्तीनामपि विभुत्वात्‌ | ततो न युक्तमेततू-- 
“यथा च व्यक्तिरेकेव वृश्यमाना पुनः पुनः । 
कालमेदेउप्यभिन्नें जातिमिन्नाभ्रया सती ॥” [ मी०इछो०वन० ३२ ] इति। 

क्रमव्याप्तावेव व्यक्तेरदाहरणत्वोषपत्ते: | युगपत्‌ युगपद॒पि तत्र तत्र तस्य प्रतिपत्तिद्श्यत 
इति चेतू ; न; दक्षयया अपि समाप्तिप्रत्ययवाधितस्वेन विश्रमत्वातू । तस्मादवस्वेव मीमांसकत्य 
सामान्यमशक्तेरविज्ञानाच । हि 

तत एव नेयायिकादेरपि ; तस्थास्त्येव परिज्ञानं गौरयमयमपि गौरिति प्रत्ययादिति चेतू ; 
न; तस्य विशेषगोचरल्वातू । मिन्नेष कथममिन्नप्रत्यय इति चेतू | भवतः कथम्‌ ! अभिन्नसामान्य- 


सम्बन्धादिति चेतू; न; तेनापि तत्र भेदस्यानपाकरणातू साहर््यपतते:। अभिन्नप्रत्ययमेव तनत्र स 


.3-९०५२४३०५० ९ 7रक । >ककमकिनपीयन तन *+००५०१७++3..५ ५ नमक नतननभा-कानण “५५नना प7ििनकनि+ ०० 


१० पि तु भ- आ०,ब०, प० | २ साधना- भ[(०, ब०,प० | ३- त्वे क्ू० भा० ,ब०, प० । ४ 
तदेव तत्स्या-भा०, ब०, प० | ५ युगपदर्षि आ[०, ब०, १० । ६- न्त्वमेव तत्सा- आा०, ब०, प०। 


२0५१ ] २ अनुमानप्रस्तावः ७९ 


करोतीति चेत : स तर्िं विश्रम एव. अतस्मिस्तदूअहणलवातू। ततः कथं सामान्यसिद्धि तम्मात्रे 
सम्यक्ववादिति चेत ; न : एकत्र सम्यक्त्वविश्रमयोर्विरोधातू । अविरोधे वा समानाकारे तस्य सम्यक्त्व 
तदेकत्वे तु विश्रम एवं बाधाविशेषात्‌ । तन्‍न सामान्यस्थैकलमाकार: । कुतस्तहिं. तत्रत्यभिज्ञा ! 
इतद्याह--दृष्टि' इत्यादि | दृष्टया स्वमतश्रद्यया मान्य बुद्धेवेस्तुविचारं प्रत्यपाटवम्‌ आदिशब्दा- 
देकसामान्यसंस्कारादि: स एवं दोषः तत इति। 

स्वमताभिनिवेशादे: सब सर्वत्र विद्यते । 

इति बुद्धियंथेवेयं पारमपें; प्रकरप्यते ॥१२८७॥ 


मीमांसकादिभिस्तद्वदेक॑ सामान्यमित्यपि । 
कर्प्यते बुद्धिरीदक्षा दृश्मिन्यादिदोषतः ॥१३८८॥ 


कथमेव॑ समानपरिणामे समर्थिते विशेषपरिणामों यत इृदमवतिष्ठेत-तत्समानासमानेषु' 
इत्यादीति' चेत; न; विशेषप्रत्यभिज्ञया तस्यापि समथनात्‌ तदाह-- प्रत्यभिज्ञा द्विधा' 
इति । कुतो द्विधा! काचित्साद्श्यविनिबन्धना | काचिदिति वचनादन्या वैसहर्य- 
निबन्धना यत इति । सापि प्रमाणपूर्विका प्रमाणतः प्रल्नक्षादे: सामान्यविशेषात्मककस्तुविषयादु- 
कत्ते: नान्या । या ल्न्या साहर्या्रेकान्तप्र्यभिजश्ञा नसा तत्यूविका प्रत्यक्षादिना तद्िषयस्या- 
प्रतिपत्ते: | ततो न ततस्तत्समर्थनमप्रमाणल्वादिति मन्यते । कुतस्तहिं सा ! तत्रोत्तम्‌-दृष्टि! इत्यादि 
व्याख्यानं पृववत्‌ । ततो यदुक्तम्‌- 

“सवेज्ञानानि मिथ्या च प्र मज्यन्तेजत्र कृरपने ।' [मी०३छो ०आकृति० ७२] इति। 

तथदि. सामान्यज्ञानवद्धिशिषज्ञानानामपि.. समानाकारपराडमुखवातू. अभिमतमेव 
तन्मिथ्यालं॑ तदमिमुखतयैव सम्यक्त्वोपपत्ते, तत्र निबधित्वादन्यत्र विपस्ययातू । ततः 
सिद्ध शब्दानां वस्तुविषयल्व॑ समानपरिणामे सड्झेतात्‌, तस्य च वस्तुत्वेनावस्थापनातू । गैरेब 
कश्रित्र प्रसिद्धस्तदन्यतो विशेषाग्रहणात्‌ कथं तत्साहश्येन खण्डादी गोशब्दस्य सक्ेतः ? तदुक्तम्‌- 

“पविशेषग्रहणाभावादेका गो! कश्च करप्यताम्‌ |” [मी०इलो ०आक्ृति०७३] इति | 

इति चेत्‌, न; तश्ष्य वृद्धव्यवहारविषयस्य प्रसिद्धलातू । दृद्धानाश्व तदपरव्यवहारविषय- 
साहश्यात्तदुपपत्ते: | अतदृव्यवहारद्वीपादागत तु प्रतिपत्तारं प्रति न प्रसिद्धसाव्श्यात्सइेतः किन्तु 
साहश्यविशेषाधिष्ठानेषु खण्डादिषु 'एते गाव इति प्रतिषत्तव्या इति | ततो निरव्यं तेषां तद्विषयत्व॑ 

लिड्वत। लिझ्लादवस्वेव प्रतीयत इति चत; न; अप्रतिबन्धातू। नहिः तस्य तस्मादुत्पत्ति 

अशक्यत्वात । नापि तादात्यम। स्वयमवस्तुत्वापत्ते, अनेकान्तस्थ चानभ्युपगमात्‌ । ततस्ततो एप 
साध्यत्य वस्तुन एव प्रतिषत्ति: | 

कथं तहिं बहिरर्थादिवतू प्रधानस्थापि सत्तवं ततो न साध्यते ! अनन्वयादिति चेतू; न 

अन्वयस्यें भवन्मतेनालिज्ञ लक्षणलादिति । अन्नाह- 
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क्‍ ९ स्थायवि० इक्ो० २।४४ । २ वेसाह- प० । ३ “लिड्डस्य यथा साध्याख्यवस्तुविषयत्वम” 
शा० टि०। ४- स्यच तन्म-भा०, ब०, प०। 
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अस्ति प्रधानमित्यन्न लक्षणासम्भवत्व॒तः ॥५१॥ इति। 


अस्ति विद्यते प्रधानं सत्त्तरजस्तमसां सा'यावस्थानम्‌ इति एवं' न साध्यते 

साध्यन्ते! इत्यनुवृत्तस्य नेत्यनेनाप्यनुवृत्तेनेग ( नेक ) . नपरिणामेन सम्बन्धात्‌ | कुतो 
न साध्यते ! अन्न भस्मिनू साध्ये लक्षणस्य _ साध्यं शक्‍्यम! इत्यादे:' असम्भवत्वतः 
सम्मवतोी भाव: सम्मवत्व॑ तदभावात्‌ । न झमिग्रेतमप्रसिद्धमित्येव. लक्षणमवि तु शक्यश्च | न 
च प्रधानं शक्यम्‌ ; तस्‍्थेककारणरूपस्थ जगत्कारणनेकत्ग्राहिणा प्रत्यक्षादिना 
प्रतिक्षेपात्‌ू अनुष्णामिवत्‌ | अथवा अन्न अस्मिन्‌ परप्रतिषादिते भेदानां परिमाणादी तहिलिज्ल 
लक्षणासम्भव॒त्वतोी लिज्ञलक्षणस्याभावात्‌ न साध्यत इति। त्रेरूप्यमेब “तहरक्षणं तदभावादेव 
तहिं तन्न साध्यत इति चेतू; न; तस्यारक्षणलेन वक्ष्यमाणल्वातू। ततो उन्यथा उनुपप्न्नत्वस्यैवा- 
भावात्ततस्तन्न साध्यते । तदभावश्व प्रधानानपेक्षे भोगे तदभावात्‌ । अस्ति हि. विषयानुभवात्मनि 
भोगे परिमाणादिः, न च तस्य प्रधानं कारणम्‌ अचेतनत्वापत्ते। अचेतन एवं वस्तुती भोगो बुद्धेविंषया- 
कारपरिणामस्यैव तत्त्वातू, चेतनत्वं तु॒तत्र पुरुषसम्बन्धनिबन्धनाह्रिअमादेवेति चेतू ; न; एवं 
पुरुषस्यैवासिद्धेः । नासिद्धिः, संड्घातपराथत्वाल्लिज्ञात्‌ प्रतिपत्तेरिति चेतू ; कः पुनः पुरुष्स्य 
सड्घातेनाथ: १ भोग इति चेतू ; न; तस्थ बुद्धावेव भावात्‌ । विश्रमात्युरुषे पीति चेत्‌ ; न ; विश्रम- 
स्येव पुरुषासिद्धावसिद्धे! । तस्सिद्धी सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; चक्रकदोषात्‌ । तसिद्ध तस्य बुद्धिसंसर्गा- 
त्त्र भोगविश्रमः तेन च सड़्घातस्य तादथ्यंम्‌ , ततश्व तसिद्विरिति | किश्व- 

विश्रमो पचेतनश्रेत्न तेन मोगमतिन रे । 

अन्यथा व्यथमेव स्थात्‌ क्वचिच्चेतन्यकल्पनम ॥|१३८९॥ 

तत्रापि चेतनत्व॑ चेद्धिअ्रमादवकल्प्यते । 

अनवस्थानदोषस्त्वां जीवन्तन्नावमुश्चति ॥१ २९ ०॥ 

न च विश्रममालेयमेक्रभोगानुबन्धिनी । 

प्रतीतिपथमाप्रोति प्रीत्ये या तव कर्प्यते ॥१ ३९१॥ 

वस्तुनश्वेतनत्वे तु ' भोगचिद्विअमाकथम्‌ । 

विभ्रमस्यापि भोगलादन्यथानुभवात्मन: ॥ १ ३९२॥ 

ततो न परिमाणादे: प्रधानास्तिव्साधनम्‌ । 

अन्यथानुपपन्‍नत्ववैकल्याद्‌ व्यभिचारिण: ॥१३९३॥ 

साधनादिधप्रयोगस्य न चेब व्यभिचारिता । 

यतस्ततो न सिद्धि: स्थाद्‌ बहिभवादि वस्तुनः ॥१३९४॥ 
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१ एतन्न सा-आ०, ब०, प०। २- स्य तेने-आा०, ब०, प० । ३ न्यायवि० इलो०२॥१। 
४ तस्येव का- आ०, ब० , प० । ५ “भेदानां परिमाणात्समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारणकार्यविभागाद- 
विभागादैश्वरूपस्थ |?-साख्यका ० १० । ६ लिज्जलक्षणम्‌ | ७ बुद्धिरविपयंयाका- आ०, ब०, प० । ८ भोगे |; 
९ सांख्यका० ९७ । १० भोगविद्वि- अ१०, ब०, प० | 


२५२ | २ अनुमानगप्रस्ताव: द ८१ 


ननु अन्यथानुपपन्‍नल्वमषि सत्येव पक्षधमंत्वादी भवति ततस्तदेव हेतुरक्षणं तदसत्त्वादेव 
च प्रधानास्तित्वमप्यसाध्यमिति चेत्‌ ; न) तदभावे एपि क्‍्वचित्तदुपलम्भातू | तदाह--- 
तत्नान्यत्रापि वासिद्धा यद्विना यद्धिहन्यते | 
ततन्र तदगमक [ तेन साध्यधर्मो च साधनम्‌ ]॥ ५२ ॥ इति। 


अपिशब्दो मिन्नप्रक्रमो उसिद्धमित्यस्यानन्तरं. द्रष्टव्यः । ततोषुयमथः-तत्र तस्मिन्‌ ५ 


विवक्षिते धर्मिणि असिद्धमपि न केवल सिद्धम अन्यत्र वा अन्यस्मिन्‌ दृष्टान्तधर्मिणि 
इव॒ | वाशब्दस्थ इवार्थलातू । तत्तिम ः तत्‌ साधने गमक ततः पक्षधम्मेत्वादेर- 
तलक्षणल्वमव्यापफलादिति मनन्‍्यते। के? तत्र साध्ये। कीह्शं ततू तत्रेति तदिति 
चोच्यते कुतो वा तदगमकम्‌ १ अत्रोत्तम-यहिना यदन्तरेण यद्दिहन्यते यह्विघटते । एतदक्तं 
भवति- यत्सवयं निवत्तमानं लिझ्ज निवत्तेयति तत्तत्रेति, यज्च यत्रिवृत््या नियमेन निवत्तेते तत्तदिति, 
तन्निवृत्या निवृत्तिनियमश्व गमकत्वे निबन्धनमिति। ननु तदेव नास्ति यत्र पक्षभधम्मेत्वादिरहिते 
तन्िवृत्त्या निवृत्तिनियम: ततो गमकत्वश्चेति चेत्‌: न) तस्य बहिरथ्थादिसाधनस्य साधनदृषण प्रयोगादे: 
सविस्तरं निरूपितत्वात्‌ । तस्थैवानुस्मरणाथ मन्दानुग्रहबुद्धया पुनरस्य वचनात्‌॥ अथवा तत्रेति अन्ना- 
वधारणमषीति, एतच्चान्यत्रेत्यन्न द्रष्टव्यम्‌ । अन्राप्ययमर्थ:-तत्रेव धर्म्मिण्येव सिद्ध न दृश्टन्तधर्ग्मिणि 
यह्धिना यहिहन्यते तनत्र तदगमकम्‌ | किमिव ? अन्यत्रापि वा इति। अन्यत्र दृष्टन्ते 
धम्मिणि अपिशब्दात्‌ साध्यधर्मिण्यपि सिद्धमिव वाशव्दस्य पूर्वबदिवाथत्वात्‌ । यथा पक्ष- 
सपक्षयो: सिद्ध सत्तक्ृन तकत्वादि गमकमविनाभावनियमात्‌ तथा पक्ष एवं सिद्ध श्रावणल्वादिक- 
खेत्यथ: | युक्त कृतकत्वादेगमकत्वम्‌ अन्वयब॒छादविनाभावपरिज्ञानात्‌ , न श्रावणत्वस्थ विषस्येयात्‌ । 
नहि तस्थ कचिदनित्यत्वेनान्येन वा शक्यमन्वयद्शनं शब्द एवं भावात्‌, तत्र च तयोविंवादात्‌ । 


तन्न तंद्गमकत्व॑ संशयं तु कुर्वीत वस्तुसतस्तदुभयपरिहारेणानवस्थानात्‌ू । उभयोरन्यतरस्मिन्नप्यप्रति- 


पत्तेरिति चेत्‌; न; सत्त्वस्थाप्येयमगमकल्वप्रसज्ञात्‌ | नहि तस्यापि क्चित्‌ क्षणिकत्वेनान्वयः । विद्या्रदी- 
पादावपि क्षणभड़ं प्रति वाबदूकानां विवादात्‌, अविवादास्पदस्थैव सपक्षल्वोषपत्तेः | पक्ष एवं विपक्ष 
बाधकप्र त्ययवलादविनाभाव प्रत्तिपत्तेत्तत्य. गमकलमिति चेत्‌, अनुकूलमाचरसि, श्रावणत्वस्थाप्येवं 
गमकंल्वावाप्त: । । श्रावणल्वं हि श्रवणज्ञानविषयलम , तन्च॒ तउज्ञानकारणस्येव “नाकारणं विषयः” 


| ] इति वबचनात्‌ | न च नित्यस्थ कारणलम; कास्यनिपरमप्रसड्ादिति निरूपितं 


“कारणस्य” इत्यादी । ततो निश्चितनित्यव्यावृत्तिकं तत शब्दे धम्मिण्युपलमभ्यमानमनित्यत्वं 
गमयत्येव न संशाययति सच्त्ववत्‌ । यदि पुनः श्रवणज्ञानकारणत्वात्‌ श्रावणलम्‌ त॑हिं. 'कारणलात! 
इत्येब हेतुरस्तु तावता साध्यप्रतिपत्ते: व्यर्थ तज्ज्ञानेन तद्गिशिषणमिति चेत्‌॥ तावतापि कर्थ 
तत्पतिपत्ति: अन्वयाभावस्थाविशेषात्‌ ? क्षणमज्लेनानन्वये पप्यनित्यलमात्रेणास्येव  विद्यद्नदीपादी 
१ पक्षपमंत्वाद्यमावैडपि । २ सिद्धमेव वासिद्धमू आ०, ब०, प० । ३ तद्गुत्तं तत्रेति आ०, ब०, 
प०। ४ तदागम- आ०, ब०, प० । ५ सत््स्यावगम- आ०, ब०, प० | ६ >-कत्वापत्त! आ०, ब०, 
प० । ७ न्यायवि० श्छो० १०६। ८ तत्तहि आ०, ब०, प० । 
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तस्थान्वय इति चेत्‌, न; तत्र विवादाभावात्‌ | मीमांसकस्य तत्राषि विवाद एवं शब्दे क्षणिकल्व- 
त्तस्यापि तेनानम्युपगमादिति चेत्‌; न 
“तेनेयं व्यवहारात्‌ स्यादकौटस्थ्ये दपि नित्यता ।” [मी० इलो० शब्दनि० २८९ ! 
इति कोस्स्थ्याभावमम्युपजानतो दि तस्थाभ्युपगमात्‌ । तम्मात्रादन्यस्थ तदभावस्याभावाद्विवादा- 
पत्रमपि कथ॑ तब तत्साध्यत्‌ अनमिप्रेतत्वात्‌ ? अमिप्रेतंमेव हि तदापत्नमपि साध्यं नापरमतिप्रसज्ञात । 
न च भवतस्तदमिप्रेतं क्षणक्षयस्थैव तत्त्तात्‌। तदष्यमिप्रेतमेव साधितात्तत: क्षणमज्ञसाधनादिति चेत्‌ ; 
न, तंत्राप्यन्चयाभावस्याविशेषात्‌ । ततो इप्यपरानित्यलसाधनेन तत्साधनपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते: । तत्न 
कारणत्वस्याप्यन्वयबलाहमकत्वम्‌ | व्यतिरिकनिणयात्त तत्त्वं सविशेषणस्यापि न विरुद्धम्‌ । निर्विशेषण- 
स्यैव तत्त्वे कि विशेषणेन तद्गादिनों व्यर्थवादित्वेन निग्नहावाप्तेरिति चेत्‌ ; अत्यल्पमिदमुच्यते, 
कृतकत्वादिनापि किमिति वक्तव्यं सत्त्वस्थापि तद्विशेषणरहितस्थेव गमकल्वात्‌ । शिष्यव्युपत्तिवैचि- 
व्याथ सत्तमेव' शुद्ध, अविशुद्ध् भिन्नविशेषणं कृतकादि, अभिन्नविशेषणश्रोत्पत्तिमत्त्यादि गमकमुप- 
दिश्यत इति चेत्‌ ; अहो महानयमनुग्र ह: शिष्येपु भवतो यतो निग्नहनिषन्धनेषु तेषां गमकलवव्युपत्ति- 
राकरुप्यते । वैयर्थ्य एुपि कृतकल्वादीनां' तन्निबन्धत्वे प्रतिज्ञादीनामपि स्थादविशेषात्‌ | को वा विशेष: 
कतकत्वादीनां यतस्त एवं सत्त्वविशेषा: शिष्यव्युत्पत्तये बबकहपन्ते न कारणलबिशेष: श्रावणलमिति 
प्रतिपत्ति: | यदुक्तम्‌-अन्यत्रापि सिद्धमिव धर्मिण्येव सिद्ध मपि गमकमिति) तन्न युक्तम्‌ ; वेषम्यात । 
अन्यत्रापि सिद्धस्थ तदंशव्याप्तिनिणयादितरस्थ विपर्ययादिति चेत्‌; न; तदंशब्याप्तेस्तत्रेव निर्णये 
चैफल्यात्‌ तत्र साध्यस्य प्रमाणान्तरादेवावगमात्‌ । तन्निर्णयादेवावगमे परस्पराश्रयात्‌-साध्यसिद्धय। 
तन्निणय: तस्माच्च तस्सिद्विरिति। तत्राप्यन्यत्र तन्निर्णये उनवस्थापत्तेः | साकल्येन तन्निर्णये तु चक्षे उप्य- 
यमवश्यम्मावी तदभावे सामस्तयेन तदनुपपत्ते! | तंतो एन्तर्व्याप्तेरवश्यम्भावादन्यत्र सिद्धस्थापि तथैव 
च गमकत्वोपपत्तेरुपपन्न॑ तद्गद्ितिसस्थापि गमकलोपबर्णनम्‌ | अन्तरपि व्याप्तिनिणेये तत एवं साध्यस्या- 
प्यवधारणादू व्यर्थमनुमानमिति चेत्‌। इृदमपि “ द्यस्वरूपग्रहण सति सम्बन्धवेदन्म्‌ ! 
[प्र०्वार्तिकाल ० १।१] इति ब्रुवाणस्थेव दृषणं न स्थाद्वादिनाम्‌ ; तैः साध्यापरिज्ञानेपपि तत्सम्बन्धस्य 
लिड्रस्वरूपत्वेन तन्मात्रग्रहणे एपि तन्निर्णयोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌--- 
“ लिज्वात्मग्राहक॑ मानमूही मतिनिबन्धन! | ” [ ] इति । 
प्रथमदर्शिनोएपि किन्‍न तन्निर्णय इति चेत्‌ ! सामश्यभावात्‌ क्षणक्षयादिनिणंयवर्दिति 
ब्रूम: । ततो युक्तम्‌ अन्यथानुपपत्तिबलाच्छब्दानित्यले श्रावणत्वस्थ गमकत्वं तथा रूपाचनित्यत्वे चाक्षुप- 
त्वादेरपि प्रतिषत्तव्य॑तदविशेषात्‌ | तदबलेन गमकऋत्वमन्यस्यापि दशयति-' तेन साध्यधर्मों च 
साधनम्‌ ' इति । तेन यद्विना यद्विधातेन साध्यश्रासों अनित्यलविशिष्टतया साध्यमानलात्‌ धर्मी च 
शब्दादिः साध्यधरीं साधन गमक॑ शब्दानित्यत्वस्थ | न केव्ं स एवाषि तु साध्यधर्मो उपीति 


१ “यत्‌ सत्‌ तत्सवमनित्यं यथा घटादिरिति शुद्धस्य स्वभावहेता; प्रयोग; । स्वमावभूतधम भेदेन 
स्वभावस्य प्रयोगः । यत्‌ कृत तदनित्यमित्युपाधिभेदेव ।  -न्यायबरि० प्रु०६३५-६६ | २-नामतन्नि- 
ता०। ३ ततो न व्या- आ०, ब०, प० । ' द 


बन गहन कन०--++५ 





२१२ | २ अनुमानप्रस्ताव! ८३ 


चशब्द: । कीह्शं तदुभयमपीति चेत्‌ ? उत्तरमू-तत्र' इत्यादि | तत्र सिद्ध। साध्यधर्मी तदन्यत्र सिद्ध: 


साध्यधर्म इति सिद्धमित्यस्थ लिज्लपरिणमेन सम्बन्ध: | कं पुनः साध्यधर्मिणस्तदाधारत्वमाधेय- 


त्वव्च सत्येव भेदे तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ? न; सामान्यविशेषरूपतया भेदस्यापि भावात्‌ | 'अपि वा! इति 
निषातसमुदायेन पक्ष्मंववादावनादरं सूचयति | तत्सूचनश्चव सतो<एुषि तस्यासाधनाडत्वात्‌। तदयमत्र 
प्रयोग:--अनित्य: शब्द: शब्दत्वादिति | 

यदि धर्मी साध्य:, कथं साधनम्‌ ? अगप्रसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ प्रसिद्धस्थ च साधनलवातू, तयो- 
इचेकत्र विरोधादिति चेतू; न; सभुदायान्त:पातिन एवं तस्य तद्रपतया साध्यत्वेनासिद्धलात न केव- 
लस्य, केवलस्य च साधनत्व॑ सिद्धलातू, अन्यथा पर्मित्रमपि न भवेत प्रसिद्धस्येव 'तत्त्वोषपत्ते: | ततः 
समुदायतदेकदेशरूपेणासिद्धेतरविभागविषयेण ज्ञाप्यज्ञापकमावोपपत्तेन धर्मिणः स्वसाधने हेतुमाविनो प्य- 
सिद्धवमिति दुर्भाषितमेतत्‌ -- 

“ज्ञाप्यज्ञापकयोभेंदादूधर्मिणो हेतुमाविनः । 

असिद्ध ज्ञापकत्वस्य धम्यंसिद्ध: स्वसाधने ॥! [ प्र०« वा० ४।१८०] इति । 

यदि पर्मी हेतुः, अनित्मः शब्द: इत्येवास्तु न शब्दत्वादिति वैयथ्यात्‌ । न वैयर्थ्य 
हेतन्तराकाइक्षानिवत्तनाथंत्वात्‌, भवति हि 'अनित्य: शब्द:' इव्युक्ते कुतः इति तदाकाडक्षा प्रतिपत्त 
अतस्तन्निवृत्त्यरथ धमितया निर्दिश्स्यापि हेतुत्वेन निरदेशे न पौनरुक्तयदोष: फलव्तादिति चेत; 
न; धर्मितया निर्दिष्टस्थेव साध्यप्रत्यायनसामथ्यं तदन्तराकाइक्षानुयत्तेरनर्थकत्वात्‌ु, अन्यथा हेतुभावेन 
निदशे 5पि तदुलत्ते: पुनरषि तद्भावेन निर्देश: तब्निवृत्तये कर्तव्य, पुनरप्येवमिति न क्रचिदवस्थिति: 
स्थातू । अथ तथा निर्दिश्त्य न तत्सामथ्यंम्‌ ; हेतुतया निर्दिष्टस्थाषि न स्थात, तक्निर्देशेनाप्य- 
समथस्य सामर्थ्यानापादनात्‌ । तदक्तम -- 

“यदि शब्दरय सामथ्य हेत्वन्तरमनथेकम्‌ । 

अथासामथ्यमस्थास्ति पुनरुक्तन तेन किम ॥” [प्र० वार्तिकाठ० ४|१७०] इति। 

सत्यमस्त्येव धर्मितया निर्दिष्टस्थापि हेतुत्व॑ त्त धर्मपरतया पद्चम्या च निर्देशाभावे न 
प्रतोबत इति चतू; न, धर्मिपरे प्रथमानिर्दशे रुप तस्पतिप्तेः वृक्षोएयं॑ शिक्षपा यत ह्ति 
अनित्यो ज्यं कृतको यत इति च | ततः पुनर्वेचने यद्विवक्षितं तदत्र नास्‍्तीतयसिद्वो ' हेतुरिति चेतू, 
सम्यगेतत्‌; एवं हिं 'विषाणवानयं पिण्डो नाइवो विषाणवत्त्वात! इत्यपिन हेतुभंबेत्‌ प्रतिज्ञार्थक 
देशत्वेनासिद्धलात्‌ । पिण्डस्थेव तदेकदेशत्व॑ न तद्विशेषणस्य विषाणवत्त्वस्थेति चेत्‌) न; तत्रापि 
तस्थावश्यम्भावात्‌, कथमन्यथा तद्विशिष्टस्य पिण्डस्थापि तदेकदेशत्वम्‌ ? वा मा भूत्तस्य तत्त्तम्‌ 
तथापि विशेषणतया निर्देशादेव हेतुभावस्यापि प्रतिपत्तेः,विषाणवत्त्वादिति कि पुनवेचनेन हेल्वन्तराकाड- 
क्षाया: प्रकरतवदत्राप्यनवक्लप्ते: तन्निवतंकस्थापि पुनर्निदेशंफलस्थाभावात्‌ | ततो जत्राप्येब॑ वक्तव्यम्‌-- 
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१ धमित्वोप॑क्तेः । २ धर्मितवा | ३ “प्रतिज्ञा्यकदेशासिद्ध: ।” -ता० टि० | ४-शे फ- 
आ०, प०। 
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शक्तिविंषाणिनश्रेत स्याद्धेत्वन्तरमनर्थंकम्‌ । 
शक्तियंदि न तस्थास्ति पुनरुक्तन तेन किम्‌ ॥ १३९० ॥ इति | 
ततो पत्रापि पुनवेचने विवक्षिताभावादसिद्ध एवायं हेतु: | नेह विशेषणस्यव तलिण्डगत- 
विशेषात्मन: पुनर्बंचनम्‌ ; अपि तु तदन्यस्थेव तदतक्नतस्य विषाणवत्त्वसामान्यस्य, तस्थेव च हेतुत्व॑ 
ततो इयमदोष इति चेत्‌; कथ्थ तहींदमलझ्ारवचनमविरुद्ममू- यदि नाम पश्चविशेषणं विषाणित्व॑ 
पिण्डान्तरव्यवच्छेदाय तथापि तस्य हेतुत्व॑ न विरुद्गभयते ।” [ ग्र० वार्तिकाह० 9।१८७ ] 
इति । अनेन तद्विशेषणस्थेव हेतुत्वप्रतिपादनात्‌ । तन्नायमत्र परिहार: । 
स्यान्मतम-यस्य विशेषणनिदेशादेव तत्र हेतुभावग्रतिपत्ति: प्रज्ञातिशयसम्पत्तेस्त॑ प्रति मा 
मृत्तत्य पुनवंचनं वेयर्थ्यातू, यस्य तु नास्ति कोमछप्रज्ञस्य तं प्रति फलवदेव तद्गचनं ततस्तस्य 


० तद्भावप्रतिफ्ते: । न ॒च पुनरुक्तचम्‌; अनवगतबचनात्‌', अवगतबचनल्वात्तस्थावकाशादिति, तदेत- 


दपकारायेवास्माक॑ शब्दस्थाप्येवे निर्दोषतया हेतुल्वेनावस्थिते! | ततो यथा साध्यविशेषणत्वे एपि तेन 
साध्यप्रतिबन्धस्याप्रतिपादनाद्धेतुरेव विषाणवत्त्व॑ न प्रतिज्ञाथकदेशासिद्धम ;  धर्मितद्विशेषणमावेन 
प्रतिज्ञार्थादर्थान्तरत्वादू , तथा शब्दत्वमपि, धर्मित्वेपि तेन तत्साध्यप्रतिबन्धस्याप्यप्रतिक्षेपत्‌ समुदा- 


_यकेवलात्मना तदर्थान्तरस्थापि भावात । भवत्वसिद्धिरेव विषाणवत्त्वस्थापि, तत्कथं तदवष्टम्मेन शब्दत्वे 


तत्परिहार इति चेत्‌ ! कि. पुनरि्द ध्मकीतेंबु भुक्षाव्याकुल्तिस्थ वचनम्‌ -- 
“पत्ता ड्रत्वेउप्यवाधत्वान्नासिद्धि मिन्नपर्मिणि । 
यथा5श्वो न विषाणित्वादेष पिण्डो विषाणवान्‌ ॥ [प्रण्वा०9।१८७] इति । 
यत्पुनरत्र पक्षान्तरम- न साध्यसमये विशेषणमस्ति साध्यमुपलक्ष्य तस्थ प्रागेव निवृत्ते 
निवृत्तत्य च तदेकदेशित्वायोगान्नापिद्धलमिति । तदुक्तम्‌--- 
“साध्यकालं॑ गतो वा न निवृत्तेरुपलक्यते ( तत्‌ ) ।” 
[ प्र० वा० ४। १८८ | इति, 
तद॒षि न; शब्दस्वे पप्येव॑_तद्दोपानवकलुप्ते:। शकय हि वक्‍तुं शब्द्वममपि साधनमेव न 
साध्यम्‌ अनित्यं; शब्दत्वादिति अनित्यत्वस्थेव साध्यत्वात्‌ ततो न तदपि तदकदेशत्वेनासिद्धमिति 
केदानीमनित्यत्व॑ साध्यं निराधारस्य धमस्यासम्भवादिति चेत्‌ ? अभ्निमान्‌ धमवत्त्वादित्यत्र कामिमलम्‌ ? 
सामर्थ्याद्वम एव, तदन्यत्र तत्साधने हतोरसामथ्यांदिति चेतु; तत णवानित्यत्वमपि शब्द एवास्तु । 
कथमिदानी न तस्य तदेकदेशलमिति चेत्‌ ? न; हेतुब (का) लछात्पूव तदभावात्‌ । पश्चात्त भवतो पि 
हेतोरदूषणात्‌ । नहि तदृबलोपनीतमेव तदृदूषणाय भवत्यतिप्रसज्ञात, स्वयं चाभावापत्ते: | तथा हिं--- 
नहिं दोषवतो हेतोस्तत्सिद्धि रवकव्पते । 
तत्सिद्धो वा कथ॑ नाम हेतुदोंपी भवेदयम्‌ || १३०६ ॥ 


९ “चनत्याव- ता० । २ पुनरुक्तलस्थ | ३ धमितल्ेन त- आ०, ब०, प०। ४ -त्यः शब्दः श- 
आ०, ब०, प०। ५ चेत्तदग्निमानू आ०, ब०, प०। ६ -दोषो म- आ०, ब० , प० | 


२।०२ | २ अनुमानप्रस्तावः ८४ 


हेतोश्व दोषमन्विच्छन्न्विच्छत्यपि तदूबरात्‌ । 
साध्यसिद्धिमिति होपा महती बोधदीधिति: ॥ १३९७ ॥ 


ततो हतुरिव शब्दत्वं सिद्धत्वादन्यथानुपपत्तेश्व , तथा रूपायनित्यत्वे रूपत्वादिक्रमप्यविशेषात। 
धर्मिण इव किन्न साध्यधमस्थापि हेतुलमिति चेत्‌ ? न; तस्य समुदायगतम्येव केवरुस्याप्यसिद्धत्वात्‌ | 
तदन्यगतः सिद्ध एवेति चेत; इश्टमेबतद्‌ अनित्य: शब्द: तदन्यस्य सर्वेस्थानिदवल्वात' इति । चशब्देन 
तत्समुच्चयस्यामिधानात । कथमत्रान्यथानुपपन्॒त्व॑ शब्दनित्यत्वेन तदन्यानित्यलस्थ हि भिन्नाधिकरणत्वेन 
विरोधाभावात्‌, विरोधोपायल्वाच्च तप्नतिषत्तेरिति चेत्‌ ? न; शब्दस्य नित्यल्वे तद्वत्त्वेनंव तबन्यस्थापि 
वसस्‍्तुनो व्याप्तेरेकाधिकरणतया विरोधोपपत्ते:- | न च॒ व्स्तुन: कस्यचित्रित्मलमू अन्यस्यानित्यल 
व्यापक्रमिद्युपपननम्‌; सत्तादेरपि व्यभिचारेणागमकल्वप्रसज्ञात्‌ । तस्मादनित्यल्वमेव साकल्येन तस्थ 
व्यापकम्‌, तच्च क्चिद्भवदन्यत्रापि तद्विपयय॑ प्रतिक्षिपति तदृव्याप्तं शब्दत्वादिकमपि । इत्युपपन्नमभि- 
हिंतम-तत्र' इत्यादि | यद्यनन्वयमपि श्रावणल्वादिकं गमक किन्न प्राणादिमत्तमपीति चेत्‌ ? के तस्य 
तत्त्म्‌ ? आत्मनि नित्यादिरूपे प्राणादेस्तत्कायत्वेन तत्राविनाभावादिति चेतू; न। नित्य्वेन हेतुत्वस्य 
निषेधात्‌ । अनिषिधे एपि किनन शरीरबदन्यत्रापि प्राणादिः, आत्मनस्तत्रापि भावात्‌ ? तद्वेतोविशेषस्य 
शरीर एवं भावात्‌ बहिश्व विषययादिति चेत्‌, न; तस्य॑ तत्स्वभावत्वे बहिरपि प्रसज्भात्‌ व्यापिनस्तदपरस्व- 
भावानुयत्तेः, अन्यथा ताबानेवात्मा भवेत्‌ आत्मप्रमोजनस्थ तत्रेव भावान्न बहिर्भावी तद्भागो विपये- 
यात्‌ । अथायं तत्स्वभावो न भवति, आत्ममन:संयोगादित्वेन ततो मिन्नत्वादिति चेत्‌; तँतो एपि कुतस्त- 
त्रेव ग्राणादि: ? तदवच्छिन्न एवात्मग्रदेशे तंस्थ भावादिति चेतू॥ न; आत्मनो निष्प्रदेशलात्‌ , कृश्पि- 
तस्तु प्रदेशों न तत्सहायो पि तद्भेतु:, अव्स्तुत्वाइन्ध्यासुतादिवत्‌ | कथं वा तत्रेव'” भवता एरष्टेन 
विप्रक्रष्टत्‌' ' पश्चादा ( परवाद्या ) कृष्टियंतस्तदनुमानम्‌ ? कथ॑ वा * तस्यात्मकार्यस्य तत्रैव भावों न 
चहिरपि ? तद्भेतोरत्रि विशेषस्य तत्रेव भावादिति चेतु, तस्य पूर्ववदनर्थान्तरत्वे '*ततो 5पि कुतस्तन्मनः- 
'संयोगादिस्तत्रेव ? तस्यापि तदवच्छिन्न एवं तत्र प्रदेशे भावादिति चेत्‌) न; 'आत्मनो निष्पदेशत्वात्‌' 
दत्यादेरावृत्तेरनवस्थापत्तेश्व । नाय॑ दोष, सहकारिणां हेतुफलभावेन  क्रमभाविनामनवस्थितेरेव ' ९ 
रूपत्वादिति चेत्‌: एवमपि सहकारिणामिति कुतो न स्वतन्त्राणामिति ? तत्सहायादात्मन एवं प्राणादे- 
भवान्न तेम्य '  एवेति चेतू। कथ॑ पुनस्तेषामेव '* निवृत्त्या घटादेरनिवत्तेमान: तेम्य एवं सन भवेत्‌ : 
आत्मापि ततो निवृत्त एवंति चेत्‌ु, न, विभुल्वात्‌ | सहकारिसहितो निवृत्तश्वेत; न, तत्साहित्यस्य 


१ विपक्षभूतेन सह । रे विपक्षविरोंधकारणकत्वात्‌। ३ नित्यल्ेनेव । तद्बत्तेनेव आ०, ब०, प० । 
५ प्राणादिसद्धावकारणस्यथ विशेषत्य | ५ प्राणादिहेतोविशेषस्थ आत्मस्वमावत्व । ६ प्राणादिदेतुविशेषः 
बहिभीविभागस्वभावः । ७ आत्ममन:संयोगादे: । ८ आत्ममनःसंयोगादेः | ९ कथं त- ता० । १० शरीर- 
देश एवं | ११ दूरदेशात्‌ । विप्रकृषत्वात्‌ू आ०,ब०,प० | १२ आत्ममनःसंयोगादेः। १३ -ल्वेपि ततः कु- 
आ०,ब०, प० | ९४ सनन्‍्तानापेक्षया अनन्तत्वश्यैव | १५ सहकारिम्य एवं स्वतन्त्रेभ्यः। १६ आत्म- 
मनःसंयोगादीनामेव । १७ प्राणादिः | 


कि 
| 


१५ 


र्० 


दी 


८५ न्यायविनिश्चयविवरणे | २५२ 


तत््वभावत्वे तदनुपपत्ते: | अतत्त्वमावत्व॑ तु सहकारिण एवं तदिति सिद्धा तन्निवृत्तित एवं ततस्तदृब्या- 
वृत्ति: | अतो नात्मनि प्राणादिमत्त्वस्थ गमकत्वमन्यथानुपपत्तिवेकल्यातू | 

अस्तु तहिं बुदृध्यामन्येव तस्य गमकत्वमविनाभावादिति चेतू, कुतो विनाभावः ! 
तस्य स्वशरीरे तत्यूबंकत्वेन प्रतिपत्तेरिति चेत्‌; कीर्शस्तदात्मा ? निश्चयविकल इति चेतु; कर्थ तद- 


५ स्तित्वव्यवहार! ! निर्विकल्पादेव स्ववेदनादिति चेतु ; न; क्षणभन्जादावषि तंत एवं तद्भावेनानुमान- 


१० 


१५ 


५९५ 


वैफल्यात्‌+ | व्यवहारसमथ च तहूंदने विपरीतारोपणस्यानुपपत्ते: | तन्न तस्यान्वयमुखनाविनाभावः | 

नापि व्यतिरेकबलेन अनिश्चितास्तित्वस्थ कुतश्रिन्निवृत्तपरिज्ञानात्‌ | भवतु नोहमिद पीत- 
मिदमित्युपज्ायमानी निश्चय एवं स इति चतू; स एवं कुतः ? निहतुकले नित्यसत्त्वादिप्रशज्ञात्‌ | 
पृव॑स्माचिश्वयादेवेति चेत; कुत इंदमवर्गन्तव्यम्‌ ? तथोरेवान्यतरस्मादिति चेत्‌; न, तेन परस्परस्था- 
विपयिकरणात्‌ । नप्यन्यतः, तेनापि तदन्यतरकालेनेतरस्य तत्कालासम्मविनो एपरिज्ञानातू, उभयकाल- 
व्यापिनश्च क्षणमद्गजभज्ञभयेनानम्युपगमात्‌ । तदुभयप्रष्ठटआाविनो विक्ररपात! इत्यपि नोत्तरस) तुल्य- 
चोद्यत्वात्‌ 'कुतस्तस्थ तत्यष्ठभावित्वमबगम्यते! इति ? विकल्पान्तरकत्पनायामनवस्थानदी :स्थ्यभया- 
पत्तेश्। न चोभयापरिज्ञाने तद्धुतुफलमावप्रतिपत्ति:: “द्विप्ठसम्बन्ध [ प्र० वार्तिकाल० ११ ] 
इ्यादेवबिरोधात्‌ । तन्न नेरात्यवादिनां निश्चयों एपि तद्ात्मा यतः प्राणादयों भवेयु: । 

सेत्यपि तस्मिन्‌ कुतः सुपुप्तादी तदुलत्तिः ? तदापि निश्चय तद॒शाविलोषात्‌ | जाग्मतो 
निश्चयादिति चेत, मवतु॒नामानन्तरं:. परस्तु क्रममावी कुतः ? प्राणादेरेव पृ्वपूर्वस्मादिति चेतृ; 
कथमिदानी तँत: परचेतन्यवित्तिव्यभिचारात्‌ ? न व्यमिचार:-चेंतन्यप्रभवात्‌ प्राणादेस्तत्प्भवर्स्य वेलक्षण्यात्‌ 
अमिप्रभवादिव घमात्‌ तत्यभवस्य धमस्येति चेतू, न; तदनवधारणात्‌ | कथमन्यथा सब्याजेय॑ सुषुध्ति- 
रख्याजा वेति संशय: ? न हि द्रतबहलादिविशेषविकठतयोपलम्यमानाद्वमाद्धमध्वजं सशयाना; परिव्श्यन्ते 
प्रतिपत्तार: । कि, तदा ' 'निश्चयवंकल्ये कुतः 'प्रबोध: ? सो एपि जाग्रत एवं निश्चयादिति चेत: कर्थ॑ 


५७ *मिभाविश्राणादि: प्रवोधश्राक्रमादव तन्निश्ववात्‌ : “नाक्रम्ात्‌ क्रमिणो भावा:” [प्र० वा०१।४७] 


इत्यस्य व्यापत्ते: | कुतो वा सृतशरीरे एपि तत एवं न प्रवोध: ? सहकारिणों 5दष्टस्थाभावादिति चेत; 
एतदपि कुतः ! / तत्न प्रबोधस्यानाविर्भावादिति चेतू) न; विपमूर्च्छितादी पक्ष मेकमनाविर्भावे एपि तस्य 
पुनस्तत्रेव प्रयलबलादाविर्भावप्रतिपत्ते: अन्नाप तदाशड्डा उनिवत्तेनातू' न निश्चितस्तदनाविर्भाव 
इति कथमद्ष्टाभाव:ः ? कथश्व दाहादिसाहसमाचरितव्यं पातकिल्प्रसज्ञात | ततो न मृतशरीरबत्‌ 
सुषुप्तादावषि जाग्रज्जानात्तदुतपत्तिरिति सब्निहित एवं कश्चिद्धेतुवक्तव्य: | स चात्मेव उपयोगपरिणामी. 


१ “सोगताड्लीकृते चित्तसन्ततिरूपे ।“- ता० टि०। २ निर्विकल्पकादेव । ३ “इष्टेडपि 
क्षणभन्लादों विपरीतसमारोंपसम्भवात्तद्वच्छेदाथस्यानुमानस्थ साफल्यम्‌ | तदुक्तम-तस्माद्‌ दृश्स्य भावस्य 
इृष्ट एबाखिला गुण: । श्रान्तेनिश्वीयते नेति साधन सम्प्रवर्तते ॥ इति | इत्याशकछायामाह ।” -ता० टि० ॥: 
४ निरविकल्पवेदन | ५“ ...संवित्ति; नेकरूपप्रवेदनात्‌ ।” -प्र० बातिकाल० | ६ आणादि! | ७ प्राणादे- । 
८ ग्राणादिप्रभवस्थ | ९ धूमप्रभवस्‍्य । १० सुषुप्तादों | ११ प्रबन्ध: आ०, ब०, प०। १२ तत्न बो- आ० 
ब० प०। १३ -शंकाविनि वर्तनात्‌ आ०, ब०, प० | 


२॥५३ ] २ अनुमानप्रस्तावः द ८७ 


नापर इति, तत्रैव तस्य गमकत्वमन्यथानुपपत्तिसम्भवात्‌ । तस्थापि निर्णयात्मन' एवं सब्रिधाने कर्थ 
सुषुप्तिरिति चेत्‌ ? न; तदा तस्यादृष्टवशान्रिणेयविकलूस्येव भावात्‌, प्रबुद्धस्थेव निणेयरूपतया प्रतिपत्ते: । 
कथमेकस्य निर्णयश्रेतरश्व स्वरूपमिति चेत्‌ ? तथरवाधिगमाद्विकर्पज्ञानवत्‌ । एतंदेवाह -- 
अप्रत्यक्ष: सुषुष्तादों बुद्ध! प्रस्यक्षलक्षण; । 
जीवतीति घनः सो ये जाब आस्मोपयोगवान ॥ ५३ ॥ इति | 
विद्यते प्रत्यक्ष निणयरूष॑ यस्य सः अप्रत्यक्षो जीव इति सम्बन्ध: | के ! 
सुषुप्रः स्वप्नदर्शी निद्रावान्‌ आदियस्य मूच्छितादेस्तस्मिन्रिति | सदा तहिं सो:प्रै्यक्ष एव 


कृपिलादेरप्यात्मा परोक्ष एवेति केषाश्िदम्युपगमादिति चेत। न; बुड्ढो निद्राप्रबन्धाद 


व्युथितः । प्रत्यक्षलक्षण: प्रत्यक्ष निर्णयात्मक॑ स्वसंवेदनम , “व्यवसायात्मक ज्ञान 
प्रत्यक्षम [ ] इति वचनात्‌ , तब्लक्षणं स्वरूप यस्य तेन वा रुक्ष्यत इति तललक्षण 
इति | अनेन तप्रोक्षलवादस्य प्रत्यक्षबापनमुपदशितम्‌ । भवतु बुद्धों जीव! प्रत्यक्षतों दुब- 
गमातू, सुषुप्तादिस्तु कथमिति चेत्‌ ? उत्तरम-जीवृतीति यतः इति | यतो छोकस्य सपुप्तादिरपि 


जीवतीति प्त्ययः तत: सोप्यस्त्येव अन्यथा तत्मत्ययायोगात्‌ । कुतोड्यं प्र्ययः १ मृते 


समतप्रययोपि कुतो यतो दाह्यद्स्तत्र करुप्येत ? स्पर्शादिविशेषाल्लिज्ञादिति चेतन 
'जीवनप्रययस्यापि तत एवं भावात्‌ । जीवनप्रतिबन्धस्थाषि तद्विशेषस्थ निरुच्छवासमूच्छिते एपि 
टोकेरध्यवसायात्‌ । सो एवि जाग्रत एवं. जीवनान्न तादालिक्रादिति चंत; तदहर्जातस्य व्याहारादिरपि 
प्राच्यमवजीवनादेवेति कथ॑ ततस्तच्चेतन्यप्रतिपत्तियतो एयं परिषोपणादिना एनुग्ृद्येत | ततो यथा 
तदानीन्तनादेव जीवनात्तदव्याहारादि!, अन्यथा सन्तानान्तरव्यवहारविरहापत्तेट, तथा सुपुप्तादे: स्पर्शादि- 
विशेषो उपीत्यलम!ग्रहवैश्यसेन ! कर्थ॑ पुनरेबमपि सुषुप्तादिना प्रबुद्धस्थेकर्व यतः “अप्रत्यक्ष: इत्या- 
युच्यत इति चेतू ? अत्नोत्तम-सो उयम्‌' इति | अन्रापि इति यत्त इति सम्बन्धनीयम्‌ | तदयमर्थ:- 
सः सुपुप्तादिः अय॑ प्रतीयमान इति एवं प्रत्यभिशन यतस्ततः स एवं अग्रत्यक्षः पूर्व पुनः प्रबुद्धश्व 
प्रत्यक्ष इति । ननु स इत्यतीतस्य निर्देशः, तस्थ च कुतः प्रतिपत्ति: ? स्मरणादिति चेत: तस्याप्यन 
भूतवस्तुगोचरत्व न तद्धिपयलम्‌ अतते उनुमवाभावात्‌ । नहि वस्तु किश्विदतीतत्वेनानुभवें परिस्फुरति | 
अतदूगोचरत्व तु न स्मरणन्‌, अनुमवपृष्ठभाविन एवं प्रत्ययस्थ तत््वोषगमात्‌ | तद॒क्तम-- 
अनुभूताथंपिषया स्मृतिश्रत्‌ नष्टता कथम्‌ ! 

नानुभूताथबिषया यदि सा स्मृतिता कथम्‌ ॥” [7० वार्तिकाल० ४।१९७] इति। 

अनुभूतमेवानुभवादपक्रान्तमतीतमिति चेते) न; युगपत्‌ विरोधेन तदसम्भवात्‌ | पर्ययेण 
तत्सम्भवं तु तदपक्रान्तादन्यदेवानुभूतमिति कथ्थ तदेवातीतमिति व्यपदेश: ? ततः केवल वासनाबला- 
: देव स्मरणमिति ततो एव्सीयमानमक्स्वेवातीतं प्रधानादिवत्‌ । तदप्युक्तम-- 
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कि जलन अल नओओ 


१ -नः्सन्निपातेषि क+ आ०, ब०, प०। २ जीवप्रत्य- आ०, ब०, पृ० । रे “जीवनेन 


सह प्रतिवनन्‍्ध: सम्बरन्धो यस्य स जीवनप्रतिबन्धस्तस्थ । -ता० टि० ।.जीवन प्रचन्धस्यापि आ०, ब०, प० । 
४ मरणत्वोपगमात्‌ | ५ -दप्रतिक्रान्ममिति आ०, ब०, प० । 


१५ 


९५० 


है 


ल्दा 
(5 


८८ न्यायविनिश्च यविवरण [ २१५३ 


“यदातीतं न तदग्राह्म यदा ग्राद्य॑ न तत्तथा । 

स्मयमाणेन रूपेण तदतीत॑ न वस्तु" तत्‌ ॥” [ 7१० वार्तिकाल० 9१९७ ] इति । 

तत्कथमवस्तुनेकल॑ वस्तुनः प्रत्यक्षविषयस्येति चेत्‌ ? न; सच्चेतनादिरूपेणानुभवविष- 
यस्येव तेन॑ ग्रहणात्‌; तस्य च क्सस्‍्तुत्वात्‌ । कथमिदानीमतद्विषयस्यातीतल्वस्थ तेन ग्रहणमिति चेतू ? 
भवतु॒तावता तस्यास्मरणल्वम्‌ अपूर्वा्त्वात्‌ । तदेव कर्भ॑ स्मरणमस्मरणश्वेति चेत्‌ ? “तदेव स्वरूपे 
प्रमाणमितरत्राप्रमाणमितिवत्‌” [ ) इति ब्रमः । तत: प्रमाणमेव स्मरण 
कथश्चिदपूर्वार्थवादविसंवादाच | अंस्ति हि. तत्राविसंवादः, ततो5पि प्रवृत्तस्य विषयप्राप्तेः | कथ- 
मतीतस्य॒ प्राप्ति; ? कर्थ वर्तमानस्य ? प्राप्िकाले तस्याप्यभावात्‌ । प्राप्त इत्यमिप्रायादिति चेत) न; 
इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ । सांबृतमेबेवं स्मरणस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌; प्रत्यक्षस्थापि स्थात | तदपि ताहशमेब 


, कसस्‍्तुत इति चेत: नेदानीमतीतस्थवावस्तुत्व॑ वतेमानस्थापि तत्त्वात्‌। तत्कुतस्तत्रेव तन्निबन्ध: । ततस्स- 


देवातीतमपि वर्तमानवदिति कर्थ न तदेकत्व॑प्रत्यक्षविषयस्थ १ तस्मादनाठोबितवचनमेवेदम्‌- 
'स्म्रयंभाणेन रूपेण तदतीतं न वस्तु तत्‌” [ प्र० वार्तिकारु० ] इति । असत्यपि वस्तुल्े कथन्न 
तदेकत॑तद्वत्तदूगतस्य॒तस्याप्यवस्तुलात्‌ पर्मिरूपानुसारित्वाद्धमेस्थ । नेकान्तेनावस्तुल॑ वस्तुमृत- 
वत्तमानपर्य्यायगतत्वेन वस्‍्तुत्वस्थाषि भावादिति चेत; न तहिं तदेकमेकत्व॑ मवंतू, अपि लतीतगत- 
मन्यदवस्तुरूपम अन्यच्च वर्तमानगत वस्तुभूतमिति भिन्नस्येवोषपत्ते: | तन्नातीतेतरयोरिक्व॑ तस्थेवैकस्या- 
सम्भवात्‌ । तद॒क्तम- 
“यदि धमंवशेन स्यात्तस्यासत्यतया स्थितिः 
एकमेव तदातीत॑ वतमानतया स्पा ॥|” [ प्र० वार्तिकाल० ४।१०९७ | इति । 
इति चेतृ; उच्यते- 
अव्स्तुत्वादतीतस्य तदेक्य चेन्न वस्तुनः । 
तद्भेतुत्॑ कथ तस्य वत्तमानस्य करुप्यताम्‌ || १३९८ ॥ 
अवस्तुनो उपि हेतुत्वे हेतुत्व॑ वस्तुलक्षणम्‌ |. 
अर्थक्रियासमथ यत्तत्सदित्युच्यते कथम || ११९०९ ॥ 
अतीत चन्न तद्ढेतुस्तदहर्जातचेतनात्‌ । 
अतद्रपादतकार्यात्राग्भवानुमिति : कथम्‌ ॥ १४०० ॥| 
कुतो वा वस्तुनों जन्म भव्याच्चेद्वस्तु तत्कुतः । 
प्रययक्षगोचरत्वस्थाभावात्तत्राप्यतीतवत्‌ || १४०१ ॥| 
पश्चात्तदगोचरलाच्चेद्वस्तु तत्मतिवान्छितम्‌ । 
तन्न तत्राषि यद्वक्तमेव शकक्‍्यं मनीषिणाम्‌ || १४०२ ॥ 


९ वस्तुतः आ०, ब०,प० | २ स्मरणन | ३ अस्त्िह आ०, ब०, प०। ४ “्रत्यक्षविषयस्य 
-ता० टि०। ५ घरिंव- ता० । “यदि धमंवरेनास्याः सत्यासत्यतया स्थितिः। बर्तमानतया सत्याउवर्त- . 
मानतया मृषा | ६- प्र० वा २॥३ । प्र० वॉतिकाछ० । 
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यदा भव्यं न तह़ाद्वं यदा ग्राद्य न तत्तथा । 
अनुमागम्यरूपेण भव्यं तन्न च वस्तु तत्‌ ॥ १४०३ ॥ इति | 
समकालात्तु तजन्म न लयैबोषगम्यते ' । 
तस्मादहेतुक॑ वस्तु ततश्व भ्रुवमापतेत ॥ १४०४ ॥ क्‍ 
नित्यलमेव॑ तद्ध्वंसप्रयत्नादप्यवस्थितम्‌ । ५ 
प्रझ्ाकरपदं व्यथं त्वयि शाक्‍य प्रकत्षयेत्‌ || १४०० ॥ 
न वस्तुतः किश्वित्‌ कस्यचित काय्य कारण नित्यमनित्यमन्यद्रा, सकलविकल्पापक्रान्तस्यद्वितस्थैव 
भावात्‌ । तदभ्युपगमस्तु संबृत्येवेति चेत्‌; नन्वियं लोकबुद्धिरेव, 
“केवल लोकबुद्धयेव बाह्यचिन्ता प्रतन्‍्यते ।” [ प्र» वा०२।२१५ ] इति बचनात्‌, 
तथा च कथमतीतादेरवस्तुत्वम्‌ वस्तुतयंव तत्र लोकबुद्धेर्भावात्‌ू । भवत्वेव॑ तथापि कर्थ॑ प्रत्यभि- १८ 
ज्ञानात्तदेकलम्‌ ? कथं च न स्थात्‌ £ असत्यषि तस्मिस्तस्थ भावात्‌ छतपुनरुणन्ननखकेशादाविति चेत 
अक्षज्ञानादपि कथं कचित्वीतादि: ? तदभावे 5पि शुक्कशद्भादौ तस्य भावात्‌ । निर्बाघादेव ततस्तदुभावो 
न सवस्मात्‌, बाधितश्व प्रकृतं पुनर्भाविना शुक्प्रतिभासेनेति चेत्‌: न; प्रत्यभिज्ञाने पुपि समानत्वात्‌ । 
टनपुनरुपन्नकेशादी कि तस्य बाधकम्‌ ? मध्ये छलतादशनमिति चेत्‌। ननु छनता 
नाम विच्छेद:', स च पृव्स्थोत्तरेणासड्डटनम्‌ । तचख् दनवदन्यत्रापि समार्न तत्कर्थ क्चिदषि १ 
तम्य निर्बाधिव्वम्‌ ? तदुक्तम-- 
“लूनता नाम विच्छेद! परासइटन स च। 
ततः पूवेपरित्यागाद्वित्तिः सझ्ढटिते कुतः ॥ 
असझ्टटितदृष्टिश्व समा दष्टोन्तिकेतरे |” [ प्र० वार्तिकाछ० ४।१९७ ] 
इति चेत्‌; न; असड्घटितलस्य दाष्टान्तिके कथश्विदेवावगमात्र सवेथा | न च तेन कथ- २८ 
श्विदेकलप्रत्यमिज्ञानस्य बाघनम्‌ ; अविरोधातू । अथ कथश्विदिति न क्षम्यते तस्यान्धपदलात, 
न तह़ि प्रत्यभिज्ञानमपि तदाकार्योरपि स इत्ययमिति चासड्घटितयोरेवावभासनादेकत्वस्यानुपप्तते:; तद्र- 
पत्वाच्च प्रत्यमिज्ञानस्थ | न हि स इति प्रत्यभिज्ञानं स्मरणल्वात्‌ । नाप्ययमिति प्रत्यक्षत्वात्‌ | तद॒षि मा 
भूदिति चेत्‌; कर्थ तहींदमुक्तम्‌-“एकार्थेक्रियाकारितयकरलं प्रत्यभिज्ञानविषयों न तत्ततः ।” 
[ प्र० वार्तिकालठ० ४।१९७ ] इति £ सत्येव तस्मिंस्तद्विषयचिन्तनस्योपपत्ते: | तदपि कर्पनादेव २ 
न तत्त्तत इति चेत्‌ ; ननु तदपि प्रत्यभिज्ञानमेव योएुयं स इति स एवायमित्ययमाकार इत्युपज- 
ननात्‌, तच्च कथश्विद्वादविद्वेषे नास्ति | तक्करथम सतैवासतः परिकल्पनम्‌ ? तदषि परिकल्पनादेवेति 
चेत्‌ ; न; अनवस्थाप्रसज्ञातु । ततो दूर॑गल्वाषि तत्तत एवं सट्ठटिताकारं तदल्लीकतेन्यम्‌ । 


न 


+, 


नि 


-पपगते आ०, ब०,प० । २ पीतादेश्त- आ०,ब०,प० | ३ >दतः स आ०, ब०, प०। 
४ 'कथश्चिद्त्यन्धपदमेतत्‌”- हेतुबि० टी० प्रु० ८४ । ५ -रमित्यु- आ०, ब०, प०। ६ -सत्येवास- 
आ०, ब०, प० | 
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तथा च तद्गदेवातीतादेरपि सड्डटनोपपत्तरुपपत्नम्‌- प्रत्यभिज्ञानातकथश्विदसड्टटने एपि तदेकत्वपरि ज्ञानम्‌ ।' 
ततः कथश्चित्यदस्यान्धत्वाभिधानमन्धतमसानुबन्धादेव न परीक्षाबलादिति निश्चिन्वन्ति विषश्चित: | ततः 
सृक्तम-स एवायम्‌ ।! इति | यतस्ततः सुपुप्तादिरेव प्रबुद्ध इति । 

भवतु ताहशो जीवो न त्वात्मा तस्य नित्यशुद्ध्वेन सुषुप्तादिभावानुपष्ततेरिति चेत; उत्तरमृ-- 
'आत्मा' इति । अन्न सोइयमिति योजयितव्यम्‌ | तद्यमथः-स प्रक्ृतो जीवो5यं प्रतयवमशेंन व्यव- 
स्थाप्यमान आत्मा नापर! | कुत एतत्‌ ? उपयोगवान््‌ यतः उपयोगों ज्ञानदशनरूपो व्या- 
पारो विद्यते अस्येय्युपयोगवान्‌ | नित्ययोगे तादात््यलक्षणे मतु:। एतदुक्त' भवति-आत्नो पप्युप- 
योगवत्त्वमेव लक्षणम्‌ “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” [तैत्ति/ २।१।१] इति वचनात्‌ | तस्थ च जीव 
एवं दर्शनात्‌ स एवात्मेति तत्र द्शनमपि परमात्माविवेकादेव न स्वतस्तत्तात्‌, “तमेव भान्तमनु 
भाति स्वेम्‌ [ कठो ० ५।१ ८] इत्याम्नायादिति चेत्‌; न। तत्र दृष्टस्यान्यत्र कल्पनायामनवस्थापत्ते:, 
तदन्यत्रापि तदनिरावरणात्‌ । आम्नायबाध 'नान्नेति चेत। प्रत्यक्षबाघनादाम्नायोक्तेदपि न भवेत्‌ । 
ततो जीव एवात्मा “अनेन जीवेनात्मना” [ छान्दो० ६।३।२ ] इति जीवामभेदेन तस्याम्नायाच् | 
आत्मामेदेन जीवस्यैवायमाम्नायो न तदभेदेनात्मन इति चेत, तस्थवाम्नाये को दोष: ? जीवादन्यो 
नात्मा स्थातू, अत्तित चासी मुक्तरूपः, न च तस्य जीवल्व॑ प्राणधारणस्थाभावात्‌, सत्येव तस्मिन्‌ 
जीवल्वोपप्त्तेरिति चेतू; न) तंस्थाषि मूतपूवंगत्या तंत्वातू, जीवितपूर्वों जीव इति व्युवत्तेः, विग्नह- 
गतावषि जीविष्यतीति जीव इति व्युवादनात्‌ । कथ पुनरुषयोगवत्त्वे तस्थ सुपुप्त्यादि: सत्यज्ञानस्व- 
भावस्य तदसम्मवादिति चेत्‌ ? न; कमवशात्तस्थापि तदुपषते: | तत्राह-- 

कमंणामपि कर्ताव्यं तत्फलस्थापि बेदकः । इति | 

कर्मणां ज्ञानावरणादीनामयं जीवः कता न केवलमुपयोगवानेवेत्यपिशब्दः | ततश्व तेपां 
यत्फल तत्थरिषाकोपनीतं सुुप्त्यादिलक्षणं तस्य वेदकस्तद्रपतयापि वृत्तेरनुभविता । न केवर्ल कदा- 
चिदवेदक इत्यपिशब्दः । परमपि तत्फल दर्शशति-- 

संसरेत [ परिणामात्तमुच्यते वा तत:ः पुनः )॥ ५४ ॥ इति | 

तत्कत त्वादेव परापरशरीरादिपरित्यागोपादानक्रमेण देवतियंगादिगतिपु परिश्रमेद्य जीव 
इति। तत्कत त्वे निबन्धनमाह-प्रिणामात्त:' इति। परिणामी मिथ्यादशनादिविंकारः तेनात्त: 
परिग्रृहीत:, ततस्तेषां कर्ता स एवं उपयोगवत: कुत इति चेत्‌ ? करमेम्य एवं। न चेव॑ परस्पराश्रय: 
'कर्मम्यस्तद्र्शनादिस्ततो एपि कर्माणि! इति। अनादित्वात्तत्मबन्धस्य | तस्य च सयुक्तिकलेन तृतीये 
निरूषणात्‌ । न तर्हिं कर्मम्यस्तत्करणस्वभावस्य मुक्ति: तत्स्वभावपरिहाण्यां जीवस्येव परिहाणिप्रस- 
ज्रादिति चेत; आह--प्रुच्यते वा ततः पुनः इति। म्रुच्यते अपवृज्यते ततः कमभ्यो 
जीवः सच न सर्व: किन्तु भव्य एवेति दर्शनाथं वेति विकल्पवचनम्‌ । मुच्यमानो एपि न सर्वदा 


१ -धनादिति आ०, ब०, प०। २ मुक्तस्थापि | ३ जीवलवात्‌ | ४ नूतनशरीरधा रणार्थ गतिः 
विग्रदृगतिः । ५. सुषुप्तादि- ता०, ब०। 


२॥५५ | २ अनुमानप्रस्तावः ९१ 


किन्तु पुनः तद॒पायानुष्ठानस्य पश्चात्‌, पूष तु संसार एवं, तदभावे मुक्तेरनुपपत्ते: तदपेक्षत्वात्‌ | 
मुक्ति: संसारतस्तस्मिन्न चासत्यबकत्पते । 
पाशबन्धाड़िनिर्मुक्तेस्तस्मिन्‌ सत्येव दशनात्‌ || १४०६॥ 
अविद्याकस्पितास्थेव संसतिः प्रागपीति चेत्‌ । 
तदा तस्माद्विनिमुक्ति नीवस्य कथमुच्यताम्‌ || १४०७ ॥ 
न हि संसारनिमुंक्तो तमोदीपप्रभे इव । 
निष्पर्य्यायं कचिज्जीवे युज्येते ग्रहगरभवत्‌ || १४०८ ॥ 
सत्त्वे एप प्रागवस्तुलवात्संसतेमृक्तिरेव चेत्‌ । 
अबस्तुन: कुतो वित्तियेदि वस्तुदशिः पुमान्‌ ॥ १५४०९ ॥ 
कल्पनापि कथं तस्य न चेद्वित्ति: कुतश्वन । 
वित्तिरिव यतो आन्ता कब्पनेति प्रकर्प्यते || १४१० ॥ 
न च अमो एस्ति जीवस्यथ यतः स्थात्तत्र कल्पनम्‌ | 

: अमे वा तत्र निमुक्तिरनादिः करुप्यतां कथम || १४११ ॥ 

अ्रमी एप विश्रमादेव ग्राच्यात्माच्यो एपि ताह्शात्‌ । 
अनादिस्तत्मबन्धो प्यमिति चासन्मतं मतम्‌ | १४१२ ॥ 
चेतनादन्यतस्तस्य व्यवस्थाकारिणो एत्ययात्‌ । 
चेतनस्थ च रुद्धस्य तद्वित्तावप्रवतनात ॥ १०१३ ॥ 
तस्मात्संसारमिच्छद्विरश॒द्धिस्तस्य तात्तिक्री | 
वक्तव्या प्रागनादिस्तन्निर्वाणं नोषपद्यते | १४१४ ॥ 


वस्तुसत्वे संसारस्य न निवतन जीवस्वरूपवदिति चेत्‌ ; अवस्तुसत्त्तेषषि न भवेत्‌ 


तस्पेवोत्तस्यायेनासम्मवात्‌ । ततो निवर्तनं न क्चिदिति प्राप्तम्‌ । ततो वस्तुसत एवं निवर्तनम्‌ | अन- 
थन्तिरस्थ कथमिति चेत्‌; न; तस्थापि तद्भ॑तुनिवतनेन निवृत्तिदर्शनातू कल्धीतद्रवत्वादिवतू | तत: 
सृक्‍्तम्‌-पुनम्ुु च्यते' इति । पुनरपि कुतो मुच्यते ? अत्राप्युत्तम्‌- 'परिणामात्तः' इति | सम्यर्द- 
शनादिपरिणामपरिगृहीतो यत इति | सति तत्परिषाके तद्विरोधिमिथ्यादशनादिनिवृत्तेस्तन्निबन्धनपरिक्षया- 
दपबृज्यते इति यावत्‌ । द 


नन्वात्मा कर्म तत्फलं संसारो मुक्तिरिति च सत्येव भेदे, न चायमस्ति तदवस्थापनोषाया- 
भावात्‌ । ततो उद्वैतबोध एवं परमार्थ,, तस्य स्वत एवाधिगमात्‌ “स्वरुपस्थ स्वतों गतिः” 
[ प्र० बा० १।६ ] इति वचनादिति चेतू, अन्नाह-- 


आत्मादिव्यतिरेकेण को5परोष्ध्यक्षतां ब्रजे4 | हति । 
अपर इल्यद्रैतबोध उच्यते तस्याविद्यमानलपरत्वातू | स कः किरूपो उध्यक्षतां स्वसं- 


१० 


१५ 


बर्‌० 


२५ 


३० 


१७ 


६२ न्यायविनिश्वयविवरणे [ २५५ 


वेदनविषयतां बजेत प्रप्नुयात्‌ ? न कश्वितू । सकलविकह्पातीतस्थ 'तदूजजनातू केन तदाक्षेप इति ! 
भत्रोत्तम-आत्मादि । आदिशब्देन कर्मादि, तस्मादिव व्यतिरेको व्यावृत्तिध्यक्षतायास्तेनेति । 


९ 6.7), 
इवाथगर्भो पत्र प्चमीतत्पुरुष: | तदयमथथे: --- 


मेदरूपायथात्मादेरध्यक्षं विनिवत्तेते । 
तथोक्तरूपादद्वैतात्तदसम्पतिपत्तितः ॥ १४१५ ॥ 
. सर्वनैरात्यमायातं तस्मादद्वैतवादिनाम । 
तन्च प्रमाणशून्यत्वाठ्मागेव प्रतिवारितम || १०१६ ॥ 
भवतु नीलधवलादिभिराकारैथ्ित्रस्येव तस्य तदूब॒जनमिति चेत्‌, सिद्धस्तहिं जीवों युगपदिब 
क्रमेणापि बोधात्मनश्ित्रस्यानिषेधात्‌, तस्येब परमार्थतों आवल्वात्‌ | तदाह-- 
नानाय॑ क्रमशो वृत्तेः [| न चेदत्रामिधास्यते |] ॥ ५५ ॥ इति | 
अयं प्रतीयमानो बोधाम्मा नाना कथश्विदवग्रहादिषर्याय: शबरू:ः । कुतः ! 
वृत्तेः प्रवृत्ते' | कीह्शेः ? क्रमश। क्रमसाकल्येन भवद्धिरिति। नास्त्येव ताहशो बोध: प्रत्य- 
क्षतस्तस्थाग्रहणात्‌ , तत्र सब्रिहितस्थेव सच्चेतनादेरवभासनात्‌ न काल्व्यापिनः तस्थ मरणावप्ेग्र- 
हणप्रसज्ञात्‌ | तद॒ुक्तम्‌ -- 
“यदि कालकलाव्या वस्तुग्रहणमक्षतः 
सर्वकालकलालम्बे ग्रह: स्यान्मरणात्रधे; |” [ प्र० वार्तिकाठड० ४१९७ ] 
इति चेत्‌ ; अन्राह-न चेत्‌ अन्रामिधास्यते | न चेत्‌ न यदि क्रमशबलो बोध:, 
अन्न एतस्मिन अक्रमशबले बोधातमनि अभिधा तदस्तिब्रवाद: अस्यते निराक्रियते तत्नाषि 
देशव्यापिनि प्रत्यक्षस्यावृत्त: | 
यदि देशकलाव्यापि वस्तुग्रहणमक्षतः | 
. स्वदेशकलालम्बे ग्रह: स्थात्सागरा एव्धे: ॥ १9१७ ॥ 
इति दोषात्‌ । योग्यतया नियमस्येतरत्रापि सुकरत्वात्‌ | प्रत्यक्षायोग्यस्थ च तदगतस्थानु- 
मानाठतिपत्तेरद्वेतनागवत्‌ | न हि तत्राषि 'नानुमानम- चित्रप्रतिभासाप्येकेव बुद्धिरशक्यविवेचनत्वात ! 
हति तस्य दशनात्‌ | तेनापि विप्रतिषत्तिरेव निवारयते न तद्भागस्य ग्रहणम्‌. प्रत्यक्षत एवं सर्वात्मना 


- तस्य ग्रहणादिति चेत्‌ ; न; विप्रतिपत्तिविवेकस्याग्रहणात, ग्रहणे उनुमानस्थ वैफल्यात्‌ । ततो पनुमाना- 


देव तस्यप्रतिपत्ति: तद्दनायनन्तलवस्थापि | ततो युक्‍त॑ प्राणादिमत्त्वात्‌ परिणामिन एवात्मनः 
साधन न कूटस्थस्य नापि विज्ञानसन्तानस्य तत्र तस्थ विरुद्धत्वात्‌ । 

परिणामिन्यपि विरुद्ध एवायं शरीरोपक्लप्तादेव चेतन्यादुलत्तेरिति चार्वाकः | तदेवाह-- 

१ तत्परिज्ञा नआ०, ब०, प०। २ तस्मादेव प०। ३ -मत्राथ/ आ०, ब०, प०। 
४ “जिन्नप्रतिभासापि बुद्धिरेकेव बाह्यचित्रतविल्क्षणत्वातू। शक्यविवेचनं चित्रमनेकमशक्यविवेच नाश्च 


बुद्ध नीलादयः । प्र० वारतिकाछू० प्र०. ३९५। ५ बेफल्यातत्तें: आ०, ब०, प०। ६ नापि शान- 
आ०, ब०, प० | 


२।॥५६-४७ ] २ अनुमानप्रस्ताव; ५३ 


भूतानामेव क्रेषाश्वित परिणामविशेषतः | 

कायश्रितकारणं सोषपि कथ संसारमुक्तिभाक्‌ ॥ ५६ ॥ इति । 

काय; शरीरं भूतानां प्थिव्यादीनाम्‌ एवकाराज्न परमाण्वादीनां कार्यव्वेन सम्बन्धी, 
तेषामषि न सर्वेषाम्‌; सर्वेषां कायमयत्वप्रसज्ञात्‌, अपि तु केषाश्वित्‌ | मृतल्वाविशेषे कथमिदमिति ! 
अत्रोत्तम-परिणामबिशेषतः । तेषामेव समुदायलक्षणों उव्स्थाविशेषस्तस्मात्तत इति केपाश्विदेव 
तद्विशेषभावात्तेषमिव स इत्यभिप्रायः । भवति चात्रसूत्रम-“तत्सम्रुदाये शरीरेन्द्रियबिषयसंज्ञाः' 
[ ) इति | भवतु नमैव तथापि कः प्रक्तोपयोगः ? तत्रोत्तरम-चित्कारणं चितश्रेतनस्य 
दर्शनस्मरणादेः कारणं काय इति सम्बन्धः 'तिम्यश्रेतन्यम्‌” [ ] इति वचनात्‌ । प्रयो- 
गश्चात्र-यस्मिन्‌ सत्येव यदू भवति तत्तस्य काय यथा क्रिप्वादेमंदशक्ति:,सत्येव च काये भवति चेतन इति । 
तदुक्तम्‌ - “मदशक्तिवद्िज्ञानम्‌” | ] इति' । भवतु तद्वेतु: काय एवात्मा 'चेतन्य- 
विशिष्ट: पुरुष: [ ] इत्यमिधानातू, स एवं च संसरति मुच्यते चेति चेत्‌) उत्तरमू- 
सो5पि कायो5पि न केवर्ल पर: कथ नेत संसारमुक्तिभाकू ? तस्‍्य जन्मनः पूर्व मरणच्ोर्ध्वम- 
भावेन तदनुपपत्तेरिति भावः । तत्रोत्तरमाह-- 

गक्तिभदे तथा सिद्धि: [ संज्ञा केन निवायते ] इति | 

तथा तेन कायश्िकारणमिति प्रकारेण सिद्धि: निर्णातिः भवतीति शेष:। कदा ? शक्तेः 
सामथ्यस्य भेदे तदन्यासम्भविनि बिशेषे सति | तालय्मत्र-कायात्मन: प्रथिव्यादेश्वेतन्यं प्रत्यभिव्यञ्ञ- 
कत्वेन कारणल्वमिति मते तंड्वेदस्तस्य वक्तव्यों उन्यथा तदयोगात्‌ मूतान्तरवत्‌ । कि तेन कायत्वादेव 
तदुपपत्तरिति चतू ? न; मृते एप देहे तत्पसज्ञात्‌ | विशेषादिति चेत्‌; स तर्हिं तद्भेंद एवं नापर इति 
सिद्ध: स एव तद्भेदाधिष्ठानं जीवः, तदपरस्तु भाव: पुदुगलादिस्तत्र दशनत्मरणप्रत्यभिज्ञानादेरात्म- 


धर्मस्थाभावात्‌ तदधिष्ठाने च विषयेयात्‌ । ततः संज्ञयेव तस्य मूतत्व॑ नाथंतः । न च सा तत्र निवायते * 


अनेकसंज्ञासमावेशस्थेकत्राविरोधात्‌ । तदाह-संज्ञा केन निवायते' इति | यदि तस्य तच्छरीर- 
तग्ेव जीवलमविनष्टव दृश्टिनास्तिकानामिष्टचात्‌ । अपरशरीरलेनापीति चेतू, कथमत्यक्ततच्छरो- 
रस्थ तत्सम्मवेत्‌ युगपदेकत्र तदनुपलम्भात्‌ । अक्ततच्छरीरस्थेति चेत; न; तस्यापि मस्मभावेनत्रेवोष- 
उम्यमानस्य तद्धत्त्वाप्रतिपत्तेरिति चेत्‌, मा मून्नाम स्थूलस्य तद्गच्वं सूक्ष्मस्य तु न कर्थ तस्य शरोरान्तर- 
वत्त्तमनुभवतो उप्यप्रतिपत्तेरविरोधात्‌ | नाविरोधादेव  तदस्तिल्वमतिप्रसज्ातू, अपि तु प्माणादेव, 
तच्चेह नास्‍्तीति चेतू ; न; तस्यापि भावात्‌ । तथाहि-विवादापत्नः प्रथिव्यादि: तदन्तरवानू 
चैतन्यामिव्यज्ञकशक्तिमेदवत्तात्‌ू. बालदेहप्रथिव्यादिवत्‌ू । प्रसिद्ध हि. बालदेहप्ृथिव्यादेस्तथा- 
विधस्य तदन्तरवत्त्वं तत्रेव युवादिदेहभावस्य प्रतिपत्ते:। कथ॑ पुनस्तद्वेहस्य बालदेहादू भेद इति चेतू ! 

१ “वृथिव्यापस्तेजोबायुरिति तत्त्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंशा इत्यादि” तस्वोप० 
प्रृ० १। न्या० कु० टि० पू० ३४१। २ 'तेम्यर्चेतन्यामिति । तत्र केचिद्‌ वृत्तिकारा व्याचक्षते--उतद्यते 
'तेम्यश्च तन्‍्यम्‌ । अन्ये- अभिव्यज्यते इति ।” तत्त्व सं० पं० प० ५२० | न्‍था० कु० टि० प्रृ० ३४२ । 
३ तत्तान्तरत्वेन भेद) । 


५५ 


१५ 
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प्रतिमासभेदादेव पुरुषान्तरदेहवत्‌ । सत्यपि तस्मिन्नात्यन्ताय तत्र भेद इति चेत्‌ । न; अस्माभि- 
रप्यत्यन्तमेदेन तदन्तरवत्तस्यासाधनातू । एवमपि कर्थ॑ मरणतिरोहितचिद्र पस्य पुनराविर्भूततद्रपतया 
तदन्तरवत्त्वं स्थूलरूपस्यापि तस्य तम्मसज्लादिति चेत्‌ ? कथं भवतो <5ुपि जन्मनः पूवेमनमिव्यक्त- 
चिद्रपस्थ तथा प्रकृतदेहवत्त॑ भूतमात्रस्यापि . तत्पसझ्लेन सर्वेस्य प्राणिमयत्वापत्ते: । नाय॑ दोषस्तत्रेव 
तन्निबन्धस्य शक्तिविशेषस्य भावात्न तन्मात्रे इति समानमन्यत्रापि समाधानम्‌ । तदेवाह--- 


यथा भर ताविशेषेषषि प्रज्ञादिगुणसंस्थितिः । 
तथा मृताधिशेषडप भवद्म तादिसंस्थिति! | ५७ ॥ इति | 


यथा येन शक्तिमेदभावाभावप्रकारेण शरीरभाविनो उ्यस्थ च प्रथिव्यादेभूतत्व॑ भाव- 
परधानलवानि देशस्य, उपलक्षणश्चदं तेनानभिव्यक्तचेतनलमपि तस्थाविशेषस्तस्मिन्नपि न केवल तद्डावे, 


० प्रज्मादिगुणसंस्थिति: इति अत्यन्तविस्मृतस्थ पृर्वसंस्कारादभ्युहन॑ प्रत्येकगृहीतानामन्यो उन्ययोजनेन 


वानुस्मरणं प्रज्ञा सादियेस्य मेथाशरीरमावादे:, मेधा गृहीताविस्मरणं प्रथर्गृहीतानां तथानुस्मरण वा, 
स एव गुणस्तस्य संस्थितिः सम्यक शरीरभाविन्येव प्रथिव्यादी नान्यत्र स्थितिरतिव्याप्तिपरिहरिणा- 
वम्थानम्‌ । न हि तत्रेव॑ शक्य॑ वक्तुमू-शरीरभाव्यपि प्रथिव्यादिन तत्संस्थितिमान्‌ भूतवादनुन्मीलितचे- 
तनलाद्वा तदितरप्रथिव्यादिवदिति, तत्ताविशेषे एपि शक्तिभवेतराभ्यां तत्संस्थितिमत्त्वस्थोपपत्ते: । तथा 
तन प्रकारेण भूताविशेषेषपि भूतलतदुपरक्षिततिरोहितचेतनत्वामेदे एपि स्थू लस्य इतरस्य च प्रथि- 
व्यादे: भवद्भतादिसं स्थितिः मवन्‌ भाविशरीरप्रज्ञादिस्तस्य वर्तमानसमी पत्वेन तत्मत्ययविषयत्वात्‌, 
भुनश्च वर्तमानस्तत्राषि तच्छब्दस्य छूढ़े: अन्यथा भूतपूवशब्दवैयर्थ्याद मृतपदादेव तद्थपतिपत्ते: | तदय- 

शर:-भूतः साम्प्रतिकः प्थिव्यादिः आदि: कारणमभिव्यज्ञकसवेन यस्य स भूतादिः भवन्नेव भूतादिस्तस्य 
संस्थितिः सृक्ष्महेतुकतयेव न स्थूलभस्मादिनिमित्ततयावस्थानम्‌ । ततो न तत्रापीदं वक्तव्यम्‌--विवक्षि- 
तो एपि न प्रथिव्यादिस्तद्वेतु: भूतत्वात्तिरोभूतचेतनत्वाद्र। स्थूलभत्मादिवदिति, तस्यापि सामथ्यभावेतरा- 
भ्यामेव परिहारात | भवतु भाविरूपतया तस्थेव॑ जीवल्व॑नभूतरूपतयेति चेत्‌; न; तस्याप्यनुमाना- 
दवगमात्‌-साम्प्रतिक: शरीरादिरतीतकायप्रथिव्यादिहेतुक:ः शरीरादिवातू वृद्धशरीरादिवत । 
तदाह-भ वदित्यादि | व्याख्यानमत्र भवन्‌ वर्तमान: स एवं भूतादिरतीतकायप्रथ्िव्यादिनिबन्ध- 
नववात्तस्य संस्थितिः पूर्ववत्‌ । तदेवं कायकारणल्वे एुपि चैतन्यस्याप्रतिक्षेप एवं जीवस्थ, तत्य 
कालत्रयभावित्वेनावस्थापनात्‌, न तावता तस्य तत्त्वमनाथनन्तत्वेन तद॒षगमात्‌, तस्थ च नानुमानं 
तस्या नन्तरपूर्वादावेव पर्यवसानात्‌, ततो5पि नः (न) परस्य तस्यानुमितिरिति चेत्‌; न; एवमनवस्था- 
प्रसज्ञादू विषयान्तरे चासश्ारापत्तेः यावज्जीवं तत्रेैवामिनिवेशादिति चेत्‌। नन्वयं भवत एवं पर्यनुयोग: 
पृथिव्यादेरनाचनन्तस्य॒ प्रत्यक्षतो पनवगमात्‌, तस्य सन्निहितार्थगोचरतयैव प्रतीते,, अनुमानस्य 


स्थूलेतरस्य च आ०, घ०, प० । २ -नन्तर पूर्वादेव प- आ०, ब०, प०। ३ -'आदिप- 
देन अनन्तरोत्तरस्य ग्रहणम्‌- ता० टि०। 


२।५९-६० ] '. २ अनुमानप्रस्तावः ९५ 


चानिश्टरिश्स्याप्युक्तदोषानतिबूत्ते! । तदनेन सौगतस्थाप्यनानन्तत्वपरिज्ञानाभावः प्रतिपत्तव्य: | 
स्थाद्गादिनस्तु नायं दोषः कतिपयतदनुमानपर्यवसाने तदूबलादेव क्षयोपद्धामविशेषसापेक्षादित्थमनादिर- 
नन्तश्वायं प्रबन्ध इति तर्कामिधानस्य प्रमाणस्योलत्तेः | ततो युक्त कायकारणले एपि चेतन्यस्थानाइनन्तला- 
वस्थितेः संसारमुक्ती तस्येति । कीस्शश्रायं चेतनो यस्य शरीरेणाभिव्यक्ति: ? तदात्मेति चेत्‌ ; न; तय 
तद्धिन्नलक्षणवात्‌ । ज्ञानदशेनलक्षणो हि चेतनो न शरीर तस्य रूपादिलक्षणवात्‌ | न हि 
तद्धिज्नलक्षणस्थ तत्रान्तर्भावः प्रथिव्यादो जलादेरपि तम्रसड़ात्‌ । तन्रिश्वये एनिश्चयाच्च | अस्ति हि 
निरिचतेपपि शरीरे 'तदह्िकले संशयः किमय मूर्ख: कि वा पण्डित इति, अन्यथा 


तथरीक्ष वियर्थ्याप्ते: व्यभिचारी हेतु: शब्दादिधर्मिनिश्वयेपुपि अनिश्चितस्या 5नित्यलादेस्त- 
दन्तर्भावादेति चेत्‌। न; तत्र कथश्विद्भेदस्याषि भावात्‌ । चेतने<प्येवमिति चेत्‌ ; न; 
जेनोक्ती “परस्परविरुद्धयोरेकत्रासम्भवात्‌” [ ] इति सूत्रेण रूय॑ तट्वा- 


दस्य निराकरणात्‌ । तन्न तदात्मनस्तेनाभिव्यक्तिः | तदगुणस्थेति चेत्‌ + न; तदाश्रयलात्तदगुणल्वे 
घटादी प्रसज़ात्‌ , तस्य भूम्याश्रयवात्‌ । सवंदा तदमावान्नेति चेत्‌ ; अव्यविनि प्रसज्न:; तस्य 
शबवदवयवाश्रयत्वात्‌ । क्रियावत्तादिना द्रव्यत्वान्नेति चेत्‌ , न; उल्यन्नमात्रे क्रियावत्त्वादेरसम्भवात्‌ | 
तत्कार्य॑ात्‌' , न हि कार्यक्ारणयो: समकाल: प्रादुर्भावः सब्यापसवब्यबालविलासिनीकुचचूचुकवत्‌ 
परस्परमनुपकारात्‌ । पश्चाद्धाविन च तेन॑ पूव द्रव्यत्वम्‌ ; पूर्वभाविना द्रव्याश्रयत्वादिना पश्चादपि 
गुणत्वस्थेव प्रसज्ञात्‌ | कथश्ेव॑ गन्धादेरपि गुणत्वम्‌ ? गुणवत्त्वेन द्रव्यत्वस्पेवोपपत्ते: | अस्ति हि तत्र 
त्वम्‌, दो गन्धी पड़रसा इति सह्लुद्याभेदप्रतिपत्ते: | वक्ष्यति चेततु-“गणानाम!' इंत्यादिना | तन्न 
तदगुणस्थापि तेनामिव्यक्ति: | नापि तत्कायस्य; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ । कथमेव गुणनिषेधे/गुणवदृद्रब्यम्'' 
इत्युपपन्न॑ भवतो एपीति चेतू ? न; परकोयस्य तलक्षणस्थेवातिव्याप्त्यादिना प्रतिषेधान्न गुणस्थ | कथ 
तहिं तदपपत्तिरिति चेतु ” आह-- 
तस्पादनेकरूपस्य कथश्िदग्रहणे पुन! ॥ ५६ ॥ 
तेंद्र५ भेदमारोप्य गुण इस्यपि युज्यते । इति | 
तस्मादुक्तन्यायादनेकरूपस्य युगपज्ज्ञानदशनादिनानाप्वमावस्य क्रमेण स्वापप्रवोधसुख- 
दु!खादिभेदात्मन३्चेतनस्य कथश्चित्‌ केनचित्‌ न सर्वात्मना प्रकारेण ग्रहर्ण प्रतयक्षादिना परिच्छेद! 
न हि तेन तस्य सर्वात्मना परिज्ञान स्वापादो प्रवोधादेस्तत्र च स्वापादेरप्रतिवेदनात्‌ | न चेव॑ तस्णपि 
न प्रतिपत्ति:; तस्या: प्रत्यमिज्ञाबलेन व्यवस्थापितलवात्‌ | ततः कथश्विदेव ग्रहणम्‌ , तस्मिन्‌ सति, पुनः 
पश्चात्‌ तद्र॒प॑ गृहीतागृहीतरूषप॑ भेद नानातवम्‌ आरोप्य नयबुद्धघामिसन्‍्धाय ग्रुण इत्यपि 
शब्दाद्‌ गुणीत्यपि कल्पनं युज्यते उपपच्चते | सति भेदे चेतनात्‌ स्वापादीनां ते तस्य गुणास्तदाश्रय- 
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१ शरीरमिस्ने चेतन्ये इत्यथ: । २ चेतनेष्वेवमि- आ०, ब०, प० । ३ अवयविकाय॑त्वाद णस्य 
अतो न गुणत्वमवयरविनः । ४ गुणेन | ५ यदि स्यात्‌ इति सम्बन्ध । ६ न्‍्यायवि० इलो० २३० 
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न्यायविनिश्चय वेबरणे [ २।६०-६२ 


व 
«प्‌ 


त्वात्‌ स च गुणी तदधिकरंणल्वादिति प्रतीतिबलादुपपन्नों गुणतद्द्धाव' इत्यथ: | गुणतद्वतोरेकान्तत * 
एवं भेदों न कथश्वित्‌ तद्गादस्य विरोधादिदोषादिति चेतू ; अन्नाह-- 


यदि स्वभावाद्भावोपघं भिन्नो भाव; कथं भवेत ? ॥ ६० ॥ 
कं 
अनवस्थानतो उमेदे सकलग्रहणं भवेत्‌। इति। 


अन्रायममिप्रायो यथा गुणी गुणात्‌ स च गुणिनों मिद्यते तथा यदि न स्वभावादपि ; 
नानेकान्तवादान्निमुक्ति: अन्यतो भेदस्य स्वतश्वामेदस्य भावे तस्यावश्यम्भावात्‌ | तथा गुणगुणिरूपतयैव 
वरं तदभ्युपगम: प्रतीतिभावादिति । मिद्यते चेत्‌ ; उत्तरमू-यदि चेतू स्वभावात्‌ स्वात्मनो एयं भाव- 
श्वेतनो उन्यो वा भिन्नो व्यतिरिक्तः भाव: कं नेव भवेत्‌ खरश्ृज्ञादिवत्‌। मिन्नस्यापि पुनः स्वभावान्तरे- 
णावस्थितिरिति चेत । न; ततो एपि तट्ढेदस्यावश्यम्मावात्‌, अन्यथा अनेकान्तवादादनिमुक्ते: । पुनस्तद- 
न्तरेण तदवस्थाने चानवस्थानात | तदेवोक्तम-अनवस्थानत' इति । भिन्नस्यापि स्वभावात्‌ सत्तासम्ब- 
न्येन सत्तम) इत्यप्ययुक्तम्‌ ; अनवस्थानत एवं स्वभावनिष्क्रान्ते सम्बन्धस्थेव निर्विषयत्वेनानवस्थिते: 
व्योमकुसुमादिवत्‌ । तन्न कचिदेकान्तिको भेद: प्रमाणबाघनात्‌ | भवत्वभेद एवेकान्तिक इति चेत्‌ 
उत्तरमू- 'सकल' इत्यादि । सकलस्य स्वरूपादेरिव पररूपादेरपि ग्रहर्ण तादात्येन भावस्य भवेत्‌ 
कदा ? अभेदे, कचिदषि भेदस्याभावे । 
तदेव॑ सति चार्वकः कर्थ॑ मूतचतुष्टयम्‌ । 
कणाद: पट्पदार्थान्‌ वा कर्थ नामावकत्पयेत्‌ || १४१८ ॥ 
प्रागेव ब्रह्मवादो एुपि प्रतिषिद्धः सविस्तरम | 
भेदाभेदात्मक॑ वस्तु तम्मतीत्योषगम्यते || १४१९ ॥ 
तच्चानेकात्मक वस्तु. गुणगुण्यादिख्पतः | 
संशयाचनुपल्लीढ॑ (पालीढ) भवतीत्याह शाखकृत्‌ | १४२० ॥ 
तदनेकात्मक॑ तत्त्व [ न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ ]॥ ६१ ॥ इति। 
स्पष्टमेतत्‌ । अन्नायं भावः-स्याद्वादबलभाविमूतचातुर्विध्यमभ्युपगम्य तद्वादिन प्रति गौरेवाय॑ 
केवलमत्य विषाणे न स्तः इत्युपप्र॒वमवकल्पयन भूतवादी महामूतेनेवाविष्टों न विशिष्टया प्रज्ञयाधिष्ठित 
इति | भवतु स एवं वाद:, तत्रैव चेतनो देहस्य गुण इति चेतू; अन्नाह-- 
न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ | 
दरीरग्रहणं यैन तदगुणः परिकल्प्यते। इति । 


बकरी 


न्‌हि नेव जानात्मगा शक्षायातना परट्ग्रहणवत्‌ कचिदन्तबंहिर्वा शरीरग्रहणमस्ति 


१ गुणवद्भाव आ०, ब०, प० २ | -कान्त एवं आ०,ब०,प०। हे >मवत्‌ आ०,ब०,प० । 
४-श्मेव तत्‌ ता2 | ५ लवादी आ०, ब०,प० । ६ परिकच्पते आ०, ब०, प० । 
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येन तथा तदुग्रहणेन तद्गुणः परिकल्प्यते ज्ञानात्मेति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: । गुण: 
द्रव्ययो: कथश्विदप्यमेदे द्रव्यवद्‌ गुणस्यापि गुणवत्त्वप्रथज्ञः तद्धर्मानुपाते सत्येव तदमेदोपपत्तेरिति चेत, 
न; अमभेदारपणया तथेष्टचात्‌ | न चेवम्‌ “द्रव्याश्रया निगंणा गुणा!” [त० सू० ५॥४० ] 
इति सृत्रविरोध:; तस्य भेदामिसन्धिनिबन्धनलात्‌ । वैशेषिकादेस्तु “ अगुणवार गुण: ” 
इति ब्रवाणस्य न गन्धादेगेणत्व॑ गुणवत्ततात्‌ | तदेवाह- 

गुणानां गुणसम्बन्धों गन्धादे! सड-रूयया ग्रहात्‌ ॥६२॥ इति | 

सड़ख्यायाश्र गुणत्वं गुणसूत्रेः तत्त्वेन पाठादिति भावः | स॒त्यं सडख्यावत्तस्य ग्रह:, सा 
तु गुण एवं न भवति  भाक्तत्वेनावस्तुसत्तयात्‌, वस्तुसत्त एवं तस्या गुण त्वोषपत्तेरिति चेत; अन्राह- 

तादास्म्यं केन वायेत [ नोपचारप्रकल्पनम ]। हति | 

गुण आत्मा स्वभावों यस्‍्य तस्य भावः तादात्म्यं गणात्मत्व॑ सँडख्याया इति पष्ठी 

परिणामेन सम्बन्ध: | केन न केनचित्‌ वार्येत प्रतिक्षिप्येत । ननूक्त॑ भाक्त्वेन तन्निवारणमिति 


चेत्‌, अन्नाह- 
नापचारप्रऊल्पनम । 


अन्नान्यत्रापि तुल्यस्वात्‌ [ आधारस्थेकरूपतः ] ॥६३॥ इति । 
अन्र अस्‍्यां गन्धादिसड्र्यायाम्‌ उपचारस्य असदाकाराद्यारोपस्थ कल्पनं समर्थनम्‌ । कुत 
एतत्‌ : अन्यत्रापि प्रथिव्यादावषि तुल्यत्वात्तकत्पनस्थ | तथा च न कचित्‌ सड्ख्याया गुणल- 
मिति मन्यते | नाय॑ दोषः, तत्र वस्तुत एवं त्स्था भावात्‌ निर्बाधप्रतिषत्तिविषयत्वादिति चेतृ: 
अन्राह-अन्यत्रापि गन्धादिसडर्यायामपि तुल्यत्वात्तद्विषयत्वस्थ बाधकस्य कदाचिदप्यप्रतिपत्तेः । 
वस्‍्तुतो निर्गंण एवं गन्धादिरद्रव्यत्वात्‌ कर्मादिवत्‌ इत्यनुमानं बाधकमिति चेतू; न) कर्मादावषि 'पद्च 


कर्माणि द्विविधं सामान्यम्‌ , एकः समवायो बहवो विशेषा:” इतिः सड़ख्यया गुणवत्त्वस्यैव प्रतीतेः, साध्य- २ 


वैकल्याद्धेतोर्चासिद्धबात्‌, गुणवत्त्वे तस्यापि द्रव्यत्वात्‌ । तदेवाद्वव्यत्वेनेति चेत; न; 'अगुणवत्त्वाद्‌ 
द्रव्यत्वम्‌ , ततश्च तत इति परस्पराश्रयस्य स्पष्ट्वातू । ततः सृक्तम्‌ 'अन्यत्रापि! इत्यादि । 
क चेय॑ प्रसिद्धा सड्ख्या यस्या गन्धादावुपचारः ? तदाधार इति चेत; न; प्रथिव्यादेरेकला- 
देकसडरूयाया एवं तत्र तदापत्ते: | तदाह- दि 
आधारस्यकरूपत: ॥ 
तत्रकत्य॑ प्रसज्येत [ संख्यामात्र॑ यदीष्यते ] | इति । 
आधारस्य एथिव्यादे: एकरूपत एकत्वेन निरूषणातु तत्र गन्धादी एकत्वं प्रसज्येत 
तथा च 'दौ गन्धी' इत्यादि व्यपदेशाभाव इति मन्यते । भवत्वनाधारसड्ख्यायास्तत्रोपचार इति चेत्‌, 
न; प्रत्यासत्तेस्तत्रिबन्धनस्याभावात्‌ । सड्ख्यासामान्यस्याधारेतरगतस्योपचारस्तन्र॒ तद्भावादिति 
परिकल्पते' आ०,ब०,प०।२ बैशे० सू० १११६ । ३ वैशे० सू० ११६ । ४ संख्यात्वेन । 


“ग्रौपचारिकत्वेन” -ता० टि०। ६ -णवत्वो- आ०, ब०,प० । ७ संख्यया आ०, ब० , प०। ८ 
. >यस्य आ०, ब०,प० । ९ एवं संखयया ग-- आ०. ब०. प० । 
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९८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २/६५-६६ 


चेत्‌: तदेव तर्हिं स्थात्‌ कर्थ विशेष: ? सामान्येन तस्याक्षेपादिति चेतू; न; आधारेतरगतयोरिकल- 
नानात्वयोयगपदाक्षेपण गन्धादी तदृव्यपदेशस्थापि युगपत्माप्तेः, ततो यदि तत्कह्पनं सामान्यमेव न 
विशेषस्तदेवाह-'सडख्यामात्र यदीष्यते”! इति। यदि चेत्‌; इृष्यते तत्कए्पनं सड्रूयेव विशेष- 
रहिता तम्मात्र स्थात्‌ । न च तेन कह्पितेनापि प्रयोजन स्यात्‌, . द्विव्यपदेशस्य तस्मादनुपपत्तेः | उप- 
चरितत्वे च गन्धादी सडख्यायास्तद्वदेव प्रथक्तवस्थापि स्थात, सड्ख्यावत्तस्थापि गुणल्वेन वस्तुत- 
स्तत्रासम्भवात्‌ | ततः क्रिमिति चेत्‌ ! आह- द 
नानास्मविश्रमादेयं न एथश्गुणिनों गुणा। ॥६४॥ इति। 
नानात्मा नानास्वमावः प्रथकक्‍्वमिति यावत्‌, तस्य विश्रमः कह्पितत्व॑तस्मात्‌ । एवं 
गन्धादिसड्ख्यावत्‌ । न पृथग्‌ न भि्ना गुणिनः प्रथिव्यादेगुंणाः रूपादयः स्युः। उपरक्षणमिदम्‌,- 
तेन कर्मसामान्यादयो एप तद्वतो न प्रथगिति प्रतिपत्तव्यम्‌, वस्तुतः पथक्त्वाभावे तदनुपपत्ते; 
तदभावे पप्याकारमेदात्ते ततः प्रथगिति चेत्‌। एतदेवाह- 
प्रसक्ता रूपमेदाच्चेत [ भेदो नानात्वमुच्यते ]। इति। 
रूपभेदात स्वाकारमेदात्ते ततः प्रथक्‌ प्रसक्ताः प्रवृत्त: चेतू यदि। तक्रोत्त- 
माह - 'भेदों नानात्वमुच्यते! इति। भेद इत्यपि नानात्व॑ प्थक्वमेव न स्वरुपवैलक्षण्यम्‌ 
उच्यते, अन्यथा प्रथिव्यादिष्वषि प्रथक्त्वकल्पनावैकल्यप्रसज्ञात्‌ । ततो गुणादीनां तद्गतो भेदमि 
च्छता प्रथक्त्व॑तत्र तात्विकमेवाज्लीकर्तव्यम्‌ इत्यव्यापकमोेव “अगुणवान्‌” इति गुणलक्षणम्‌ । 
तदनेन “गुणवत्त्‌” इति 'द्रव्यरक्षणस्यातिव्यापकलमुक्त भवति गन्धादेरपि गुणवत्तवेन तत््वापत्ते,, समवा- 
यस्य चेकल्वेन तस्यावि तद्ृक्त्वात्‌ । नास्त्येव 'तत्रेकल्व॑ केवलं भावसाहश्यात्तत्र तदृव्यवहार:। तदुक्तम्‌- 
“तत्च॑ भावेन व्याख्यातम्‌” [ वैशे० ७२२८ ] इति , तदेवाह- 
एकता भावसाम्याच्चेत्‌ [ उपचारस्तथा भवेत्‌ ]॥६१५॥ इति। 
भावः सत्त्व॑ तेन साम्यं साधम्य सत्सदितिवत्‌ समवायः समवाय इत्यविशिष्टज्ञानविषयत्व॑ 
तस्मात्‌, एकता एकत्वं समवायस्येति शेषः। चित” इति पराकूतबोतने । तत्रोत्तरमाह-'उपचारस्तथा 
भवेत्‌! इति । तथा तेन तत्साम्यप्रकारेणोपचार एकल्वस्थ भवेत्‌ साहश्यगुणोपनीतत्वात्‌ माणवर्क क्‍ 
६सिहत्ववत्‌ | तथा चतत्र नानात्वमेव स्थात्‌ । वस्तुत एकल्वाभावे तस्यावश्यम्भावात्‌ | यदि 
गुणवत्त्वमयात्र वास्‍्तवमेकत्व॑ प्रथक्वमपि न भवेत्‌, तद॒पि कुतश्वित्‌ कार्यविशेषादेरुपचरितमेव 
स्पात्‌ | तदेवाइ- 
भेदे5पि [ वस्तुरूपत्वात्‌ न चेदन्यन्न तत्समम्‌ ]। हति | 
भेद। समवायस्य तदन्यलवान्ननाल तप्मिन्नपि न केवरं तदेकल् एबं, उपचार; तथा 
तदा व्यपदे- आ०, ब०, प०। २ पृथक्त्वाभावेडपि | ३ बशे० रू० १११६४ “क्रिया- 


गुणवत्समवायिकारणमिति द्रब्यलक्षणम?-वशे० सू० १।११५ ।५ समवाये । ६ सिंहब्लवत्‌ 
आ०, ब०, प० । हे 


२१६६-६७ | क्‍ २ अनुमानप्रस्तावः | ९९ 


भवेत! इति सम्बन्ध: | तथा च तस्य वस्तुती भावादप्यमेदात्‌ न युक्तमेततू-'एकता भावसाम्यात' 
हति, साम्यस्य भेदे सत्येवोपपत्तें:' । इतरः प्राह-'वस्तुरूपत्वान्न चेत्‌” इति | वस्तुनः समवायस्य 
रूपत्वात्‌ स्वभावल्वाद्ध दस्य न चेत्‌ न यदि तत्रोषचार इति; तत्राह-'अन्यत्र तत्समम्‌! इति । 
अन्यत्र तदेकत्वे तत्‌ वस्तुरूपत्व॑ सम॑ सच्शम्‌ तस्यापि निरवधप्रत्ययवेद्यतया स्वयमभ्यनुशञानात, तथा 
च सिद्धमेकत्वादिना तस्य गुणवत्त्म्‌ । अर्थान्तरत्व एवं स गुणो न वस्तुरूपत्वे इति चेत्‌; आह- 
'अन्यत्र! इत्यादि । अन्यत्र प्रथिव्यादी तत्‌ वस्तुरूपत्वमेकत्वादे: सम॑ तत्राषि तदपरस्य प्रमाणतो 
चनवगमादिति न कचिदेकत्वादिगुण:  स्थात्‌ । अथवा, “न पथग्गुणिनो गुणा! इव्युक्त” तदेवा- 
भ्युपगमात्‌ वदतः सड्ग्रहवादिनों मतम्‌ "एकता! इत्यादिना आशड्क्य 'उपचारः इत्यादिनोत्तरमाह । 
न हि भावसाहश्यात्‌ सम्मात्राविशेषादेकता सर्वभावानामुपचार एवं तथा भवेत्‌ सम्मात्रस्यापि सर्व- 
व्यक्तिष्वेकस्याभावात्‌ उपचारत एवं तदेकल्वस्थावस्थापितत्वादिति मन्यते । हेल्वन्तरमाह-'भेदेअपि' 
इत्यादि । न हि भेदस्यापि वस्तुरूपत्वे वस्तुतस्तदेकतल्वमुपप्न्नम, भेदो न वस्तुरूपः तत्त्वात्‌ 
मरीविकातोयवदिति चेतू। तदेवाह-“न चेत्‌! इति। न यदि भेदे वस्तुरूपलमिति । तत्रोत्तरम - 
अन्यत्र अभेदे तत्‌ वस्तुरूपत्व॑ नेति सममू-सोषुषि न तह्गुफ्स्तत्तात्‌ छलपुनरुतत्नकेशाय- 
मेदवदिति अनुमितिभावात्‌ । भवतु बाधितस्य तस्यातद्रपत्वं नापरस्थ । न हि *बाधवतो धम्मस्तदन्यत्र 
योजनमहंत्यतिप्र्सज्ञादिति चेतू॥ न भेदे5पि समानत्वात्‌ । अत एवोक्तम-'अन्यत्र तत्‌ समस! 
इति | तन्न गुणगुण्यादीनामप्रथक्त्वम्‌ | 
भवतु प्रथक्खमेव प्रतिभासादिभेदादिति चेत ; अन्नाह- 
एतेन भिन्नविज्ञानग्रहणादिकथा गता ॥६६॥ इति । 
भिन्नविज्ञानग्रहणं भिन्नप्रतिभासावलम्बमम्‌ आदिशब्दाद्‌ भिन्नाभिधानकारणादि तस्य 
कथा गता न सम्मवति हत्यवगता । केन ? एतेन अनन्तरन्यायेन । विज्ञानादावषि भेदस्य 
सत्येव प्रथक्वे सम्मवात्‌ , तस्य च निराकतत्वात्‌ | तत्राषि भिन्नविज्ञानश्रहणादिना भेदकरप- 
नायामनवम्थापत्ते: । तन्न गुणो नाम करिचन्निरिचतो यतश्रतनो एपि गुण: स्थात्‌ । 
मा भूद्धमंस्तु तहिं” तस्य॑ स्थात्‌ तदवष्टम्मेनावस्थानाचित्रवत्‌ कुडबस्थ, ततो यथा कुडब्ा 
पाये न चित्र तत्र तिष्ठति नाथ्यन्यत्र गच्छति नश्यत्येव परं तथा शरीरापाये चेतनो एपीति मन्वानस्य 
मतमुषदशयतन्नाह - 
जीवच्छरी रधर्मो स्तु चंतन्यं व्यपदेशत: 
यथाउचतन्यमन्यत्रत्थपरः प्रतिपन्नवान |६७॥ इति | 


जीवतः प्राणान्‌ू धारयत: शरीरस्थ धर्मोउ्स्तु चतन्यं व्यपदेशतः 'सचेतन्यमिद॑ 
१ -त्तेरितिं ततः प्रा आ०, ब०, प०। २ अनर्थान्त-आ०, ब०, प०। ३ -दिनिगु- 


आ०, ब०, प० । ४ -्तैन तदैवाभ्युपगमाच्च ततः आ०, ब०, प०। ५ अप्ैदौोदपि | ६ बाधावतो 
आ०, ब०, प०। ७ तहिं स्थात आ०, ब०, प० । ८ “शरीरस्य” - ता० 7०५ । 
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१००... ... न्यायविनिश्रयविवरण [ २।६८-७० 


जीवच्छरीरम्‌! इत्यमिधानतो यथा येन व्यपदेश:रफारेण अचेतन्यं चित्रादि अन्यत्र कुड्यादी धर्म 
इति एवम्‌ अपर चार्वाकः प्रतिपन्नवान्‌ । तत्रोत्तरमाह- 

अप्रत्यक्ते पपि देह इस्मिन स्वतन्त्रमवभासनात । 

प्रत्यक्ष तद॒गुणो ज्ञानं नति सन्‍तः प्रचच्षते ॥६८॥ इति । 

बहलतमःपटलपरिपिहितलोचनदशायाम्‌ अप्रत्यक्षेदपि विस्पष्टप्रतिभासाविषये दुपि न 

केवल विपुलविलसदालोकपरिकलितप्रदेशदशायां प्रत्यक्षेपपीत्यपिशब्दः | कस्मिन्‌ ? देंहे शरीरे 
अस्मिन आत्मीये प्रतीयमाने प्रत्यक्ष स्पष्टावभासं ज्ञानमू | कुत एततू ? स्वतन्त्रं यथा भवर्ति 
तथा अवभासनात्‌ । तत्‌ किम ! तहुण: तस्य देह [ स्थ ] गुणस्तदाश्रयं नेति सन्तः प्रचक्षते 
कथयन्ति | नहि तस्मिन्नप्रत्यक्षेद्रपि प्रत्यक्षस्य तदृगुणत्व॑ रूपादेराकाशगुणल्प्सज्ञात्‌ । शब्दस्थ 


१० कं ताह्शस्याकाशगुणलमिति चेतू ? न, तस्य निषेधात्‌ | स्पशेस्थ वायुगुणल्व॑ कथमिति चेत्‌ ! 


न; स्पशविशेषस्यैव वायुत्वातू, तस्य चप्रत्यक्षत्रात्‌ । तस्य तदर्थान्तरत्वे गुणगुणिभावाभावस्य 
निवेदनात्‌ । तन्न देहगुणल्व॑ ज्ञानस्य | ततः किम्‌ ! इत्याह- 
तद्दष्टहानिरन्पेषामदृष्टपरि कल्पना । इति | 
तत्‌ तस्मात्‌ तस्थ गुणलाभावात्‌ अन्‍्येपां लोकायतिकरानां दृष्टहानिः प्रत्यक्षवेद्चस्य 
स्वतन्त्रज्ञानस्थ प्रतिक्षेषात्‌ु, अदृष्टपरिकल्पना परलन्त्रस्य तस्यारश्स्येवोपगमात्‌ | तदेवाह- 
स्वातन्त्यस्ण्रमू तानामहष्टणण मावतः ॥६६॥ इति । 
दहयते हि. स्वातन्व्यं ज्ञानस्य | नहि. 'देहमूतामूतसम्बन्धितवा गुणभावः । ततो 
दृष्टह। निरदृष्टकल्पना चान्येषामिति | भवतु तस्य तदात्मल॑ तदूगुणत्व॑ तद्घमंत्व॑ वा, तथापि न 
संसारमोक्षयोरभाव इत्याह- 
तत्सारतरखूतानि कायापाये5पि कानिचित्‌ | इति। 
तदित्यत्र॒ अपिशब्दों द्रष्टधयः । तदयमथ:--तद॒पि तस्य तदूगुणत्वादिप्रकारेणापि 
जीवः संसारमुक्तिभाग! इति दुरादाक्ृष्य सम्बन्धनोयम्‌ । कथमेतत्‌ ? देहपाते सह तेन तस्यापि 
प्रढ्यादिति चेत्‌ ? तन्न; यतः कायापाये5पि न केवल तड्भावे कानिचित्‌ न सर्वाणि शरीरान्तर- 
परिणामभाज्ि भवन्ति पूर्वोक्तन्यायातू । कीह्शानि कानिचित्तानीति चेत्‌ ! सारतरभूतानि तैहने 
तन्यस्य प्रागभिव्यक्तल्वात्‌ तेम्योएुपि साराणि पुनरप्यभिव्यज्ञकत्वात भूतानि सूक्ष्मरूषाणि प्रथिव्या- 
दीनि, ततो निषिद्धमेतत-“ 'यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेत' ] इत्यादि । ततस्तस्य तदात्म- 
कृत्वादिकत्पनं प्रयासमात्रमेव चार्वाकस्य संसारमोक्षप्रोस्तद्थस्यानुष्ठानस्थ च तथापि निषेधाभावादिति 
मन्यते । तस्मादित्यादयश्व व्याख्यानइलोकाः यथेत्यादिना व्यवस्थापितस्थेवात्मन: तैव्याख्यानात्‌ । 


९ -तदे- आ०, ब०, प० । २ -तकि- आ०, ब०, प० । ३ -यात्रेति आ०, ब०, प०। 
४-देहभूतसम्ध- आ०, व०, प० | ५ शात्तस्य | ६ यावत्रीवं सुखं आ०, ब८, प०। “यावजीवेत्‌ सुख 
जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥??- ता० टि० . द 


२७४०-७१ | .._२ अनुमानप्रस्तावः कई 


मतान्तरमुपदर्शयति दृषयितुमू-- 
कार्यकारणयोबुद्धिकाययोस्त निवृत्तित: ॥७०॥ 
कायोभमावगतेनोस्ति संसार इति कश्चन | इति। 


कारणं हि कायो बुद्धेब॑द्धिस्तु तस्य काय तद्भाव एवं भावात्‌ , धमादेरपि तत एवापरि- 


कार्यथ्वात्‌ । न च तत्कायमन्यतो एपि यतस्तदभावे5पि स्थात्‌ । स्थादेव शाहकवत्‌ | शाढूक॑ हि 
शारुकादिव गोमयादपि हृशयते इति चेत्‌ ; न; तस्यथ तजान्मन: तदन्यतो वेलक्षण्यात्‌ | बुद्धिरपि 
विलक्षणा तदन्यतः स्यादिति चेत्‌ ; न, तस्या एवाप्रतिपत्त: | शाहकवत्‌ सम्भाव्यत इति चेत्‌ ; 
धमो इपि पर्वेतगतः क्िन्न तथा सम्भाव्येत ? दृष्टसट्शतय्रेद तस्य प्रतीतेरिति चेत्‌ । न बुद्धार्वाष 
समानत्वात्‌ ! तादश्येव तडन्यतो एुपि किन्न भवरततीति धमोषुषि किन्न स्थात्‌ ? तत्रेव तद्भाव- 


४ ब्क 


+ 


भावस्य नियमात्‌ , अन्यत्राभावातू, भावे सोइुषि पावक एवं स्थात्‌ तत्नियमाधिष्ठितस्थेव «« 


तल्वात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
“अंग्निस्वभावः शक्रस्य मूथा यद्य भिरेव सः | 
अथानग्मिस्वभावो5सो धृमस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥” [ प्र० वा० ३३५ ] इति। 


अन्यतो एपि तस्य भावे निहेतुकल्वमेव स्यात्‌ तन्नियमादन्यस्य सहेतुकत्वनिबन्धनस्थाभावात्‌, 


तस्य चातथात्वेनावस्थापनात्‌ । तदप्युक्तम्‌-- 
“थू मः काय हुतश्ुजः कार्यधर्मानुवृत्तितः । 
सम्भवस्तदभावे5पि हेतुमचां विलडघयेत्‌ ॥ [ प्र० वा० ३।३३ ] 
इति चेत्‌ ; न; बुद्धावषि तुल्यत्वात्‌ | तथा हि- 
कायस्वभावों यद्यन्य: काय एवं तथा हि सः | 
अथाकायस्वभावो एसी- बुद्धिस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥१०२१॥ 
बुद्धि: काये हि कायस्य कायधर्मानुवृत्तित: । 
सा उसती तदभावे ८पि हेतुमत्तां विलड्धयेत्‌ ॥१४२२॥ 
तत: कायस्थैव कार्य बुद्धि। तथा च कायकारणयोबुद्धिकाययो: मध्ये तस्य कार- 
णस्य निवृत्तितों विनिषातात्‌ नास्ति संसारः कायान्तरसब्चार: | कुतो नास्ति ? बुद्धेरवस्थानात 
तस्या एवं तदुपगमादिति चेतू; न; कायस्य बुद्धे अभावगतेः अभावप्राप्तेरभावनिर्णयाद्या | न 


हि कारणनिवृत्ती कार्यस्यावस्थानमतल्कारय॑त्वापत्ते:। इति एवं कश्चन चार्वाकविशेषों उविद्धकर्ण: । 
'तत्रोत्तमाह-- 


तस्यापि देहानुत्पत्तिप्रसड्रः [ अन्योग्यसंश्रयात्‌ ] ॥७१॥ इति । 
तस्याप्यविद्धकणप्यापि न केवल पुरन्दरादेः दहानुत्पत्तिः देहादनुत्पत्ति: पर्यदासेन 


२० 


प्‌ 


नी 


तदन्यस्मादुयत्तिबद्धेस्तस्याः प्रसड्भरई प्राप्ति: | तथा हि--यथा निवृत्तेरुपि पावके धमो धमादेवोत्य- ३० 


। मा आभार ७७७७७" 
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१ “अग्नेः सकाशादन्यत उत्पत्तिप्रकारेण”- ता० टि० | २ -तयैतस्थ ता०। ३ अग्नेःस्व- 
आ८, ब०, प० | 


१ 


हि 


द! 


४ 


7 न्यायविनिश्वयविवर [ २७२ 


दते तथा कांयपरिषाते बुद्धिरपि बुद्धेरुत्पद्ेत किमवष्टम्भा तद॒त्पत्ति: ? अनवष्टम्मे मुक्तस्वेन संसार- 
विरहापत्तेरिति चेत्‌ु। आकाशावष्टम्मेन धमस्येव भूतविशेषावष्टम्मेनेति ब्रम: | तथा च. सूत्रमू- 
“विग्रहगती कमंयोग:”! [ त० सु० २।२० ] इति। तदवष्टम्भविनाशे तद्विनाश इति चेत; 
न; पुनरपि तदन्तरावष्टम्मेन तस्थोतपत्ते: | धृमवत्‌ क्िन्न तस्‍्य निमला निवृत्तिरिति चेतू; न; धूमे 5पि 
तदसिद्धे, अकिश्वितकरत्वेन तत्सन्तानावस्तुत्वापत्ते: निरूपिततवात्‌ । अनिवृत्त: किन्नोपलमभ्यत इति चेत्‌ ? 
न; सृक्ष्मरूपसमापत्ते: | सेव कर्थ॑ स्थूलस्थ विरोधादिति चेत्‌ ? न; तथा 5परिणामात्‌ अग्निमतो- 
उनम्निमत्ववत्‌ | ततः स्थित बुद्धेदहानुत्पत्तिप्सज्ञ इति | एतदेव स्पष्टयन्नाह--“अन्यो5न्य- 
संश्रयात' इति । अन्यो मरणादृध्वंभावी संसारो बुद्धिविवर्तरूप: सोडन्यसंभ्रयादन्यः प्राच्य 
"एतत्संसारः तस्संश्रयात्‌ कारणत्वेन तदाश्रयणात्‌ | अथवा न भवत्युथत्तियेस्मात्‌ असावनुत्पत्ति: देहश्ा- 
सावनुयत्ति: देहानुत्पत्ति: तत्मसड्ढोबुद्धेढहो एनुत्ादक इति याबत्‌ । तथा हि- न देहों बुड्े- 
रुपादको देहत्वात्‌ मृतदेहबत्‌ । तह्विशेष एवं तस्या उत्पादकस्तत्रेव तद्भावभावनियमान्न तन्मात्रम्‌ 
अग्निविशेषवद्धमस्थ | न च तस्य तदूव्यभिचारस्तदयमप्रसज्ञ इति चेत्‌; कः पुनरसी तस्य विशेष: ? 
प्राणापानपरिग्रह इति चेतू; सोएपि कुतः ? तत एवेति चेत्‌, न; मृते एपि प्रसज्ात्‌ । प्रयलादिति 
चेत्‌, न; तस्य बोधप्रदेशपरिस्पन्दादपरस्याप्रतिषत्ते: | भवतु स एवंति चेत्‌: न; तल्परिग्रहे देहात्- 
यलोपत्तिस्ततश्वच॒ तथरिग्रह इति परस्पराश्रयात्‌ | तदेवाह-'अन्योअन्यसंश्रयात्‌! इति | यदि वा 
देहस्येवानुपत्तिस्तत्सज्ञ: कारणाभावात्‌ | पथिव्यादि: कारणमिति चेत) न; सर्वेस्य देहरूपत्वापत्ते: । 
परिणामविशेषवानेव स तद्भेतुन सब इति चेतू, न; तद्विशेषस्यापि तत एवं भावे 5तिप्रसज्ञस्थानि- 
वृत्त: । तत्रापि तदपरतद्विशेोषकत्पनायामनवस्थानातू । अथ स्वभाव एवा्य तस्य यदविशिष्टो5पि 
कश्चिदेव तद्ढेतुन सर्वे इति चेत्‌) कार्यस्येवायं स्वभावों यदहेतुकमपि तत्‌ क्चित्‌ कदाचिदेव भवतीति 
किन्न कत्प्यते ? तथा तदग्रतिषत्तेरिति चेत; न; अविशिष्टमपि किश्विदेव कारणमित्यस्याप्यप्रतिपत्ते: | 
कथं वा प्रथिव्यादिहेतुकत्वे तस्य बुद्धौ तद्भावनियम:, अन्यथा बुड्धेस्प्यन्यहेतुकल एवं काये तन्नियम: 
स्थातू। न चासो तत्र नास्ति, बुदृध्यपगमे गर्भगतस्यथापि कायस्य गलनात्‌ | भस्तु बुद्धेरेव 
तदुत्पाद इति चेत; न; अन्यो ज्यसंश्रयातू-बुद्धिभावे ततः काय: कायाच्च तद्भाव इति | न सह- 
भाविन्या एब बुद्ढेः कायस्तस्य प्राग्माविन्या एवं भावात्‌, सापि कायवत्येव तत्त्वात्तदुत्तरुद्धिवदिति 
चेत्‌; तहिं तत्कायस्थापि तथाविधप्राच्यबुद्धितो भावः, तत्राप्येवमिति सिद्धों एनादि: संसार:, अनन्तश्र 
पू्वेभवान्त्यबुद्धेरे हिकाचकायस्य ऐहिकान्त्यबुद्रेरप्युत्तमवाद्यकायस्य, तदन्त्यबुद्धरपि तदत्तरभवाद्य- 
कायस्य प्रादुर्भावात्‌। एतदेवाह-- 
उत्तरोत्तददेहस्प पूर्वपृवंधियो भव; | इति | 
सुबोधमेतत्‌ । उपसंहरन्नाह --- 
ते एवं विरुद्धस्वादलं [ प्रायस्तथा भवात्‌ |] ॥७२७॥ इति | 


९ एवं तत्स- आ८,ब०, प८ ।२ देहविशेष एवं । ३ पथिव्यादिः | ९ बरुद्ध्युपगमे आ०, ब०... 
प० | ५ बुद्धिरिब आ०, ब०, प८ 


२।७३-७४ ] २ अनुमानप्रस्ताव: १८३ 


अल पर्याप्त॑ बुद्धेः कायकार्यल्साधनेन । कुतः ! विरुद्धत्वात्तससाधनस्थ | तदपि 


कुतः ? अत एवं संसारानाधनन्तत्वविधेरेव । 
संसाराभावविध्यर्थात्‌ कायकार्यब्साधनात्‌ । 
संसार एवं सिद्धो एयं तदलं तेन साम्प्रतम्‌ ॥१०२३॥ 
भवतु संसारस्यानादित्व॑ कार्यस्य कारणाव्यभिचारनिय्रमात्‌, नानन्तत्व॑ कारणस्य कार्यवत्तनि- 
यमाभावात्‌ प्रदीषादेश्चरमभाविनस्तद्विकलस्याप्युपलब्धेरिति चेत्‌; अत्राहइ--प्रायस्तथा भवात्‌! 
इति | तथा पूर्ववत्‌ पश्चादप्युत्तरोत्तरदेहस्य पूरवपृव॑ंधियों भवः | कुतः ? भवात्‌ जननात्‌ । अयमर्थो 
ययैहिकमरणचित्तं न देहान्तरमनुसन्दधीत कारणस्य कार्यवत्त्वनियमाभावात्‌_तदा पूर्वभवान्त्यचित्तमपि 
नैहिकमवाद्यकायमन्वियात्‌ तस्यापि तत्कारणलातु, तथा तत्यूबंभवान्त्यबुद्धावषि वक्तव्यमिति भत्र एव 
न भवेत्‌ । अस्ति च भवः ततः पूवकत्‌ पश्चादपि तदनुसन्धानं तस्या वक्तव्यं ततो दुर्भाषितमेतत्‌- 
“नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति! [ प्र० वा० स्ववृ० १।६ ] इति' । स्वयं च- 
“बचित्ञान्तरानुसन्धाने को विरोधोअन्त्यचेतस;” [ प्र० वा० १।३७ ] 
इति मरणचित्तस्य चित्तान्तरानुसन्धानं बुबल्ेव नावश्यम्ित्यादिकमप्यमिपत्त इति सत्य 
भन्जगुरप्रज्ञो धर्मकीतिंः । यद्येवं न कस्यचिन्निमुक्तिट, बुद्धिमात्रस्य देहानुसन्धाननियमादिति चेत्‌ ; 


न, प्रायस्तदभ्युपगमात्‌ | नहि सर्वस्य बुद्धितत्त्वस्थ तन्नियमः; क्लेशकर्मानुविद्धस्येव तम्पतिपत्ते: | : 


* तदनुव्याधवेकल्ये तु बुद्धिबंद्धिमेवानुसन्धत्त न देहमिति कर्थ निमुक्त्यमावः ! किश्व, कांय: 
कारणमात्रम्‌ , तद्विशेषों वा बुद्धेः ? तन्मात्रमिति चेत्‌ ; न तहिं तन्निवर्तमानमपि कारयस्य बुद्ं: सत्तवं 
निवर्तयति; निबृत्ते दुपि सहकारिणि कार्यस्थावस्थितिप्रतिपत्त:, यथा मृते एपि स्थपती प्रासादगोपुरादे: । 
इदमेवाह--- 
तन्‍न कारणमिस्येव कार्यसत्तानिवतकम | 
स्वनितृत्तों तथा तथ्षी गोपुराद्या लकादिषु ॥७३॥ इति । 
“प्रतीतव्यास्यानमेतत्‌ | भवतु परिणामित्वेन कारणक्रीष एवं से तस्था इति 
चेत्‌ ; अन्नाह- 
युगपद्निन्‍्नरूपेण बहिरन्तथ्व भमासनात्‌ | 
न तयो! परिणामो 5स्ति यथा गेहप्रदीपयोः ॥७४॥ इति । 
तयोब॑द्धिकाययो! परिणामों विवतभावों बुद्धेः विवर्तिभावश्च कायस्य, स नास्ति । कुत: ? 
युगपत्‌ एककार् भिन्नरूपेण अमूर्तिज्ञानादिमत्त्वेन बुद्धेः वर्णादिमत्त्वेन कायस्य भासनात्‌ । नहि 
ह १ ज्षाकारणानि तद्वन्ति बेकल्यप्रतित्रन्धसग्भवात्‌?--प्र>० बा० स्ववृ ० । “नावश्यं कारणानि 
कार्यवन्ति भवन्तीति न्यायात्‌”- प्र० बातिकाल० २२। २ भुक्तिमात्र- ब०, प० । ३ “तदनुविद्ध 
तावैकल्ये ।?- ता० टि०। ४ “कार्यकारणयोबु द्धिकाययोरित्यायुक्त पूर्व चार्वाकेण ततन्न विकल्पद्गयपूर्वकं 


दृषणमाह”- ता० टि० । ५ “तन्निवृत्तितः कार्याभावगते्नास्ति संसार इति चार्वाकेण प्रागुक्तमयु- 
बर्थ: ।?- ता० टि० 


शछ 


दर 


हू 


१ (्‌ 


नाक 
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 परिणामे' तथा भासनमुपपन्न॑ मृच्छिवकयों: परस्परामेदेनेव प्रतिमासावलोकनात्‌ । पिण्डशिवकयोः 


क्रमेण रूपभेदेन प्रतिमासेदपि परिणामसडद्भावात्‌ व्यभिचार इति चेतू। न; युगपदुगहरणन तदृव्यवच्छे- 
दात्‌ बहि; शरीरमन्तबंद्धिरिति देशभेदेन प्रतिमासनाच्च न तयोः परिणामः । यथेत्यादिकमु- 
भयत्राषि दृष्टान्तः । स्पष्टशायम्‌ । अतश्व न तयो: परिणाम इत्याह--- 


प्रमिते प्यप्रमेयत्वादिकते रविकारिणि 
हि निहोसातिदायाभावाज्नि होसातिशये घियः ॥७५॥ 
बलीयस्पबलोयस्त्वादिपरोते विपययात | 
काये [तस्मान्न ते तस्थ परिणामाः सुखादयः ]॥७६॥ इति | 
प्रमितेडपि परेण प्रत्यक्षप्रतिषन्ने एुपि काये अग्रमेयत्वात्‌ अपरिच्छे्चल्ात्‌ धियो बुद्ध 
नासी तस्य विवत: | न हि विवर्तिन: प्रतिपत्ती विवर्तस्थाप्रतिषत्ति: स्वर्प्रतिपत्ती रुचकादेरबरयं- 
तया प्रतिपत्ते: । अविकारिणि विकारविकले काये विकृतेविंकरणाच्च | न द्युपादानविकारमन्तरेण 


तदुपादेयस्य विकार, सत्येव कुतश्रित्तन्तुविकारे पटविकारस्योपरूम्भात्‌ | न चैवमत्र, शाख्श्रवणादिना 


बुद्धिविकारस्य अविकृत एवं शरीरें दशनात्‌ । विकृतेउपि तस्मिन्‌ दृश्यत एवं तढ्िकारो मृष्टेत- 


राहाराभ्यां देहस्यानुग्रहोपसड्डातयो: बुद्धावषि प्रीतिपरितापयोरुपलम्भादिति चेत्‌; न; सोमनस्य- 


दौमनस्याभ्यामेव तद्भावात्‌ु, तदभावे सतोरषि तयोस्तदप्रतिपत्ते: । विषर्ययदशनाच्च, दृश्यते हि 
तदनुगृहीतदेहस्यापि इष्टानवाप्ती परिताप$, तढ्ठिपरीतस्य चाभ्यस्तशाखहृदयनिणयादपरिमिता प्रीति: । 
कथ॑ं तहिं चक्षुरादिविकारे तद्विकारः ? दृश्यते हि काचकामलादिना विक्ृते चक्ुरादो बुद्धेरपि मन्द- 
प्रतिमासविभ्रमादिरूपो विकार इति चेत) न; तस्याषि चित्तविकारादेव शक्तिवैगुण्यलक्षणादुलत्ते:, 
प्रगुणशक्तिकत्वे चित्तस्य सत्यपि तद्ठिकारे सत्यस्वप्नवदवितथस्पष्टावभाससंवित्तेरप्रतिषिधात्‌ | क्िमिदानी 


बिक्ृतेन चक्षुरादिनेति चेत्‌ ? न; तस्य त्तत्र कारणमात्रचातू अविकृतवतु । न हि तस्य” तम्मात्रत्व 


प्रतिषिद्धयते,. शरीरवदुषादानलस्येव प्रतिक्षेषत्‌ । अनुपादानत्वे कर्थ॑ तन्रिवृत्त्या बुद्धिनिवृत्तिरिति 
चेत्‌ ? न; तया गवाक्षनिवृत्तिकत्‌ बुद्धे रूपाद्याभिमुख्यस्थेव विवर्तनान्न स्वरूपस्थ, अन्यत्र वृत्तिदर्श-. 
नात्‌ । अन्यैव सा बुद्धिरिति चेत्‌; कथमेवं प्रतिविषयं बुद्धिमेदे ककटीमक्षणादी “रूपादिक॑ युगप- 
दहमेवानुभवामि! 'य एवं रूपमुपरूप्सि स एवाधुना स्पर्शादिकमुपलमे' इृति च प्रतिसन्धानं सन्ता- 
नान्तरवड्भेंदे तदनुत्पत्ते: | तंदषि विकल्पादेव कुतश्िन्नेन्द्रियतरुद्धीनामन्यो उन्यतादात्यात्‌, प्रतिभासभेदेन 
तदनुपप्तेरिति चेत; न। विकल्पके एप तदविशेषात्‌ परस्परविकत्पलक्षणरूपादिपरामशभेदाधि- 
छानलात्‌ । तथापि तदेकले तदूबुद्धीनामयि स्थादविशेषात्‌ । ततो युक्त बिकृतेरविकारिणीति # , 
तथा निहांसातिशये शरीरस्थ व्याध्यादिरसायनादिना क्षयपरिषोषणप्रकर्ष घियस्तदतिशयाभावाच्चः 
नासी तस्‍्य परिणाम: | न हि शरीरस्य निर्हासो बुद्धिमन्वेति पुश्टिवा, 'कृशतरशरीराणामपि सात्तिश-. 


१ परिणामेन ब०, प० | २ खण्डशिव-ब०,प० | ३ तुलना--तत्त्वसं० का० १९३४ | तरंवसं०पं० द 
प्र० ५२७ | ४ तुलना-प्र० बा० २७३ | अकलड्डू० टि०प्रृ० १६३ । ५ चक्कुरादेः | ६ कृतश- ब०,|१०, ४ 
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यप्रज्ञानां महाकायानामपि मतड्जादीनामव्यप्रज्ञागामवलोकनात्‌ | बलीयसि च॑ करिवराहादीनां काये 
तस्या अबलीयस्त्वात॒ विपरीते चाबलीयसि स््रीबालादीनां विपययात्‌ घलीयस्तवात्‌ स्थिति- 
सारत्वात्‌ न तस्यास्तद्विवर्तलम । उपसंहरन्नाह-तस्मान्न ते तस्यथ परिणामाः सुखादयः द्ति | 
स्वपदव्याख्यातमेतत्‌ । यत्राषि परिणामतद्वद्भायों घटकपालादौ तत्राषि प्रमितेड्पीत्यादि विद्यते ततो 
व्यभिचार इति चेत; आह- 
एतद्त्र घटादोनां न तु जातुचिदीक्ष्यते । इति । 

एतत्‌ प्रमिते प्पीत्यादि अत्र छोके घटादीनां परिणामतद्वद्भावेन प्रसिद्धानां न तु नैब 
जातुचित कदाचित ईक्ष्यते दृश्यते। ततो न व्यमिचार इति भावः | 

अथ गुणदूषणमत्राप्यतिदिशन्नाह- 

तुल्यश्र गुणपश्षेण [ तत्तथा परिणामतः ] ॥७७॥ इति । 

सब्शश्वायं गुणपक्षेण परिणामपक्षस्ततो यथा तत्रोक्त 'न हि ज्ञानात्मना' इत्यादि तथा 
अन्रापि वक्तन्यमू-“'न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ शरीरग्रहणं येन तह्ठिव्त: प्रकर्प्यताम ।! इति। 
निगमबति-'तत्तथाउपरिणामतः” इति। तत्‌ तस्मात्‌ अपरिणामतों धियः कायविवतंत्वाभाबात्‌ 
सा तथा तेन 'संसरेत” इत्यादिना प्रकारेण भवति | किश्च, परलोकिनमात्मानमनिच्छतश्रार्वाकस्य 
कुत इदं संसारवैचित्यम्‌-कस्यचिद्विक्ृतमिन्द्रियं दुर्गसंस्थानं संहननं दु:खप्नचुर॑ जीवनम्‌ अन्यस्या- 
विकरं चक्षुरादि मनोनयनामिराम॑ शरीरसंस्थानमभिनन्दनीयश्व जीवनमू अपरस्य तदुभयप्रकार- 
शबलमिति ? न चेदं दृष्टादेव कारणात्‌, सत्र व्यभिचारात्‌ इष्टाहारविहारसेवाक्ृष्यादी समाने<ुपि 
क्चिदिन्द्रियविकार[देसन्यत्र तद्धिप्ययस्य च॒ प्रतिपत्ते: । स्वभावत एवं 'सक्तज्ेयल्वादेजेलबुद्बुद- 
वंदिति चेत, कस्यासौ स्वभाव: ? तद्वैचित््यस्थेति चेत्‌॥ न; अनुत्यन्ञस्थ तदभावात्‌ । उत्मन्नस्येति 
चेत्‌: न; उत्पत्ती स्वभावस्ततश्रो्तत्तिरिति परस्पराश्रयात्‌ । तत्कारणस्य प्रथिव्यादेरिति चेतू; न) 
ततो उप्येकस्वभावादेकप्रकारस्थेव निकायस्योलत्तिप्सज्ञात्‌ । न चेवम्‌ , वंरिश्रपा,खावणाश॒द्धाद- 
प्यम्मस:  परिवासिताकस्यचिदार॑क्तशिरसो पपरस्य पीतमस्तकस्यान्यस्यात्पवपुषो उपरस्थ विपुल- 
विग्रहस्थ जीवनिवहस्य प्रादुर्भावप्रतिपत्त: । न ह्ोकस्‍्वभावात्‌ पद्मादिबीजादविचित्रस्तम्सवो रृष्ट: । 
नापि तत्र स्वभावमेद:; प्रत्यक्षतों उप्रतिपत्ते: । तद्दैचित््यादेवानुमीयत इति चेतू; न; तस्यापि सम्मूय 
इति कार्यमुपयोंगे तदाकारवर्णसाइयस्याबुद्धिगोचरस्थ प्रसज्जात्‌ । कस्यचित्कचिदृव्यापरे निया- 
मक्क॑वक्तव्यं तदन्तरेण तदसम्भवात्‌ | तहत एवान्यस्तड्रेदों नियामक इति चेत्‌) न; तत्राप्यन्यतस्त- 
द्वेदान्रियमकल्पनायामनवस्थानदोषात्‌ । नाय॑ दोषः; पूर्बेपृर्वस्मादुत्तरोत्तरस्थ नियमादनादिलात्‌ 
तम्बन्धस्येति चेत: आगतं तहिं तद्विपयस्य जीवस्यथाप्यनादित्व॑ विषयिणस्तस्थ तदभावे एनुपपत्तेरिति 
सिद्धी नः सिद्धान्तः- जीवस्य परलोकिनो पप्रतिक्षेपत्‌, तस्य च कमण एव तद्गेचित्यात्‌ु, तदनुबन्धिन 
द १ सच्वज्ञ यत्वादेः' इति पर्द सम्पातादायातमिति भाति | २ परिभ्रवणाशु- आ०, ब०, प८। 
वर्षापतितात शुद्गानलात्‌ । ३ तुलना- “तथाहि रक्तशिरसः पीतकायादयः परे | जलादिप्राणिनों दृश 


ले आकारः कुतों भवेत्‌ ॥” -प्र« बानिकाल० १।३७। ४ मिलित्वा कायें प्रत्यपयोगे । 
द १४ 


च] 
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प्थिव्यादिस्वभावभेदप्रबन्धस्येव कमत्वेनास्माभिरभिधानात्‌ | एतंदेवाह -- 
अक्षादीनां विकारो3यमात्मकमंफलं भवेत | 
अन्यथा नियमायोगात [ प्रतीतेरपलापतः | ॥७८॥ इति। 
अक्षाणामिन्द्रियणाम्‌ आदिशब्दः पाणिषादादीनां विकारों मन्दाविलकुणिखज्नादि: अयं 
;्रतीयमान: । उपलक्षितमिद तेन छ|भालाभसुखदुःखादिरपि आत्मनो यत्‌ कर्म तस्थ फल कार्य 


. भवेत्‌ | अन्यथा तत्फलत्वाभावप्रकोरेण नियमस्य कस्यचिदेव कश्चित्‌ तद्विकारादिः न सर्वस्थेत्य- 
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वधारणस्थ अयोगात्‌ सवस्याषि तम्माप्तेः । 
अत्रैव हेलवन्तरमाह- 'प्रतीतेरपछापतः” इति। ग्रतीतिः कर्मविषया आनुमानिकी बुद्धि: 
तस्या अपलापतो एपहवाच्च स तत्फछमिति सम्बन्ध: | तथाहि ' तदहर्जातस्थ तद्विकारादिः जीव- 
शरीरव्यतिरिक्तजीवसम्बन्ध( द्ध )द्रव्यान्तरपूवंक: तत्त्वातू विषमाहाराद्युपपोगजनिततद्विकारवत्‌ । 
न मन्त्रादिनिमित्तेन तेन व्यभिचार:, तत्याि द्वव्यान्तरसम्बन्धे सत्येवोषपत्ते; अन्यथा न क्चित्तदृत्य- 
भिचार:ः स्थात्‌ । न चैवं मन्त्रादेवैंयर्थ्यम्‌ , तस्य तत्सहकारिलवात्‌ कृष्यादिवत्‌ । यज्च तदू द्रव्यान्तरं 
तत्कर्म शुभमशुभश्चेति | कथमियमानुमानिकी तत्मतीतिः स्वाभाविकतद्विकारवादिभिनापलप्येत 
न च तंदपलापे क्षणमपि जीवनम्‌, प्रथिव्यादेरप्यव्यवस्थितिप्रसड्ञात्‌ । ननु यदि तस्थ प्रथिव्यादि- 
हेतुलं तंदोक्तनीत्या कमंफलत्वम्‌ | तदेव तु मा भूदिति चेत्‌; किल्निमित्तं तहिं तत्‌ स्थात्‌ , कार्यस्या- 
निमित्तस्याभावात्‌ ? कार्यमषि तन्नेति चेतु ; कं देशादिनियम: ? स्वभावादेव मयरचित्रादिवदिति 
चेत्‌; न, तस्थाषि मयूरादिहेतोरेव भावात्‌ , तदन्वयव्यतिरिकनियमात्‌ , तललक्षणल्वादन्यत्रापि 
हेतुफलभावस्य । कर्थ॑ पुनश्चित्रकारादिनिमित्तं तत्‌ अन्यत इति चेतू ? न; वेलक्षण्यात्‌ | विलक्षण हि 
चित्रकारादिनिमित्तात्‌ ततो मयूरचित्रादि, तत्‌ कथ तस्‍्य तदन्यतो भावः ? स्वाभाविकत्वे वा चेतन्यस्यापि 
निषिद्धमेतत्‌-“तेभ्यर्चेतन्यम्‌” [ ] इति । तस्मात्‌ स्वमावक्त्पनायां सामरथ्य॑स्य 
युक्तिरूपस्थाभावात्‌ू कर्मफल्मेव तद्रेचित्यम्‌ । तदेवाह- 
कल्पनायथा मसामर्थ्यात्‌ इति | 
तदेव॑ तदहर्जातस्य परलोकित्वे कमसिद्धया सिद्धे यत्‌ सिद्ध तदाह- 
ततस्तद्विकते ऋते । 
पारम्पयंण साक्षाच्च नास्ति विज्ञानविक्रिया ॥७६॥ इति | 


ततस्तस्मादिज्ञानस्य रूपादिविषयत्य विक्रिया मन्दाविरुव्वादिः, उपलक्षणमिदं तेन 
प्रीतिपरितापादिश्व नास्ति न भत्रति | कुतः ? तद्विकृतेः तस्यात्मनों विक्त तेविंकारात्‌ दौमनस्यादि- 
लक्षणात्‌ ऋते विना | तस्यां तु भवति। तस्या: कर्मफललातू कथं तद्विक्रियातों भाव इति चेत्‌ ? 
उत्तम्‌-पारम्पर्यण इति | तालय॑मत्र-कर्माषि तह्िक्वतिरेव विज्ञानविक्रियादिनिबन्धनत्वात्‌ उपयुक्त- 
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१ तथापि आ०, ब०, प० | २ -त्‌ स्वकृष्या> आ०, ब०, प०। ३ अनुमानापलापे | 
2? तयौक्त- प०। तथोक्त- ब०, आ०। ५ धमंसि- ता: । 
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मदिरादिवत्‌ । प्रसिद्धं हि मदिरादेस्तदमिलापादिपुरुषविकारोपनिबन्धनत्वमिति न वेकल्यं साध्यस्य । 
नापि साधनस्थ; ततो विज्ञानविकारादिप्रतिपत्तेः | ततः पारम्पर्यंण तह्रिक्रतिरेव सा इति, ततः सिद्धा 
तदहर्जातस्य तस्य पौवभविकी विक्ृतिः इह तदप्रतिषत्तेरिति | न केवल पारम्पर्यात्‌ अपि तु साक्षाच्च 
अव्यवधानाच्च । तस्था ऋते न तद्विक्रिया | शोकविषादादे: साक्षादपि तस्या: प्रतिपत्तेः तदापि कर्मे- 
भावातू। ततः सा किल्नेति चेत्‌ ? क एवमाह-नेति , शोकादेरपि कमेसहकारिण एव भावातू । 
तन्न शरीरपरतन्त्रो एपि जीवः तदुपरमे ए॒प्यवस्थानात्‌ तद॒हर्जातवत्‌ । कुतो वा तंस्थ तलरतन्त्रवम्‌ ? 
तंद्वेतुत्वादिति चेत्‌ ; न; ततः केव्रलादुयत्ती मृते एपि प्रसज्भात्‌ । इन्द्रियसहायादिति चंत्‌। इन्द्र 
याणामपि समुदायेन तत्सहायत्वम्‌ , प्रत्येक वा ? प्रथमविकल्पं निराकुवेन्नाह-- 

कारणं नाक्षसड्धातस्तत्पत्पेक॑ बिना भमवात्‌ | 

विकल्पानां [ विशेषाच तत्तद्वति विरोधतः ] ॥८०॥ इति। 

अक्षाणां चक्षुरादीनां सदघातः समुदाय: शरीरसहकारित्वेन न कारणम्‌ | केषाम्‌ ! 

विकल्पानां मनोविज्ञानानाम्‌ । तेषामेवान्वितक्रमाणां भीवत्वाजीवस्थेति गम्यते । कुतो न कारणम्‌ ? 
तत्त्येक॑ तद्‌ अक्षं प्रत्येकम्‌ एक बिना अन्तरेण भवात्‌ उतत्तेविकल्पानाम्‌ | नहिः सड़घात- 
काय तदभावे युक्तम्‌। न च सड्घातिनामन्यतमापाये सडघातः, तस्य तत्साकल्यरूपलात । 
भवन्ति च प्रत्येके तेंदभावेदुपि विकल्पा, अन्यथा अन्धादीनां मरणापत्ते: | भवतु 
प्रत्येकमेव तंत्‌ तेषां तत्सहायतया कारणमिति चेत्‌, तद॒षि न नियतविषयतया, तदप्रतिपतते: । 
न हि नियतविषया विकल्पा: प्रतीयन्ते, रूपादिपश्वकपर/मर्शात्मतयेव तेषां प्रतिपत्ते! । ताह- 
शामेव तथा तत्‌ कारणमिति चेत्‌ ; अन्नाह-“विशेषाच्च! इति । अन्न 'तत्मत्येकम! इति 'नकारणम्‌ 
इति चानुवर्तेते । ततो धयमर्थ:-तदिन्द्रियं प्रत्येक तेषां न कारणम्‌ । कुतः ? विशेषात्‌ । शेषस्याभावो 
विशेषम्‌ , अर्थभावे ज्ययीभाव:, तस्मात्‌ , रोषेन्द्रियाभावप्रसज्ञादिति यावत्‌ । तथाहि -- 

एकस्मादेव चेदक्षात्‌ रूपादिविषया इसमे । 

विकल्पा व्यथमेव स्थात्‌ू.' तदन्याक्षप्रकल्पनम्‌ ॥१ 9२४॥ 

न चेब॑ कश्चिदन्धादिजोवो भवितुमहेति। 

चशब्देनेतदेवाह शाखसत्रकारः परोत्तम ॥१४२०॥ 

स्थान्मतम-अक्षान्तर तेषां ' तत्तद्विषयाभिमुष्याथंमतोी व्यर्थमिति; तन्न: तस्यापि 

तदनर्थान्तरत्वेन प्रक्ृतादेवाक्षादुपपत्ते, अन्यथा विवक्षिताभिमुख्यमपि ततो न भवेत्‌ । 
भवतु मनोमात्रमेवे तत इति चेत्‌ू; न। विषयाभिमुख्यविकलस्य त्स्याप्रतिपत्ते: । तत्न 
कायकायत्व॑तेषामिति न युक्तमेततु--“मदशक्तिवद्वि ज्ञानम्‌” [ | इति 
मदशक्तो गरुडादिकाय॑त्ववद्धिज्ञाने शरोरकायेत्वस्थाभावात्‌ । कथ॑ पुनः कायेन सह अतत्परतन्त्र- 
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प० । ४ एवं तन्न ता०। £ जीवस्यथ । ६ जीवहेतुत्वात्‌ शरीरस्य | ७ इच्दियाभावेडपि | ८ इन्द्रियम्‌ । 
५ विकल्पानाम्‌। १० इच्द्रियम । ११ तावदक्ष- आ०, ब०, प८ | १२ तद्वि- प० । 
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स्थावस्थानमिति चेत्‌ ? न; उक्तोत्तरखातू-आत्मकमफलं भवेत्‌” इति।न च पारतन्न्थादेव 
सहावस्थानम्‌ प्रथिव्यादिषु चक्षुरादीनां तदभावेदुषि तड्भावात्‌ । उपसंहरति-तद्वति विरोधतः! 
इति । तत्‌ तस्मात्‌ तद्ति अक्षवति शरीरे निमित्ते विरोधतो विकल्पोलत्तेविंरोधात्‌ “ तद्विकृतेः' 
इति सम्बन्धनीयम्‌ | अथवा विकल्पारना विशेषाद्‌ अभियोगोषनीतादतिशयात्‌ । चेति भावनायाम्‌ । 
तेषामक्षसड्घात: तदक्ष॑ प्रत्येक वा न कारणम्‌ । सो<पि तद्विशेषादेवेति चेतू। आह-'तत्तद्वांत! 
हति। बिना भवात्‌' इत्येतदत्र द्रष्टव्यम्‌ ' विशेषात्‌' इति च। तदयमथे:-तच्चाक्षं तदच्च शरीरं 
तत्र विशेषात्‌ विना भवात्‌ तेषाम्‌ , विशेषस्येति विभक्तिविकारेण सम्बन्धः | न हि तद्विशेषोलषत्ती 
अक्षे शरीरे वा विशेषनियमों प्रच्युतप्राच्याकारे दुपि तस्मिस्तदुपलूम्भात्‌ । भवत्वेब॑ तथापि तस्य 
तदेव कारणमिति चेत्‌ ; न; विरोधतः । विरुद्ध हीदम्‌-अविशिष्टेदपि कारणे कार्य विशिष्यत 
इति, विशिष्टदेव तन्त्वादे: पटादिप्रतिपत्ते: | ततः सजातीयादेवाभियोगसंस्कृतात्तस्योत्पाद इति युक्त- 
मेतत्‌-'तद्वि क्ृते:” इत्यादि 

अत्रव हेवन्तरमाह- 

जातिस्मराणां संवादादपि [ संस्कारसंस्थितेः ] | इति । 

जातेः पूवभवस्य स्मर्तारों जातिस्मराः तेषां संवाद! अविप्रतिसारः तस्मादपि, न केवल 
पूवस्मादेव हेतो: तद्विक्न तेरित्यादि (दे) जातिस्मरत्वे कारणमाह-'संस्कारसंस्थिते!! इति । संस्कार- 
स्य पीव॑भविकरानुभवनितन्धनस्थ स्मरणहेतो: धारणाज्ञानस्येहापि जन्मनि सम्यगवैषरीत्येन स्थितेः । 
जातिस्मरा एव नोपलम्यन्ते तक्कथं तेषां संवाद इति चेत्‌ ? न; प्राग्मावीयस्थ बअन्धुभृत्यादेनिश्षिपादेश्र 
केश्विदपि दशनात्‌ , तद॒हर्जातस्य च जातिस्मरत्वाभावे स्तनादो प्रवृत्तेरनुपप्तते: । 

तदापि तदभावकरपनायां दूषणमाह- 

अन्यथा ऋलपयन्‌ लोकमतिक्रामति केवल्षम ॥८१॥ इति । 

अन्यथा अन्यथात्वं भावप्रधानलान्निदेशस्य, तच्च॒ जातिस्मराणामजातिस्मरलमेव तत्करप- 
यन्‌ प्रतीत्यपलापेन संपादयन्‌ चार्वाको लोक॑ जीवनिकायं-भूतचतुष्टय॑ वा अतिक्रामति अपह ते केवल 
नापरं करोति । नहिं तदपलाप: क्चिदेव शक्‍्यनियमी यतो जातिस्मरवन्न लोके<पि स्थात्‌, ततः 
तस्याप्यतिक्रमात्‌ लोकायतत्वमस्थ नश्यति, लोकबुद्धयनुगम एवं तत्त्वोषपत्तेरिति मन्‍्यते | ततो 
लोकवज्ञातिस्मराणामपि प्रतीतिभावेनानतिक्रमात्‌ सिद्धस्तत्संवाद: । प्रतीतिश्व॒ तेषामनुमानात, 
तथाहि--तदहर्जातस्य स्तनादी प्रवृत्ति: तदमिलाषात्‌, सापि स्तनादेरमिरूषिताथेनियमितल्ववितर्कात्‌, 
स॒च तेनायं॑ समान इति प्रत्यभिज्ञानातू, तदषि स्मरणात्‌, तदप्यनुभवात्‌, प्रवृत्यादित्वात्‌ अवलकमत- 
प्रवृत्यादिवत्‌ । न चेहजन्मनि तदहरजातिन स्तनादिरपरस्तथाभूतो दृष्टोउस्ति यतो 5नुस्मरणादिक्रमेण 
तत्सरशे प्रवृत्ति: । ततः पीवभविकस्येव तस्य तेन स्मरणमिति कथन्न जातिस्मराणां संवाद: ? 


३० एतदेवाह- 


/>कर-ानकं_» ०» वव्यानाअ+«»अ७4 ०4० नकल , ककन॥ कमान नए: 


१ तत्प्रकृतें-आ०,ब ०,प०। २ तथापि आ०,ब०,प० । शेसंवादयबच्ा- प०। ४ एवात- आ०,ब०,प१०। 
५ मध्यावस्थाकालीनप्रवृत्तितत्‌। “मध्यमश्नावलम्रश्न मध्योड्ज्जी दो परी हयो! ।-इहत्यमरः ।!? -ता०टि० । 
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ना उस्मतेरभिलाषो इस्ति न विना सापि दशनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरात्र [ अय॑ जातमात्रेडपि लक्ष्यते | ॥:२॥ इति। 
अस्मृते! स्मरणाभावात्‌ उपलक्षणमिदं तेनाप्रत्यमिज्ञानानूहाच्ेति द्रृष्टन्यम्‌ । ततो नाभि- 
लाषो5स्ति स्म॒त्यादेरेवास्तीत्यर्थ: । सापि स्वृतिन बिना दशनात्‌ दर्शनादेवास्ति | तद्धि तदपि 
दशनं जन्मान्तरात्‌ न विना जन्मान्तरादेव पूर्वभवमाविन३ चक्षुरादेभवति । ततो एमिलापादेदशन- 
पर्यन्तस्थ तकदिरनुमितिरविनाभावनियमनिश्चयात्‌ अवरूग्नदशावदिति प़िद्धों जातिस्मराणां संवाद इति 
मनन्‍्यते । तदहर्जातस्यामिलाष एवं नास्ति तत्कुतस्तदनुमितिरिति चेतू ? अन्नाह-'अय॑ जातमात्रे5- 
पि लक्ष्यते! इति | जात एवं जातमात्रः तस्मिन्नपि न केवल चिरजीविते अयमभिलाषो लक्ष्यते 
प्रवृत्ते्लिज्राअतीयते,तस्या: तत्पूवकत्वेनात्मनि प्रतिपत्ते: ततो 5स्ति तदनुमानमिति भावः । सत्यं रक्ष्यते, 
स तु न पौवेभविकादनुभवादू' अपि तु गर्भभाविन एवं । तदाह- 
गर्भ रसविशेषाणां ग्रहणादिति कश्चन । इति | 
'ऋश्चन! इत्येतद्वक्ष्यमाणात्‌ 'प्रवतितः! इत्यतः परं द्रष्टव्यमू, तत्रेव च व्याख्येयम्‌ । 
इतरदृव्याख्यायते-गर्भस्तदाधारत्वात्‌ गर्माशयस्तस्मिन्‌ रसविशेषाणां माधुर्यादीनां ग्रहणाद्‌ अनुभवाज्न 
पूवेभवे 'जातमात्रेपुयं कचिलक्ष्यते इति सम्बन्ध: । तंत्रारि तदूगहणममिलापादेव सच प्राग्मवीया- 
दनुभवादिति सिद्धबत्येव स॑ इति चेत्‌ ; अन्राह- 
तदादावमिलाधषेण बिना जातु यदच्छुया ॥८३॥ इति। 
तद्‌ रसविशेषाणां ग्रहणम्‌ आदो गर्भगतस्य प्रथमसमये अभिलापेण काडक्षया विना 
'जातु! इत्यवधारणेति निपातल्वातू | कं तहिं तदुमदणम्‌ ? यदच्छया काकतालीयेन मात्रा भुक्तानां 
तेषां प्रतित्रोत: स्वत एवं प्रवेशादिति यावत्‌ | ततः पर॑ कथमभिलछाष इति चेत्‌ ? आह- 
तत्संस्कारान्वयेक्षत्वाडुयो भूयः प्रंवतितः। इति | 
तस्य तद्ग्रहणस्य संस्कारस्तत्कृता धारणा स चान्वयों एनुगम: स च संस्कारस्थेव अन्यस्या- 
श्रुते,, तस्मिन्‌ सति इक्षत्वमवेक्षितृत्व॑ तत्संस्कारान्वयेक्षत्व॑ तस्मात्‌ भूयों भ्ूयः पुनः पुनः प्रवर्तिती- 
"ुभिलापः प्रवृत्तिमानिति यावत्‌ । प्रवत्तेशब्दात्‌ प्रवृत्तिवाचिनः “तारकादिभ्य इंतः” [ शाकटा०- 
३।३।१।४ ] इति प्रवर्तित इति रूपात्‌ । एतदुक्तं भवति-गर्भगतस्य प्रथम यहच्छया तदूग्रहणं 
पुनस्तत्संस्कारात्‌ भूयों भूयस्तत्रामिलाषो गर्भनिष्क्रान्तस्थ तु तदन्वये सति विषयदर्शित्वादनुस्मरणा- 
दिक्रमेणेतीत्येव॑ कश्वन चार्वाकः । तत्रो तरमाह- 
कोठापानं विधेयं [ न सम॑ भूयस्तथा दृश!ः ] ॥८४॥ इति। 
कोशस्तन्रिलुंल्तिं' जल तस्य पान॑ विधेयं विधातव्यम्‌, अस्यार्थस्य प्रत्यक्षतों उ्रतिपत्ते: । 
१-नुमानाद- आ०, ब०, प० । २ गर्भडपि | ३अभिलापषः । ४ प्राग्मव:ः। ५ जात्ववधार- 


णेति नि+ आ०, ब०, प० । ६ प्रवत्ततेी आ०, ब०, प० ।७ इति प्रेतप्रवर्तित आ०, ब०, प०। ८ -तं 
तस्वथ आ०, ब०5, प० | 
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न हि गर्भगतः प्रध्यक्षादेवं प्रत्येति 'यहच्छया में रसादिग्रहणम इति कोशपानस्थवात्राषि शरणलात्‌ 
मात्रादेरेबमव्यवहारात्‌ । न च्‌ प्रत्यक्षाभावे उनुमानम्‌ ; तस्य तत्यूवेकल्वात्‌ । भवतो5पि समानमिद 
गर्भगतस्थापि पौरव॑भविक्रादेवानुभवादे: स्मरणादिस्त्यित्रापि प्रमाणाभावादिति चेतू; आह-न सम॑ 
भूयस्तथारश:” इति । न सम॑ न सह कोशपानं विधेयमिति । कुतः ! भूयः प्राचुर्यंण तथा तेन 
'दर्शनात्‌ संस्कारस्ततः स्मृति? इत्यादिना प्रकारेण दशों दशनादवरूम्नवेल|याम्‌ । तदुक्तम्‌ू-- 
“अक्षज्ञानेरनुस्मृत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ । 
आभिमुख्येन तड्भेदान विनिश्रित्य प्रवतेते ॥” [सिद्धिवि०परि० १] इति। 
ततः प्रागषि तग्रैवासी प्रतिपत्तव्यः, अन्यथा, हेतुफलभावस्य' क्रचिदपि निर्णयनियमाभावात्‌ 
थं जलादावपि पानाथर्थिनां प्रवृत्ति: ? कथं वा शुभाशुभकर्मामावनिणयेन निररेक वेरिवधामिला- 
षिणां नास्तिकशाख्रोपादानं यत इदं सूक्त भवेत-- 
“इद्ममरगुरुजंगी महात्मा सुरपतये किल वृत्रनाशनाय |” [ | इति। 
ततः स्थितं मुयोदशनबलाहर्भगतस्यापि स्मरणादिरनुभवादेरेवेति | ततो न युक्त शोदक- 
दृष्टान्तेन तस्यानुभवादेरन्यतो एपि भाव इति, चेतन्यस्थापि कायादिवान्यतो पि भावप्रसज्ञात्‌। शाल- 
कस्य च शादकेतरजन्मनो वैलक्षण्यात्‌ स्मरणदेश्व तदभावात्‌ । 
पुनरपि गर्भ इत्यादि निराकुवेन्नाह-- 
रूपादिदशना मावात्‌ तस्सम्बन्धस्म॒ति: कथम । इति , 
रूपं स्तनादिगतमादियस्य तक्काय॑स्य क्षीरादेस्तस्य दशनं तदमभावों गर्भ तस्मात्‌ | तयो 
रूपततकार्ययो: सम्बन्धी उविनाभावस्तस्य स्मृतिः स्मरण गर्भनिष्कान्तस्य कथम्‌ ? नकथश्वित्‌ | नहि 
दृष्टे एुपि स्तनादी प्रागदृष्टस्थ तस्य स्मरणम्‌, नालिकेरद्वीपादागतस्थ धुमे पावकसम्बन्धवत्‌ | सापि 
माभूदिति चेत्‌ ; न; प़वृत्तिदशनात्‌ ; गर्भे पुपि रूपादिदशनमस्तीति चेत्‌। न; तत्र स्तनादेरभावात्‌ , 


. नयनादिव्यापाराभावाचे | तदेवाह--- 


नावश्य॑ चन्षुरादोनां सर्वेत्रोन्मीलनाद्यः ॥८५॥ इति । 
चक्षरादीनामादिपढात्‌ जिहदीनाम उन्‍्मीलनादय आदिशब्दात्‌ उच्चवंणादयश्व नावश्यं 
ने नियमेन । के ? सत्र सवेस्मिन्‌ जरास्वादिपरिपिहिते प्राणिनि तक्कर्थ गर्म रूपादिदशेनं यत 
परचात्तत्सम्बन्धस्मरणम्‌ ? अस्ति च बालकस्य स्तनादिदशनात तत्र रसबविशेषार्थितया प्रवृत्ति, अतो5- 
वगम्यते जन्‍्मान्तरे तम्य तदरशनमिति । पुनरषि तद्रिक्ृतेरित्यादि समथंय्रितुमाह--- 
था रागादयाों दष्ठा! सड्ल्पाद्यावना सुवः | इति। 


गगः शरीरेन्द्रियादावभिरतिरादियषां द्रेषादीनां ते रागादयों दृष्टाः प्रवृत्तिविशेषतों एबगताः 
ज्ञातमात्रेए॒ष इति सम्बन्ध: । कीह्शा: ? सड्ढल्यों ममेदमहमिदर्मिति चामिनिवेश आदियस्थ. 
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१-लस्‍स्य ता८। २ निराकारंक आ०, ब०, प० | निःशड्टम | ३ कन्दः | 


२।८६ |] २ अनुमानप्रस्ताव: ११९ 


रागायभ्यासादे:, तेन विना न भवन्तीति सह्डृल्पाद्यविनाओुवः | ततो न युक्तमेतत्‌ '-“कफप्रकृते 
रागः तन्मूलभ्रानुनयादयः । पिच्रकृतेडेंपः तदाश्रयाथात्र्यादयः,वातम्रकृतेमेहः तन्निमि- 
त्ताइ्च चापल्यादयः ।” | ] इति ; तेषां' सड्भल्पादिनिवन्धनतयैवावलूग्नवेलार्या प्रतिपत्ते: । 
व्यभिचारात् कफप्रकृतावषि ह्वेषादीनामुपलम्भातू । अथ तठाझतेरन्यापि प्रकृतिरस्ति तासां साहझू्या- 
दिति; तत्र; द्वेपादिवत्‌ सर्वस्थापि प्रकृतनन्तरकार्यस्य तहाकृतों प्रसज्ञातू। न चेवम्‌, कस्थचिदेव 
दर्शनात्‌ । दृश्स्थेव तदन्तरं कारण नान्यस्येति चेत्‌, तहिं सच्तान्तरे 5पि कुतस्तड्धवेत्‌ ? तत एवेति 
चेत, ;्क्ृते एुपि स्थात्‌ अविशेषातू । अन्यत इति चेतू; सिद्धों व्यभिचार :-पित्तादेरेश्स्यापि तस्या- 
न्यतो भावात्‌ । तन्न तस्साड़र्यात्‌ तममकृती द्वेषादि: ॥ अथ सो <5पि तल्कृतेरेव कार्यम्‌ ; व्यथ तरहिं 
प्रकरृत्यन्तरकहपनं कार्यामावात्‌ । तदन्तरस्थापि तदेव सबवे कार्यमिति चेतू ; एवमपि ततन्निह्न सातिशब- 
साम्ये तप्क्नतेः सर्वस्थापि समान एवं रागादिः प्राप्नुयात्‌ | न हि कारणस्थाविशेषे विशेष: कार्य॑स्थ, 
तस्यातद्वेतुकलापत्ते: | न चेवम्‌, सत्यपि तत्साम्ये कचिद्रागादेरुकषस्थान्यत्रापकर्षस्य च तारतम्येन 
प्रतीतिः । नाय॑ दोषः, तत्साम्ये एुपि स्वहेतुबलनिषरद्धात्‌ परिणतिविशेषात्तद पपत्तरिति चेतू; न; तस्यापि 
ट्श्यस्थ तदव्यभिचारात्‌। न ब्सौ रागादौ कचिदेव नियतो द्वेपादेरपि तत एवोपलम्भात्‌। ततो द्वेषादि- 
वद्विलक्षणपरिणामजन्यस्यापि तत एवोपप्तेः कर्थ तस्मान्नेव तझ्माप्तिमेवेत्‌ ? अथ अहृरय एवं तढ़ि- 
शोषो रागादिवेषम्यहेतु;; स तहिं सडृस्वादावेव का्यविशेषादुन्नेतव्य: तस्थैव तद्घेतुतया दृष्टेन कफादो 


विषर्ययात्‌, अन्यथा पर्वतादी धृमहेतुरपि विशेष: के चिदन्यत्रेवावकर्प्येत इति न पावक इति न क्चित्रि- 


यतो हेतुफलभावः । तत्न तद्निशेषकल्पनमुपपन्नम्‌ | तदभावे च न कफादे रागादिविशेषस्तदविशेषात्‌ । 
अविशिष्टादपि कारणात ऋार्य वैपम्यं दश्यत एवं यथा प्रथिव्यादे रूपसंस्थानादिभेद: शरीरस्पेति चेत, 
_न। तत्रापि तबैव चोद्यात्‌ू-क्थ तदविशेषे तद्भेंद इति ? तब कस्मान्न भवतीति चेतू : न, अदृष्टवि- 
रेषसहायातततस्तदुपगमात्‌ | अत एवोक्तम्‌ - 
“अक्षादीनां विकारोड्यमात्मकमेफर्ल भवेत्‌ ।” इति। 
धर्मकीर्तिनाप्युक्तम- 
“व्यभिचारान्न वातादिधम: प्रकृतिसडरात्‌ । 
अदोषस्चेच्दन्येडपि धर्म: कि तस्य नेश्यते ' ॥ 
न सर्वंध्म: सर्वेषां समरागप्रसड्गतः | 


निया. २8०७० ५कपके-+3+>+ >> नवाब 
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/ “चार्वाकबचः' -त।० दि०। तुलना-“वातप्रकृतेमांहः, पित्तप्रकृतेद्रेंप, कफप्रकृते राग 
इति”- प्र० वा्तिकाल० ९॥१४। “केचिदाहुः-श्लेष्मणः सकाशाद्रागः पित्ताद्‌ द्रेषो वातान्मीह इति!!- 
तस्वसं० पं० प्र० ५४८। २ “कफः प्रकृति; स्वभावों यस्य गर्भादिमरणपर्यन्तस्थात्मनः?- ता० टि० । ३ 
“शागादीनाम्‌ - ता० टि०। ४ -चुवच्चाप- आ०, ब०, प० | ७ कथन्न साम्येव त- आ० 'बं?, प०। ६ 
अन्यथा दृश्यत एवं आ०, ब०, प० । ७ -वे न क- आ०,ब०, प० । ८ -च्यादिरू- आ०, ब०, प० | 
.6 पथिव्यादेः | १० न्‍्यायवि० इलो० २४६। ११ नेक्षते आ०, ब०, प० । 
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रूपादिवददोषश्चेत्‌ तुस्यं तत्रापि चोदनम्‌ ॥ 
आधिपत्यं विशिशनां यदि तत्र॒ न कमंणाम्‌ |! [ 5%०वा०१॥१००-०२ |] 
हत्यर्ल निर्बन्धेन | ततः सड्डत्पादेरेव रागादयस्ते च तत्क्ृतप्रवृत्तिविशेषादवधृतसल्निधाना: तद्घंतुं स्नल्षा 
दिकमवगमयन्ति प्राग्मवीयमेव इहभवे तस्य तदभावादित्युपपन्नमेतत्‌-तद्विक्ृतेरित्यादि । यदि पुनभंव 
न्तरानुभूतस्य स्मरणं किन्न सर्वेस्य ? कि वा सामान्यवन्न विशेषस्थापीति चेत्‌ ? भवस्येव यदि ताहश- 
संस्कारः, केषाश्वित्‌ स्वजात्यभिजनादिविशेषे एपि तथमतिषत्तेः | सामान्यमात्रे तु संस्कारे तस्थेव स्मरण 
न विशेषादेः | तत्रापि तदभावे न कस्यचित । कथ॑ं तहिं सामान्यस्मरणाद्विशेषे प्रवृत्तिरिति चेत ? 
न; तस्य तस्मादव्यतिरेकात्‌ दृष्टबाच | तदेवाह--- 
तदाहारादिसामान्यस्मतितद्विप्रमोषयों। ॥८६॥ 
भावोइमावश्च व्रत्तीनां मेदिष्चिह च दृश्यते । इति क्‍ 
तच्च तत्मागनुमूतमाहारादि, आदिशब्दात्‌ स्तनादि च, तदेवेह सामान्य तस्य स्मृतिश्व 
संस्कारात, तस्या:.. स्मतेर्विप्रमोषश्चानुत्पादस्तदभावात्‌ु तदाहारादिसामान्यस्मृतितद्ठि - 
प्रमोषी तयोः सतोर्यथाक्रम॑ ब्ृत्तीनां विषयोपसर्पणादीनां भाव: स्मृती अभावश्च तढ़िप्रमोषे स च 
न केवल बालवेलायामपि लिह च मध्यदशायामपि, तच्चोभर्य भेदेषु विशेषेषु नकेवर्लं सामान्यमात्रे । 


कभ्रमेतत्‌ ? तेषामस्मरणादिति चेत्‌; न; दृश्यते यतः । न हि दृष्टे पर्यनुयोगो उतिप्रसज्ञात्‌ । दृश्यते 


हि बन्धुरयं भंवति न जाने पितृवर्गिणो मातृवर्गिणों वेति बन्धुत्वमामान्यस्मरणादपि छोकस्थ 
तह्निशेषे प्रवृत्ति, तद्ृदू बालकस्यापि आहारादिविशेष इति न कश्चिदुपालम्भ: | नन्बत्र तरुमृती तत्र 
तद्भाव एवं वक्तव्यस्तत्रैव चोद्यात, न तढ्रिप्रमोषे तदभावो विपर्ययादिति चेत, नः; प्रवृत्तीनां तदन्वय- 
व्यतिरिकानुविधानप्रतिषादनेन कार्यत्वज्ञापनाभत्वात्‌ तद्बचन प्य । एवमपि "भूयस्तथा दश्ः! इत्यत्रेढं 
वक्तव्यं स्मरणप्रस्तावात्‌ न रागाद्यमिधानात्‌ परत इति चेत; न; स्मरणप्यापि रागादिव्यवधानिनेव 
तत्कारणलमिति निवेदनाथत्वात्‌, तथा वचनस्य । न हि स्मरणमात्रात्‌ कचिद्‌ व्यवहारों रागामावे । 
तत एवोक्तम्‌ 'स्मरणादमिलापे व्यवहार: इति। उपसंहरन्नाह--- 
तस्मात्‌ संसारबेचित््य नियमान्र विहन्यते ॥८७॥ इति । 

तस्मादात्मनो उनादिनिधनस्याप्रतिक्षेपत्‌ कर्मणश्र संसारहेतोरवकर्पनात संसारस्य” वेचि 
उयं. सकलविकलेन्द्रिययोविंकलसकलेन्द्रि यत्व॑तियगादेमेनुष्यादित्व॑ मनुष्यादेधि तयेगादित्वमित्यादिरूप- 
वैश्वरूप्यं न विहन्यते न विधातं गच्छति । कुतः ? नियमात्‌ प्रमाणतस्तद्विघातस्थ निषेधात्‌ । 
व्याहतमेव पिपीलिकाजीवर्य तच्छरीरपरित्यागेन हाँ तशरीरसब्चरणम्‌ अल्पोयसस्तस्य तदूव्या- 


पिल्सम्मवात्‌ तदृव्यापिनश्व जीवस्य॑ भवद्विरभ्युपगमादिति ” चेतु; अन्नाह-- 
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९ किन्न सा- आ०८०.ब८., प० भवतु आ०, ब०,प८ | ३ चोद्राभावात | ४७ -था तादइ॒श 
आ०, ब०, प० | £ -सारवे- आ०, ब०, प० | ६ -स्य च शरीखद्धि! आ०, ब०, प० | 
७ “जीबी उवश्लोगमश्रो श्रम॒त्ति कत्ता सदेहपरिमाणों | -त० टि० । 


२॥८८ ] २ अनुमानप्रस्तावः ११३ 
न च कश्चिविरोधोउस्ति देहान्तरपरिग्रहे | इति | _ 


पूर्वस्मादेहादन्यो देहस्तदन्तरं तस्य परिग्रहे न च नेव कश्नि दनिर्दिष्टनामा विरोधो5स्ति 
विद्यते | तथाहि-न तत्र प्रमाणबाधो विरोधः, प्रमाणेन तस्यावस्थापनात्‌ | नाप्यल्पेन महतो व्याप्य्या 5- 
नुपपत्ति,, महतो महत्त्वेनेव व्यापनात्‌ । तदेवाल्पस्‍्य सतः कुत इति चेत्‌ ? प्रदेशविसपणादिति ब्रुमः । 
न चेढ॑ वाड़मात्रम। इहापि दशनात्‌ । दृश्यते हीदम्‌ इहापि बालजीवस्य युवादिदेहव्यापित्व॑ 
तद्विसपंणात्‌, तद्गत्‌ पिपीलिकाजीवस्यापि हस्त्यादिशरीर्यापिवम्‌ , एवं महतस्तस्थार्पशरीरमात्रा- 
वस्थानं तदुपसंद्वारादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ , उपसंहरणविसपणघरमत्वाजीवस्थ | न चेव॑ तदु पसंहारविधर्प- 
णयोरक्रम:; तत्सचिवस्य कर्मणः सूक्ष्मबादरस्वभावस्य क्रमात्‌ क्रमस्थेत्रोषपत्ते: प्रदीषवत्‌ । दृश्यते हि 
प्रदीपे तंत्रमात्‌॒ तयोरपि क्रम: । तदुक्तम-“ प्रदेशसंहारविसपाभ्यां प्रदीपवत्‌ ।!! [ त०सू० 
५|१६ | इति | तदेवम्‌ 'इह च रृश्यते! इत्यनेन तत्परिग्रहमुषपाद्य तदन्तरेणाप्युपपादयन्नाह- 


तद्भावे हि तद्भावप्रतिषेधों न युक्तिमान्‌ ॥ ८८॥ इति। 


तस्य देहान्तरपरिग्रहस्याभावे हि यस्मात्तद्भावस्य तत्यरिग्रहभावम्य प्रतिषेधो न 
युक्तिमान्‌ । अतस्तत्र न कश्विद्वरोध इति | तथादि-तस्य प्रतिपेद्धा न तावदचेतन:, चेतनो 5पि 
न क्षणक्षयी; तस्यापि लोकान्तरबदप्रतिपत्ते: | अक्षणिक एवं गर्भभरणावंधिरिति चेत्‌; न; बालादिशरीर- 
त्यागेन कुमारादिशरीरान्तरपरिग्रह|भावे तस्यासम्भवात्‌ । भवलयम्‌ इंदम्भविनों दृश्वात्‌ न भवान्त- 
रिण:, तस्येवासिद्धेरिति चेत्‌; इदम्भमविनो 5पि कुतः सिद्धि: ? प्रयक्षदेव स्वसंवेदनलक्षणादिति चेत्‌: 
न; तेनापि मरणावधेरप्रतिपत्ते, अन्यथा जीवितव्यप्रमाणे न कस्यचिदषि सन्देह: स्थातृ-कियान्‌ 
मम जीवितव्यक्राल: इति | नापि तत्कालभाविषु सेवाक्ृप्यादितदृव्यापारेषु, इति व्यर्थ तत्यरिज्ञानाय 
ज्यातिविदादपासनम्‌ । तन्न बालकस्य प्रत्यक्षतों भाविदशाप्रत्रिपत्ति: यतः ताक्ालिकापरापरशरीरोपादान॑ 
तदृदृश्टितयाभीष्ट येत | नापि वृद्धस्य ततः प्राच्यदशापरिज्ञानम्‌ ; ताकालिकीनां तच्चेष्टानामवधारणापत्ते: । 
मामूत्‌ ततस्तदुगर॒णं प्रत्यभिज्ञानात्त भवस्येव 'स एवाहं बृद्धो यो बालाद्रिभूवम! इति तस्योत्तेरिति 
चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रत्यक्षत्वे पूव॑वद्दोषात्‌, प्रमाणान्तरत्वस्थ चानम्युपगमात्‌ इति । अधि चैवं सिद्धो भंवान्तरी, 
तस्यापि तत एवाधिगमस्यामिहितत्वात्‌। तथापि तप्याभावे नेदम्मव्यपि कश्ि चेतन इति कुतस्तत्परिग्रह - 
प्रतिषेध: तस्य प्रतिषेद्धुरभावे उनुपपत्ते: । ततः ' प्रतिषेधादपि सिद्ध: प्रतिषेद्धरिवः तस्यापि तरह: । 
तत्सिद्वी कर प्रतिषेधो यतस्तत्साथन विरोधादिति चेत्‌ ? न; तदमिनिवेशस्यथ तत्तवेनामिधानात्‌ तम्य 
च तत्राविरोधात्‌ । ततः स्थितमू--तदभावे हि? इत्यादि । जातीत्यादयश्व व्यास्यानइलोकाः, 'कारणं 


१ नाप्यकल्पेन आ०, ब०, प०। २ तजीवस्य आ०, ब०, प०। ३ सहकारिक्रमात्‌ संहार- 
बविसपैयोरपि । ४-नों नापि क्षुण- ता० | ५-वधेरि- आ०, ब०, प०। ६ इंहमवभाविनः | ७ सन्देह 
इत्यन्बयः | ८-मशनामनवधार-अआ। 2, १०, प० ।९ भवान्तरे त-आ०, ब०, प० । १० जन्मान्तरपरिग्रह | 
११ प्रतिधेद्धापि सि- आ०, ब०, प०। १२-द्वुरेव त-आ०, ब०, प० । 
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नाक्षसड्ठातः” इत्यादेरथंस्य तैव्यख्यानात्‌ । तस्मादूबुद्धिरियं पुरुषस्येव स्वभावों न प्रथिव्यादेः । 
चार्वकिस्तत्वभावत्य दृषणमाह-- 
बुद्ध! पुरुष तन्त्रत्वे निस्यत्वात्तदनुक्रिया | 
[ न भवेस्परिणामिस्वाद्विनाशानुपलक्षणात्‌ | ॥ ८५ ॥ इति। 


बुद्धेरवग्रहादिज्ञानस्थ, पुरुष आत्मा तन्‍्त्र प्रधानं यस्यास्तस्या भावः पृरुषतन्त्रत्वम । 
“गुणस्त्वते” [ शाकटा० २।२।०५ ] इति पुम्भावः, यस्य वा इत्यन्यपदाथंसामान्येन व्युवाद् 
पुनर्भावप्रत्ययान्तस्य बुद्धेरित्यनेन सम्बन्ध, तस्मिनू पुरुपतन्त्रत्वे बोद्धा पुरुष इति तद्विशेषणत्वे 
सति तदनुक्रिया तेषां बुद्धिकार्याणाम्‌ अनु क्रमेण क्रिया करणं न भवेत्‌ एकद्ैव स्यात्‌ | कुतः १ 
नित्यत्वात्‌ । बुद्धेरिति सम्बन्ध:। एवं मन्यते बुद्धेरात्मस्वभावत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ तत्त्त्रत्वात्‌ 
भेदे तदनुपपत्ते: | समवायाद्धेदे एपि तद॒पपत्तिरिति चेतू; न; सत्यषि तस्मिन्‌ 'तत्र बुद्धि” इत्येव 
स्थात्‌ तसय इहेदम्प्र्ययहेतुलातु, न तु 'स बोढ्धा' इत्यविष्वग्भावस्थावगमः । सोएुषि तत एव 
नाविष्वग्भावादिति चेत्‌, बुद्धिस्वरूपे पुषि तहि तत एवं तदवंगम इति नेका बुद्धि र्भवेदित्यनुपफ्न्न- 
मिदम्‌-“युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिड्म्‌” [ न्यायसू० १।१।१६ ] इति युगपदेव तदुयत्तेरेव 
सम्भवात्‌ : बाधकाभावान्न तंत्रायं प्रसज्ञ इति चेत; न; इतरत्रापि तुल्यत्वातू। न हि पुरुषबुद्धशोर- 
प्यविष्वग्भावे बापकमुत्यश्याम: | पुरुषस्य बुद्धिरिति भेदगप्रत्ययो बाधक इति चेतू; न; तस्य प्रत्यक्ष 
रूपस्थाभावातू, कल्पनारूपस्य चावस्तुविषयत्वात्‌, बुद्धेव्यापार इत्यपि तद्भावात्‌ । तन्न भेदे 
तस्यास्तन्त्रवमित्यमेद एवाभ्युपगन्तव्यः | तत्र च पुरुषवत्‌ बुद्धेरषि निः्यलात्‌ न तकार्याणां 
क्रम: तकरणस्वभावायास्तस्या अक्रमात्‌ । ततो मिन्न एवं परापरस्तत़रणस्वभाव इति चतु; 
कथमसी तस्याः ? तत्र समवायाचेत्‌; न; तत्रिषिधात्‌ । तत्कायत्वाच्चेतू; न) तस्य अक्रमायास्ततो 5- 


० नुथत्तेः । तस्याप्यपंरतस्तत्स्वभावात्‌ उत्पत्तिकहपनायामनवस्थादोषात्‌ । तत एवं कार्योत्ेत्ती अब्य- 


वस्थाश्च बुदूधि: आप्नुयात्‌ । ततो बुद्धेरेव तदुल्वत्तिरिति परापरतत्कार्याणां युगपदेव प्रादुभविण 
भवितव्यं तथा च कथं तस्था: संसार: ? परापरदेहेन्द्रियादिसब्वारे सत्येव तदुषपत्तेरिति। युगपच्च 
कार्योत्तती अवस्तुत्व॑ च तस्याः पश्चादाप्तोति निर्यपारत्वात्‌ व्योमकुसुमादिवतु । तदेवाह-तदनु 
तदनुयत्त्यनन्तरं क्रिया व्यापारो न बुद्धेरिति। एतच्च समानश्रतिकत्वादेकोच्चारणगम्यमन्यदेव वाक्यम्‌ । 


२५ तथा च यतः सवेकार्याणां युगपदुल्याद: ततस्तदनन्तरं क्रिया नेति पूर्वोत्तरयोस्तदर्थयोहेंतुद्देतुमद्भाव: 





प्रतिपत्नो भवति | एवं चार्वाकोक्तमिति चेत्‌ इध्याशड्डय समाधानमाह-'परिणामित्वात्‌! इति । अन्र नेत्यनु- 


वृत्तम्‌ | तदयमर्थ:-यतुक्त नित्यत्वादिति, तन्न; कुतः ! परिणामित्वात्‌ पूर्वाकारपरित्यागाजहद्वुत्तोत्तराकार- 














१-दभेदे चतदनु-आ०, ब०, प०। 7२ समवायादेव। ३ बुद्धिस्वरूपस्य बुद्धेरविष्वग्भा 
वावगमार्थन्‌ इह्देदम्प्र्ययमलकसमवायबुद्धि रन्वेष्या इत्यनेकत्व॑ बुदूधेः। ४ बुद्धिस्वरूपे । ५- नुपपत्तेः 
आ०, ब०, प० | ६- परतत्ख- आ०, ब०, प०। ७ -तौ व्यवत्या च आ०, ब०, प०। ८ तदुप 
पत्तेरिति आ०, ब०, प०। 


२८९ ] २ अनुमानप्रस्तावः .. ११५ 


गमनवत्त्वाद्‌ बुद्धेरिति । न हि बुद्धेरन्यस्य वा तदभावे वस्तुवम्‌ | अथक्रियया हि वस्तुल्मू । न च 
नित्ये तक्किया; युगपत्तद्घावे पश्चादवस्तुत्वस्थोक्त्रात्‌ । अक्रमाच ततः क्रमतस्तदयोगात्‌ । युज्यत एव 
ततो एपि तत्कम: सहकारिक्रमादिति चेतू; कथ॑ पुनस्तंत्रमाड्भवनू ततोएपीति । न ह्न्यतो भव॑स्त 

स्मादपि ; अतिप्रसज्ञात्‌ । तत्कमस्याषि नित्यसहितस्थेत्र तत्र व्यापारादिति चेत्‌ ; तर्हि तदक्रमादक्रम: 
सहकारिक्रमाच्च क्रम इत्यागतं तक्रियायां काचपच्यम्‌ | सहकारिक्रमानुकूल्येनेव नित्यस्य तत्र व्यापारों ५ 
न स्वकीयक्रमानुकूल्येन ततोष्यमदोष इति चेत्‌ ; नेदानीं तेस्थ तत्कारणत्व॑ स्वभावानुकूल्येन 
प्रवृत्तावेव तदुपपत्तेः, अन्यथातिश्रसब्ञात्‌ | किश्च, तस्य तदानुकूल्यं यदि तत्कमातु। प्रागपि कुतो न 
कायम्‌ ? तत्कमस्या उमावादिति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌ू-स च नास्ति तदानुकूल्य॑ च तस्यास्तीति, 
आनुकूल्यस्य आनुकूलयितव्ये सत्येवोषपत्तेः: | तत्कमकाल एवं तदपीति चेत्‌ ; कथ नित्यस्य नित्य- 
त्वम्‌ ? तत्वमावकादाचित्कत्वे तंदनुयपत्तेः | स्वभावो<5पि तंत्तस्थ न भवति भिन्नलवादिति चेत्‌, कथ॑ १० 
तेन नित्यमेव तत्कममनुकूलयति न सहकारी तद्‌क्रमम्‌ | नित्य एवं तस्य सम्बन्धादिति चेत्‌; न 
अनुत्यन्नस्थ तदयोगात्‌ । उत्तत्तिश्च यदि नित्यादिव; कर्थ तस्थापि क्रम: ? सहकारिक्रमादिति चेत्‌ ; 

न: तत्रापि अपरानुकूल्यकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तं: | अन्यतस्तु उत्पत्ती न हि ततन्नित्यस्थ | समवाय- 
स्थाषि तदुलन्नस्थेव तत्रोषपत्ते: | तन्न तदानुकूल्येन तस्य #वृत्तिरिति न निवत्ति: काचपच्यात | 


एतेन सामग्री कारणमिति प्रत्युक्तम्‌ ; तस्या अपि निव्यतत्सहकारिकारणव्यतिरेकेणा- १५ 
भावात्‌ । भावे वा तत एवं तदुल्पत्ते: कथं नित्यस्य तत्सचिवस्थ वा वस्तुत्वम्‌ ? तस्या अपि त॑ त्स- 
हिताया एवं तत्र व्यापारादिति चेत्‌ ; अनिवत्तकाचपच्येब पुनरषि तदुत्पत्तिभंवेत्‌ | अपि च, सामग्र्या 
अपि न नित्यत्रम्‌, तस्या: स्वतः परापेक्षतया च हेतुत्वे पूवंवत्‌ प्रसज्ञात्‌ । सामग्रीतत्सचिवेष्वपि 
सामग्र्यन्तरपरिकर्पनायाम्‌ अव्यवस्थितेश्व | अनित्येव सा, नित्याच्व सहायवत्‌ उलद्यते इति चेत्‌; न 
तत: सामग्र्यम्तरव्यवहितात्‌ ; अनवम्थाप्रसज्ञात्‌ । तदव्यवहिताचेत ; व्यर्थव सामग्री ततस्तद्ु- २० 
दर्थक्रियाया एवोक्‍त्ते: | तन्न नित्यल्वे तत्कम:। परिणामित्वे तु भवति परापरस्य तत्त्वभावस्य 
तद्धंतोस्‍्तत्र भावातूु, सहकारिप्रतीक्षायाश्र तत्कृतोषकारस्वरीकारित्वेनाविरोधात्‌ । निल्यल्ले तु न 
तथा तप्प्रतीक्षणं तदव्याघातात्‌ । इत्युपपन्नमुक्तम्‌ 'परिणामित्वात्‌! इति । 

नित्यववत्‌ू परिणामित््मपि न सम्भवति भावेषु, तस्य संशयादिदोषप्रसड्- 
निगलितसकलाड्गलातू , _तत एकान्तमहुरत्वमेव तन्राडगीकर्तव्यमिति चेत्‌ ; अत्राह- २६ 
“विनाशानुपलक्षणात्‌*र इति । विनाशों बुद्धेर्निरिन्वयो विच्छेदः तस्योपलक्षणं निर्णय 
तदभावात्‌ परिणामित्रमू, ततश्र नित्यत्वमित्यनुगम: | न खह़ तदस्ति प्रमाणं यतस्तस्योषलक्षणम्‌ | 


अैरराइक्रयाक्रान्‍कम नमन कावनन नि. कील ननन लक पा भा ४५33-53! ७ «५५७०-२3 >रिय न कल ७५ जनक पिनन-नन- +नतनथाप पक ५ +>ननननिनपनन-क। औननतनत--सत-+सनन+न मत 3० +माआ2७७० मा» 3७3७७... १३333..." पाक 


१६हि0तन्नच आ०, ब०, प०। २ नित्यात्‌। ततघप्तदयौ-अआ॥०, ब०, प०। ३ सहकारि 
क्रमाद्घबनू । ४- स्मादतित्र- आ०, प० । ५ सहकारिक्रमस्यापि | ६ नित्यवस्तुनोहमात्‌ । 
७ नित्यस्य । ८ नित्यत्वानुपपत्तेः। ९ तद्गतस्तस्थ आ०, ब०, प०। १० नित्यसहिताया:। ९१ ततश्व 
न नि- ता० । 





नल कर ननहनीन ५» माह अनिल चि आल नकल जत एक ०५५ *०--७, 
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प्रत्यक्षमस्तीति चेत्‌; कथं समारोपः ? उपलक्षिते तदयोगात्‌ नीलादिवत्‌ । मा भूदिति चेत्‌ ; कर्थ॑ 
संसार: तस्य सच्त्वदृष्टिनिबन्धत्वातू, तद्दृष्टश्व आरोपरूपत्वातू । सो5पि माभूदिति चेत्‌; व्यर्थ 
स्तर्हिं मुमुक्षणां »यासः तस्य तत्रिवत्तनार्थवात, “मिथ्याध्यारोपहानाथ यत्नो3सत्यपि मोक्तरि ! 
[ प्र« वा० १।१९४ ] इति वचनात्‌। प्रयासोदषि नास्त्येव, वस्तुतः सकलप्रयासविकल- 
स्याद्गेतसंवेदनस्थेव भावादिति चेत्‌; न; तय क्षणिकल्े क्षणान्तरापेक्षणस्थावश्यम्भावात्‌ अद्वैत- 
रूपत्वानुपपत्ते,, अक्षणिकल्स्थ चानम्युपगमात्‌ | न क्षणान्तरव्यावृत््या तस्थ क्षणिकलल॑ यतस्तद- 
पेक्षणम्‌ अपि तु स्वत एवेति चेतू; न; निश्यत्वमपि स्वत एवं न तंदन्तरानुव्त्येनित्सज्ञात्‌ । 
स्वत: स्वयमेव भवति न नित्यववमिति चेत्‌ ; क्षणिकल्वमपि न भवेत्‌ । न भवत्येव, क्षणिकाक्षणिकादि- 
सकलविष ल्पजञालबालविलासावलेपनानुप्कल्तिरुपत्वात्तस्येति चेत्‌ , तिष्ठतु तहिं भवान्‌ , क्षणभन्न- 
वादिना पस्माकमिदानी विवादप्रदत्ते: | तस्य चप्रत्यक्षतस्तदुपलक्षणे प्रक्रान्तदोषानप्रक्रमातू । मा भूत्‌ 
तंतस्तयोपलक्षणं ग्रहणं तु॒ भवत्येव नि्णयविकलूमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि सत्त्वग्रहणवदनुपलक्षि- 
तस्याभावात्‌ । उपलक्ष्यत एवं तद्ठिचारादिति चेत्‌, 

विचारात्‌ तद्विनाशस्य यदि नास्ति प्रवेदनम्‌ । 

प्रत्यक्षात्तड़हस्तेन कर्थ नामावगम्यताम्‌ ? ॥ १४२६ ॥ 

विषये हि गृहीते तदृविषयिश्रहणं भवेत्‌ । 

सम्बन्धग्रहणं यद्वत्‌ सति सम्बन्धवढ़हे | १४७२७ ॥ 

ग्रहण तेन तस्यापि कथन्नास्त्युपलक्षणम्‌ | 

निणयात्मा विचारों यद्भवतो इपि प्रसिद्धिमानू || १४२८ ॥ 

तथा सति समारोषः कर्थ॑ तत्रोषज्ञायताम्‌ । 

नास्‍्येव चेन्न दृष्टत्वाद्विचारमपि कुबेत: ॥ १४२५० ॥ 

अन्यथा स्वकलत्रादी कर्थ तस्य प्रवर्तनम्‌ | 

आत्मात्मीयग्र हांदेव यतस्तत्परिर्श्यते || १४३० ॥ 

आहायेस्तस्य नास्येव समारोपो विचारिण: । 

ततस्तु सहन्ादेव संसारे तस्य चेष्टितम || १४३१ ॥ 

“निर्णयारोपमनसोर्बाध्यवाधकमावत: । 

अभ्यासोपचितादेव तत्व नाशस्ततो यदि || १४३२ ॥ 

अनमभ्यासे कथ्थं तस्य निणयात्मलवमुच्यताम्‌ । 

तद्विनाशस्वभाबो इयं निर्णो लछोकसम्मतः | १४३३ ॥ 


* क्षणान्तरानुबृत्या | २ ज्णिकमपि आ०, ब०, प० | ३- नुपकल्पित- आ ८, ब०, प० | ४ 
प्रत्यक्षतः । ५ द्रष्टव्यमू-9० बा० ३।॥४८ । द 


२॥९० | २ अनुमानप्रस्तावः ११७ 


प्राडनिणयो एपि मा भूचेत्‌ , हन्त तेन कथं भवान्‌ । 
विनाशं तत्र चाध्यक्षे निश्चिन्बीत प्रवृत्तिमत्‌ ॥| १४३४ ॥ 
निश्चाययेद्‌ वा त॑ सभ्यान्‌ वादोउयं न निमृद्यताम्‌ । 
तत्न प्रत्यक्षतस्तस्य ग्रहणमुपपन्रम्‌ू उपलक्षणबत्‌ । अनुमानात्त तदुपलक्षण दुरुपपादम्‌ ; 
प्र्यक्षामवे तत एवं लिब्लिझ्विसम्बन्धस्याउप्रतिपत्ते: | अन्यानुमानतः प्रतिपती अनवस्थानस्यो- 
पकल्पनात्‌ । कश्चासो विनाशों यस्य कुतश्रिदुपलक्षणम्‌ ? क्षणावस्थानमिति चेतू , न; तस्थानवधृतस्य 
निस्ये एप्यविरोधात्‌ | क्षण एवं स्थानमित्यवधृतमेव तदिति चेत्‌ ; तहिं सामर्थ्यात्‌ क्षणान्तरे तस्यास्थान॑ 
विनाश इति प्रा्म्‌ | एवमिति चेत्‌; तदषि यदि तुच्छम्‌; उपपन्नमुक्तम-“विनाशानुपलक्षणात्‌' 


इति, तुच्छे तत्र प्रत्क्षादे: प्रतिबन्धाभावेनाप्रवत्ते: । वस्तुनश्च त्मात्‌ अँनन्यत्वे कर्थ क्षण एवं स्थान 


: तदन्तरे एपि तद्भाबातू । अंन्यत्व॑ चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तस्थ क्षण एवं स्थानादिति चेत्‌, न; तत्नापि 
क्षणान्तरभाविनो उस्थानस्य अर्थादापत्ते: पूबप्रसज्ञानतिक्रमात्‌, अनवस्थोपनिषाताच । 

एतेन अतुच्छं तदित्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तुल्यदोषलात्‌ | अथ न किश्वित्तस्थ क्षणान्तरे भवति, 
“न तस्य किश्विद्धबति न भवत्येव केवलम्‌”” [ प्र० वा० ३२७७ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; 
क्रिमिदानीमवधारणेन ? व्यवच्छेदस्य तत्फलस्याभावात्‌ । अस्थयेवायम्‌ , न तु क्षणान्तरे, प्रागेव 
भावादिति चेतू | नेदानीमसी कस्यचिद॒पि स्थात्‌ | तथा हि- न तावत्तदन्तरस्थिते: तदानीमभावात्‌ । 
ने हान्यकाल: स॒तस्या इल्युपपन्नम्‌ , अन्यथा घटगतेनेवाभावेन तदन्यदेशस्य सर्वेस्थाप्यभाव इति 
भावनेराल्यप्रसज्ञात्‌ ? नापि प्राच्यक्षणस्थिते:; स्वयं तदुपगमादिति व्यथमेवावधारणम्‌ । अतः पश्चा- 
देवासी वक्तव्यो 'न भवत्येव केबलम! इत्यस्थापि तथैवोषपत्ते! । न हि. तत्‌ तक्क्षणापेक्षमेव 
तन्नीरूपत्वप्रसड़ादिति नोपक्रान्तप्रसज्ञादि (द। तिक्रमः परस्थ । भवतो5ुषि कः पुंनरसी विनाश 
इति चेत्‌ ? न कश्चित्‌, निश्चितनि:श्रेयसमागंस्य .. तदनुपपत्ते: | मवत एव तु मिथ्याहष्टे: प्रतिक्षणविनाश: 
समुपस्थायिवस्तुविनाश: पयनुयुज्यत इति चेत्‌, सोएपि न कश्विदन्यत्रान्यथाभावात्‌ । निरूपयिष्यते 
चेततु नातिदूरत: । इति सृक्तम-'परिणामित्वात्‌ विनाशानुपलक्षणात्‌! इति | तदपि कथम्‌ ; 
विरोधादिति चेतू; न; प्रतीते:। न हि प्रतीतमन्यथाभवत्यतिप्रसज्ञात्‌ । व्यवहारस्थ च्‌ प्रवृत्ति 
प्राप्यादे: तत्रेव सम्भवात्‌ | 

अत्यन्तविनाशे 5पि सन्तानापेक्षया तत्सम्भव मन्यमानस्य मतमाशइते-- 


परस्पाप्यविरोधश्चेत्‌ फलहेतुत्यपोहतः | 
प्रवृत्तेब्य वहा राणाम्‌ [ अविनाशे5पि सम्भवात्‌ | ॥ ९० ॥ इति। 


(-मानात्तदु- ता० । २ -त्ते रनुपा- ता० । ३- तमेतदि-आ०, ब०, प० । ४ श्रन्यदन्यत्वे 
ध्रा0, ब०, प०।,५०५ ग्रनन्यत्वं आ।०, ब०, १० । ६ ननु छु- आ०, ब०, १० | ७- दितिक्रमः 
परस्थ आ०, ब०, प०। ८ पुनरस्यावि- आ०, ब०,प०। <- श्विते नि- आ०, ब०, प०। 
१० मिध्यदृश्यनुपपत्तेः । ह 
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अपि इति परामर्शाभिमुरुये । परस्य सीगतस्य सम्बन्धिनां व्यवहाराणां पानभोजना- 

दीनामविरोधो विरोधाभाव:। कुतः ? फलख्च हेतुश्च फलहेतू, हेतुशब्दस्थ ध्यन्त्यत्वेषपि न 
पूवनिषात:, स्वकत्पे “लक्षणहेत्वो!” [ पाणिनि०३।२।१२६ ] इति प्रयोगद्शनात्‌ । तथो- 
व्यपोहः तदहेतुफलव्यावृत्तिपरिकल्पितः सन्तानस्तत्कल्पिते तदव्यपदेशात्ततः तमाश्रित्यप्रवृत्ते 
पानादिदेतुषु छोकस्य प्रवतनातू । यावत्ततः तावत्तात्त्विकादिव हेतुफलतादात्यात्‌ किन्न प्रवृत्तिरिति 
चेतु ! अत्राषि इदमेव ऋृतानुवत्तिकमुत्तम-'फलहेतु! इत्यादि | अयमर्थ:-फलहेत्वोव्यपोहः 
प्रस्परात्मन्यभावस्ततः ग्रवत्त; अन्यथा तदयोगात्‌ । तथा हि-यदि हेती च फलम : न प्रवत्ति 
तद्गत्तस्यापि दशनात्‌, प्रवत्तेश्व तदथत्वात्‌, दृष्टे एपि प्रवत्तो अनवस्थानात्‌ | फले एपि यदि हेतु: 
कर प्रवृत्ति: ? फलवत्तंस्थाप्यनुपलम्मात्‌, तदुपलव्धावेव तदुपपत्ते,, आकाशचर्वणस्थ प्राकृतेप्वप्य- 
प्रतिवेदनात्‌ | ततः प्रवत्तेहतुफल्योरन्यो उन्यात्मन्यमाव एवं । तथापि कथमन्यदशनादन्यार्थितया 
प्रवत्तिरेति चेत्‌ ? न; सन्तानादिति दत्तोत्तरत्वात्‌ | ततोषपि कथं भेदाविशेषादिति चेतू १ न; 
दृश्वात्‌ । दृष्टा हि छोकस्यामेदकर्पनायां प्रव्ृत्तिरिति। 'चेत्‌!” इत्याशडक्य परिहरन्नाह- 
अविनाश5पि सम्मवात्‌! इति। अत्र सिंहावलोकितेन वक्ष्यमाणस्य नजः सम्बन्ध: । 
ततो यत्‌ 'परस्य! इत्यादि, तन्न; कुतः ? एकान्तविनाशात्‌ अन्यत्वात्‌ कथश्विद्वनाशो अविनाश; 
तस्मिन्नपि न केवल तदपोहे सम्भवात्‌ प्रबृतेः तदपोहे तदभ्युपगमः परस्य वित्तभरणायेव न कस्तुत:ः 
तस्यैवाभावात्‌ । अविनाशस्य च निरूपितत्वात्‌ निरूपयिष्यमाणल्वाच्च | इदमेव छोके: व्याचिस्यासुः 
'फलहेतुव्यपोहतः” इत्यस्य द्वितीयमर्थ दर्शयन्नाह - 

यथा उज़नकजन्धेषु न सन्ति कलशादयः । 

तथा जनकजन्धेषु ततस्तच् निरनन्‍्वयम्‌ ॥| ९१ ॥ इति । 


' यथा येन दृश्यानुपलब्धिप्रकारेंण न सन्ति न विद्यन्ते कलशादयः | क ः अजनक- 
जन्येषु अतद्भेतुफलेषु कुलिशकरणादिषु तथा तेन प्रकरण जनकजन्येषु॒ तद्भेतुफलेषु पिण्ड- 
कपालादिषु न सन्ति कलशादयः इति सम्बन्धः | प्रयोगश्व-यद्यत्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तं नोपलभ्यते 
तत्तत्र नास्ति यथा अतद्भंतुफलेषु कलशादय:, उपलब्धिलक्षणप्राप्ताश्व॒ ते नोपलभ्यन्ते तद्भेतुफलेप्वपीति । 
ततस्तस्मात्‌ निरन्वयम्‌॒ अन्वयात्रिष्कान्तं तत्यं स्वरूपम्‌ , कलशादीनामिति विभक्तिव्यत्ययेन 
सम्बन्ध: । सत्येवं यत्सिद्धा तदाह- 

तत्न नाशादिशब्दाश्व समिता। समनन्तरे | इति। 
तत्र तेषु जनकजन्येषु नाश आदियेंषां प्रागभावादीनां तेषां शब्दा। समिताः सड्जताः 
भवन्तीति रोष: । न केवल प्रवृत््यादिरिवेति चशब्दः। सत्येव हि तदभावे प्रागभावोषादानादिशब्दा 
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२ >-कल्पल- ता०। २ कृतानि्तत्ति- आआ०, ब०, प० | ३- त्तस्मदप्यनु- आ०, ब०, प०। 
४ “विवरण: पामरों नीचः प्रकृतश्र पृथरजनः ।”?- ता टि०। प्रकृते- आ०, ब०, १० । ५ करिणादि- 
ता० । वन्नशरीरेन्द्रियादिषु । ६ ततध्ष्तत्त्वंनि- ता०। 





२॥९२-८३] २ अनुमानप्रस्तावः ११९ 


जनकेषु, जन्येषु च नाशोपादेयादिव्यपदेशा: लोकसद्जेतप्रसिद्धा: संज्रच्छन्ते नान्यथेति परस्यथ भावः । 
कस्मिनू सति ? समनन्तरे समानि सहृशानि अनन्तराणि अव्यवहितानि जनकजन्यानि यस्मिन्‌ 
सन्ताने तस्मिन्निति । पररूपत्वमत्र शकन्धृवंत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ उपसर्गस्थ सब्शार्थवम्‌ | अनेन 'फलहेतु- 
व्यपोहतः” हत्यस्य प्रथमो इर्थों दर्शितः । 
तदेव॑ परमतमुपदररय अर्पवक्तव्यत्वात्‌ तत्नेत्यादि निराकुवन विनाश प्ृच्छति- 
अन्यस्यथान्यो विभाश! कि [ किन्न स्थाद्चलात्मकः | ॥९२॥ इति। 
अन्यस्य कलशादेः अन्यः कपालादिविनाश! | उपलक्षणमिदं तेन प्रागभावो पप्थन्यो 
मृतिण्डादि | किम्‌ इति प्रइनयित्वा दुंपणमाह-किन्न स्थादचलात्मकः इति। कि न स्यात्‌ ! 
स्थादेव, अचलात्मकः अचल्स्वभाव: कलशादि: । नहि तदन्यप्रादु्भवे तंस्य विनाश:; त्रेलोक्यस्यापि 
तट्पसज्ञात्‌ तदविशेषात्‌ । नापि तदन्यमावः तत्मागभाव:; जगतो 5पि तदेकप्रागभावत्वापत्तः | तथा च 
तदुपमदनादेव तस्योत्पत्ते: तदेकसन्तानवमिति नावकाशः तन्नानात्वकल्पनस्थ | ततः प्रागभावादि- 
बैकल्ये सति विद्यमानत्थादू अवश्यंभाविनी तस्य कूटस्थता । इत्युपपन्नमेततू- 'किन्न स्थादचला- 
त्मकः इति । पर इंद परिहरन्नाह- 
तद्विवकेन भावाच्चेत [ कथन्नातिप्रसज्यते ] |इति। 
तस्य कलशदेविंवेकेन पूर्वापरविच्छेदेन भावी भावनमवधारणम्‌, प्यन्तादचूप्रत्ययः 
तस्मात्‌ 'न स्थादचलात्मक;! इति सम्बन्ध: | न हि विविक्ततया भाग्यमानस्याचलामकलं 
पूर्वापराविवेके सत्येव तदुपपत्तेः | अन्न चेत्‌! इत्याशडक्योत्तरमाह- 


कथं नातिप्रसज्यते । 
कं + ः कप 
सदापि [ सवबंमभावानां परस्परविवेकतः ]॥ ९३ ॥ इति। 


सदापि सर्वकाल्मपि पूर्वापरकाल्वत्‌ मध्यकाले<पि कथ॑ं तद्विवेके नातिप्रसज्यते अति- 
प्रसज्यत एवं | एवं मन्‍्यते-न तावत्तस्य तद्विविकः पूर्वापरक्षणरक्षण:, तस्य प्रतिक्षिप्त्वातू। अतः स 
एवं तस्य प्रागभाव: प्रध्व॑सश्रेति, स्वतो दपि तस्य विवेकान्न क्षणभड्गगदः शूस्यवादमतिशेते इति । 
परमप्यतिप्रसज्ज॑दर्शयति-सथ भावानाम्‌? अत्रापि सदापीति सम्बध्यते मध्येकरणात्‌ । तदयमर्थ:- 
आत्तिव्याप्तिः पूर्वापरानुगमः आपः स बिद्यते उस्थेति आपि तदन्वयिरूष सत्‌ विद्यमानं न करिपत॑ 
कर्थ नातिप्रसज्यते? केषाम ! सवभावानां चेतनेतरात्मनामर्थानाम्‌ू । अतन्र हेतुमाह- 
“परस्परविवेकतः”ः इति । परस्परमन्योउन्यं जैनसीगताभ्यां विवेकतों विनिश्वयात्‌ 'सदा- 
पिन! इति विभक्तिविक्रियया सम्बन्ध: | अस्ति जेनवत्‌ सौगतस्यापि तद्विनिश्चय:, अन्यथा 
क्षणविवेके निर्विबादात्‌ अनुमानकर्षनावैफल्यापत्तेः | सतो 5पि तंस्य लूनपुनरुपन्रकेशादिवद आन्तत्वान्न 


१०शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम”- कात्या०वा०१।॥१६४७। २ 'सम! इत्युपरर्गत्य। ३ अ्रस्व 
आ०, ब०, प० । ४ जैविध्यत्या- आ०, ब०, प०। ५ -त एवं आ०, ब०, प०। ६ अन्वयस्य | 


२० 


। 
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तद्विषयस्य सत्त्वमिति चेतू) विवेकस्याषि न स्यातू, तत्निश्वयस्याप्यसत्येव तस्मिन्‌ द्विचन्द्रादी दर्शनात्‌ । 
वाध्यमानत्वात्तत्रेव तस्य आन्तत्व॑ नान्‍्यत्रेति चेत्‌; न; अनुगमे उप तुल्यचात्‌-तत्रिश्वयस्थापि तत्केशायनुगम 
एवं बाघोपलम्मात्‌ न पू्रापरानुगम इति । तन्न ततन्न विवेकभावनादचलात्मकत्वपरिहार: शून्यवाद- 
प्रसड़ाद्विपयेयसिद्धेश्व । 
साम्प्रत॑। विवेकमभ्युपगम्य 'जनकजन्येषु! इत्येतन्रिराकुवेन्नाह- 
न चानन्तरमित्पेव भावस्तदृव्यपदेश भाफ्‌ | इति | 
न च नेव अनन्तरम्‌ अव्यवधानम्‌ इत्येव हेतोः भाव पिण्डकपालादिः तद्व्यपदेश 
कलशायपेक्षया जनकजन्यव्यपदेशं भजत इति तद्भाकू , स्वेस्थावि तत्यूवॉपरकोटिगतस्थ जगतक्षणस्य 
तड्भाक्वापत्ते: आनन्तर्याविशेषादिति भाव: । । 
परो विशेष॑ दशेयति- 
तत्प्रतोत्य समुत्यादात्‌ [ भावश्चेत स कुतो मतः |] ॥९४॥ इति। 
तते पिण्डादिक प्रतीत्य समनन्‍्तरप्रत्ययं कृख्ा कलशादेः,तच्च प्रतीत्य कपालादे: समुत्पा- 
दाद्भावः तद्व्यपर्देशभाक्‌ न च सब प्रतीत्य तस्थोत्यादों यतस्तड्धाक्लस्यातिप्रसक् इति मन्यते । 
तमेवेति चेत्‌! इत्याशडक्य प्रइनयन्नाह-'स कुतों मतः इति । स्‌ प्रतीन्यसमुत्याद: कुतः कस्मान्नि- 
मित्तात्‌ नियतविषयों मत इति | 
परस्तदाह- । 
साटदश्यात्‌ [ प्रत्यभिज्ञाने न सभागनिबन्धनम्‌ ]। इति। 
सादइयं पिण्डकपालादोनां सारूप्य॑ तस्मात्‌ समत इति। तत्रोत्तमाह-पप्रत्यभिज्ञानं न 
सभागनिबन्धनम्‌' इति। नहि साहश्य प्रत्यमिज्ञानादन्यत: शकक्‍्यमवगन्तुं प्रत्यक्षस्यासाधारणविषयत्वेन 
५ तत्राप्रवृत्ते, अनुमानस्य च तत्यूवंकलात, न च ततरस्यथ सम्भवति | कुतः ? सभागनिबन्धन 
सहभागयो; तदिदर्मिति चांशयोनिंबन्धनेन एकल्वरूपेण वतमानं निबन्धनं यत इति | तथापि कर्थ॑ 
तन्न परस्थेति चेत्‌ ? न; अनेकान्तविद्वेषात्‌ स्वयं च तद्भागभेदवत्‌ तस्थापि भेदकह्पनंया निराकरणात । 
चित्रज्ञानवादिन सम्मवत्येव तदिति चेत्‌ , अन्राह- 
विशेषकल्पनायां स्थात्‌ परस्थाव्यमिचारिता ॥९५॥ इति | 
विशेषस्याकारमेदस्य प्रत्यमिज्ञाने कल्पनायां परस्य अक्रमानेकान्तादन्यस्य क्रमानेकान्त- 
स्य स्यात्‌ भवेत्‌ अव्यभिचारिता सर्वभावेष्वविचलितत्वं युगपदिव क्रमेणाप्यनेक्ान्तस्थ प्रतिषेद्धु मश- 
क्यत्वात्‌ | कथमशक्यत्व॑ं यावता नित्यानित्ययोरेकत्वे तदुषपत्तिः, निध्यानित्ययोरिति चोपलभ्यानुप- 
लभ्ययोरित्यथ:, तयोश्रेक्मसम्बद्धम | तदुक्तम्‌ - 
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-तितद्वि-प०। २ भश्रान्तत्वान्नान्य-अ्रा०, ब०, प०। ३-दूभावकस्थापि प्रसझ्त इति *।० 
ब०्, प०। ४ तत्रततीतेः प०। ५-ल्पनायां नि+ आ०, ब०, प० । 





२॥९५ | २ अनुमानप्रस्तावः १२५९ 


“यदि नित्यमनित्यं चेकमेव तदा प्रतिपन्नमग्नतिपन्न॑ चेकमिति प्रसक्न तथा च 
असम्बद्ध प्रतीयमानमेकत्वेनान्यथा न शक्यं ग्रतिपत्तं नाप्रतीतमेव प्रतीतम्‌ ।”” [५० वार्ति 
काल० १२०५] इति चेत; तदसज्लतम्‌) यस्मात्‌ न ह्युपलभ्यत्व॑ नित्यलवम्‌ अनित्यत्वं वा तद्विपयेय:; 
स्वलक्षणस्यापि नित्यत्वापत्ते,अनित्यत्वे वा उनुपलम्यत्वानुषज्ञात्‌, अपि त्वनुगमान्नित्वल्व॑_व्यावृत्तेश्वानिय- 
त्वम्‌ अनुगमव्यावृत्ती च सुवणरुचकाद्पेक्षया नेकत्रापि विरुद्धे । न च रुचकादेव्यावृत्तिमतः प्रतीतस्येतरस्य 
च परस्परमेकत्व॑जेनस्थ सम्मतम्‌; प्रत्यभि ज्ञानाकारयोरिव भेदस्यैव भावात्‌ । ततः 'प्रतिपन्‍नमप्रति- 
पन्‍न॑ चेकम! इति परमतानभिज्ञानादेव प्रतिपादितम्‌ । रुचकादेः परस्परमिव सुवर्णादपि भेदे नेक 
नित्यानित्यम्‌ , अभेदे परस्परमप्यमेद एवं अमिन्नादमिन्नत्य गत्यन्तराभावात्‌, तथा च नित्यमेव तत्‌ 
नानित्यमपीति चेतू। न; प्रत्यभिज्ञानस्थापि एवमव्यवस्थितिप्रसज्ञात-तदाकारस्थापि स इत्यादे: परस्पर- 
मिव ततो 5पि भेदे नेक॑ चित्र सन्तानान्तरवत्‌ , अभेदे एपि स एवं दोषस्तदन्यतमाकारवदिति अनवधारित- 
स्येव भेदेतरभावस्थाभ्युपगमाददोष इति परिहारस्तु क्रमचित्रत्वमषि भावेषु परिपृष्णाति | सत्यमिद 
यदि तथा प्रतिपत्तिः, न चेवम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 

“केनचित्तस्य रूपेण नोपलब्धिः परान्यथा । 
अवित्तिर्यन रूपेण तदस्येति कथं मतम्‌  ॥ 
पूंव तेनास्य वित्तिश्चेत पृवमेव तथा भवेत्‌ । 
इदानीं नेव, तद्रपमस्येति कथमेकता ! ॥ 
एक पूव्वपराभ्यां चेद्रपाभ्यामवियोगतः | 
वियोगे द्श्यमाने एपि वियोगो न कथ्थ मतः ॥ 


क्रमेणास्यावियोगश्रेद्दियोगी5पि तथा भवेत्‌ | 
अत एवोभयात्मत्वमवियोगवियोगतः ॥ 


यथवास्याक्रमं सक्च॑ं दृशष्टिसस्थ तथा भवेत्‌ । 

अक्रमस्य च सच्तस्य न योगः क्रममाविकः ॥ [ प्र०्वारतिकाल० ११२०५ ] 
इति चेत्‌ ; नेदानीं प्रत्यभिज्ञानमपि | तन्राप्यस्य तुस्यलवात्‌ | तथा हि- 

स॑ इत्येवं प्रतीतस्य ज्ञानस्थेवायमित्यपि । 

अप्रतीतः कथं नाम त्वयाकारः प्रकरंप्यताम्‌ ॥ १४२५ ॥ 

तस्याप्यन्यत्र  वित्तिश्वेदन्यत्रैव. भवेदसो । 

से इत्यत्र तु नास्तीति कं तस्य तदेकता ॥ १४३६ ॥ 

तंदतद्ेशकाम्यां. तदेक॑ चेदवियोगतः । 

वियोगे दृश्यमानेडपि वियोगो न कथं मतः ? ॥ १०३७ ॥ 
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१-था वा ए-- ता० । २ ननुपत्नम्यत्वं नित्यमनित्य॑ वा आ०, ब०, प०। ३ -ज्ञाकार- 


आ०, ध०, प०। ४ पूर्वत्वेनाप्यवित्ति- आ०, ब०, प०। “पूर्वत्वेनास्थ वित्तिः” बार्तिकाल० 
५ तदतदे शकालाभ्यां वैक॑ आ०, ब०, प० । 


५ 


१० 


१५ 


सर न्यायबिनिश्चयविवरणं [ २॥९६-९७ 


देशक्रमादवीयोगे वियोगस्तत्कमान्न किम | 
अत एवोभयात्मत्मवियोगवियोगत: ॥ १४३८ ॥ 
यथा तदक्रम॑ सत्तवं दृष्टिस्थ तथा भवंत्‌ | 
अक्रमस्य च सच्त्तस्थावियोगस्तत्कमात्‌ कथम्‌ || १४३९ ॥ इति | 
५ ततो यथा प्रत्यमिशञानमितरेतरदेशपरिहारपतिपत्नेस्तदाकारे रेके॑ तथा सुवर्णादिकम्‌ अन्यो- 
जन्यकालपरिहारगतैरिति प्रतिपत्तत्यम्‌ | कुतः पुनः रुचकादीनां पूर्वापरीभावस्य प्रतोतिः ! 
पूर्वापरप्रत्ययाभ्यामिति चेत्‌; तद्भेदस्य कुतः ? स्वसंवेदनादिति चेतू; कर्थ॑ ततो ढ्विललप्रतिषत्ति; 
अन्यगतस्थान्यत्राप्रवृत्ते: ? एकस्य च पूव परीमूतस्याभावात्‌ । एकमेव तत्तथाविधमिति चेत्‌; न; एकल 
साक्षाक्रणविषयतया पौर्वाषर्यनुपप्तेः | तदुक्तमू--- 
हे “यदि पृव्रौपरोभावः केन तस्य ग्रतीयताम्‌ | 
प्राकपरप्रत्यया भ्यां चेत्तयोर्भेदगतिः कुतः ॥ 
स्वसंवेदनभावाच्चेन्न स्थाद्‌ द्विव्रगतिस्ततः । 
न चाप्यविद्यमानस्य परपूर्वस्य तद्गतिः ॥ 
एक संवेदनं तचेत परपृवेतयेष्यते । 
१४ एकत्वे परपव॑त्वं साक्षातकृततया कथम्‌ १ ॥” [प्र० वाति छ० १॥२०७ ] 
ति चेत्‌, न; प्रत्भिज्ञाने उप्येव॑ प्रसद्भात्‌ | तथा हि--- 
सो उ्यमित्यनयोदेशभेदो गम्यः कुतस्तवया । 
ताम्यामेवेति चेदद्वित्वं तयोर्विज्ञायतां कुतः ॥ १४४० ॥ 
स्वसंवेदनभावाचेन्न स्थादद्विबगतिस्तत: । 
२० नचाप्यविद्यमानस्थ मिन्नदेशस्य तदृगतिः | १४०१ ॥ 
एक संबेदन तच्चेद्धिन्रदेशतयेष्यते । 
एकतल्वे भिन्नदेशत्वं साक्षात्कृततया कथम्‌ ? ॥ १४४२ ॥ इति। 
ततो यथा प्रत्यभिज्ञानं स्वाकारे क्चिदाभिमुख्यमजहदेव तदन्तरं प्रत्येति युगपत्‌ , तथा 
क्रमेणापि. रुचकादिपर्यायपरिग्रहाभिमुख्यमपरित्यजदेव तदन्वयज्ञानमपरापरानपि स्वस्तिकादिपर्यायान्‌ 
«५ रे छनत्तीति सुभाषितमेतत्‌-- 
विशेषकल्पनायां स्थात्‌ परस्याव्यमिचारिता । इति । 
मामूठत्यभिज्ञानम्‌ , युगपदपि चित्रेकस्यानम्युपगमादिति चेत्‌। अंत्राह -- 
तस्मात्‌ समागसन्तानकल्पनापि न युज्यते.॥ ९६ ॥ 
न चेत्‌ [ स॒ परिवर्तेत हेतुरेव फलात्मना ]।| इति। 
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१- दवियोंगे आ०, ब०, प०। “घजि उपसर्गत्य चेति सून्रेण विकारस्य दर्ध्य च भवति, 
अतिचारः अ्तीचार इत्यादिवत्‌ ।?-ता० टि० द 


२।९७ ] २अलुमानप्रस्तावा १२३ 


प्रत्यभिज्ञानमित्यनुवतंते । न चेत्‌ न यदि प्रत्यमिज्ञानम्‌ , तस्मात्‌प्रत्यभिज्ञानात्‌ 
सभागानां सह्शापरापरक्षणानां सन्‍्तानस्थ कल्पनापि अपि शब्दाद व्यवहास्थ न सुज्यते । 
एवं मन्‍्यते सति हि प्रत्यमिज्ञाने तदवगतसाद्श्यायत्तात्तम्रतीत्यसमुलादात्‌ हेतुफलभावनियम:, 
ततश्र तत्सन्तानकल्पना न चासतीति । संवृत्येव तत्कल्पना न प्रत्यभिज्ञानादिति चेत; न; संबृतेरपि 
तद्रपत्वात्‌ | सा हि 'स एवाहं जलूँ पिव्रामि यः पूव तदद्राक्षम! इति मतिरेव | कथन्न प्रत्यभिज्ञा- 
क्षणानां पौर्वापय्यंकल्पनं संबृतिरिति चेतू ? न; तत्रापि अस्मादिदं पूवमतरचेंद॑ परमिति प्रतिपतते 
प्रत्यवमशेत्वात्‌ कि पोर्वापयस्थ कल्पनेन ? तत्त्तत एवं भावात्‌, अन्यथैकक्षणमेव जगग्माप्तम्‌ । तथा 
चेत्‌; न कारणं काय वा कस्यचिदिति कर्थ वस्तुत्व॑यतो व्योमकुसुमादिकमतिशयीत ! कथं वा 
सुगतक्षणानां पौर्बापय यत इंदं शोमेत-- 

“तिष्ठन्त्येव पराधीना येपां तु महती कृपा ।” [ प्र० वा १२०१ ] इति । 

कल्पितमेव तत्रापि तदिति चेत्‌; न; स्वयं तस्याऊऋर्षात्‌ । तस्माद्वासनोपप्रवाधिष्ठितो 
लोक एवं तदषि कह्पयति | अत एवोक्तम्‌--- क्‍ 

“न च पश्यति सन्‍्तानं नापि कश्रित्मवतते । 
न तिष्ठति प्रमाभावात्‌ केंवर् भवतो भ्रम;॥|” [१० वार्तिकाछ० १।१९६]। इति। 

इति चेतू; तात्विकमेव तत्र अन्यद्रव्यात्‌ तत्कस्मान्न भवति ? तत्र प्रमाणस्य “यदि 
पृर्वापरीभाव:! इत्यादिना प्रतिक्षेपादिति चेतू; ननु सो5षि अश्नस्तदुत्तरभावध्रवृत्तापरापरशानरूप 
एव कथ॑ कचित्‌ तद्धावं प्रतिक्षिपेत्‌ ! स्वयं तत्त्वत्तद्रपात्तदयोगात्‌ । तस्यापि ताद्रष्यमारोपादेव, वस्तु - 
तस्तत्राषि तस्य यदि इत्यादिनेव प्रतिक्षेपादिति चेत्‌ु; न; अनवस्थोषनिषातातू | ततो दूरं॑ गल्वाषि 
तात्विकमेव तत्र पोर्वाष्यमिति सिद्धस्तदात्मा परमार्थत एवं सन्‍्तानः | तस्य च न प्रत्यभिज्ञानादन्यत 
प्रतिपत्ति: | तथा च सिद्ध तद्गदेव क्रमतोएपि वस्तृषु वेचित्यम्‌ | तदेवाह-'स परिवर्चेत 
हेतुरेव फलात्मना! इति। स कलशा इव्ग्रहादिरेव हेतुरेव कारणमेव परिवर्चेत परिणमे फलात्मना 
कपालेहादिफल्झूपेण, न हेतोरन्य एवं फलाक्रेत्येवकारः | एतेन अविनाशेउपि! इति व्याएयातम्‌ । 

कथ्थ पुनहतो: फलात्मना परिवत्तेनं प्रत्यक्षबाधनात्‌ , तेत निरन्वयस्पेव विनाशस्य प्रति- 
प्तेरिति चेत्‌ ? अन्ाह--- 

तसमाड्भावविनाशो5यं फलीमावः [ तदग्रह। |] ॥ ९७ ॥इवति । 

तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्तच्छविनाशाभावात्‌ । उक्त हि पूर्व॑म-'न तुच्छो विनाशस्तस्य स्वप्रति- 
पत्तावप्यसामर्थ्यादसम्बन्धाच्च । न हि वस्तुना संयोग: सम्बन्ध; अद्रव्यलवात्‌ | नापि समवाय 
तदधिकरणतया तस्‍्याप्रतिपत्ते: । न च विशेषणभाव:; 'तत्मतिपत्ती तदनुरक्तस्थ वस्तुनोएपि नीलानु- 


१ -तात्प्ती: ता०। २ प्रत्यवमर्शांत्‌ प० । ३ तत्त्व एवं ता० | ४-व तवान्यत्र वा तत्तत्मा-अ'० 
ब०,प० । £ ततस्तस्यापि तत्र य- आ०, ब०, प०। ५६ कलशः फपालरूपेय अवग्रहश्न ईहारूपेण | 
७ न्‍्यायबि० श्लो० २५९० | ८ -नास्य संयौ- आ०, ब०, प० । 


५० 


१५ 


ब्र्‌ # 


१२० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २७७२ 


रक्तोत्तलवत्‌ प्रतीतिप्रसज्ञातर॒ इति । नित्यश्चासा भवेदकायेत्वात्‌ आक्राशादिवत्‌ । कार्यमेवासौ 
मुद्गरादेरुपत्तेरिति चेत; कुतस्तत्मागभावस्य विनाश: ? तदभावे तदुलत्तेयोगात्‌ । तत एवं मुदृग- 
रादेरिति चेत; न; पुनस्तत्पागमावविनाशस्थापि तत एवं भावे युगपदनेकविनाशग्रतीतिप्रसड्भात्‌ । 
न चैकहेतुका युगपदनेककार्योत्पत्ति;; सामग्रीमेदादेव तदुपदशनात्‌ ) घटादिरेव तस्थ प्रागभाव- 
स्ततस्तद्विनाश एवं तस्यापि नाश इति चेत्‌; नम्वेबं विनाशोइुपि भावरूप एवं स्थादू अभाव- 
तवात्‌ प्रागभाववत्‌ | ततः कल्शादिरेवाय॑ न तुच्छः । तस्मात्‌ भावस्य घटादेविनाशो5यम्‌ उभय- 
सम्मतः फलीभावः अफलस्य सतः: फलतया भवनम्‌ । कुतः पुनः च्विग्रहणं न “फलमावः इत्ये- 
वोच्येत, फल्स्यैव हेतुविविक्तस्थ तद्विनाशवादिति चेत्‌ ? न; दत्तोत्तर्वात्‌ -अन्यस्यान्यों 
विनाश: किम! हत्यादिनां | फलभावप्राप्तिव विनाश इति ज्ञापनाथंमुपपन्न तड़हणम्‌ | अथवा 
तस्मादिति समागसम्तानकल्पनादिति प्रतिपत्तव्यमू ॥ न हि. तत्कद्पनं हेतो: फलभावपसिवत्तेना- 
मन्तरेण सम्भवति । सम्भवत्येव हेतुफलविविक्तस्थ भावादिति चेतू;। न; सुगतेतरज्ञानयोरपि 
तः्प्रसज्ञात | अनुपादानोपादेयत्वानेति चेतू; तदेव कुतः ? साहरश्याभावादिति चेतू; न; सुगतज्ञानेने- 
तरस्याप्रवेदनीषनिषातात्‌ । साह्श्यविशेषाभावादिति चेत्‌ ; क्तहिं तद्विशेषों उन्यत्र कथश्विदभेदा- 
दिति युक्त तत्कल्पनादपि तस्य तदात्मना परिव्तनोषादानम्‌ , प्रत्यक्षप्रतिपत्तेरपि तत्र समथनात्‌ । 
ततः किम्‌ ? इत्याह--- 
तदग्रहः) । 

तदग्रहः [ प्रतिषेधो स्थ केवल तन्निबन्धनः ]। इति । 

तस्य भावस्याग्रहो उप्रतिषत्तिः तद्ग्रह। फलीमावस्य अहो न ग्रहनिवृत्तिमात्रमू । नाप्यन्य- 
ग्रह इति यावत्‌। एंवमपि भवनु तत्र फलीभावव्यवहारः, विनाशव्यवहारस्तु कथम्‌ ? तद्भाव्स्थाविनाश- 
रूपत्वात्‌ । अत्राह-प्रतिषेधो5स्य केवर्ल तन्निबन्धनः” इति। प्रतिषेधः तदृव्यवहार: अस्य 
भावत्य केवल नान्यनिमित्तोएपि तु तन्निबन्धनः फलोभावग्रहनिमित्तकः तत एवं लोकेस्त 
वहार॒स्य प्रवतनादिति भावः | 

साम्प्रत॑ हेतुफलयो: परामिप्रेतमन्यत्वव्यवस्थापनं दशयति- 

अन्यथास्वं यदीष्येत हेतोरपि फलात्मनः ॥ ९८ ॥ 
अन्य एवेति किन्नेष्टमिति केचिस्प्रचक्षते | 


अन्यथात्वम्‌ अन्यप्रकारत्व॑ यदि चेत्‌ इष्येत हेतो! विवक्षितफलजनकृत्य अतजान- 


_ कादिति सामर्थ्यादू गम्यते । किमिति तदिष्यते इति चेतू ! अन्यथा देतुललासम्मबात्‌ । न हि शाहि 
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१ ततश्र त- आ०, ब०, प० । २ फलीभाव इत्न्न च्यिप्रत्ययग्रहणम। स एवं ग्रह- प० | ३ 
न्यायबि० श्छो० २९० । ४ तदाकारत्वाभावादिति शेषः | £ ग्रहों न|ग्रह इति आ०, ब०, प० । ६ 


हे रे एतदपि भ- आ०, ब०, प० 


२।॥९९ | २ अनुमानप्रस्तावः द १२५ 


बीजस्थातदूबीजादन्यथात्वमन्तरेण तदझुरहेतुत्व॑ तद्व॒देव तद्घेतुलप्रसडगात | तथा च न ॒नियतो 
हेतुभाव इत्यभिमतसिद्धये यत्‌ किश्विदुपादातव्य भवेत्‌ | इष्यत एवं तहिं तस्य ततो यथा 
प्रतिभासप्रयोजनव्यपदेशादिभेदादिति चेत्‌ ; अन्रोत्तम-'अपि फलात्मनः! इति | फुढमेव फरलात्मा 
मुब॒ुद्धयात्मवत्‌ , ततोडपि न केवलमतद्धेतोरेव 'हेतोरन्यथात्वमिप्येत! इति सम्बन्ध:, प्रतिभासादि- 


मेदस्य तत्राषि भावात्‌ | ततः किमिति चेत्‌ ? उत्तरमू-अन्य एवं फलात्मनों भिन्न एवं हेतुरिति प्रथमा- ५ 


परिणामेन सम्बन्ध: | इति एवं किन्नेट्टम इष्टमेव मवति जेनस्यापि प्रमाणोपपत्ते: । तथाहि-यदू यस्मा 
दन्‍्यथामूत॑ तत्ततो पन्यदेव यथा शालिबीजमतद्वीजातू, अन्यथाभूतं॑ च तत्फलादपि तत्‌। तथापि 
तस्य तस्मादनन्यल॑ चेत्‌; अतदूबीजादपि स्यादिति तदपि तस्मैव विवर्त: स्थात्‌ | एवं च- 
शालिबीजविवत्तेत॑ देशकालादिभेदिन! । 
जगतः सम्प्रसज्येत स्ाद्रादमुपन्नीवताम्‌ || १४४३ ॥ 
तन्मा भूदिति मन्वानिरतदबीजादिव स्फुटम्‌ | 
तत्फलादपि तदूबोजस्थान्यवमुपगम्यताम्‌ || १४४०४ ॥ 
तन्न हेतुफलेकतलं कथमप्युपपत्तिमत्‌ | 
इत्येवे केचिदज्ञानमलदिश्धाः प्रचक्षते ॥ १४४५ || 
तत्रोत्तमाह--- | 
अन्यथास्वं न चेत्तस्य भवेद धोव्यम्‌ [ अलक्षणात्‌ ]। इति। 
तस्य भावस्य श्रोव्यं कोटस्थ्यम्‌ू। कदा ? न चेत्‌ न यदि अन्यथात्व॑ फलरूपतया 
परिवतनम्‌, तस्येत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । कुतः ? इंत्यत्राह- 
अलक्षणात्‌। 
अभावस्यापि [ अमावो5पि ऊिन्नेत्यन्धे प्रचक्षते | ॥ ९९ ॥ इति । 


अलक्षणात्‌ अप्रतीते: अभावस्य तढ्विनाशस्य न केवलमन्यथात्स्येत्यपिशब्दः | कथ्थ 


पुनस्तस्यालक्षणं कार्यस्य प्रत्यक्षत एवं प्रतिपत्तेः, तद्रपत्वाच्च विनाशस्येति चेत्‌ ? कस्यासो 
विनाश: ? कारणस्थेति चेत्‌; न; तस्य कार्येण समकालले विनाशतद्वतोयोगप्रप्रसज्ञात्‌ । तप्ूबंकारूले 
तु कुतस्तम्य ग्रहणम्‌ ? अग्रहणे तस्थेत्ययोगात्‌ । प्र्यक्षत इति चेतू; न; तेनाषि तकालेन 
वर्तेमानतयैव प्रतिपत्ते: | कार्यक्रालादिति चेत्‌; न; तस्य पूर्वत्राप्वृत्ते: | प्रवृत्ती वा तदपि तदह्िषयतवात्‌ 
कथं वर्तमान कार्यवत्‌ ? स्वकालापेक्षमव वतमानल्व॑ न कार्यक्रालपेक्षयेति चेत्‌ ? कथथ तहिं प्रलक्षतस्त- 
ज्न्मनः स्मरणाच पूव॑भावस्याग्रहणमुक्तं यत इृदं शोभेत-- 
“संवेदन न पूवव तत्पूर्व॒त्वग्रहणे श्मम्‌। 
न परं तेन पर्व॑त्वं स्मरणान्नैव साध्यते ॥” [ प्र० वार्तिकाछ० १।२०५ |] इति। 


१ -णातद- ता०। २ अ्न्यथत्व॑ यदि न स्थ.त्‌ तदा यवत्रीजबतू यवाडकुरहेतुत्व स्थादिति भावः 
३० भासनादि- ता० | ४ चैतदूबीजा- [०, ब०, प०। ५-वब च वि-आ०, ब०, प० | ६ इत्याह प०। 


१५ 


२० 


१० 


१० 


हे, 


१२६ न्‍्यायाविनिश्वयविवरण [ २१०० 


कथं वा द्रव्यरूपस्याप्रतिपत्ति: ? पूर्वापरयोरिव प्रत्यक्षत एवं तदनुगमस्यापि प्रतीतेः द्रव्यस्थ 
तद्रप्वात्‌ । तदेवाह-'अभावो5पि किनन इति। अं; आत्मा मतिश्रुतादिपर्यायानुरूप: तत्थ 
भाव; अपिशब्दात्‌ (एथिव्यादन्वयरूपपुदूगलादिभावो दपि कि. कस्मान्न ! स्थादेव, प्रत्यक्षविषय- 
स्थाभावायोगात्‌ । तथा चान्यथालमेव विनाश: कारणस्य, नेकान्ततस्तद्विविक्त कार्यमिति मन्यते । 
यदि वा, यदुक्तम-“कार्यवज़गदपि सवस्यथाकारणस्य परिवर्रः स्यथादन्यथात्वाविशेषात्‌ ।! 
[ ] इति; तत्राह-अभावो5पि किन्न' इति। अभावोअपि न केवर्ल परिव्त 
तत्तम्य कार्यवत्‌ किन्न स्थात्‌ ? स्थादेव, अन्यत्वाविशेषात्‌ | तथा च-- 
जगत: समकारुस्य नाशे सतति परस्परम्‌ | 
कार्यक्रालवदेवास्थ स्थादभावः तदापि व:॥ १०४०६ ॥ 
ततश्च॒ भावनेरात्यमनिषेध्य॑ प्रसज्यते । 
कार्यस्येव विनाशत्व॑ तथेव यदि बुद्धितः । 
विवर्तत्व॑ च तस्थेव स्यादित्यपि च वक्ष्यते | १४४७ ॥ 
प्रकृतस्योपसंहारमाह-इत्यन्ये प्रचक्षते! इति | इति एवम्‌ अन्ये जैनाः प्रचक्षते 
प्रमाणोषपन्न॑ प्रतिषादयन्ति | 
साम्पतं व्यवहारस्यातिग्रसड़गमपरत्र तदभावपसज्ञमिव परिहरत्नाह- 
स्वस्वभावस्थिता सावों भवानतरसमुद्भव । 
नष्टो वा नान्यथामभूत; [ ततो नानिप्रसज्यते ]॥ १०० ॥ इति। । 
भावों दध्यादि: अन्यथा स्वप्रकारादन्यप्रकोरेण न भूतो न जातः | एंतच्र न तल्काय- 
तक्रादिप्रादुर्भावे एपि तु भावान्तरस्य तदन्यस्योष्ट्राद: समुड्भवे प्रादुभावे सति, तस्मिन्‌ तद्॒पेण न परिित्त 
इति यावत्‌ । स्वः असाधारण उद्याद्यसम्भवी स्वभावस्तेन स्थितों यत इति । भावान्तरसम्रुद्धवे 
इत्यत्रापि योज्यमू । तदयमथः-यस्मादुष्टादिप्रादुभवि इण स्वभावस्थित एवाय॑ प्रतीयते तस्मान्र 
तद्रुपापत्त्य अन्यथामूत इति। ्तीतिश्रात्र स्वमावस्थितत्वस्य हेतुत्वामिधानादेव रूम्यते, अन्यथा 
तदुपपत्ते: । अत्रैव 'नष्टो वा! इति दृशन्तः । 'न! इत्मत्रापि सम्बध्यते मध्येकरणातु | बाशव्दश्वे- 
वार्थ: | तदयम्थ:-यथा भावान्तरसमुद्भवे भावो न नष्ट: तदापि स्वस्वभावस्थितस्थेव तस्य प्रतीते:, 
नाशे तदनुपपत्ते:, तथा तत एवं न तद्रषापत्त्या उन्यथामूत इति | ततो यथा तत्राय॑ पसहग:-- 
अन्यस्यथ हि विनाशिखे सवंदा दध्यसम्भवात्‌ । 
चोदितो दधि खादेति कं तत्रापि वतताम॥ १४४८ ॥ 
को वा ग्रवतंतां तत्र प्रवृत्तिपि का भवेत्‌ | 
न किश्चित्त न तत्त्वं स्थादन्यनाशगवादिनाम्‌ ॥ १४४९ ॥ इति। 
१ तदपगम- आरा०, ब०, प०। २ य आ्रा- आ०, ब०, प०। ३ श्रुत.वधिपै- आ०, ब०, प० | 


४ तथापि आा०, ब०, प० । ५ जनाः प्र- आ०, ब०, प० । ६ एवं तच्च आ०, ब०, प० । ७ -पि ख्वभा- 
धआा[०, ब०,प० | ' 
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कार्यान्यस्यान्यल्वाविशेषे5पि तद्निनाशित्वामावात्‌; तथा एयमपि न प्रसडग:- 


“सबेस्योभयरूपत्वे तहिशेषनिराकृतेः । 
चोदितो दधि खादेति किमुष्ट नाभिधावति ॥!” [प्र०वा० ३।१४२ इति 


विशेषनिराकृतेरमावातु । दध्यादेहिः तक्रायपेक्षयेवोमयरूपलग्रतिषततेनोष्टाद्यपेक्षया । तदेवाह- 
ततो नातिप्रसज्यते! इति। ततस्तस्मात्यतीतिसिद्धात्‌ विशेषात्‌ नातिप्रसज्यते दधि- 
वद॒ष्टादी, दधिकामस्य प्रवृत्तिन मवतीयर्थ: | 


तदेव॑ प्रपद्चत: साध्यमुपदिश्य साधनस्वरूप॑ दर्शयन्नाह- 
साधन प्रकता भावेडनुपपन्न [ ततोडपरे ]॥ १०१ ॥ इति । 


साध्यते उनेनेति साधनं लिडगम्‌ | तत्‌ प्रक्रृतं शक्यल्वादिलक्षणं तस्याभावे अनुपपन्नम्‌ 
असम्मवि | “िश्चितम! इत्यपि द्रष्टव्यं वृत्ती अन्यत्न च तहचनात्‌ । कथमेवमन्यत्रानुपपन्नलवमेव 
हेतुक्षणं निश्चयस्यापि तदन्यस्य भावात्‌ ? न, तस्य साधारणत्वात्‌ । साधारण: खल़ निश्चय: तस्य 
हेतुवदन्यत्रापि भावातू । असाधारणेन च लक्षणेन मवितव्यम्‌ , तच्चान्यथानुपपन्नत्वममेव हेतावेव तस्य 
नियमात्‌ । तदपि साधारणमेव अह्देतावषि प्रत्यक्षादी स्वाथपिक्षया भात्रातू, भवति हि प्रत्यक्षादि 
स्वाथपिक्षया उन्यथानुपपन्नस्‌ , न च हेतु: ॥ कस्मात्‌ ? साध्याभावात्‌ । न हि तद्वगिषयस्य साध्यत्व॑ 
प्रसिदत्वात्‌ । अप्रसिद्धले प्रत्यक्षादेरपि नग्रसिद्धि: विषयग्रसिदृध्येव तस्थापि प्रसिद्धे/ | ततो यदि तस्य 
प्रसिद्धिः; गसिद्विरेव विषयस्यापीति न तस्य हेतुत्वम्‌ । कथमिदानीम्‌ “अस्ति आत्मोपलब्धे/ “नास्ति 
घटो.उनुपलब्धे:! इति च पत्यक्षस्येव हेतुलप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? न; विषयापेक्षया तदभावातु । विषयों 
हि तस्थात्मास्तित्वं घटाभावश्च , न तत्रेव हेतुत्व॑ प्रतिद्ध्वात्‌, अषि तु तदृव्यवहारे, तत्र च न प्रयक्षच- 
मुपलम्भादेरविषयत्वात्‌ । कथ॑ पुनस्तत्रापि हेतुलम्‌ असति तदनुपपत्ते: | सतो हि छिड॒गं ज्ञापकं भवति 
नासत: खरश्व॒डगवत्‌ । सत्वेदपि न किश्विलिडंगेन, विनाषि तेन तत्मसिद्धे, निश्चयामिधानात्मा हि 
व्यवहारः, तस्व पत्यक्षत एवं स्वसंवेदनादेरवगमात्‌, कि तेन ? कृतस्थ करणायोगात्‌ । असन्नेव 
'तैनायमुत्याग्ते विषयोपदशनेनेति चंत्‌ ; न; साध्यं पति तस्य कारणत्वामावातु । भवतु तर्हि व्यवहार- 
योग्यत्वे तस्य लिड्गल्वमिति चेत्‌; कस्य तद्ोग्यलम्‌ ? तद्विषयस्यैबेति चेत्‌; सिद्ध तहिं तस्य 
तत्रेव कथश्विद्धेतुलमिति कथमतिव्यापकृरत्व॑ लक्षणस्य १ नस्‍्वेवमनवस्थिति: पत्यक्षवदनुमानस्यापि 
तदुत्थापितस्य॒पुन्तदुत्थापितस्थ लिझ्ातप्राप्ते: । यत्राविषरतिपत्तिस्तस्य व्यवस्थेव साध्याभावादिति 
चेत्‌; तत्र तहिं सिद्धमन्यथानुपपन्नलमहेतुल्वे एुपि इति कथन्नातिव्याप्तिरिति चत्‌ ! न; तम्मात्रस्याल- 
क्षणलात्‌ । प्रक्नतापेक्षं हिं तत्तत्लक्षणम्‌ , तच्च नाविष्रतिपत्ती सम्भवति, यक्ृतस्य विग्नतिपत्तिविषयत्वात्‌ | 
यत्रतु सम्भवति तलिड्गमेव यत्यक्षादिकमपि | कृथं पुनः सति तस्मिन्‌ विष्तिषत्तियतः पक्ृतसम्भव 


१ प्रतीतिन॑ भ- प० । २ क्ाध्यार्थातंभवाभावनियमनिश्रयेकलक्षणो हेतुः ।”-प्रमाणसं० 
पृ० ९० २। ३ हेतुना। ४ प्रतीतत्य कारकाभा- प०। प्रतीतस्य कारकत्वाभा- आ०, ब०। 
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इति चेतू ? न; दत्तोत्तर्वात्‌-'श्रान्ते! पुरुषधमत्वात्‌! इति | ततो युक्तम-अस्यात्मा उपलब्धे/ 
इत्यादि | न चेंब॑क्षणक्षये तथावभासनस्यापि हेतुत्व॑ साध्यवत्‌ तस्थापि असिद्धेः। आत्मोपलूब्धिरषि 
असिद्धेवानात्मवादिन॑ प्रति इति चेतु; न; सो <5हमिति बुद्धेस्तेनाप्यभ्युपगमात्‌, अन्यथा आत्मारोषा- 
भावदनुपायसिद्धा मुक्तिरिति व्यथ एवं तंदथः ग्रयासः स्थात्‌ । तदबुद्धिरेव चात्मोपलब्धिः, तम्मति 
भासिनः संवेदनानवयस्थेवामल्वात्‌ । न चेत्रं क्षणक्षयावभासनमाजोषिमार्गावतारातू कस्थचिदपि 
विपश्चितो निश्चयकुटीरकोटरमुपदीकितमस्ति यश्य लिड्गलमात्मोपलब्धिवत्‌ प्रतिपच्ेमहि | ततो 
युक्तमू-'प्रकृत! इत्यादि । 


अन्न प्रकृतस्थैव, अभाव एवं, अनुपपन्नमेवेति चावधारयितव्यं सावधारणत्वात्‌ वाक्‍्यानाम्‌ । 
तंत्र प्रथमेनावधारणेन विरुद्धस्य व्युदास:, नह्यसी प्रकृतस्येवाभावे उनुपपन्न:, अपि तु तद्विपरीतस्थेव । 
द्वितोयेनासिद्धत्यं | नह्ययमपि प्रकृताभाव एवानुपपन्नः, तद्भावेषि तंथात्वात्‌ । न तहिं 
धृम-प्रयत्नानन्‍्तरीयकत्वादिरषि हेतु; साध्यस्य मुमुरदहन-वनकुसुमानित्यत्ादे्भावे5ुपि तस्याभावादिति 
चेत्‌; न; तस्यासाध्यत्वात्‌ | साध्यं हि शक्यत्वादिविशेषणं पवतास््यादिकमेव तत्रेवामिप्रेतल्वादे्भावात्‌ 
न मुमुराग्यादी विषरययात्‌, अतस्तत्र साध्याभावादेव तस्याभावः | करथ्थ तहिं महानसाम्न्यादावपि 
तरस्य भावः तस्यामिप्रेतवाद्भावेनासाध्यवात्‌ । भावे वा कथन्न व्यमिचारः ? तत्सदशस्थेव तत्र 
भावादिति चेत्‌; न; सत्र एवमेव व्यभिचारात्‌ अन्यथा तदग्तिपत्तेः | न हि गयलानन्तरीयको ध्वनि: 
अनित्यत्वात्‌! इत्यत्रापि ध्वनिगतस्थेव अनिश्यत्वस्य विद्युदादी भावाद्‌ व्यभिचार:, भपि तु तस्सहृशस्पेव 
सामान्यस्थेकस्य प्रतिक्षेपादिति चेत्‌;न; अन्‍्तर्व्याप्तिनिणंयाभावादेव तद॒पपत्तेर, न साध्यामावे 
तत्तत्यभावात्‌ | कुत एतदिति चेत्‌ ? सति तन्निणये तथापि गमकऋल्वप्रतीतेः। ग्रतीयते हि धमादि- 
विशेषस्य तन्निणेये पावकादिविशेष॑ प्रति गमकत्वम्‌ , तत्तत्यस्य चान्यत्राग्यादिमात्रे भाव: | तद्विशेष- 
वैकल्ये कर्थ तस्य तत्तुत्यत्लमिति चेत्‌ ? धृमादित्वमात्रेण न तद्िशेषेणापि, अन्यथैकल्वमेव स्थात्‌ 
सर्वाकारसाम्यादन्यस्थ. तस्याभाबात्‌ । कथमेव॑ ग्रयत्नानन्तरीयकत्वमपि. शब्दस्यानित्यलवविशेषात्‌ 
नावगम्यत इति चेतू; क एवमाह-'ावगम्यते! इति तह्विशेषाबसाये तदप्रतिक्षेपात्‌, तदभाव एव 
व्यभिचारावकल्पनात्‌ू-किमनित्यत्वात्‌ प्रयलानन्तरीयकः शब्दों घटवतू, आहोखित्‌ अन्यथा वन- 
कुसुमादिवदिति । तन्न साध्याभावे तत्सदृशस्थामावेदुपि व्यभिचारः तस्याभावात्‌। ततो युक्त 
प्रकृताभाव एवंति | 


१ न्‍्यायवि० श्लो० १०४ । २ तदर्थपर-आ०, ब०, प० । ३ तदबुद्वेरेव आ०, ब०, प० । 
४ “हा कुटी कुद्ोरः ! कुटी शुण्डद्ध इति सूत्रेण हस्वार्थें रप्रत्यवविधानात्‌ ।”-ता० टि० । ५ विरुद्ध; । 
६ “व्युदास;- ता० टि०। ७ अ्रनुपपन्नत्वात्‌ | +ता० टि०। ८ -राग्न्यादि वि- आ०, ब०, प० । 
6 “पहानस/ग्व.दौ धूमादिभवे?-ता० टि० । ९० व्यभिचारोपपत्तेः । ११ “सध्याभावे तत्तुल्यभाव- 
प्रकरेश”- ता० टि०। १२ एकत्वस्थ । 
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एवमनुपपन्नमेवेत्यपि, तेनानिक्रान्तिकस्य व्यवच्छेदात्‌ । न हि. तस्य तदभावे एनुपपत्ति- 
रेव उपपत्तेरपि भावात्‌, प्रयलानन्तरीयकल्वे एनित्यवत्‌ । 
साम्प्रत॑ तानवधारणव्यवच्छित्रान्‌ हेल्वामासानुपदशयति- 
लतो 5परे । 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिश्वित्तरविस्तर; । हृति । 
अत्रापरे इत्येतद्विरुद्धेत्यादे: परतोदुषि द्रष्टव्यम्‌ । तदयमथः-विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा 


अपरे हेत्वाभासा एव न केवलं त एवापि तु अकिशिल्ल्शिक्धितश् । अत्रैवोषपत्ति-ततः 
तस्मादुक्तलक्षणात्‌ साधनादपर तल्लक्षणविकलतया विभिन्ना यत इति । तत्र विरुद्धस्य तदाभासल॑ _ 


साध्यस्याभाव एवं भावात्‌ ॥ असिद्धस्य सत्यपि तस्मिन्‌ू अभावात्‌, सतो प्यनिश्चयात्‌ । सन्नषि 
अनिश्चितो एसिद्ध एवं सिद्धकार्यकरणातु अतस्तदाभासः। निश्चयाभावो एपि अव्युलत्त्यादिना, 
 ऋदिप्रतिवादिनोरन्यतरस्योभयस्य. वा तत्राव्युलन्नस्याज्ञातासिद्ध, संशयानस्थ सन्दिग्धासिद्ध: 
विषर्यस्‍्तस्थ विपरीतासिद्ध इत्यनेक्धा स भिद्यते । सन्दिग्धों व्यमिचारी क्रिमित्यमन्यथो 
वेति तत: साध्यसंशयात्तस्य तदाभासत्व॑ तत्रैवः नियमाभावात्‌ | अकिश्वित्करः पुनः सिद्धोपस्थायी यथा 
शब्दानित्यल्वे कृतकत्वेन निश्चिते तत्रेवापर: प्रयलानन्तरीकयत्वादिः। कुतस्तस्याकिश्विकरलम ? 
ततस्तन्निणयस्यानुलत्तेरिति चेत्‌; सापि कुतः ? कृतकलादेव तस्य भावादिति चेत्‌; न; तत्काय॑स्या- 
न्यतो उनुपपत्ते: । ताद्शस्योतपत्तिरिति चेत्‌; अस्तु; न तावता शक्तस्थ स्वव्यापारादपरति:, पावकान्त 
रवद्धमान्तरकृते: | शक्तिरेव न तसथेति चेत्‌ू; तदषि यदि हेतुलक्षणवैकल्यात्‌, तदा विरुद्धादावे 
वान्तर्भावः, प्रतिपादितावधारणजिपर्ययादेव तद्वैकल्यसम्भवात्‌, तद्विपयेयस्य च विरुद्धादावेव नियमात्‌ । 
विषयाभावात्र ततस्तन्निणेय इति चेत्‌ ; न; लक्षणपरिपुष्टो तदनुपपत्तेः। कर्थ वा तदभावः १ 
शब्दानित्यत्वस्थ भावात्‌ | प्रागेव निर्णीतमिति चेतू; नः तत्राप्यनुपहतस्वरूपल्वेन तदन्तरस्थापि 
प्रवेशात्‌ प्रकाशिते प्रकाशान्तरवत्‌ । न चेव॑ छिदेरपि छिन्ने प्रवेश:, छेद्याभावात्‌ । कि तम्रवेशेन 
व्यवहारस्य पौरस्त्यादेव भावादिति चेतू , न समर्थात्‌ ततोएपि तस्थावश्यम्भावात्‌ । व्यवहारिणस्त- 
दमिलापस्याभावान्नेति चेत्‌; नेदानीमाद्मस्यापि लिज्जत्व॑ ततोदपि तन्निर्णये झटित्यन्यत्रंगतचित्तस्य 
तदृव्यवहाराप्तृम्भवात्‌ । भवतु तदा तस्याप्यकिश्विकरलमिति चेतू; न) “सिद्धेंडकिश्वित्करों हेतु: 
[ प्रमाणसं० इलो ० ४४ ] इति तहक्षणात्‌ आयरय चासिद्ध एवं भावात्‌ । निर्णयमात्रेण तु तंस्ये हेतुत्व॑ 
द्वितीयस्थापि स्थात्‌ । तस्मात्तदभावादेव तसस्‍्याक्षिश्वित्तरचम्‌ , तन्च॒ साधनलक्षणवैकल्यादेव । 
ततो विरुद्धादय एवाकिश्वित्करविस्तरा इति केचित्‌ । अन्ये पुनः तत्रैवबाप्रवृत्तहेत्वन्तरे त एवं सम्यक- 
हेतव इति नातीव विरुद्धादितवमनुभवन्ति, अतोपन्य एव ते तेम्यः तदाभासा:' इति प्रतिषन्ना: | 
यदि साधने प्रकृते सत्येव न तदा सपक्षेद्रपि स्थात्‌ तत्र प्रकृताभावात्‌, ततश्व न तस्य तदविना- 
भावषरिज्ञानं सपक्ष एवं तत्सम्भवात्‌ , न पक्षे तत्र अद्यापि प्रकृतस्थानिश्चयादिति चेत्‌; अन्नाह- 
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१ “साध्यतद्भावप्रकारेण |? -ता०टि० । २ “साध्याभावप्रकारेण'”?-ता० टि० । ३ “साध्य 
एव” -ता० टि०। ४ आ्राग्स्य | ५ >अवुत्तेहत्व- आ०, ब०,प० । 
१७ 


१५ 


२० 


रर्‌ 


५१० 


१५ 


२० 


कं 


१३० : न्यायविनिश्रयविवरणे [ २॥१०२-३ 


तथार्थ सत्यसम्भष्णुधेमों न बहिरड्रतः ॥ १०२॥ 
_सव्थकान्तविश्लेषे साध्यसाधनसंस्थिते। | इति ॥ 


बहिर्भावाभावी साध्यसाधनयोः बाहिः तादवस्थ्यात्‌ तदृव्यपदेशोपपत्ते: तस्य अड्जनम्‌ 
अड़ड अवगमः तस्मात्ततः "न भवति! इति शेष: | कः कीह्शों न भवति ? धर्म: पराश्रय: 
प्रमेयवादि: अर्थे5थक्रियासमर्थ असति अविद्यमाने असम्भूष्णु; साधुसम्भवविकलः । कुत 
एतत्‌ ? तथा तेन बहिरहञ्नतस्तस्थ तथात्वप्रकरोण साध्यसाधनयोस्तद्वावस्थ भावप्रधानलात्‌ 
निर्देशस्य, समन्तादतिव्याप्या स्थिते: | तथा हि-विवादापत्न: पुरुष: किश्विज्जो रागांदिमान्‌ वा 
पुरुषत्ववक्तत्वादे! रथ्यापुरुषवदित्यस्यापि गमकलप्रसज्ञ: सत्येव रथ्यापुरुष किश्विज्श्ल्वादी तस्थो- 
वलम्भात्‌ असति च॑ पाषाणादी अनुपरुम्मात्‌ अविनामावप्रतिपत्तेरपनिषातातू | न बहिं्द- 
शैनमात्रात्‌ तस्याविनाभावो उप तु तादात्येन तदुल्वत््यः वा प्रतिबन्धातु, न चायमिहास्ति 
प्रमाणाभावात्‌ । न हि. किश्विज्जलादे: स्वभाव: काय वा पुरुषत्वादिकमिति प्रमाणमस्ति, सर्वश्लवादी 
तद्धिपक्षेदपि तस्थाविरोधादिति चेत्‌; किमिदा्नी शिशपात्वधुमादावषि प्रमाणं यतः प्रतिबन्ध- 
सिद्धया गमकलम्‌ ? तंदेव भूय:प्रवृत्त बहिः प्रत्यक्षं-तदव्यावृत्तिद्वतवयमिति चेतू। न; प्रक्ृतेउुपि 
तस्य भावात्‌। विपक्षे तदूबाधकप्रवत्तिरेति चेत्‌ ? तस्या अपि तद्रपवे न किश्वित्‌ परिहृतम्‌ । 
अतह्रपत्वे कुतस्तदुत्पत्ति: ? तत एवेति चेतु; अनिषृत्तः प्रसज्ञः। तदन्यत इति चेत्‌; न तहिं क्चिदपि 
बहिरुपलम्मतदूव्यावृत्योरुषपोग. इत्यसज्जतमेतत-“बाघस्य कार्यहेतो! स्वभावविशेषस्य च 
क्चिदाधारे प्राकृप्रव॒त्तमहीतविस्म॒तप्रतिबन्धसाधकमप्रमाणस्मृतये अन्यत्र प्रवृत्तिरपेक्ष 
णीया ।! [ ]इति | ततो दशेनतन्रिवृत्तिलक्षणमेव विपक्षे तत्सत्ताबापनद्वारेण 
धमशिशपात्वादावपि तादाल्यादिप्रतिबन्धसाधक प्रमाणमित्यज्लीकतव्यम्‌ू | तन्च॒ प्रकृते पप्यस्तीति 
कथत्नातिष्यात्ति: : 3 7 9 ५ 

सवंथा! इत्यायन्रैवाव्यापिम्रद्शनपरमुपपत्त्यन्तम-सवथा सर्वप्रकारेण . नित्यमेव 
अनित्यमेव स्थूल्मेव सृक्ष्ममेव परस्परमिन्नं तद्द्वितयमेवेत्यादयः एकान्ताः सवर्थकान्ताः तेषां 
विश्लेपो यस्मिन्ननौ सर्वभेकान्तविश्लेषो उनेकान्तः तस्मिन्‌ साध्ये साध्यसाधनसंस्थितेस्त- 
द्रावस्य सम्यगवस्थानात्‌ अर्थे सति? इत्यादिना सम्बन्ध: | तथाहि-स्वेमनेकात्मक॑ प्रमेयत्वादित्यत्र 
न बहिरुपलम्भ-तद्व्यवच्छेदी सपक्षविपक्षयोरेव। सर्वेस्थ पक्षीकरणेन असम्भवात्‌ | न चेहाविना- 
भावों नास्ति, विपक्षे बाधकसामर्थ्यात्‌ तदवंगतेः। बाधकमप्यहज्ञानं बहिर्दशनादशनाभ्यामेव। 


_अन्यत्र तथामिधानात्‌ तत्कथमिह तदभावे तत्सम्भव इति चेत्‌ ? न; नियंमाभावात्‌ । न छाय॑ 


१ ताच्छुद्रोपप- आा०, ब०, प०। २ तस्याँ गमन॑ गोडबगम॥/ आ०, ब०, प०। ३ 
सम्मतादिति व्याप््यासिद्ध: १०, समन्तादिति व्याप्या आ०, ब०,। ४ -छ्ल॑ त- १० । ५ प्रत्यक्षतद्व्यावृत्ति- 
द्वितयरूपत्वे । ६ -तच्चात्यकार्य- आ०, ब०, प० । ७ “सम्भवप्रत्ययत्तकः प्रत्यक्ष-नुपलम्भतः ।” -प्रमाण 


. सं० का० १९ “भम्थान्तरे अकलडूदेवैस्तथाभिधानात्‌, तदनुतारिभिर्मा णिक्यनन्दिभिंदक्त यथा उपलभ्भा 


नुपलम्मनिमित्त व्यासिज्ञानमूहः ।!' -ता० टि० 


२।१०३ ] २ अनुमानप्रस्तावः १३९ 


नियमस्ताभ्यामेव तदिति, तदभावे एप क्षयोपशमविशेषोषनिणतात्‌ कुतश्चिदतिशयात्‌ तदुलत्ते;, ताम्यां 
तड्भावेएपि तदतिशयस्य अवश्यापेक्षणीयत्वात्‌ अन्यथा तह्ठिषयमात्र पर्येवसायिल्वेन तस्थानथेकल- 
प्रसज्ञात्‌ | 'क तर्हि तस्य ताम्यामुत्त्तिरिति चेत्‌ ? धमादावेव, सपक्षविपेक्षयोस्तत्र सम्भवात्‌ | कर्थ 
तत्राषि सपक्षत्व॑ महानसादे: साध्यस्य तत्राभावात्‌ ? सत्येव तस्मिन्‌ तदुषषत्तरिति चेतू; न तद्भावात्‌ 
सपक्षत्वम्‌ , अधि तु पब॑तादिवदग्न्यादिमावात्‌, पवतादेरपि तत एवं पक्षचात्‌ । एवमप्यर्न्याद्वविना- 
भावस्थेव ततः प्रतिपत्तिनं साध्याविनाभावस्य, प्रमाणीकृतं च तत्र तदूृहज्ञानं शात्रकारेण, तप्मात्‌ 
प्रत्यक्षानुपलम्मजन्मा तत्रोहः प्रमाणयितव्य इति चेत्‌; न; अम्न्याद्यविनाभावग्रहणे साध्याविनाभाव- 
स्यापि ग्रहणात्‌, अन्न्यादेरेव शक्यत्वादिविशिष्टरय साध्यतवात्‌ । यश्व याहक्‌ चाम्न्यादिन तेन बिना 
धमादिरिति तदृव्यापारात्‌ । ततः सम्भवापेक्ष तस्य तजन्यत्वमुक्त न नियमत इति वर्य॑ 
प्रतिपन्ना: । अथवा, 


देवस्य शासनमतीबगभीरमेतत्तात्पर्यत: क इव बोद्धुमतीव दक्ष: । 
विद्वान्न चेत्‌ स गुणचन्द्रमुनिर्न विद्यानन्दो इनवद्यचरण: सदनन्तबीय: ॥॥१४५०॥ 


कथमत्र विपक्षे बाधनमिति चेत्‌ ? उच्यते-विपक्षो नित्याग्रेकान्तः, तंत्र नित्यस्य प्रमेयत्व॑ 
यदि तज्नन्मना प्रमित्या नित्यं ततामसज्ञ: प्रमितेरनुपरमात्‌ । अन्यजन्मना चेतू; तत्रापि प्रमिति- 
सन्निध्री यदि न प्राग्रुप्स्य परित्याग: कं प्रमेयत्व॑ प्राग्यदेव ? परित्यागे वा कथं नित्यलम्‌ अतादव- 


स्थ्यात्‌ । प्रमितिप्रागभावस्थैव तदा परित्यागो न नित्यरूपस्थ, न चेवमप्रमेयल्व॑प्रमितिमावदिति _ 


चेत्‌; न; सर्वस्थापि तत्स्तत््वप्रसज्ञात्‌ । अप्रतिमासनाननेति चेत; सिद्धस्यापि कि प्रतिमासनम्‌ ! 
तदन्तर्भाव एवेति चेतू, अनिवृत्त: प्रसज्ञ:। विषयभावापत्तिरिति चेत्‌; कर्थ प्राग्रुफ्स्यापरित्याग: ! 
इति न किश्विदेतत्‌ । 


भव॒तु अनित्यमेव तत्त्वमिति चेतु; तदषि अयोग्यमप्रमेयमेव व्योमकुसुमवत्‌ । योगश्वेत्‌ ; 
कुतो न सवस्थापि प्रमेयम्‌ ? नियत प्रत्येव योग्यवादिति चेतू; स यदि संसारी न सर्वेज्ञस्थ प्रमेयम्‌ | 
सर्वज्ञश्नेत्‌ ; न संसारिण: । उभयोरपीति चेतू; संसारिण: सर्वेज्ञ्ं सर्वेज्ञयोग्यवस्तु प्रमिती तेन 
सर्वेज्ञस्थ तघ्च प्रमिण्वता तद्विषयस्यापि सर्वस्य॒प्रमिते:; अन्यथा तस्य तद्योग्यस्य च वस्तुनः प्रतिपत्तम- 
शक्यत्वात्‌ू । नासी वस्तुनस्तयोग्यत्व॑ प्रत्येतीति चेत्‌; कि पुन! स्वयोग्यत्वादन्यदेव तत्‌ ! 
तथा चेत; वस्लषि तहिं तड्ढेदाद्धिन्लमेवेति कं सर्वेशवेये तदुपदेशादपि संसारिणः प्रतिपत्तिः 
जात्यन्धस्येव रूपे चक्षुष्मदुषदेशात्‌ ? तयोरषि कथश्विदेव भेद इति चेत; सिद्धं तहिं प्रतीतम- 


_कककक+28++ बता न-लक-- 7०: 








१ ऊहस्य | २ “शक्यममभिप्रेतमप्रसिद्धमिति विशेषविशिष्टस्याग्नेः” -ता० टि० । ३ द्रष्टव्यमू- 
पू०...टि०...। ४ 'स्व॑मनेकान्तात्मक॑ प्रमेयत्वादित्यत्र” |-ब्ता० टि०। ५ “अनवरतम्‌ | नित्यानवरता- 
तल्लमित्ममरः ।? -ता5 टि० । ६ “्रमेयत्व” -ता० टि०। ७-ति स चेत्‌ आ०, ब०, | तदन्त- 
भावादेवेति इति मर चेत्‌ १० । ८ गगनकु- आ०, ब०, प० । ९ “जनस्य” -ता० टि० । १० “जनम” 

द न्श्ता्‌० दि० 





१० 


२५ 


र6 


र५ 


११२ ह न्‍्यायविनिश्वयविवरणे [ २।१०३ 


प्रतीतश्चैक॑ परस्यापीति यदुक्तमनेकान्तवादिन॑ प्रति-“अप्रतीतं ग्रतीत॑ चेत्तदेतदतिसाहसम्‌” 
[ प्र० वार्तिकाछठ० १।२०४ ] हझत्यादि। तत्मज्ञाकरस्य स्वगृहं प्रति प्रत्यावृत्तम्‌ । ततो यथामिमतं 
निरंशमेव तत्त्वम्‌ , तत्र च--- 
सर्वात्मना रशौ तस्य स्वेविद्वे्रता हशेः । 
५ सिद्धः सर्वो5पि सर्वज्ों वृथा ते बुद्धकल्पनम्‌ ॥१४५१॥ 
क्‍ ज्ञानवान्‌ मृग्यते कश्चिदित्यादि प्रवदन्नतः । 
धर्मकीर्ति: स्ववाचो एपि तातय तन्न बुद्धयते ॥१ ०५२॥ 
तद्देच्॒चमद्श्यं॑ चेदद॒श्यं सर्वथेव तत्‌ । 
खण्डशो न हि रश्यत्वं निरंशस्योपपत्तिमत्‌ ॥१४५३॥ 
१० तन्नेकान्तादनित्यस्थ प्रमेयर्व॑ प्रतीतिमत्‌ । 
नापि स्थूलस्य वस्तुत्वं यन्‍न तस्य स्वयं मतम्‌ ॥१४०५०॥ 
निष्कराणुस्वभाव॑ यत्तत्तवं बोद्धोकल्पितम्‌ | 
काकदन्तोषम॑ तत्त्मेयत्वश्च ताइहशम्‌ ॥१४७७०॥ 
एकान्तभिन्नयोर्नापि स्थूलसृक्ष्मस्वभावयो: । 
१५ प्रमाणप्रतिवेधत्व॑ तदमभेदप्रवेदनात्‌ ॥१४५६॥ 
ते तन्तवः पे यन्‍न तेभ्यो एन्य इति यज्जनः । 
प्रव्येति वक्ति सर्वोद्धपि विवादपरिवर्जितम्‌ ॥१४५७॥ 
पंटस्तन्तुष्विहेत्यादि शब्दा एवं परं तथा । 
न प्रत्ययो यतस्तेनाभेदप्रत्ययवाघनम्‌ ।॥१४५८॥ 
२० शब्ददृश्क्रितिनापि तेन तस्य विबाधने । 
सर्वेकवधिया बाघ) सर्वेभेदधियो भवेत्‌ ॥१०५९॥ 
ततो द्वव्यादिभावानां तालिक्रानामभावतः । 
अवैशेषिकमेवेदं॑ जगत्‌ स्वमुपस्थितम ॥१४६०॥ 
तन्‍न स्वेथेकान्तस्य प्रमेयल्वमिति | विपक्षे बाधकंसामथ्यदिव ततस्तद्विरलेषस्प साधनात्‌ , 
०७५ उंपपन्नमेतत्‌-सर्गथेकान्तविरलेष! इत्यादि । 
ननु प्रमेयत्व॑ यतः प्रमाणात्‌॒ तस्थ तदेकान्तविषयत्वे नातस्तद्विइलेषस्थ साधनम्‌ , तत्प- 
क्षस्य प्रमाणतः प्रतिक्षपात्‌ । तह्िश्लेषविषयत्वे तु व्यर्थमनुमानं तत एवं तसिद्वें), अन्यथा 
त झमिते<पि तदपरकल्पनया उनवस्थापत्ते! | तदपि प्रमाणमनुमानमेवेति चेतू; न; परस्पराश्रयापत्ते:-- 
. अनुमानाञ्मेयत्वमतश्चानुमानमिति -- इति चेतू; न; प्रमाणमात्रादेव अविवक्षितविषयमेदात्‌ तदुप- 


२ प्र० बा० ९३२। २ चेत्तरश्यं आ०, ब०, प०। ३ प्र० वा० २।२४८। ४ स्वाध्पष्टि- 
कृतेनापि आ०, ब०,प०। £ “सर्वशैकान्तविश्लेषस्य/-ता> टि०। ६ श्रतुधानप्रमितेडपि । 





२१०४ | द २ अनुमानमस्ताव; । १३३ 


गमातू , वादीतरयोस्‍्तत्राविधतिपत्ते,, अन्यभष्टसिद्धेस्सम्भवादेिति । निरूपित॑ चैंतत्‌-'सन्ति 
प्रमाणानि इश्साधनात्‌! इति। तज्न व्यथमनुमानमनवस्थितिर्वा, अनुमानादेव वि्रतिपन्न॑ मति 
तहिश्लेषस्य साधनात्‌ तत्र चापरस्यानपेक्षणात्‌ । कथमेंव॑ प्रत्यक्षेदपि. तत्साधनमुक्तम्‌ 
“न पह्यामः कचित्‌ किश्वित्‌” [ सिद्धिवि० परि० २] हत्यादिना ! ने होदमविश्रतिपतन्न- 
विषयम्‌, तत्र विवादाभावात्‌ । विप्रतिपन्नविषयल्रे तु सति पत्यक्षे क्रिमनुमानेनेति चेत्‌; न, प्रतिपादन- 
प्रकारस्य वैचित्यातू, कदाचित्‌ प्रत्यक्षादेव प्रमाणात कदाचिदनुमानत इति | कि पुनस्तत्‌ प्रमाण 
यतः सवस्य प्रमेयल॑मिति चेत ? व्यप्तिज्ञानमेव, तस्य परेरप्यज्ञीकारात, अन्यथा एनुमाना उनवक्लप्ते: । 
कथ॑ पुनरनेकान्तस्य प्रमेयत्वम्‌ तस्येकान्तनिवृत्तिरुपलेनावस्तुत्वात्‌ ? तत्र च प्रमाणस्याव्यापारा- 
दिति चेत्‌। न, तन्रिवृत्तिविशिष्टस्य जात्यन्तरस्थैव तत््वात्‌ | न च ताहशं किमपि दृष्टमस्ति यतः संवि- 
रुम्म॑ चेतः स्यादिति चेतू। आह--- 
एक चल॑ चलेनोन्येनष्टन्ड न चापरे। ॥१०३॥ 
आवृतराबृतं भागे रक्ते रक्त विलोक्यते | इति | 

एक शरीराद्रययवि चले; भागेः पाणितलादिमिः चल परिस्पन्दात्मकम, नान्येरचडै: 
पादादिभिः । तदेव कर्थ चलमचर्ल च युगपदिति चेत्‌ ? उत्तरम-विलोक्यत इति । दृ्यते हि चहैर- 
चहैश्वावयवे: तदेव चलमचलं च | न च दृष्टमनुपपन्नं सर्वत्र प्रसज्ञातु । आन्त॑ तहर्शनम्‌ अवयवचलन- 
स्यावयविन्यारोषादिति चेत्‌; न; अदृष्टे तदयोगात्‌ व्योमकुसुमवत्‌ | दर्शन॑ च तस्य न पर॑ चलन- 
दर्शनात्‌ । अप्रतिपत्ते: अस्तु तंदेवेति चेत्‌; न; तह्विषयत्वे चलनवत अवयविनो पप्यवस्तुत्वा- 
पत्ते: | अभ्रान्तमेवावयत्रिनि तदिति चेत्‌; कथमेकमेवाआस्तं तदूध्बे च विरोधात्‌ ? अविरोधे वा 
किमेकमेवावयवि चलमचलं च न भवेत्‌ , अस्यापि प्रतीते: ? आन्तं च तहर्शनं तदा भवति यदि 
चलेप्वेव भागेषु कदाचिदवयविरूपमचलमुपलभ्येत, न चैवम्‌ तच्चलने नियमतस्तस्यापि चलत एव 
प्रतिपत्ते: | तथापि विश्रमे चलनावयवे<पि स्थात्‌ । ततो न कचित्‌ किया नाम तात्त्विकीति निर्विषयं 
तल्लक्षणप्रणयनम्‌ | ततो भागवद्धागिनो एपि चलनमितरच्च तात्तिकमेव दृष्टलातू । 

तथा हि तदेंवेक नष्ट: छेदभेदादिप्रध्वस्तैरहुल्यादिमिनं््ट न च नैव अपरे: अनै: 
पाणिपादादिभि: । कुत एतत्‌ ? विलोक्यते प्रतीयते यत्त इति | नष्टमेव तत्‌ कारणविनाशे कार्य- 
स्यापि विनाशात्‌ | कारणं हि. अवयविद्रव्यस्थावयव्सयोग:ः, “मसंयोगानां द्रव्यम्‌” [ वैशे० सू० 
१।१।२७ ] इति सूत्रात्‌ | तस्य च कर्मजात्‌ तद्विरोधिनों ब्वयविविभागात्‌ विनाशे कथं न तत्कारय॑स्य 
विनाश इति चेत्‌ ! क्रमिक एवं तत्य तस्संब्ोगो हेतु: ! तथा चेत्‌; त; “संयोगानां द्रव्यम” 
इत्यस्य विरोधात्‌ । अन्ये पपीति चेत; तेषामप्येकतत्संयोगेन सह विनाशे कथमिदमुक्तम-“एकाव- 


न्यायवि० श्लो० २। २ -ज्ञादावपि तत्सा-आ०, ब०, प०। ३ “सविश्वासम, समौ 
विद्वम्भविश्वासों इत्यमरः ।?-ता० टि०। ४ स्यादित्याह प०। ५ अ्रविप्रतिपत्तेरस्तु आ०, ब०, प०। 
६ प्रान्तमेव | ७ “अवयविनि दृश्यमानस्य चलनस्य श्रान्तदर्शनविषयत्वेनावस्तुत्व॑ यथा ।”- ता० टि० 
८ श्नाग्तश्न । द 
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श्श्हः न्‍्यायविनिश्च यत्रिवरण ु [ २१०४ 


यवसंयोगविनाशात्‌ पवद्रव्यविनाश अवस्थितसंयोगेम्यः अबग्रवेभ्यः द्रव्यान्तर- 


_ मुत्यद्ते ।! ) इति ? कुतश्र तेषां विनाशः ? विभागादेव कर्मजादिति चेत्‌; न;. 


१५ 
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निष्कियेषु तस्थाभावात्‌ । सक्रियेषु सम्मवतोदषि तत्संयोगस्येव नाशातु, तत एवं तदन्त- 
राणामपि विनाशे परमाणुपर्यन्तस्तसज्ञ इति न घटविनारे कपाडास्यप्युपलुम्येरन्‌ । अबिनाशे 
कथ कार्यविनाशः सति हेती तदनुपपत्ते; ! एकस्य तस्थ विनाशादिति चेत; आश्वर्यमेतदेकस्य 
बिनाशात्‌ तस्थ विनाशों न बहनाम्‌ अवस्थानादवस्थितिरिति ? अवस्थिती कथं विनाश इति चेतू ? 
बिनाशे प्वस्थितिरषि कथम्‌ ? मा भूदिति चेत्‌; विनाश एवं मा भूतू । दृव्यत इति 
चेतु; अवध्थितिरपि दृश्यत एवं 'स॑ एवाय देवदत्तरिछन्नाहुलिरिप इति छोकस्य प्रतीतेः । 
पू्द्रव्यविनाशे.. द्वव्यान्तरस्थाशु. प्रादुभविन भेदानवधारणात्‌ आन्तैवेयमेकल प्र तिपत्तिरिति 
चेत्‌; स्थूलघटादेप्रतिपत्तिपि तथा किन्न भवति १ परमाणुष्वेवः कुतश्रित्‌ प्रत्यासत्तेः 
तदुत्पत्तिरिति कैश्वित्‌ परिकल्पनात्‌ | बाधकाभावाल्नेति चेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुस्य्वात्‌ | कुतः पुनः 
कार्यद्रव्यस्थाविनाशे सति तदीयस्यावयवस्याकाशादेविभाग: १ छेदमेदादेः कर्मण एवंति चेत्‌; न 
तहिं तस्यावयवान्तरविभागहेतुत्वम आकाशादिविभागहेतुत्वात्‌ू नत्तेकावयवकर्मवत्‌॥ अस्ति तत्य 
तदन्तरविभागहेतुत्व॑ छेदादी सत्यड्गुल्यादेविभागप्रतिपत्ते: । ततो न तस्मात्तद्विभाग: । तजन्मनो 
विभागादिति चेतू, न; तस्यापि स्वतन्त्रावववगतस्थैव तद्वोतुत्वोपपत्तेन द्व्यसम्बन्धा(द्धा)वयबंगतस्थ । 
कुत एतत्‌ ? तदाकाशादिविभागस्य द्रव्यविनाशसहचरितस्थेव दर्शनात्‌ । न हि तस्य द्वव्यावयवृत्ति: 
स हेतु, तस्यापि सद्रव्यस्थेव दशनापत्ते: | ततोएस्ति द्वव्यविनाशों विभागस्थ विभागान्तरकारिण: 
तदपेक्षत्वात्‌ । ततः पुनरुतन्न द्रव्यान्तरमेबेति आन्तेव तत्रेकत्वपतिपत्तिबाधिकामावादिति चेतू, नेवमपि 
आन्तिः अन्तरा भेदनिणेये तत्मतिपत्तेरेवासम्भवात्‌ | दशनमेव भेदस्य निर्णय इति चेत) न; तस्यापि 


० निणयस्येव भवद्धिरम्युपगमात्‌ न सोगतवबन्निर्विकल्पस्थ | निर्णयस्यापि द्रव्यान्तरप्रादुर्भावाशुभावेना- 


भिभवात्‌ एकत्वप्रतिपत्तिरेति चेत्‌ व्याहृतमेतत्‌_ निर्णयश्च अमिभवश्च ” इति, निर्णयस्थामिभव- 
विरोधित्वात्‌ | अमिभूत॑ं वा कर्थ तक्‍्सिद्वमू यत एकल्वप्रतिपत्तेर्भावः, अतिप्रसज्ञात्‌ | तथा हि- 

सर्वस्थापि भवेदेवं वादिनः स्वेष्टद्शनम्‌ | 

ततो लोक «पिद्धानां बुद्धीनामपि बाधनम्‌ ||१४४१॥ 

मा भूदेकलबुद्धिश्वेत्‌ , काणादल्व॑ तदा कथम्‌ । 

अन्तरा भेदमुत्श्यन्‌ कछत्रादी प्रवतेसे ॥१४६२॥ 

कलत्रादि न तथस्य न भेद: कुटकादिना । 

न भेदो उप्यस्ति ताहगू यो द्रव्यनाश्ोत्तो न ते ॥१४६३॥ 

य्चाशुजं कलत्रादि तन्न भेदेब वेदिनः । 

अस्वकीयम्रवृत्ती च कथ॑ दोषैन लिप्यसे ॥१४६४॥ 
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१ स चेवा- आ०, ब०, प० | २ बोदें; । ३ चेदादी आ०, ब०, प०। ४ -नाशात्ततो न 


.. आ०, ब०, प०। 


२१०४ ] २ अनुमानगप्रस्तावः १३५ 


एकलज्ञानमेष्टव्यं व्यवहारं तदिच्छता | 
भेदरश्स्तिदा नास्ति तक्कथं तस्थ विश्रम: ॥१ ०६५॥| 

यदप्युक्तम्‌-'न तहिं इत्यादि; तत्र कस्मात्‌ नृत्यतः हस्तकमादेरवयवविभागों ने भवति ? 
_तस्ाप्रतीतेरिति चेत; कि पुनरेकावयवनारी सर्वात्मिनाउवयविनो नाशः प्रतीयते ? तथा चेत्‌; तत- 
स्तद्विभागो इपि प्रतीयताम्‌ | कथमेव 'स एवायं नत्तेकः इति प्रत्ययः तद्धिभागात्‌ संयोगस्य तद्वेतुकस्य 
शरीरस्यापि नाशादिति चेत्‌ ? न; तस्याप्येकावयवविनाशवत्‌ अवस्थितसंयोगावयवात्‌ द्वव्यान्तर एवं 
भावात्‌ | ततो न युक्तमेतत-' छेदभेद्रादिक्म न स्वाश्रयस्याकाशादेविभागमारभते द्र॒व्यारम्भकसंयोग- 
विरोधिविभागजनकलात्‌, यत्ततस्तस्थ तमारमते न तत्तत्तजनक॑ यथा नृत्यतो प्बयत्रकर्म, तजनकश्चेद॑ 
तस्मान्न ततस्तस्य तमारमते! इति ; साध्याव्यावत्तवेन नृत्यतोप्वयवकर्मणो वैधम्यंदष्शान्तत्वानुपफ्तेः । 
ततो यथा निरव्यग्रत्यभिज्ञानगोचरत्वान्न तदवयविनो न विनाश: तथा नष्टद्वित्रावववस्यापि | कर्थ॑ 
पुनरविनष्टस्थ नष्टेरपि तैर्नाशो विरोधादिति चेतु ? उत्तमत्र 'कथमेकस्य प्रत्यवस्याआन्तस्येव आन्तलवम! 
इति । प्रतीतेविरोधाभावस्येतरत्राषि तुल्यत्वात्‌ | ततः यृक्तमेतत्‌ 'नष्टनंटट न चापरेः ।' इति | 

तग्रेदमपि, आइृतराब्ृतं भागे/इति । अन्नापि 'नापरे! इति “विलोक्यते! इति 
च योजयितव्यम्‌ ॥  कथ्थं पुनरवयवस्थावारकमंवयविनमावणुयात्‌. अह्पत्वात्‌ कपेट्ण्ड इब 
गण्डशैलमिति चेत ? कि पुनस्तस्य तेन संयोगो नास्ति ? तथा चेतू; न; “कारणसंयोगिना 
कायमवरय संयुज्यते”! [ प्रश० भा० ए० ६४ ] इत्यस्थ विरोधात्‌। अप्ति चेत्‌; करथ्॑ 
नावणोति अवयवस्थापि तत एवं तेनावरणात्‌ । ततो5षि व्यापकादेव तत््यावरणं नाव्यापकात, 
अव्यापकश्व तस्यावयवावारकेण संयोग इति चेत्‌; न; यावति संयोगस्तावतः स्वल्पेनापि तद॒पपत्ते: । 
यावत्तावदिति च भेदापेक्षम्‌, तक निर्मेदे प्यविनीति चेत्‌ ! कथ॑ तत्र संयोगस्य कृस्यचिदव्याप- 
कत्मम्‌ ? स्थतस्तरय स्वर्पल्वादिति चेतू; न; स्वल्यत्वस्थ गुणल्वेन संयोगे एनवकक्‍्लप्ते; अवक्लप्तावपि 
क्रथ॑ तदधिष्ठितस्य तदव्याप्यत्वसम्‌ ? अवयबिनः तदतिरेकेणाषि प्रतीतिरिति चेत; कथ्थ॑ तदतिरिक्तस्य 
तस्मादभेदो यत्‌ समाग एवायं न भवेत्‌ ? कल्िपितात्‌ तहिं तद्भ दात्तस्य तदव्यापकलमिति चेत 
न; तस्य द्रव्यलेन संयोगानाश्रवत्वात्‌, कल्पितद्रव्यवादे मंतान्तरानुप्रवेशापत्ते: | अवयबव्येव तस्थाश्रय 
अमेदस्तु तस्याव्यापकेतमात्रमवकर्षयतीति चंतू, न; व्योमकुसुमादिव कलिपितात्‌ ततस्तदनुपषत्ते: । 
ततो बस्तुमूतादेव भेदात्‌ तस्य तदव्यापकलमित्युपपन्न॑ तदेवाबृतमनावृत॑ चेकमिति, तथाविलोकित- 
स्थान्यथाकरणायोगात्‌ । एवं तदेवैक॑ रक् रक्षेमगिर्नापरे: तथाविरोकनादेव प्रतिपत्तत्यम्‌ । 

अथ मत॑ चहादेस्ततो- र्थान्तरत्वात्‌ु॒ अचलादिकमेव तत्त्वतस्ततू, ततो न चलाचलादि- 
रूपवत्तया जात्यन्तरस्थावलोकनमिति | तत्राह--- 

अन्यथा तदनिर्देश्यम्‌ [ नियमस्थाप्यसम्भवात्‌ ]॥१०४॥ इति। 


सर 3अलम>कक तक-“+०" 


-स्याविना- ता० । २ “साधनाव्यावृत्तत्वेनेति पाठः ।“-ता० टि०। ३ किन्तु विनाश 


 एवति भाव। | ४ बोद्मतप्रवे शापत्ति। । ५ -दिवत्कल्पि- आ[०, ब०,प१० | 
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१३६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१०५-६ 


न्‍्यथा चलदेन तादृष्यमपि तु व्यतिरिक इति प्रकारेण ततू द्रव्यम्‌ अनिर्देश्य॑ 
पादे चले पाणावारक्त विनष्टं चाड्डुष्ठ इति व्यपदेश्यं न भवेत्‌, अर्थान्तरेण तदसम्भवात्‌, अन्यथा- 
आकाशादावषि तदापत्ते:। तदेवाह-“नियमस्याप्यसम्भवात्‌' इति । 'शरीरादिकमेव चेलादि 
नाकाशादिकरम! इति नियमस्य अपिशब्दात्‌ तदमभेदप्रतिमासस्य च असम्भवात्‌ । सम्भव एव 
समवायादिति चेत्‌; तस्य निषेघात । अभ्युपगम्याप्याह--- 

बत्तावपि [ न तस्थेद' विश्वरूपं विभाव्यते ] इति। 

वृत्तो समवायसंज्ञायां सत्यामपि “नियमस्याप्यसम्भवात्‌! इति सम्बन्धः तस्याः 
शारीरादिवदाकाशादाबषि भावात्‌, तया तदर्थान्तरभावस्थाप्रतिक्षेपाच्वेति मन्यते। तत्रेवोषचयमाह- 
न तस्येद॑ विश्वरूपं॑ विभाव्यदे! इति। तस्येकस्येद प्रस्तुतं॑ विश्वरूपं द्वव्य॑ क्रियादि: 
समवाय हत्येकान्तमिन्नानेकान्तरूपलं न विभाव्यते कथश्वित्तस्य तदमेदेनेव विभावनादिति मन्यते । 

तदनभ्युपगमे दोषमाह -- 

सम्यग्ज्ञानं व्यवस्थाया हेतुः स्वेत्र तत्पुनः ॥१०५॥ 
प्रत्यक्ष यदि बाध्येत लक्षण प्रतिरुद्ध/यते |इति। 

सम्यक्‌ निरुपष्ठव॑ ज्ञान व्यवस्थाया इत्थम्भ विन वस्तुव्यवस्थिते: हेतुनिं मित्तम्‌ । 
विनापि तेन तह यवस्थायां न कश्विदपि समीहितसिद्धविकलः स्थात्‌। ततो न विश्रमवादादिक- 
मुपपनन॑ तत्र तस्याभावात्‌ | भाव वा तद्वादादनु ( दानु ) पषत्तिरिति मन्‍्यते | तज्च सवत्र 
बालाबलादिप्रसिद्ध नीलपीतादावषि तद्गभेतुन केवलमनेकान्तात्मनि, तथा च सिद्धा तद्ृदेव तस्यापि 
व्यवस्था सम्यग्ज्ञानमुख्यस्य प्रत्यक्षस्यापि तत्रेव मावातू । मवदषि तत्तत्र बाध्यत इति चेत्‌: 
उच्यते-तत्पुनः सम्यम्शानं प्रत्यक्षमनेक्ान्तविषयं यदि चेत्‌ तढ्निपयंयकर्पनया बाध्येत तहल- 
क्षणनीलादेरपि संतस्तस्‍्मात्‌ विषयीकरणं प्रतिरुद्धयते तत्रापि तसय कैश्वित्‌ स्वप्नादित अति- 
भासवत्‌ बाधपरिकत्पनात | कह्पनमेव तस्केवलं न कदाचिदषि निराकारस्थ वस्तुनः प्रतिषत्तिरिति 
चेत्‌; इतरत्रापि समानमेतत्‌-एकान्तव्यतिभिन्नस्य द्वव्यादिरषि अप्रतिबेदनात्‌ | क्थ॑ पुनरनेकान्त- 
स्तात््विक: ? कथं च न स्थात्‌ ? ततन्‍््य संशयादिदोषेणोपधातादिति चेत्‌; अन्राह-'सम्यस्ज्ञानम! 
इत्यादि । व्यवस्थाया; संशयादिदोषपरिकत्षनाया: सम्यर्ज्ञानमेव हेतु।। वाड़मात्रात्तदगव- 
स्थायामतिप्रसज्ञात्‌ | तथापि क्िमिति चेत्‌ ? उच्यते-तत्पुनः अनेकान्तरूप॑ सर्वत्र बहिरिव 
संशयादिविकस्पेष्वपि प्रत्यक्ष॑ स्वसंवेदनवेध॑ तंस्येव तत्र सम्यग्न्ञानलात्‌ | तथा हि-संशयत्त्तावत्‌ 
व्यभिचारीतरतत्रतिभासद्वयात्मक्वात्‌ू अनेकान्तात्मकः अभिलाप्येतराकारत्वाच, तथा विरोधादिवि- 
कया अपि । तदात्मकलब्च तत्र सर्वत्र स्वसंवेध “स्वंचित्ताचेत्तनाम्‌” [ न्यायवि० प्ृू० १९ ] 


: इत्यादि बचनातू | तत्रापि तदू यदि बाध्येत लक्षणम्‌ अनेकान्ते दोषदशनं प्रतिरुद्ययते तथा सति 
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१ चलितं पा- आ०,ब०,प० । २ चलनादि आ०,ब्र०,प०। ३ व्यषस्थाहेतुसन्यग्शानस्य | ४ 


... तद्गाधानुप-ता० । ५ सतस्तेन तद्बिष- आा०,ब०,प० | ६नीलप्रतिभासवत्‌ | ७ 'स्वसंदेनस्यैव”-ता०टि० 
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संशयादेरेव असम्भवात्‌ | कुतश्व तत्राषि तदू बाध्येत ? तदन्यतः संशयादेरिति चेतू। न; तत्राषि 
तद॒न्यतः तदूबाघने अनवस्थापत्ते:। न बाध्यत एवं तत्र तंत्‌। संशयाचनुपक्रान्तस्थैव तत्र 
तस्य निर्णयादिति चेत्‌; अनुकूलमाचरतति, परत्रापि ताहशस्येव प्रतिपत्तेः । पुनरषि तदनम्युपगमे 
दृषणमाह-- 
साइये व्यवहाराणां सन्निवेशविशेषतः ॥१०६॥ 
नानेकपरिणामो5यं यदि न व्यवतिष्ठते | हति । 

न व्यवहाराणां प्रवृत््यादिर्पाणां साहुयेम्‌ इष्टे प्रवृत््यादिवत्‌ इतरस्य अनिष्टेउपि 
निवृत्त्यादिवत्‌ तद्विपययस्य “भाव: स्थात्‌! इत्युपस्कारं: | कदा ? नानेकपरिणामो 5यं प्रतीयमानो 
यदि न व्यवतिष्ठते तद््यवस्थितो न स्थादिति भावः | तथा हि-तदनवस्थिती कंस्य प्रवृत्ति: 
चित्तक्षणस्थेति चेत्‌; न; पूर्वापरीभावग्रसज्ञात्‌ प्रवृत्तेस्तद्रपलात्‌ । तल्सन्तानस्‍्थेति चेतु; न; वस्तुत- 
स्तस्यासत्वातू । करषनया सन्‍्नेव स इति चेत; न; तस्याषि वन्ध्यासुतवत्‌ तदसम्भवात्‌ ! सापि 
कल्पनयैवेति चेत्‌; अप्रवृत्तिपि तयरव स्यात्‌ । प्रवृत्तिमिव कल्पर्याति लोक इति चेत्‌; तंदनुसरणेन 
नानैकपरिणामस्थेव सिद्धि: स्थात्‌ “भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा निवतते ॥” ] 
इति तन्मतप्रसिद्े: । | 

किश्व, कलपन॑ सन्तानस्य हेतुफलभावादेव साहश्योपाधिकात्‌ | तत्र चोक्त॑ सुगतेतर- 
ज्ञानयोरपि तत्कल्पनमिति । सुगतबत इतरस्याप्रवृत्तिरितरवच्च सुगतस्य प्रवृत्तिरिति सुब्यक्त तत्साड़यंम्‌ । 


१० 


के वा ग्वृत्ति: ? द्वव्यादाविति चेत; न; तय निरंशाणुरूपस्याप्रतिफत्ते:। तदणुव्यूहरूप इति _ 


चेत्‌; न; तस्य वस्तुवृत्तेनासत्वात्‌ । कल्पनया सत्त्वमिति चेत्‌। न; तत दइृष्टसिद्वेरसम्भवांत्‌ । सम्भवे 
तद्गय हान्तरादपि करमामिधानात्‌ तत्मसब्न: | तथा च-- 

कट्पनासत हृष्टं चेत्‌ तद्विशेषनिराक्तेः । 

चोदितो दधि खादेति किमुष्ट नामिधावति ॥|१४६७॥ 

विशेष: कल्पनातश्र दविशेषस्ततो न किम ! 

प्रवृत्तीतरसाइ्य यतो न स्थादू दयोरपि ॥१०६६॥ 

विशेष एवं तत्रास्ति यदि लछोकधिया तदा । 

नानेकरूप तत्त्वं स्यात्तन्मत्येति निवेदितम्‌ ॥१४६७॥। 

तथा, यौगादेरपि तत्साक्लय दधनि दधित्ववत्‌ करमत्वस्थ करमे 5पि करमल्वत्‌ दधिलवस्य 

तद्धेतोः समवायेन भावात्‌ । नहिं नियामकस्याविशेषे नियमः, नियाम्यस्थ तस्यातत्रिबन्धनलप्रसज्ादिति 
सृक्तम-'साड्ूय व्यवहाराणाम्‌! इति । नानैकपरिणामे 5पि कुतो न साइये दृध्नः स्वपर्याबैरिव 


१ “अनेकान्तरूपम” >त्ता० टि०। २ “अ्रध्याहार।, सम्पयुपात्‌ कृष: सड्भूषसमवाये, 


[शाकटा० ४।२।२११] उपाद्दिकारप्रतियलवाक्याध्याहारे [ ४२२१२ ] सड” -ता० टि०। ३ तस्य 
आ०, ब०, प० | ४ तदनुसारणन आ०, ब०, प० | तदनुसारेणैब । ५ प्र०...टि० . .। ६ “द्युप्रयोः” 
जगत] टि० 
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तेषां च तदृद्वव्येणेव करभादिपर्यायद्रन्यैरपि तत्परिणामस्यानिवारणादिति चेत; न; स्वद्रव्यपर्याया- 
पेक्षयैव वस्तुषु तस्य मतीते;। तत एवं तत्र तंस्थ निवारणात्‌ । निरूषितं चेतदसकृत्‌ | अत एवोक्तम्‌- 
'पन्हिद्याग्टिपतः! इति । अयमथः-सन्निवेशों नानेकरूपयो: कथश्विदविष्वग्भावस्तस्य 
विशेषः प्रतीतिप्राप्त साह्र्यादिवैकल्य॑ ततः तत्परिणाम इति । कुतश्वायं निरंशवादे वस्तुषु 


: स्थूलप्रतिमासः ! न चाय॑ नास्ति; पसिद्धलात | एका्थकारिखवादिति चेत्‌; न; अथस्याप्यणुरूपस्या- 
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ह। 


प्रतिवेदनात्‌ । स्थूलप्रतिमासरूप एवं सो5पीति चेंतू; न; तस्याप्यन्यतस्तत्कोरित्वात्‌ पतिभास- 
कर्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्‍न तत्कारित्म्‌ , सत्यपि तस्मिन्‌ न ततस्तततिमासो व्यभिचारात्‌ । 
अस्ति हि तककारिविमिन्द्रियाकोकादीनाम्‌, न च तत्र स्थूलेकप्रतिभासः, विषये चोदिता प्रवृत्तिरि- 
न्द्रियादावषि स्थात्‌ । एतदेव दर्शयन्नाह- 

सत्यप्येकाथका रिस्वे उसंश्लेषपरि णामतः ॥१०७॥ 

इन्द्रियादिषु नेकस्वं यदि कि वा विरुद्न्‍यते।. इ३ति। 

वाशब्दो उयमिवारथ:, इन्द्रियादिष्वित्यस्थानन्तर द्रष्टव्यः॥ तदयामर्थ:-सत्यपि विद्यमाने 5पि 

एकाथकारित्वे एकप्रत्यवमर्शाधेकप्रयोजननिष्पादकत्वे दध्यादिव्यपदेशविषयेषु नेकत्व॑_नेकप्रत्यय- 
विषयत्वम्‌ । कस्मात्‌ ? असंइलेषपरिणामतः ऐकान्तिकात्‌ नानात्वपरिणामात्‌ 'इन्द्रियादिषु वा! इत्यत्र 
हृष्टाननः । तथा हि प्रकृताः परमाणवः एकप्रत्ययविषया एकान्ततों विश्लिष्टलवात्‌ इन्द्रियादिवत्‌ 
इत्यत्र परस्य पयनुयोग: “यदि किम! इति | यदि नेकत्व॑ किम्‌ ? न किश्विदषणमिति । अभ्रोत्तरस्‌- 
विरुद्धथते इति। व्यवहार इति “व्यवहाराणाम्‌! इत्यस्य विभक्तिवचनपरिणामेन सम्बन्ध: | तथा 
हि-यदि विश्लेषे-षि विवक्षितेप्वणुषु प्रवृत्ति: किन्न व्यूहान्तरगतेषु ? तैरेव तदमिमतस्थ करणादिति 
चेतु; उत्तमत्र-दक्षि चोदिता प्रवृत्तिरिन्द्रियादावषि स्यात्‌ तदविशेषादिति । ततो वस्तुषु व्यवहार- 
नियममिच्छता तात्तिकमेव तेष्वेकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ | तंदूषि न संयोगसाहाय्यात्‌ ; यतः संयोगस्य 
कार्न्येकदेशाभ्यामयोगात्‌तदयोगः: प्रकल्प्येत अपि तु तथेव परिणामात्‌ | न हि तत्र तत्साहाय्येन 


. किश्वितू, अन्यथा तत्परिणामे एुषि तदपरपरिणामोपषकर्पनायामनवस्थापत्ति: । न चेव॑ “भेदसब्डाताभ्यां 


| 


ग्जीक 


चाक्षप/! [ त० सू० ०५१२८ ] इति सूत्रविरोध:; सच्लातशब्देनापि तत्यरिणामसमयथंव्यवधान- 
विकरुस्य वस्तुस्वरूपस्थैवामिधानात्‌ , नेकदेशादिना परस्परानुप्रवेशे स्वतः सांशलवमणूनां पिण्डस्थ 
वा इणुमोत्रलवम्‌ । वक्ष्यति चैतत-“नेरन्तय निरंशानाम्‌” हत्यादिना | ततः सति सब्बाते . तस्मादसति 
तु स्कन्धादेव स्कन्धस्योषपत्ति,, अत एवं भेद्प्रहणम्‌। न हि मेदात्तदुलत्ती सब्बातः, घटस्कन्धादेव 
मेदिनो एनेकस्य कपाल्स्कन्धस्योषपत्तिदर्शनान्‌ू |  अभिन्नात्त्ििं कथममिन्नस्योषत्तिः सूत्रेण तदनुक्तेरिति 

दृधिद्रव्येगेव | २ साइकर्यत्य । ३ “एकप्रत्यवमशरधिकप्रयोजन-निष्पादकत्वात्‌” ता०टि० । ४- 


प्रतिक्प आ०,ब०,प० | £ “तत्वार्यत्वात्‌ आ०,ब०,प० | ६ एकत्वमपि । ७ “"सर्वात्मना” >ता० टि० । 
-अवेश्य स्वतः आ०, ब०। प्रवेश्यस्ततः प० । ९ 'एकदेशेन सम्बन्धे परमाणो” षड़शता | सर्वात्मना तु 


सम्बन्धे पिण्डः स्थादगुमात्रक: ।” -ता० टि०। १० न्‍्यायबि० श्लो० २८३॥ ११ तथापरिणामरुपात्‌ 


धंघातात्‌ | १२ “अ्भिन्नात्‌ मृत्पिण्डादेः अ्रभिन्नस्य शिवकादे।” -ता० टि० | 


२॥१०९ ] २ अनुम।नप्रस्तावः १३९ 


चेत्‌ ? न; सट्भातशब्देन अमेदस्याप्यमिधानात्‌ | द्विविधो हि सब्बातो नेरन्तर्यमिदविकर्पात्‌ । ततो 
ना आ्युक्तम अणोरण्वन्तरस्पेव स्कन्धादपि सकन्धस्योपजननम्‌ | ततो न स्वलक्षणेकान्तवादसम्भव: । 
कूर्थ पुनः (कन्धादपि स्कन्पस्योत्यत्ति: ! कथं च न स्यथात्‌ ? “विवादापन्न: स्कन्धस्तदवयवसंइलेष- 
पूर्वक: स्कन्धत्वात्‌ पटवत्‌! इत्यनुमानेन तत्मतिक्षेपादिति चेत्‌; न; शिवकस्य पिण्डादेवोलत्तिदशनात्‌ ! 
तंदेव तेन प्रतिक्षेपादप्रमाणमिति चेत्‌ ; तन्तुपटमेद्दशनमपि स्थात्‌ सव्भिदस्यापि केश्विदनुमानात्‌ । 
तथा च कथन्न साध्यसाधनविकलो दृष्टान्तः स्यात्‌ ! अपरिस्खलद्रपतया लोके: परिगृहीतत्वात्‌ , 
तद्वेद्दशनमेव तस्य ग्रतिक्षेपक न तत्तस्येति चेत्‌: समानमितरत्राषि । 


किश्च, शिवकस्य तदवयवा: सहजन्मानः, पूर्वजन्मानो वा हेतवः स्थुः ! पू्वजन्मान 
इति चेतू; कुतस्तथा नोपलब्धि: तन्तुवत्‌ ? अस्त्येवेय॑ केवलमाशुभाविन्या शिवकोपलब्ध्या तिरोधाना- 
न्नोपलक्ष्यत इति चेतृ; अनुपलक्षिता कथमस्ति ? भवति चेवमतिप्रसज्ञ:-'शिवको<5पि ग्रागेवास्ति, 
तदुपलूब्धिरपि केवल कुतश्चित्तिरोभावान्नोपलक्ष्यते! इति वद॒तो<एपि दुर्निवारत्वात्‌ | तहिं मा 
भूदुपठव्धिरेव तेषाम्‌ अयोग्यत्वादिति चेत्‌) आरब्धशिवकानामपि न भवेत्‌ तदापि तद्गृपापरित्यागात । 
ततरित्यागे वा कथन्न परिणामवादः-तत्परित्यागेन तद्योग्यस्वभावोषादानात्‌ ! तयोस्ततों भेदान्नेति चेतु; 
कथमेवं तो तस्य ? तत्र समवायादिति चेत्‌; सोषुपि यदि युगपत्‌; तदुपरूब्ध्यनुपलूब्ध्योरषि योगपद्य- 
प्रसज्ञ: | क्रमादिति चेतु; कुतः क्रम: ? स्वकारणादिति चेतू; नवु अवयवा एवं तत्र समवायिकारणम्‌ , 
ततश्राक्रमात्‌ कथ॑ तत्कमः तदक्रमस्पैवोषपत्तेट, अन्यथा तस्य निर्ंतुकलम्रसज्ञात्‌ वक्तव्य एवं कारण- 
स्याषि क्रम इति कथन्न तद्गादः ? तत्कमस्यापि क्रमान्तरसम्बन्धादेवाभ्युपगमे अनवस्थापत्तेः। तत; 
पश्चादपि तस्यापरित्याग एवेति कथं शिवकस्याप्युपलब्धि: अवयवोपलम्मविकलस्य तस्याप्रतिषत्ते: 
क्षणिकस्वरक्षणवत्‌ । तन्‍न पूवेजन्मनां तेषां तद्धेतुत्तम । नापि सहजन्मनाम्‌; अनिष्पन्नानां तदयोगात्‌ । 
निप्पन्नानाश्व सहनिष्पन्न' प्रत्यनुषयोगात्‌ । तन्न तस्थ तदवयवसंशछेषपूरवकवसाधनमुपपतन्न॑ प्रत्यक्ष- 


प्रतिपत्नस्य स्कन्धपूर्वकत्वस्यैवोषपत्ते: | कर्थ तहिं तत्र अवयवावयविव्यपदेशों जन्यजनकभाबामावे 


तदयोगादिति चेत्‌ ? न; तदमभावेद॒ुपि तथापरिणामादेव तद्गयवस्थिते! । ततः सृक्तस- 
'साइूय' व्यवहाराणाम्‌! इत्यादि । अस्यैव तात्पये विस्तरतो व्यास्यातुकाम आह-- 


तद्नेकाथसंश्लेषविश्लेषपरिणामतः ॥१०८॥ 
रकन्धस्तु सप्रदेशोंईशी बहिः साक्षातकृतो जनेः | हति | 


तत्‌॒ त्स्मादनन्तरन्यायत्‌ अनेकों उव्येवो 5थों एवयवी तयो: संइलेपश्ल  स्डातः 
विश्लेषश्व भेद: परिणामश्वाकारान्तरागमन तेभ्यस्ततः स्कन्धः । तु शब्दों उधारणे तत एवाय॑ न 


१ विविधो आ०, ब०, प०। २ शिवकस्य पिण्डोत्पत्तिदशनमेव । ३ “अ्रप्रमाणं स्थादिति 

सम्बन्ध?” -ता० टि० । ४ वेदान्तिमिः । ५ लोके परि- आ०, ब०, प० । ६ ततो मेद-आ[०,ब०,प० । 

“उपलब्ध्ययोग्यत्वतद्योग्यत्वस्थभावयो:”” - ता० टि० । ८ 'तस्पेति जात्येककचनम्‌, शिवकावयवाना 
मित्य्थ॑: ! >ता० टि० । ९, “यवा्थो5व- आ०, ब०, प० | 


५२० 


२५ 


१ 


हे 


१५ 


२० 


१०... न्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ २१०८-११० 


प्रकारान्तरादिति । तत्र संरलेषोनेकस्य विश्लेषपरिणामावर्थस्येति प्रतिषत्तव्यम्‌ । दृश्यते हि 
तद्विश्लेषादपि स्कत्यी घटमेदजन्मनः कपालुस्कन्धस्य प्रतीतेः। घटकाले<पि तत्स्कन्धो विद्यत 
एवेति चेतु। सत्यम्‌; तदा तंदात्मनो भावों न केवरुस्य, तत्य तु तत एवोत्पत्तिः तथा दशनात्‌, अन्यथा 
न कस्यचिदषि कुतश्चिदुलयत्ति: | एवमपि कि विहलेषग्रहणेन परिणामत हत्येव गतत्वातू, कपालस्कन्ध- 
स्थापि ग्राक्तनतदवयव्यमिन्नाकारपरिहारेण तक्डिल्ाकारस्योपत्तेरिति चेत्‌ ; न; विद्लेषस्यापि तहिशेष- 
त्वात्‌ , किमथ तहिं प्रथम्बचनमिति चेत्‌ ? मुदगरादिसन्निपातात्‌ केवल नाश एवं घटस्य कपाल- 
स्कन्धस्तु प्रागषि विद्यत इति मतव्युदासाथंम्‌ | तत्यरिणामात्त तदुल्पत्तिमिहितिव । अनेकसंइले- 
पातु तद्॒चन दृषटन्तार्थम्‌, परस्याषि मसिद्धत्वात्‌ । तत्रायं प्रयोग:-यद्‌ यतो दृश्यते तत्तत एवोयपत्तिमत्‌, 
यथा अनेकसंइलेषादू दृश्यमानस्तत एवं स्कन्धः, दृश्यते चार्थविश्लेषपरिणामाभ्यामपि कपालशिव- 
कादिस्कन्ध इति । 

सच स्कन्धः सप्रदेश। स्वतः कथश्विदमिन्नावयवः सहशब्दस्याभेदवाचित्वात्‌ , अत एव 
अंशी न भिन्नावयवसमवयात्‌ , तस्य निराकरणात्‌ । न चात्र विप्रतिषत्ति: प्रामाणिकस्य साक्षादेव 
निरीक्षणात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 'बहिः साक्षात्कृतो जने।' इति । 

इृदानीं तत्साक्षात्करणेंनेव विपक्षाभ्युपगमम प्रतिक्षिपत्नाह-- 


नानाकारकविज्ञानं स्वाघारे बदरादिवत्‌ ॥१ ०६॥ 
तादास्म्येन [ एथरभावे सति वृत्ति विकल्प्यते | ] | इति। 
आकारो भाग: ततो भागादू मिन्नम्‌ू अनाकारमेकमवरयविद्धव्यं तस्य विज्ञानं स्वबुद्धया 
करपनम्‌ । क तत्‌ ? स्वाघारे अवयवकलापे । किंवत्‌ ? बदरादेरिव तद्वत्‌ । यथा बदरादे: स्वाधारे 
विज्ञानं कुण्डे बदरादिरिति तथा अवयविनो5पि कपालेषु घट इति यद्विज्ञानं परस्य तत्‌ न । केन ! 
तादात्म्येन । तादात्म्यमवयवतद्वतो: कथश्विदभेद: तज्ज्ञानमिह तादात्यं विषयशब्देन विषयिणों एभि- 
धानातू । तेन नहि तत्रामेददशने मेदकल्पनमुफपत्नस, सर्वत्र दृष्टविषर्ययकल्पनापत्तेः | मेदे 
दृषणान्तरमप्याह-पृथग्भावे सति वृत्तिविकल्प्यरे! इति । अवयवतद्वतोरेकान्ततः प्रथग्भावे 
हि वृत्तिभगिषु तह॒तः सम्बन्धो विकल्प्यते- 'किमेकदेशेन सर्वात्मना वा' इति। तत्र च दोषों 
भवति अनवस्थानादिति मन्यते । नास्ति तत्र तढ्रिकल्पः तस्य मेदनिष्ठव्वात्‌ अवयविनश्व निर्भेदत्वात 


५ पँतो न देशतो नापि काल्न्यतस्तस्य तत्र वृत्तिपि तु स्वरूपेणैेव तथा दर्शनादिति चेत: भवेदेवेद॑ 


यदि तथाद्नं लम्येत | न चेवम्‌, कथश्चित्तदभेदस्येवोपरुम्भात्‌ । तदेवाह--- 
दशनादशने स्यातां सप्रदेशा प्रदेशयो: ॥११०॥ इति । 
संप्रदेशों जेनस्यावयवी यौगस्य अग्रदेश: तयोर्यथाकरम॑ दशनमद्शन च स्थाताम । 
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१ “घटात्मनः” -ता० टि० | २ -लत्तिरेति आ०, ब०, प० । ३ संश्ते- आ०,ब०, प०। 


. ४ पात्तद- आ०, ब०, प०। ५ “लतः कथश्चिद्भमिन्नावयवः” -ता० टि०। ६ “प्रदेशेभ्यो5वयवेभ्यी 


भिन्नः अ्रप्रदेश।” -ता० टि० । 


२॥१११-११२ ] २ अनुमानप्रस्ताव: द १४१ 


विधिपद॑तदस्तिलवज्ञापना्थ विधेरज्ञातज्ञापनाथत्वात्‌, ततो न स्वरूपेणापि वतन तस्येत्यमाव एवोंति 
मन्‍्यते । अथवा दशनमवयविनो एव्यवेषु वृत्तिरिति मतम्‌ । अदशन तह्विपर्ययस्‍्ते स्थाताम्‌। कयो: ? । 
सप्रदेशाप्रदेशयोः भावप्रधानोएयं निर्देश: । ततः समप्रदेशत्वे दर्शनमग्रदेशत्वे च अदशनमित्यर्थ: । 
नहि प्रदेशनिष्करान्तस्य केवलुस्थ तत्र वत्तिनाम | असिद्धस्तन्निष्कम इति चेत्‌ ; न; पाणेराकाशाह्वभागे- 
<पि देहस्य तदविभागेन तत्सिद्धें: । न हि पाणेस्तद्विभाग एवं देहस्यापि तद्विभागः तंस्य तंत्का- 
यंत्वातू । “पाण्याकाशविभागात्‌ तत्संयोगविनाशसब्यपेक्षातु देहाकाशविभागः ॥ 
[ ] इति स्वयमम्युषगमात्‌ | ततो विभक्तेएपि तस्मिन्‌ स्वयमविभक्तस्य न तत्र वृत्ति: द्वव्या- 
न्तरवत्‌ । विभज्यत एवं सोषि तस्मादिति चेत्‌; न; पराणिविभागावस्थायां तदभावात्‌ । न चैकस्थेव 
निष्पर्याय॑ तत्र वृत्तिखृत्तिश्ोपपन्ना विरोधात्‌ वृत्तिरेव नावृत्तिः। सपरदेशवृत्तेरेव तस्यापि वृत्तिलात, 
इतरत्रावृत्तिरेव तस्याप्यवृत्ति: किन्न स्थात्‌ ? वृत्तेरेव तत्र दशनादिति चेत्‌; न; इतरत्राषि विषययस्थेवो- 
पलम्भात्‌ । तयोस्तत्राविरोधे वा अवयवमेदाभेदात्मकल्वस्याप्यविरोधाद्यथ तदेकान्तभेदकल्पनमिति 
मनन्‍्यते । भवतु तहिं भवत्यरिकल्पितस्थापि स्कन्धस्थाभावों भेदाभेदयोरेकत्र विरोधादिति चेत्‌ ; 
अन्राह- 
विरोधानुपलम्भेन किल स्कन्धो विरुद्धबते । इति। 


स्कन्धो प्वयवी विरुद्धथते विघट्यते किल 'निति! इत्यथ:। किल्शब्दस्यारुचि- 
सूचकस्य तालयेतो न॑जर्थत्वोषपत्ते: | केन न विरुद्धबते ? विरोधस्य सहानवस्थानादेरनुपलम्भो- 
"दर्शन तेनेति | तथा हि-न तयो: सहानवस्थानम्‌; सहेव प्रतिपत्ते: | नापि परस्परपरिहारः; 
कथश्वित्तदपरिहारस्यापि प्रतीतेः, कथश्वित्‌ परिहारस्थ च तलिद्धयनुकूल्वात्‌ । कथ॑ पुनस्ताहशस्यापि 
दशनम्‌ ? कथ॑ च न स्थात्‌ ! अर्वाग्भागदृष्टया परभागादेरपि दर्शने तदनुमानाभावप्रसज्ञात्‌। अदरशने 
तदमेदात्‌ भर्वाग्भागस्याप्यदशनमित्यनुपलम्भादभावस्थैव प्राप्तेरिति चेत्‌; अंत्राह- 
सम्मवस्यपि मात्राणां दशनादशनस्थितिः ॥१ ११॥ 
इृद विज्ञानमन्यद्रा चित्रमेक॑ यदीह्यते। इति। 


योग्यपेक्षया केवर् न सम्भवत्यपि तु छम्मस्थापेक्षया सम्भवत्यपि दशनादशनयो- 
रुपलम्भानुपलम्भयो! स्थितिरविचलनम्‌ । कासाम्‌ ? मात्राणां स्कन्धमागानाम्‌ | कुत एतत्‌ ? इद 
पुरोवर्ति स्तम्भादि चित्र नानारूपमेक च यत्‌ यस्मात्‌ ईश्यते दुश्यते इति। तालर्यमत्र यद्येकान्तेन 
मात्राणाममेदस्तदा भवति दशेनमेवान्यदेव वा इत्येकान्ते, न चेवम्‌, कथश्चित्तासां भेदस्थापि प्रति 
: पत्ते: | ततो नाथ्युक्त तासामर्बाचीनानां द्शनम्‌ , अदर्शनं च पराचीनानामितीक्ष्यते इति | अनेनापि- 
“चित्र तदेकमिति चेदिद चित्रतरं ततः” [ प्र०वा० २।२०० ] इति प्रतिक्षिप्तम्‌ 

इक्षिते अनुपपत्तेरसम्भवात्‌ । तदपि युक्तयसज्जतमनुपप्नमेवेति चेत; न; ईक्षणस्थापि युक्ति्रात्‌, 
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१ देह्काशविभागस्य । २ पाण्याकाशविभागकार्यत्वात्‌ । ३ -ति कि+ »०, ब०, प०। ४9 
नार्थ- प०। ५ “ तौगतवबैशे षिकप्रश्नयोः” -ता० टि० । ६ दृष्टे वस्तुनि | ईक्षितेरनुप- आ०,ब०,प० । 
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छः न्यायविनिश्वयविषणण.... [ ९११२ 


अन्यथा एनुमानस्यापि न तत्त्व तद॒पाश्रयादेव तस्याप्यवस्थितेः, ततो दुर्भाषितमिदम्‌ | 
“युक्त्या यज्ञ घटामुपेति तदहं दृष्टापि न श्रद्धे |! [ ] इति । 
दृष्टवश्रद्धायां युक्तेरेवानुमितिरूपाया असम्भवात्‌, तया गगनकमलिन्येव कस्यचिद्धटना- 
घटनयोरनुपपते: । तत्सम्भवे वा कथं दृष्टावश्रद्धानम्‌ ? यतः, दृष्टापीत्यादि शोभेत | किश्व। 
युक्तिरप्यन्यया युक्तया श्रद्धेया घटनाथदि । 
तदान्ययैव साप्यन्येत्यनवस्था प्रसज्यते ॥१ ४६८॥ 
स्वत एवं यदि श्रद्धा युक्तो दृष्ट न कि तथा। 
व्यभिचारावलोका्चयुक्ती किल्नेपष विद्यते ॥!४६९॥ 
हेत्वाभासोषजातायां तस्यां भूयस्तदीक्षणात्‌ । 
युक्तिरेव न सा तस्या युत्तया भासलतो यदि ॥१४७०॥ 
दृष्टयामासैव सापि स्थायत्रास्ति व्यभिचारिता । 
तथा च सति हृष्ट ति जाघटीति न ते वचः ॥१ ४७ १॥ 
दृष्टयाभासावबुद्धस्य दृष्टचवानवकल्पनातू । 
लोकरुब्या तथोक्तिश्रेत्‌ साक्षाद्रष्ट न दुर्घटमू ॥१४७२। 
निदर्शनमत्र 'विज्ञानमन्यद्वा! इति | प्रत्यक्षविषये कि तेनः अन्यथा तत्रापि तदन्तर- 
कह्पने उनवस्थाप्रसज्ञ इति चेत्‌ ? सत्यमू; तथापि. प्रत्यक्षव्यापारमतिक्रम्य वेयात्याद्‌ दोषमुद्घो- 
धयतो निवारणाथ तद्बचनम्‌ । न चेवमनवस्थानम्‌ ; अविपतिपत्तिस्थाने तदन्तरस्याएनवकर्पनात्‌ । 
तादशं च पेरस्थ विकल्पेतरविश्रमेतराद्यात्मक॑चित्रविज्ञानम्‌ | तथा वैशेषिकस्य विज्ञानादू अन्यत्‌ 
पटचित्ररूपम्‌ | न हि तदेकमेव; चित्रावभासनात्‌ । नाप्यनेकम्‌; “युगपदेकत्र बहूनि कर्माणि न 
वर्तन्ते सजातीयत्वे समानेन्द्रियग्रा्मत्वे एकद्गव्यत्वे च सत्यविश्ुद्रव्यवृत्तित्वात्‌ रूपवत्‌” 
[ ] हत्यन्र निदशनस्थ बाध्यवेकल्यापत्ते:। ततः शबलैकस्वभावमेव तत्‌ | निरूपित॑ चेतत्‌ 
स्वयमेव-“गुणाश्र॒ गुणान्तरम्‌” [ वैशे० सू० १।१॥१० ] इल्यत्र सूत्रे । वाशब्दोयमिवार्थ: 
ततो यथा तढ़विज्ञानं तच्च रूप॑ चित्रैकस्वभावमपि संशयादिना नोपपीड्यते) तंस्थैव तदनुभवेनोपपी- 
डनात्‌, तथा स्तम्भादिकमपि तथाविधमिति ताथयंम्‌ | भवतु चित्रमेकवस्तु तथापि कुतः कस्मिन्‌ 
सति मात्राणां द्शनादर्शनस्थितिरिति चेत्‌ ! अन्राहई-- 
'अवान्तरास्मभदानामानन्स्यात्‌ सकला प्रहे ॥११२॥ इति । 
कलविषयसाक्षात॒कारिज्ञानसम्पन्नात्‌ त्मनो उन्ये आत्मानो अवान्तरात्मान! 
संसारिणः तेषां भेदाः शक्तिरूपा विशेषाः तेषामानन्त्यात्‌ अन्तो विषयस्य परभागादिः सन 
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१ उद्पृतमिदम- अष्टश० अष्टसह० प्रृ० २२४ । २- युक्ती कि आ०८, ब०, «प। 
“हद चित्रमेक यदीक्ष्यते इत्यन्न” -ता० टि० । ४ “सोगतस्‍्य” -ता० टि०। ५ चित्र वि आ०,ब० 
प० | ६ संशयादेरेव । ७ श्रन्त्यो आ०, ब०, प०। 





२।११३-९१५ ] २ अंनुमानप्रस्तावः... . १४३ 


विद्यते विषयत्वेन येषां तेषां भावात्‌ ,आनन्त्यात्‌ सम्मात्रवस्तुधर्म तेषामप्रवृत्ते: । सकलाग्रहे 
सति तासां तत्थितिरिति | कथमेवमपि दृष्टस्थेवाहष्टो एपि भाग इति प्रतिपत्ति: ? ने तदूदशनादेव; 
तत्व तत्राग्रवत्ते: | नाषि तद्निषयात्‌ दर्शनान्तरात्‌; तस्य दृष्टे प्रवृत््ममावात्‌ । अत एवं नोभाभ्यामपि । 
न च तदेकं तद्विषयमस्ति । सक्ृत्तस्य भावे दृष्टेतरविभागानुपषत्तेः | क्रमेण भावे परापरतत्कारणवैफल्यम्‌ 
आदितद्व्यापारादेव तस्योलत्तेरिति चेत्‌; अत्राह-- 

नानाकारणसामथ्योज्जञानं भेदेन भासते ॥११३॥ इति। 


नाना यत्‌ कारणं परापरचक्षुरादिव्यापाररक्षणं तस्य सामथ्यात्‌ ज्ञानं रूपादिप्रत्क्ष 


भेदेन तदुतपन्ननानातिशयक्रमरूपेण भासते । भासत हत्यनुभवप्रसिद्ध मिदं न स्वरुचिविरचितमिति 
दर्शयति | तत्कमस्य तस्मादमेदे तद॒वस्थं तद्वेफल्यमुपत्तिभेदाभावात्‌ | भेंदे वास कुतस्तस्य ! 
ततो5पि तत्कमस्यापरस्य भावात्‌ ; न; अनवस्थापत्तेरिति चेतू; अन्नाह--- 
भेदसामथ्येमारोप्य [ प्रत्याससिनिबन्धनम्‌ ] इति | 

भेदश्व॒ तत्कमात्‌ तस्थार्थान्तरवम्‌ सामथ्य' चेकत्वम्‌ , सद्भतस्थेकस्याथंस्थ भावः साम- 
थ्य॑मिति व्युपपत्ते: | तदुभयमारोप्य आंत्मन्यवस्थाप्य ज्ञानं भासत इति सम्बन्ध: । तालयमत्र-नेकान्त- 
तस्तस्य तप््मादभेदों भेदों वा यतः प्रागुक्तदूषणम्‌ अपि तु कथश्विदेव | ततः सत्यप्यभेदे नोत्यत्ति- 
मेदाभाव:; भेदापेक्षया तदुपपत्ते:। तथा न भेदे एपि तस्येतरेतरविषयासड्क्रम:; तस्याप्यमेदापेक्षया 
सुल्मत्वात्‌ । ततो युक्त तदूबलेन दृष्टस्येव अदृष्टमपीति | ज्ञानमिति यया प्रत्यासत््या तत्कमस्त- 
ठिज्ञानरूपमेव एकमाऋरमात्मसात्करोति नापरं साड्र्यापत्ते:; तया तत्फलमेव कुबीतेति पर्याप तज्ज्ञानेन 
प्रयोजनाभावात्‌ पारम्पयंदोषाच । इत्येतदेवाह पर:--- 


प्रस्थासत्तिनिबन्धनम | 
चोद्यं महति [ नीक्षादो तुल्यं तदिषियाकति ] ॥११४॥ इति । 
महाविषयत्वात्‌ प्रकृत॑ं विज्ञानं महत्‌ तत्र चोद्यम्‌ उत्तरूपं प्रत्यासत्तिग्रयुक्तं भासते इति 

सम्बन्धः । तत्रोत्तमाह --नीलादी तुल्यं तद्रिषयाकृति! इति | तच्चोच' नीरूधवलादौ विषयाकारे 
च विज्ञाने सदशम्‌ । तथा हि-यया म्रत्यासत्त्या वस्तुरूषं विज्ञानं च नियतमेब नीला्याकारं विषयाकारं 
च आत्मसाककरोति नापरं॑ साह्य॑स्य सर्वग्रहणस्य च्‌ प्रसज्ञात्‌, तयेंब स्वयमतदाकारमषि तत्फल्मेव 
कुर्वीतिति विजयेरन्‌ निराकारतंद्विज्ञानवादिन: । तथाविध॑ वस्तु विज्ञानं वा दृश्यत इति चेत, 
अतल्कमे एपि तुल्यचात्‌। न हि. तस्याषि कथश्विदेकलवरहितस्य प्रतिषत्ति:। निवेदितं चतत- 
'मेदज्ञानात्‌! इत्यादिनां । सति चैवमनुप्ठदद्शनविषयत्वे स्कन्धस्य यज्ञातं तदाह- 

सवधा श्लेषविश्लेषे नाणूनां स्कन्धसम्भवः 

अन्यथा नाप्रदेशादीत्यपरदत्तमुत्तरम ॥११५॥ इति । 


९ न दर्श- आ०, ब०, प०। २ ज्ञानात्‌ | ३ -त्तिभावा- ता०। ४ -वादनपस्था- 
ता०। ५ 'स्वस्मिन” -ता० टि० । ६ न्यायवि० श्छो० ११४ । 
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स्कन्धरस्यावयविनो न सम्भव: । कस्मिन्‌ सति ! शलेषविश्लेषे सट्ठातविघरने | 
केषाम्‌ ! अणूनाम्‌ | न हि तेषां तद्‌विश्लेष स्कन्धों5तिप्रसज्ञात्‌। तदविरलेषे तत्सम्भव इति चेतृ; 
उच्यते-अन्यथा तदविश्लेषप्रकारेण प्रदेशरहितलवम्‌ अग्रदेशों भावप्रधानत्वात्‌ निर्देशस्थ, तदादिय॑स्य 
पिण्डाणुमात्रवादेः तद्‌ अप्रदेशादि न स्थात्‌ । सप्रदेशा्रेव स्थात्‌ । कथम्‌ ? सवेथा सर्वप्रकारेण । 
तथा हि-यद्यकदेशेन तेषां संछष:; सांशत्वम्‌ । कार्न्यन चेत्‌; पिण्डस्याणुमात्रल्म्‌ । अर्थन्तर- 
संशेषसम्बन्धात्‌ तेषु तत्सम्भव इति चेत्‌: सर्वेषु तडसब्जस्तदविशेषात, तथा च जगदेकस्कन्धं प्राप्नुयात्‌ | 
इति एवम्‌ अपरेः सौगतेः दर दृषणमिति शेषः । तत्‌ किम्‌ ! 'उत्तरम! हृति । स्कन्धवादमिल्युत्तरम्‌ 
नेति सम्बन्ध: | तथा हिं-इृदमपि दूषणं शब्दात्मक॑तदुत्पाबज्ञानात्मक॑वा यदि स्कन्धरूपम्‌ ; 
कर्थ तद्गादमतिक्रमेत्‌ ! तद्ृदेव स्कन्धान्तरस्थापि कथश्विदवस्थितेः । ने ब्यात्मानं तद्रंपमनतिक्रमदेव 
ताद्शमपरमतिक्रमितुमहति । निरंशैकाणुरूप॑ चेत्‌; न; शब्दस्य ताह्शस्य अवाचकलात। अशक्य- 
समयत्वात्‌ । वाच्यलवत्‌ तदेव कल्पितस्कन्धरूपतया वाचकमिति चेत्‌; न, कल्पितस्य नित्यादिवत्‌ 
अर्थक्रियानुपयोगात्‌, ज्ञानं 3 तदुत्पन्त॑ कथन्नाम अणूनां षडंशत्वादिक प्रतिपच्ेत ? निरंशेकस्वभाव- 
स्थानेकाकारगोचरत्वासम्भवात्‌ । कर्षनया सांशस्य तत्सम्भव इति चेत्‌; न; कल्पितदृषणेन वस्तुत: 
प्रतिक्षेपायोगात्‌ | तत; तात्त्विकमेव शब्दस्य तज्जनितज्ञानस्यथ च स्कन्धात्मकत्मम्युपगन्तव्यमिति कुत 
स्कन्धवादस्योत्तरणम्‌ ? कथं तर्हि स्कन्धस्तेषां इलेषाभावे अतिप्रसज्ञादति चेत्‌; न; तदृशनादेव 
इलेपस्यापि तदनुगुणत्यावकल्पनात्‌ । सच नेरन्त्यमेव संसर्गविकल्पादेः तत्रानवतारात्‌ | अन्यथा 
अणुवादे एपि न ततो निम्मुक्तिरणुनां येन केनचिन्निरन्तराणामेव सम्भवात्‌ । ततो निर्दोषित्वात्‌ स एवं 
तदनुगुण: छेष इति कथं तदभावः ? इृदमेबाह--- 

नेन्तय निर शानां स्वमावानतिरेचनम्‌ । हति । 

निरंशानामणूनां तेप्वेव “नाणो!” [ त० सू० ५।११ ] हति प्रदेशमतिषेधात्‌ नेरन्तय 
व्यवधानवैकल्यम्‌ । तत्किम्‌ अतिरेचयति पड्ंशत्वाद्यापातने नाधिकं करोति पिण्डाणुल्वापादेन वा। अतीब 
रेचयति इत्यतिरेचन॑ स्वभावस्य नातिरेचन॑ स्वभावानतिरेचनम्‌ | अतः स एव तेषां तदनुगुण: 
कोष इति भावः । ननु यदि स्कन्धात्तदवयवानां तेभ्यो वा स्कन्धस्थामेद एकान्ततः, एक एवं नानेव 
वा स इति कथमेकानेकात्मकलमस्य ! हत्यत्राह- 

चित्रचेत्तविचित्रा मदष्टभड्अप्रसड्तः ॥११६॥ 
- स नेकः सवंधा श्लेषात्‌ नानको भेद्रूपतः । इति। 


सः स्कन्धः नैको नाप्यनेकः। कथम्‌ ! सवंथा । कुतः! श्लेषातू, ततो भागानां तेभ्यइच 
तस्य शेषस्यथामेदस्य भावात । सर्वथेति योज्यमत्रापि। अक्लेषो5पि भेदरूपतः कथश्विदववयतद्धतां 


. मेदस्य भावातू । अनवस्थादिना एवंविधो5प्ययं दुष्पतीति चेतू; न; तत्व बहुकृत्वः प्रतिक्षेपात्‌ 


.3०-++० 6कल्कामतनननन-झ---५०+००० कषककलननान 9 जि डक कजर०रभम के तन १ फन+ज+मत हैक > 8 8००२० १०१४५ (+लक/ 


१ न स्वात्मानं आ०, ब०, प० । २ वाच्यवत्‌ आ०, ब०, प०। 


२।११०-११६ |] २ अनुमानप्रस्तावः.... ५५9५ 


अन्यथा स्वव्ममिमतस्य निर्णयेतरादिरूपतया चित्रस्य चेत्तस्य विकल्पस्थ रूपरसादिविषयतया 
विचित्राभर्य च दृष्टस्य ककक्‍्कटीमक्षणकालभाविनो दशनस्थ भड्प्रसद्रतः, तद्दोषस्य तत्राषि 
प्रवेशात्‌ | ततः किम्‌ ? इत्याह- 
सस्‍्कन्धों सात्रानुरोधेन व्यवहारे वधायते । इति। 
स्कन्धोव्वधायते निश्वीयते | केनात्मना ? मात्रानुरोधेन मात्राणां तद्भागानामनुरोध 
कथश्वित्परस्पराविष्वस्भाव: तेन न तत्समवेतेन रुपान्तरेण, ततो निश्चयनिराक्षत'॑ं तत्कब्षनमिति 
भाव: | किन्निमित्त तदवधारणम्‌ ? व्यवहारे | व्यवहारनिमित्तम्‌ । ततो-जन्यत्र तत्कह्षनमपि 
प्रतिक्षिप्मिति मन्‍्यते । कुतः पुनरन्यो पन्यात्मामनेनेव तस्थावधारणं न रुपान्तरेणेति चेत्‌ ? अन्राह- 
सडख्यादिसम'भावेडपि तत्स्वभावविवेकतः ॥११०॥ इति। 
सड़ख्यानं सडख्या त्च॒ गोचरविषयं न स्वरूपगोचरं तत्र भेदस्य भावात्‌ । आदि- 
शब्दाद्पादिकम्‌ , तस्य समभावो भागेभ्यस्तत्ततो भेद: तस्मिन्‌ सत्यपि तत्स्वभावस्य स्कन्ध- 
स्वरूपसत्य विवेकतो विनिश्चयात्‌ तनव सो एवधायंत इति | रूपान्तरेण तद॒वधारणे तत्साम्यानुपपत्ते: । 
निरूपितं चेतत्‌--“तुलितद्रव्यसंयोगे!! इत्यादिना । 
तथापि तमनभ्युपगच्छतो दृषणमाह- 
अतादात्म्यस्वभावे वा हयानथक्पादलं परेः | इति । 
अतादात्म्यम्‌ अमात्ररूपतव॑सवंथो तदूव्यतिरिकात्‌ स्वभावों यस्य तस्मिन्‌ वा स्कन्धे 
परस्तद्भागैरलं पर्याप्म्‌ । कस्मात्‌  आनथक्यात्‌ आफल्यात्‌, एतच्र जलाहरणब्रीहिधारणादे 
फलस्य स्कन्धादेव भावात्‌ । ततो5पि तत्सहायादेव तत न केवलादिति चेतू; न; केंवरुस्येव सामथ्यें 


तदनपेक्षणात्‌ । असामर्थ्य न तत्सहायादपि व्योमकुसुमादेरपि तत्पसज्जात्‌ | तत एवं सामर्थ्य 


तस्येति चेतू; न; व्यतिरिके तस्थेत्ययोगात्‌ । अव्यतिरेके तत इत्यनुपपत्ते:। कथब्चिह्रयतिरेके 
वा स्कन्धः परिणामी स्थात्‌- असमथरूपपरित्यागेन समथरूपोषादानातू। तथा च क्रमवद्यगपदपि 
नानात्मकलोपपत्ते: नेकान्तमवयवव्यतिरिक: तस्य | स्वतः समर्थस्थ सहायापेक्षणं बहुकृत्वो 5पि 
प्रतिक्षितम्‌ | ने च पक्षान्तरे पप्ययं दोष), सहकारीतरकारणकलापस्थ परस्परा एपादितातिशयस्येव कार्य 
व्यापारात्‌। वक्ष्यति चैततु-“अथस्यानेकरू पस्य”इत्यादिना । तन्न जलचाहरणं तेषां फलम्‌ | तदाधारतया 
स्कन्धस्य स्थापनमिति चेतू; ननु स्थितिकरणं स्थापनम्‌ , स्थितिस्वमावस्य च कि तत्करणेन स्वयमेव स्थिते: 
अतत्स्वभावस्याप्यवश्यम्भाविनिषातत्वातू । तत्त्वभावतया तत्करणमिति चेत्‌; न; तदन्यस्वभावा- 
परित्यागेन तदयोगात्‌ | तत्परित्यागे परिणामवादप्रसज्ञातूं। यदि च तस्य ते: स्थापनं कथ 
विनाश: ? तद्भंतोरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? ततन्र तस्य सामर्थ्यात्‌ , स्थापकसामर्थ्यात्‌ स्थितिरपि 


१ तेन तत्स-आ०, ब०, प० । २ मेदस्वभा-आ०,ब०,प० । ३ न्‍्यायबि० इलो० ९॥१०९ 
४ श्रवयवाद्धिन्त्वम । ५ न पक्षा-ता० । ६ न्‍्यायति० इलो० २€६। 
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स्‍्थात्‌ । स्थापकस्यैव ततो नाश इति चेत, न; पटविनाशेषपि तन्‍्तूनां प्रतीतेः | तत्सामथ्यस्य 
नाश इति चेत्‌ ; न; तस्य तब्व्यतिरेकात्‌ | व्यतिरिके वा कथं तेषामेव न स्वस्थापि ? तत्रैव 
स्थितेरिति चेत्‌; न तहिं तस्यथ विनाशः तैरवस्थापनात्‌ । तत्स्थापनसामथ्यमपि तेषां नाइयत 
इति चेत, न; तस्य तदव्यतिरेकादित्यादेरनुषज्ञात्‌ अव्यवस्थाप्ततेश्व । तन्न तत्रेव स्थिते(ति)स्तेषाम । 
तत्सहायत्वादिति चेतू ; न; स्वतः सामथ्यतरयोस्तदपाकरणात्‌ | सहायस्यापि तदवस्थापकसहाय- 
विनाशद्वारेण विनाशकह्पनायामपरावस्थानप्रसज्ञाच | तन्न स्थापक्रसामर्थ्यनाशनेन स्थाप्यनाशन- 
मुप्पन्नमू । तंतो न भागानां भागवदवस्थापनं प्रयोजनम्‌ ; सत्सु तेपु तदविनाशापत्तेः। नावि 
तदुपलम्मनम्‌। अनुपलब्धानां परभागादिवत्तद्सम्भवात्‌, इन्द्रियसन्निकषेस्यापि तत्रें दुरवबोधलात । 
नाप्युपलब्धानाम्‌ ; अष्टाणुकादे: तदवयवोपलम्माभावेनानुपलब्ध्या परापरतदवयविनामुपलम्भस्थेवा- 
सम्भवात्‌ू । ततो न युक्तमेतत्‌-“महत्यनेकद्र व्यत्वात्‌ रूपाध्योपलब्धि:! [ वैशे० सू० 
४१६ ] इति । ततः सृक्तम-'आनथ क्यात्‌! इत्यादि । 
अथवा, अतादात्म्यमन्यो उन्‍्यमेद: स एवं रवभावः तस्मिन्‌ वेति पू्वत्रात्र च पक्षान्तरबोतने । 
हीति स्फुटर्थ । परें। परमाणुभिरलम्‌ आनथक्यात्‌ । तथाहि-तेषां यद्यातपावारणादिकं 
फलम्‌ ; अविशेषेण स्यात्‌ । संसर्गिणामेवेति चेतु; न; संसर्गस्यैव संहतित्वात्‌ । अन्येव ततः संहति: 
“विनापि परमाणूनां संसर्गात्‌ संहतिः परा । 
आधाते5पि प्ृथर्भावे यस्या नेव समस्ति सा ॥” [ प्र० वार्तिकाल० १९१ ] 
इत्यकड्भारवचनादिति चेत; सा तहिं का परा स्थात्‌ अन्‍्यत्र कथश्षित्तेषाममेदात्‌, 
तत्रेव घनेकाकार प्रद्ययोपलब्धे: । तदभावे एपि तत्नत्ययो दशयते विरलकेशेषु, ततस्तदमभेदात्‌ अन्येव 
संहतिस्तत्रेव॑ परमाणुष्वपीति चेत्‌; मा नाम मूत्तत्र तदमेदी बाधकसद्भावात्‌, ने परत्र विषर्ययात्‌ , 
अस्मदादिप्रत्यक्षस्य स्वयमेव तत्मत्ययत्वेन तदबाधकलातू, तस्यापि योगियत्यक्षं बाधकम्‌ “अन्नाप्य- 
तीन्द्रियदश्शियोगिप्रत्ययी भवति बाघकः” [ प्र० वार्तिकाह० १॥९१ ] इत्यलझ्कारवाक्या- 
दिति चेत्‌; यदि योगी न स्थात्‌ का गति: ? अबाघ एवं तसथेति चेतू; सिद्धों नः सिद्धान्तः | 
सन्देह इति चेत्‌; न तर्हि परमाणुष्वपि निर्णय इति सुस्थितं तत्र संहतिवशात्‌ आतपावारणादिषरि- 
कल्पनम्‌ । विद्यत एवं योगीति चेत्‌; न; “यदि योगी भवेत्‌” [ प्र० वार्तिकाल० १९१ ] 
इति स्वयमेव तत्र सन्देहवचनात्‌ । सत्यपि योगिनि फैथं ठलात्ययेन तध्ष्य बाघः १ तेन संहति- 
विकलानामेव तेषां दर्शनादिति चेतू; कब तंस्थ शरीर तत्संहतेरेव तत्त्तात, अशरीरस्थ च नोपदेश 
इति व्यथ तदन्वेषणम । तन्न तेन तस्य बाधनम्‌ । 'विवादापत्ना संहतिमिथ्या तत्तात्‌ दरकेशवतः 
इत्यनुमानेन बांध हति चेत्‌; न; “विवादाकलितं नीलादि मिथ्या तक्त्वात्तेमरिकनीलादिवत्‌' इत्यनेन 


१ नाशेन आ०,ब०,प० । २ अवयवेषु | ३ “श्रथ सौगतमतदूषणपरत्वेन कारिकां योजयति ।” 
-ता० टि०। ४ ''्याद्ादिपक्षादन्यः पक्षः पत्चान्तरम, तस्य बोतने |/-ता» टि०। ५ तत्रैेव आ० 
ब०, प०। ६ नापरत्र आ०, ब०, प०। ७ “बाधघकाभावात्‌”-ता० टि०। ८ योगिनः 


२।११६-१८ | २ अनुमानप्रर्तांव: १४७ 


नीलादेरपि तदापत्ते,, ततः परमाणवो एपि न स्युः। नीलादिव्यतिरिकेण तदभावादिति कथ॑ तदेकान्ते एप 
निबन्ध: ! तन्नानुमानादपि तदबाधनं यतस्तदन्येव संहतिः | अन्यापि यदि तेषां साथारणी: न 
स्कन्धविलोप: | प्रत्यणु भिन्‍नायास्तु न संहतिव्यपदेश इति न तद्वशादणूनां ब्रीहिधारणादावुषयोग: । 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; प्रत्येक तम्रसज्ञात्‌ू , “संहतो हेतुता तेषाम्‌” [ प्र० वार्तिकाल० ] 
इत्यस्य विरोधाच्च । तस्मादुषपन्नमुक्तम-अलं परे:' इति | ततोजवश्यवक्तव्यः स्कन्धः तस्थेव 
तदुपयोगात्‌ । स च रूपादीनामन्यो पन्याभेद्‌ एवं नापर इत्याह- 

स्पर्शो दयं चाक्षुषत्वान्न न रूप स्पशनग्रहात्‌ ॥ ११६ ॥ इति । 

च शब्दों वक्ष्यमाणः स्पश इत्यादाववधारणार्थों द्रष्टव्यः | अयप्लुपलम्यमानो मातुलुज्ञादिस्कन्ध 
स्पश एवं न | कस्मात्‌ ? चाक्षपत्वात्‌ । न हि तन्मात्रल्ले चक्षुवंयव्वम्‌ | नापि रूपमेव । कुतः 
स्पशनग्रहात्‌ स्पशनेनापि प्रतिपत्ते:। न च तन्मात्रस्य तेन ग्रह: सम्भवति | अस्ति च तस्य नयन- 
स्पशनाभ्यां प्रतिपत्ति:। अतो रूपस्पशेस्वभावस्थेव प्रत्यक्षविषयत्मिति भावः। रुषादेभिन्न एव 
कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? अन्राह- 

रूपादोनि निरस्थान्यं न चाभ्युपलभेमहि। हति । 
स्वपदव्याख्यातमेतत्‌ । एतदेव कस्मादिति चेत्‌ ? अन्राह- 
सामग्रीविहितज्ञानदशिताकारभेदिन! ॥ ११७॥ 
प्राथेणेकस्थ ताद्रप्यं [ प्रथक्सिद्धों प्रसझ्तः ]॥ इति। 
एकस्य रुपायन्वय्िनः स्कन्धत्य । कथमेकत्य ! प्रायेण कथश्चित्‌ तादप्यं रूपायात्म 
कृत्वम्‌ 'उपलमेमहि! इत्याकृषष्य सम्बन्ध: ॥ ततो 'रुपादीनि! इत्युपपन्नम | कीद्शस्य तस्य 
ताद्रप्यम्‌ ? सामग्रीविहितज्ञानं चल्लुरादिव्यापारोपजनितं प्रत्यक्ष तदशिता रूपादय आकारा 
स्तद्धेदिनः प्रायेणेत्यत्रापि योज्यम्‌ | प्रथंगेव कस्मान्नेति चेत्‌ ? आह-प्रथक्सिद्धों प्रसद्भतः 
इति । प्रथक्सिद्धों निष्पत्तो तस्य प्रसड्रतः प्रागुक्तदोषस्थेति । 
नन्वेबमेकस्मित्नपि इन्द्रिये तस्य तथैव प्रतिभासात्‌ इन्द्रियान्तरमन्थेकर्मिति चेत्‌ ? अन्नाह- 
अल्पभूय:प्रदेशकस्कन्धभेदोपलम्भवत्‌ ॥ ११८ ॥ इति । 
अत्पश्व भूयांश्व ती च तो वातायनादिरूपो प्रदेशों व ताभ्याम्‌ एकरकन्धरुय 
पर्वतादे: भेदेनात्पत्वबहुत्वादिना उपलम्भः तद्गत रकन्धस्य ताद्प्यम्‌ , उपलमेमहीत्यनुगमनीयम्‌ । एतदुक्तं 
भवति-यथा सुधागृहमध्यवर्त्ती पुरुष: परवेतादिकमल्पेन वातायनादिनाएटपमेव प्यति भूयसा च 
भूयांसस , एवमयमपि शरीरागारमध्यमध्यासीनो जीवश्वक्षुरादिनेकैन रुपाबन्यतमात्मकमल्पमेव 
तमवलोकयति भूयसा च तत्समुदायेन भूयांसं रूपस्पर्शायात्मकमिति न वैफहय॑ तदन्तरस्थेति । 
निदर्शनानन्तरमपि परप्रसिद्धमभाह-- 
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१ तद्घावनं आ०, ब०, प०। २ इत्यवधारणा-॥०, ब०, प०। 
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१४८ न्यायविनिश्वयविबरण [ २११९--२० 
अन्यथा स्वात्मनि ज्ञानमन्यथा चानुमीयते । इति । 
अन्यथा अन्येन अनुमानेन गम्यात्‌ प्रकारात्‌ प्रकोरेण स्वात्मनि दानादिचित्तस्वरुपे 
ज्ञान प्रत्यक्षम, न हि तेन स्वर्गप्रापणशक्तयादेग्रहणं तदनुमानवैफह्यापत्ते., खण्डशः समारोपस्य 
तद्॒वच्छेदरय च प्रतिक्षयात्‌ु, अन्यथा च तच्छक्त्यादिप्रकररेण च अनुमीयते स्वात्मेति विभक्ति- 
वेषरीत्येन सम्बन्ध: । ततो यथा दशनेनाल्‍्पतया अनुमानसहायेन भूयस्तया तदात्मनों ग्रहणं न 
तदन्यतरस्थानथक्यम्‌ , एवं स्कन्धप्रतिपत्ती इन्द्रियान्तरस्येति | एवमेते व्याख्यानशकोकाः । ततो 
युक्त स्वेस्थानेकान्तात्मकर्व॑ विचारप्रसिद्धेः अनुमानप्रसिद्धेश्व | तच्चेदमनुमानमू-सत्‌ सबमनेकान्तात्मक 
पमेयत्वादिति | सतः ग्रमेयल्वे तस्थ च सति नियमे स्थादिदमनुमानम्‌ नान्यथा हेतुदोषसम्भवा- 
दिति मन्यमानस्य मतमादशेयति- 
सत्प्रमेयत्वयो नोस्ति सबेथा नियमों यदि ॥ ११९ ॥ इति । 
सत्प्रमेयत्वयोनियम! सत्रमेयमेव नाप्रमेयं प्रमेय्ल॑ च सत्येव नासतीति निर्धारण 
स नास्ति | कथम्मूतः ? सर्वथा सर्वेण सब्निहितेनेव इतरेणापि देशादिप्रकारेण | न हि सन्निहित- 
देशादिकमिव तंदपरमपि प्रमेयं प्रमातुः स्वस्थ सवेदर्शिववापत्ते; अविरोधाश् | वस्लषि स्यात्न 
पमित्यवरुम्बनमपीति ततो भागासिद्धों हेतु:॥ योगिनः ग्रमेममेव स्वेभिति चेत्‌; न; तायापि 
चतुरार्य सत्यमात्रवेदिनिस्तदभावात्‌, सर्वसर्ववेदिनि सौगतस््य विग्रतिषत्तेरिति तद॒वस्थं तदसिद्धलम्‌ । 
न च सदेव प्रमेयम्‌ । असतो 5पि प्रागभावादेस्तत्वात्‌ | न च तस्यानेकान्ताममकलम्‌ ; तंरय भाव- 
धर्मत्वेन तत्रासम्भवातु, अन्यथा तस्याषि भावत्वेनाभावव्यवहारविक्ञोपातू । अतो 5नैकान्तिकश्वाय 
हेतुरिति नातः साध्यसिद्धिरिति भावः परस्य | “यदि! इति तदवयोतने । तत्रोत्तरमाह- 
अप्रवृत्त: फलाभावात्तत्र दत्तेनिषेघतः | इति। 
नास्‍्तीत्यनुवतते । ततो प्यमथ:-यदुक्त॑ तथोनियमो नास्तीति। तन्नास्ति; कस्मात्‌ । 
अप्रवृत्ते; | प्रमेयमेव सदित्यनियमे संज्ञानशब्दादिप्रवृत्तेसम्मवात्‌ । असम्मवत्यबृत्तिकमेव तत्सदिति चेत्‌ ; 
कुती न व्योमकुसुमादिकम्‌ ? तदथेक्रियाविरहादिति चेतू; स एवं कस्मात्‌ ? कस्यचिदपि तत्र 
तदप्रतीतेरिति चेत्‌; इतरत्र तहिं कस्यचित्तञतिपत्तिवक्तव्या अन्यथा तद्विरहापत्ते,, तथा च कथमप्रमे- 
यत्वम्‌ अभंक्रियावत्त्तेन पतीतस्य तदयोगात्‌ ? एंवमपि नियतगश्र तिपत्रपेक्षमेव तसस्‍्य प्रमेय्ल॑ न 
स्वपिक्षमिति चेतू; भव॒तु, प्रमेयलमात्रस्याषि हेतुल्वात्‌ । यदप्याकृतम-सबंसवज्े विप्रतिषत्तेस्तदपेक्ष 
प्रमेयल्वमपि विप्रतिषन्नमेवेति, तदषि नाश्ति; तद्विप्रतिपत्तेः तत्साथनेन प्रत्यास्यानात्‌ | तन्न 
भागासिद्धलम्‌ सन्दिः्धादिसिद्धत्व॑ वा साधनस्य, सतः सवस्य प्रमेयत्वनियमात्‌ | नाषि व्यभिचारित्वम ; 
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१ अन्येन प्रकारेश इत्यन्बयः | २ “ननु प्रत्यत्तेश स्वगंप्रापणशक्तयादेरग्रहशेंडपि न तदनु 
मानवैफल्यम्‌. समारोपब्यवच्छेदाथत्वात्‌ । तदुक्तम-तस्माद्‌ दृषत्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः । भ्रान्ते 
निरणीय॑ते नेति साधन सम्प्रबरतते' इति बदन्तं सौगर्त प्रत्याइ-/-ता० टि०। ई तस्थांती आ०, ब० 


 प०। ४-पि चप्रा-आ०, ब०, प०। ५ ग्रनेकान्तात्मकत्वस्थ | ६ सवेसर्वशसाधनेन । ७ भागादिसि- 


आ०, ब० | 


॥ 7 न कक ]गकनडति तक ५ 


२॥१२०-२९ ] २ अनुमानप्रस्तावः १४५९ 


सत्येव प्रमेयत्वर्य नियमान्नासति | कस्मात्‌ ? तत्र तस्मिन्नीरूपाभावे वृत्तेः प्रमाणव्यापारस्य 
निषेधतो निवारणात्‌ । सो5पि कस्मात्‌ ः फलाभावात्‌ सकलक्षक्तिविरहिणि तस्मिन्‌ कस्यचिदषि 
फलस्याभावात्‌ । मा भूत फल तथापि कुतो न तत्र तत्वृत्ति:! न हि प्रमाणस्येवं प्रेक्षावत्त्वमसित 
फलवसत्येव मया प्रवर्तितव्य॑ नापरत्रेति | पुरुषस्यार्तीति चेत; न; तस्य तस्पवृत्तिनिषेधार्थंजातू । सापि 
तदधीनवेति चेत्‌; न; तस्याः स्वहेत्वधीनत्वात्‌ । अन्यथा भावेदुषि अभिमते तदभावप्रसज्ञादिति चेत्‌: 
कस्तहिं तत्र तथ्वृत्तेहेतु: ? शक्तिविषयस्येति चेत्‌; न; अभावस्य तदभावात्‌ । इंदमेव तहिं वक्तव्यम्‌' 
कि 'फलाभावात्‌' इति ? न; तेनाप्यस्थैवोपलक्षणलात्‌ | पुरुषप्रवृत्तिनिपेधा्थत्वाच्, सफले एपि प्रवृत्ते 
स्तदभावादेव तदुपपत्ते: प्रमाणस्थेवेति चेत; नः वश्ष्यमाणोत्तर्वातु | ततः स्थितमू-अग्रवृत्तेरित्यादि । 
कि वा प्रमाणं यतः प्रमेषत्वमभावस्य : प्रत्मक्षमिति चेतू; अत्राह- 
प्रमाणमथसम्बन्धात्‌ प्रमेथमसदित्यपि ॥ १२० ॥ 
केवलं ध्यान्ध्यमेवतत [ किन्न सन्‍्त॑ समीक्षते || इति। 

अर्थेन विषयेण सम्बन्धात्‌ तजन्मादेः प्रमाण प्रत्यक्षमिति गम्यते, अनुमानस्य वक्ष्य- 
माणलात्‌ । ननु तदप्यविसंवादादेव प्रमाणमिति चेत; न; तस्थापि सम्बन्धादेव भावात्‌, 
“अविसंवादः तस्मादात्मलाभात्‌” [ ] इति बचनात्‌ । तस्थ च प्रतक्षस्य प्रमेयम्‌ 
असदपि अविद्यमानमपरि प्रागभावादि न केवर्ल विद्यमानमेव, अपिशव्दस्थ मिन्रप्रक्रमलवेनासदित्यत्र 
दश्शनम्‌ | इति एवम्‌ ध्यौन्ध्यमेव चेतोविहल्तैव केवर्ल न तत्त्वचिन्तनमू । एततल्परमतम्‌ । तथा 
हि-यदि सम्बन्धात्माणं कंथमसति तड़वेत्‌ ? न हि तस्य तस्मादु्त्ति;, अशक्तेः, अन्यथा क्स्तुत्वा- 
पत्ति: कसतुनस्‍्तलक्षणल्वात्‌ | नाषि तादात्य॑म्‌, प्रमाणस्यापि तद्वन्नीरूपलप्रसज्ञात्‌ । तस्यापि परतस्त- 
स्वभावात्‌ ग्रतिपत्तावनवस्थिते:। न तादास्यादेस्तत्य तद्रिषयल्रमषि तु योग्य्वादिति चेतू; न; 
तस्य तदभावात्‌ । प्रमाणस्थेति चेतू; अन्राह-'कि न पन्‍्तं समीक्षते! इति । सन्तं वर्तमानविषय 
कि कस्मात्‌ न समीक्षते समीक्षत एवं प्रत्यक्ष योग्यत्वस्थ तत्राप्यविशिषात्‌, अतिप्रसड्नस्येतरज्रेव तत्रापि 
तन्नियामादेव निवृत्ते: | ततो नयुक्तमू-/भिन्नकालम्‌” [ प्र० वा० २।२४७ ] इत्यादिना अतीतत्य 
तद्वेतोवि पयत्ववर्णनमिति भावः । अथवा नेति नन्वित्यर्थ न्यासे बहुलं तथा दर्शनात्‌ | ततो उयमर्थ:- 
कि नेव न ननु सन्त समीक्षते प्रमाणमिति | तथा हि-कथ॑ नाम प्रमाणमभावगोचरं भावे स्थात्‌ ! 
भावगोचरं भावान्तरे कथमिति चेत्‌ ? तस्थ सम्भवात्‌ | तत्राषि तस्य योग्यल्वात, नेवमत्र, अभावे 
सति भावस्यैवासम्भवात्‌ । तदुपमदने सम्भव इति चेत्‌; न; उपमर्दनस्थ सत्येव दर्शनात्‌ पिण्डादौ 
नासति व्योमकुसुमादिवत्‌ | तथा प्रच्छादनस्यापि | कि च, तस्य प्रच्छादनं यदि कार्यस्यथ स्वरूपमेव: 
तत्कथमसठाच्छादन॑ भवेत्‌ १ सदेव तत्‌ प्रच्छादनादिति चेत्‌; न परस्पराश्रयात-तत्प्रच्छादनात्‌ सत्‌ 
ततश्व॒ तत्रनच्छादनमिति | कुतो वा तत्तस्थ प्रच्छादनम्‌ ? तत्परिहारात्मकल्वादिति चेत्‌; न; सति 
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तस्मिन्‌ भवतस्तदसम्भवात्‌, अन्यथा तत्तस्यं अभाव एवं स्थान्न ग्च्छादनम्‌ , तच्च न युक्तम्‌ , तद- 
भावस्य भावात्म$त्वे निःस्वभावाभावकर्पनावैफल्योपनिपातातु | उपलब्धिप्रतिबन्धकरणादिति चेतू ; न; 
तत्समये तस्याप्युपलब्धिपसज्ञात्‌ । न हि तदा तस्थ तठतिबन्ध:; पश्चादेव तेन तस्य ततककरणात | 
तथा च कथमुपलभ्यमाने तदभावे तदभावस्तदुपलब्धिवति सृक्तमेततू-'किन्न' इत्यादि । तन्न प्रत्यक्षतः 
प्रमेयल्वमभावस्य । नाप्यनुमानात्‌; तस्यापि प्रतिबन्धसब्यपेक्षस्येत प्रामाण्यातू , अभावे च प्रतिबन्ध- 
स्थासम्मवात्‌ । तदेवाह- 
सस्पत्यक्षं परोक्षेईथ साधन त्रिविध द्ृयम ॥१२१॥ 
हेल्वात्मनोः पर हेतुः तउज्ञानव्यवहार॒थो! । इति । 
अनुमानं हि साधनात्‌ साध्यविज्ञामम्‌ । साधन च परोक्षेडर्थ एवं नाइनर्थ नीरूपा- 
भावे | कुत: ? यतः सत्प्रत्यक्ष॑ सति विद्यमाने प्रत्यक्ष तत्पतिषन्नम्‌ | इदमुक्तं भवति-यतो 
निदशने सत्येव साध्ये तम्तिषन्न॑ नासति नीरूपे, ततो धर्मिण्यषि तत्रेव तत, नापरत्रातिपसड्गात्‌ । 
प्रतिषिधाच्च न तत्र तत्‌ | तथाहि-त्रिविधं तत्‌, तत्र च द्वयं कार्यस्वभावलक्षणं हेत्वात्मनों 
कारणस्वभावयो: काय हेतो: स्वभावरचात्मन: तदव्यतिरिक्तस्य साधनम्‌ । न चाभावः कर्स्यचिद्वेतु:; 
अशक्ते,, अन्यथा भावल्वप्रसडग: । नाप्यात्मा, तस्यापि तद्ुन्नीरूपत्वापत्ते: | न च तदुयत्तितादाल्या- 
भ्यामपर: प्रतिबन्धो यतस्तत्राषि क्रिश्वित्साधनं भवेत्‌ । पर चानुपलब्धिक्षणं साधनं हेतु! । कयोः ! 
तज््ञानव्यवहारयोः तत्रेवार्थ यौ ज्ञानव्यवहारों सदसज्ज्ञानशब्दलुक्षणी तयोः, नाभावे । 
कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह- 
परसक्त्वमसत्ता उस्यादशन परद्शनम्‌ ॥१२२॥ इति । 
यद्यभावो एपि भावात्मैव न भवेत्‌ भवेदपि तत्रेव ज्ञानादिरनुपलम्मात्‌ , न चेवम्‌ , यतः 
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तस्थैवावगम इति चेत, कक तस्य तेन सम्बन्धग्रहणम्‌ ? तदन्यत्रेति चेत्‌; न; तत्रापि प्रत्यक्षतस्तस्या- 
प्रतिषत्ते: | अनुपलम्भादेवेति चेत; न तत्राषि पुनरन्यत्र तढ़हणकरपनायामनवस्थापत्ते: | तत्न 
परसत्त्वादन्यदसत्त्व॑ निषेध्यस्थ | नापि तदर्शनादन्यदद्शनम्‌ अनुपलम्म: | दर्शननिदृत्तिमात्रमेव 
किन्न तदिति चेत्‌ ? न; तस्य क्चित्‌ साधनत्वानुपपत्तेः, व्योमकुसुमवदप्रतिपत्तेश्व | तस्थापि तन्निवृत्ते- 


2० रन्येतः प्रतिप्ती अनवस्थोपनिषातातु, असम्बन्धाच् । न हि तत्य साध्येन भावात्मनेतरेण वा कथ- 


घ्िदपि सम्बन्ध), तेस्थ बस्तुनियततयेवाध्यवसायात्‌ । असम्बद्धाच्च ततस्तञतिपत्तिः प्रमाणान्तरमेव 
स्थान्नानुमानं तल्लक्षणातिषातातू । 
एबमेतत्‌, अभावप्रमाणतया तस्योषगमादिति कथश्चिद्विपश्चिन्मन्य। सो<5ुपि प्रष्टव्य: 
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२।१२५२ | २ अनुमानप्रस्तावः १०१ 
कि तस्य प्रयोजनमिति ? असाडकर्परिज्ञानं भावानाम्‌ । अत एवोक्तम्‌- 

“वस्त्वसड्डरसिद्धिश्च तत्मामाण्यं समाश्रिता ।”[ मी० इलो०अभाव०इछो० २ ] इति। 
इति चेत; कि पुनः प्रमाणान्तरेण स्वविषियस्यान्यसड्ीणेस्येव परिज्ञामम ! तथा चेतू; 
कथं वेदाद्वमे प्रवृत्ति: अधर्मसड्रीण॑स्थेव ततस्तस्य प्रतिपत्ते: ? निवृत्तिबा कथमधर्मात्‌ ? इतरसब्डीणंस्थैव 
तस्यापि ततोडघ्यवसायात्‌ । अभावप्रमाणसहायादन्यों उन्यासद्वरेणेव तयोस्ततो ब्वगम इति चेतू, कर्थ॑ 
स्वतः प्रामाण्यं रवविषयपरिच्छित्तो प्रमाणान्तरसब्यपेक्षस्य तदयोगात्‌ ? तनिरपेक्षादेव ततो विषयसड्गर- 
परिशञने प्रत्यक्षादेरपि स्थादिति व्यर्थमेव तदथ तत्कर्पनम्‌ | यदि चाय॑ निर्बन्धः तते एवं तत्परिज्ञानमित्ति; 
तस्य तहिं कुतो भावप्माणा एसड्ू र: ? तदप्रतिपत्ती तस्येवाव्यवस्थितेः | तदन्यस्मादिति चेतू ; न; 
तत्रापि तदन्यतस्तकव्पनायामनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । न तत्र तदन्तरापेक्षणं विषयवत्‌ स्वरूपेएुपि तत 
एवान्यविवेकस्याध्यवसायादिति चेत्‌; न; तेतः प्रलक्षायनुतपत्तिरुपान्नीरूपात्‌ तदयोगाहुद्योगकुसु- 
मादिवत्‌ । आंमनत्तत्सड्रज्ञानपरिणतिविकरादिति चेत्‌ ; तत्स्वसंवेदनस्थ भावविषयस्यथ कथम- 


भावांशे प्रवृत्ति: ? ततंस्तस्याप्यव्यतिरिकादिति चेत्‌ ; किमेवमन्यत्राप्यभावेन तत्रापि प्रत्यक्षादिनिव तद- 
व्यतिरिकिणत्तदन्यविवेकस्य पतिपत्ते; | 


यदपि मतमू-अन्यवस्तुनि विज्ञानं तत्ममाणम्‌! इति; तदषि न विज्ञानमिन्द्रियजम ; 
“न तावदिन्द्रियेणपा नास्तीत्युत्पादते मति! | [ मी० इछो० अभाव० छो० १८ ] इत्सस्य 
विरोधात्‌ | मानसमिति चेत्‌ ; कुतस्तदुयत्ति: ? वस्तुगअहणनिषेध्यस्मरणाभ्यामिति चेतू; कथं वस्तु 
ग्रहणम्‌ ? निषेध्यसडू रेणेति चेत्‌; न तर्हिं तन्निषिषः, ग्रहीते तदयोगात्‌, वस्तुन्यषि प्रसज्ञात्‌ । न 
तत्सड रेण नाप्यन्यथा अपि तु कस्तुत्वमात्रेणिति चेत्‌; तथापि न निषेधो वस्तुत्वमात्रस्य सर्वत्र भावात्‌ | 
तद्विशेषस्य निषेध इति चेत्‌ ; न; तस्यास्मरणात्‌ । न हि वस्तुग्रहणबलभाविस्मरणं तद्विशेषमवगाहितु 
महंति; निरवशेषविशेषावगाहप्रसज्ञातु | मवतु असड् रेणैब तद्ग्रहणमिति चेत्‌; न; इन्द्रियज्ञानेन तद्रसम्भ- 
वश््योक्तत्वातू। मानसज्ञनेनेवेति चेत्‌ ; न; तत एवं तस्यानुयत्ते:। तथा हि-यदि सत्‌; किमुल्पत्त्या सति तह 
_अर्थ्यात ।असत्‌ चेतू, कथ हेतुयत उत्पत्ति: ! अन्यदेव तन्‍्मानसमिति चेत्‌, न; तत्रापि कुतस्तदुलत्तिरित्या- 
देरनवस्थोपनिपातमसड्गस्योपनिषातात्‌ू । सति वा तस्मिन्‌ झ्िमन्येन मानसेन तत एवं निषेधसिद्धे ! 
निषेध्यान्तरनिषेघा्थ तदिति चेत; न; तस्याषि तदसड्ूरग्राहिणस्तत एवं सिद्धेः । पुनस्तदन्तर- 
निषेधार्थ तत्कल्पनमनवस्थानमुपनयतीति न सुव्यवस्थितमेतत्‌- 


९ वेदातू । 'सर्वप्रमातृतम्बन्धिप्रत्यकज्षञादिनिवारणात्‌ | केबलागमगम्यत्वं लप्स्यते पुण्यपापयों! ॥”” 
-ता० टि० | २ अ्रवावप्रमाणादेव असाइडूुयपरिशानम्‌ | ३ श्रभावात्‌। ' प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव 
उच्यते | श्रात्मनोउपरिणामों वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि॥ [ मी० श्लो० ] इत्येतत्कारिकोक्तमभावप्रमाण- 
स्वरूपत्रयं मनसिकृत्याह”-ता० टि० | ४ चेत्खसं-आ० | ५ ततत्तस्थाव्यतिरेकादिवस्तुग्रहण निषेध्यध्मर 
णाभ्यामिति आ०, ब०, प०। ६“अभावश्रमाणेन/-ता० दि०। ७ ताम्या-आ[०, ब०, प० | ८ कथ॑ 
हि हे-आ।०, ब०, प० | 
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९०२ न्यायविनिश्चयविष रणे [ २१५३-५४ 


“गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मवृत्वा च प्रतियोगिनम्‌। 
मानस नास्तिता ज्ञानं जायते उक्षानपेक्षया ॥ [मी०३लो ० अभाव०शलो ० २७] इति। 
तन्न अन्यवस्तुनि विज्ञानमभावपमाणं सम्भवति | सम्भवततोदुपि न भावनिष्कृष्टतय। 
तस्मादभावस्य प्रतिपत्ति: तदग्रतिवेदनात्‌ । तदनिष्कृष्टटया तु 9तिपत्ती सिद्ध भावस्थेवामावत्वमिति 


. न तत्ममाणादपि तस्थ॑ सिद्धि:। तथा एनुमानादपीति न युक्तमेतत्‌-“अन्यत्सामान्यं सो5नुमानस्य 


विपयः |! [ न्यायबि० पृू० २४-२० ] इति। नीरूपस्य सामान्यसम्बन्धाभावेन तह्विषयत्वा- 
योगात्‌ । न नीरूुप॑ तंत्‌ | वस्तुमात्रस्येवान्यव्यवृत्तिविशिष्टस्य तत्तादिति चेतू; किमत्र मात्रपदस्य 
व्यवच्छेद्यम्‌ ? सजातीयविवेक इति चेत्‌) क्थ॑ तदवेदने वस्तुप्रवेदनम्‌ ? 'तस्मादष्टसर्य भावस्थ!! 
| प्र० व० ३॥४४ ] इत्यादि विरोधात्‌ । ततो दुव्यहतमिदम्‌- 
“अंतद्रपसंवृत्तवस्तुमात्रग्रवेदनात्‌ । 
सामान्यविषयं पोक्त लिड्ढ भेदाउप्रतिष्ठिते! ॥! [ ]इ्ति 
कर्थ वा वस्तुरूपत्वे तस्योक्तम-- 
“अथानां यज्च सामान्यमन्यव्यावृत्तिलक्षणम्‌ । 
यत्निष्ठास्त इमे शब्दा रूपं तस्य न किश्वन!” [ ० वा० २३० ] इति | 
शब्दविषयस्यैव तस्यँ नीरूपतवमुक्त॑ नानुमानविषयस्येति चेत; कि. पुनस्‍्तद्विषये न सन्ति 
शब्दा: ? तथा चेत्‌; कं तत्मतिपादनं यतः परार्थानुमानमिति दुष्परिह्ारमेबेद परिस्खलितं परस्येति 
पर्याप्तमनुषज्नेण | ततो न व्यमिचारी हेतुः, अभावस्यापि भावान्तरस्वरूपतया पनेकान्तातमकलात्‌ । 
यदि भागमन्तरमेवाभावस्तत्र कथमसज्ज्ञानादिफ्रवृत्तिरिति चेतू ? अन्राह- 
सदसज्ज्ञानदाब्दाश्व॒ केवलं तन्निबन्धनाः । हति। 
सद्भृतलम्‌ असन्‌ घट इति य एते बुद्धयः शब्दाश्व तेषामषि तदेव भावान्तरं निमित्तं 
तंथेव प्रमाणयवृत्तेन व्यतिभिन्नी भावाभावी विपयेयात्‌ । भावस्येवाभावात्मकत्वे प्रसिद्ठ मुदाहरणमाह- 
अग्नि; स्वपररूपाभ्यां मावाभावात्मकों यथा।॥ १२३ ॥ इति। 
अग्निर्दहनात्मा पदार्थों भावाभावात्मकों यथा येन प्रतीतिप्रकारेण तथान्यो5पीति । स 
च्‌ तदात्मकः स्वपररुपाभ्यां रूपग्रहणमुपलक्षणं क्षेत्रादेरषि | ततः स्वरूपादिना भावात्मकः पररूपा- 
दिना अभावात्मक इति प्रतिपत्त्यः | भावस्यैवाभावत्वे स्वरूपादिनेव इतरेणापि तदात्मकलमेवेति 
भवैकान्तवाद: । अभावस्येव वा भावत्वे एपि शूत्यैकान्तवाद: पररूपादिनेवेतरेणापि तदात्मकल्स्थैव भावात्‌ 
नोभयात्मकलमिति चेत्‌ ; अन्नाह- 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां [ शब्दबुद्ध या पबधायेते । ] इति । 


१ अभावस्‍्य । २ सामान्यम। ३ आह चात्र-अ्रतद्रप""““-प्र०' बातिकाल० १९२। 
४ सामान्यस्य । ५ “तथा प्रमाणाप्रवत्तेः -ता० टि० । भा-आ०, ब०, १०। ७-व भा- 
अा०, ब०, प०। क्‍ 


२१२४-२६ | २ अनुमानग्रस्ताव: १०३ 


अन्बयो 'भावाभावयो: परस्परमेकत्वं व्यतिरिको भेदस्ताभ्याम्‌ अम्निस्तदुभयात्मक् इति न 
प्रकृतो दोषः, एकान्तामेद एवं तस्य भावात्‌ । अन्वयग्रहणेनापि “तयोव्यतिरेके ह वस्तुनी स्यातां 
नोभयात्मकत्वमेकस्य!! [ ] इति प्रतिक्षिप्तम्‌ ; एबमपि भावाभावयोरितिरेतरनिष्कर्षणास- 
म्भवात्‌ कथ॑ं स्वरूपादे्भावो उभावश्व तद्विपर्ययादिति तथा व्यपदेश इति चेतू ? अन्नाह-शब्दबुद्धथाउ- 
वधायते! इति। शब्दबुद्धि! नयबुद्धि: तया स्वविषये शब्दस्थ समर्षणात्तयाउवधायते सत्तं ५ 
स्वरूपादेरसत्त्वमन्यत इति प्रथक्कारेण निर्णीयते | निरूपितं चेतत्‌ प्रथमः्रस्तावे । 

यदप्यत्र चोद्यमु-“यदि भावान्तरमेवाभावस्तदा पयुंदासात्‌ प्रसज्यप्रतिपेष- 
स्थाविशेषः/ [ ] इति; तदप्येतेन प्रतिविहितम ; नयबुद्धिवशादमावीदासीन्येन भावस्य 
तदौदासीन्येन चाभावस्य प्राधान्यसमर्पणे पयु दासप्रसज्ययोविशेषस्थावकर्पनात्‌ । तन्नामावेन व्यभिचार: 
तस्य प्रमाणतो एनवगमात्‌ । नयतो एवगमे पप्यप्रमेयत्वात्‌, अन्यथा प्रमाणनययोरविशेषापत्तेः | प्रमेय- १० 
तव्वेषुपि भावरुपत्वात्‌ । कुत एतत्‌ ? नथु निरूपितमिदं यदि न तावता परितोषः पुनरणि 
वदाम: । शत्याह- 

अप्रमेय॑ प्रमेयं चेद्सत्किन्‍्न सदात्मकम्‌ || १२४ ॥ इति। 

यथेव हि अभावों भावमपेक्षते तत्मरच्युतिरूपतवात्‌ु तथा तत «एवं प्रमेयमपि अप्रमेयम । 
तत्र यत्तदप्रमेयं तच्चेत्‌ यदि प्रमेयं प्रमाणवेद्यम्‌ असत्‌ अविद्यमानं कि कस्मान्न सदात्मकम्‌ ? १५ 
सदात्मकमेव प्रतिषेधद्वयेन प्रकृतप्रतिपत्तेः | प्रयोगश्वात्र-यद्यअत्यनीक तत्तद््गीयं यथा अप्रमेय॑ प्रमेय-- 
वर्गीयम्‌ , सत्मत्यनीक॑च असदिति नात्यन्तायासतो मिन्नवर्गेत्व॑ तस्थ । अथ तममेयं न भवति 
कथ॑ तद्गयवहारः, सर्वधमाणव्यापारातिक्रान्ते तदयोगात्‌ परिंगणनातिक्रान्तपदा्थवत्‌ | ततः प्रकृत 
प्रमाणापरामशे एपि ग्रमाणान्तरपरामृष्टमेव तदभ्युपगन्तव्यम्‌ | ततः प्रमेयमिवाप्रमेय॑ तथा सदेवासदपषि | 
तस्याषि प्रकृतरूपेणासत्त्वे एपि रूपान्तरेण सत एवोपपत्तेट। अथ सदेवासादिति व्यवहारों नास्ति, २० 
तदेवाह- 

अथ न व्यवहारोध्यम्‌ इति। 
अन्रोत्तमाह-- 
अन्यत्रापि निरछुशः | इति। 

अन्यत्र परपक्षेउपि प्रमेयमेवाप्रमेयमिति व्यवहारों नेति प्रसज्लो निरडुशों निवारकरहित "* 
इत्यथं: । लोकस्तत्राडडुश इति चेत; न; अन्यत्राषि तुल्यत्वातू । तत: स्थितमव्यभिचारित्व॑ 
प्रमेयत्वस्थ । क्‍ | 

सम्प्रति सर्वत्र प्रमेयत्वस्थ सद्भावमुफसंहत्य तस्य गमकत्वे निमित्तं दशयन्नाह- 

सप्पत्यक्ष॑ं परोक्षाथंगतिस्तश्नेकलक्षणम ॥| १२५५॥ 
साध्येडसति विरोध! [ अयमतस्तकेण साध्यते । ] इति । ३० 
६० | । 


१० 
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२५ 


१५४ न्यायविनिश्चयविवरण [ २/१२६ 


प्रकृतं प्रमेयल्य॑ सत्‌ अस्ति सर्वत्रेति रोष:। कि रुपम्‌ ? प्रत्यक्ष तत्यरिच्छेदयोग्य- 
रूपम्‌ । तथा परोक्षा अस्पष्ट अथंगतिः स्मरणादिः, अत्रापि तथोग्यमेव रूप तद्विषयत्वादुच्यते 
ततः प्रत्यक्षपरोक्षम्माणव्यापारयोग्यत्वं प्रमेयल्वम्‌ , अहथित्वातू कृत्यस्थ । तत्र तस्मिन्‌ प्रमेयल्वे एक- 
लक्षणं प्रधानं हेतुरूपं सदिति सम्बन्ध: । तच्च साध्ये उनेकान्तात्मकल्वे अंसति अविध्यमाने बविरोधों 
विघटनं प्रमेयत्वस्य, नापरं ततस्तस्य गमकत्वमिति मन्यते | 


स्थान्मतम्‌-तद्विरोधस्याप्यन्वयव्यतिरिकाभ्यामेव प्रतिपत्तिमेहानसादी तदुपरूम्भस्मरणाभावे 
पवेतादी प्रतिपन्नेद॒पि धूमे तदभावात्‌, ततो-पज्यत्र तदुपलूम्भाय इंशन्तो वक्तव्य इति; तन्न; 
दृशन्ते 5पि विप्रतिपत्तावत एवं साध्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । तत्रापि तंदन्तरबलात्‌ तहझतिपत्ती अनवस्था- 
मसब्ञात्‌ | अस्ति च तत्राषि चित्रज्ञानादी विम्नतिपत्तिः-/किं स्यात्‌ सा चित्र तैकस्याम्‌” 
[ प्र० वा० २२१० ] इत्यादि वचनात्‌ | कथ॑ त्ि तत्मतिपत्तिरेति चेत्‌ ? विपक्षे बाधक- 
बलादेव । तत्च प्रतिपादितमेव पूवमिति नेह प्रतन्‍्यते | निदशनबलात्तञतिपत्तावतिप्रसज्श्थ-विवादा- 
पत्र: पुरुषों न स्वेज्ञों वचनादे रथ्यापुरुषवत्‌! इत्यादावषि तदुपनिपातातू, वचनादेः किल्चिज्ज्ञ 
एंव दृष॒स्यापि विरोधाभावात्‌ साध्यविपक्षेद्पि सम्भावनायां धूमादेरपि किन्न स्‍्थात्‌ १ तत्त्य 
पावकादांवेव तक्काय॑त्वेन नियमात्‌ | न चेव॑ वचनादिरसवेज्ञस्थेव काय सर्वेज्ञेपप्यनुपलूब्पिलक्षण- 
प्राप्त्वेनाशक्याभावनिश्चये तदाशड्ढाउनिवृत्ते: | ज्ञानकाय हि. बचनं तनच्च यथा 5रुपं तद्घेतुस्तथा 
प्रकर्षददपि | न हि कारणप्रकष: कार्यविरोधी । ततो न तस्य तत्रः नियम इति चेत्‌; न; प्रकर्षवतो पि 
किव्चिज्ज्स्यैव तत्कारणलवप्रतिपत्ते,, तद्गृपपरित्यागे ज्ञानमेव तन्न भवेत्‌ | अन्यथा उप्णस्पर्शादि- 
विशेषपरित्यागे एपि दहनादेरदहनादित्वाभावातु, ततो5ुपि धूमादिसम्मवे कर्थ तदनुमाने एप 
दाहार्थिनस्तत्र प्रवृत्ति: स्थात्‌ ? न तादशो दहनादिरनुपलम्भादिति चेत्‌; न; तादशे ज्ञाने5पि 
तुल्यत्वात्‌ । तथापि तस्‍्थ॑ भावे पावकादेरपि स्थादविशेषात्‌ । हन्तैवं तक्ाय धृमादिरिपि विलक्षणमेव 
स्थात्‌ हेतुवैलक्षण्ये तद्वैलक्षण्यस्थावश्यकबात्‌ । न च तस्य ग्सिद्धपावकादिव्यभिचारे तंजन्मनो 
व्यभिचार इति चेत्‌; न; काष्ठादिविलक्षणादपि मण्यादेरविलक्षणस्थेव पावक्रादेरुपत्तें: | तत्राप्यस्त्येव 
वैलक्षण्यं प्रतिपत्तरशक्या तु तदपरिज्ञानमिति चेत्‌ , परिज्ञाने का वार्ता ? ततो विलक्षणस्थैव हेतोरनु- 
मानम्‌ “तज्जन्यविशेषग्रहणेडभिमतत्वात्‌” [ हेतुबि" प्ृ० १५२ ] इति हेतुबिन्दुवचना- 
दिति चेत; न; तस्य बहिरभावेनान्वयापरिज्ञानात्‌ । पक्ष एवं तत्यरिज्ञानं विपक्षे बाधकतरलादिति चेतृ; 


लजनज+-+- *« 





२ “कृद्मत्यस्य, प्रत्ययस्य त्य इति संज्ञा जनेन्द्रव्याकरणे |?-ता० टि+ । २ सत्यपि वि-अ! 
ब०, प०। ३ “पक्षघर्मत्वसपक्षसत्वादिकम/-ता> टि०। ४-पि अग्नो श्रात्मे तद-आ।०, ब०, प० | 
५ ''पर्व॑तादि पक्चादन्यभ्र'-त[> टि०। ६ दृष्टार्थ ब-आरा०, ब०, प० । ७ दृशन्तान्तर | ८ एवं आ०, 
ब०,प० । ९ ज्ञानम्‌ | १० वचनत्य । ११ असवंशे । १२ वचनकारणत्वपरित्यागे | १३ श्रन्यदोषपस्प-आ०, 


. थ०, प०। १४ “विलक्नणकार्यस्य/-ता० टि०। १५ प्रतिद्धपावकोत्पन्नधूमस्य । १६ मण्यादे्‌रपि विज्- 


अआ०, ब०, १० | 


२।११६ ] है अनुसानप्रस्तांव: १५५ 
इ॒दं तहिं हेतुबिनदु व्याचक्षाणेनाप्यर्चटेन किमिति नावधारितम्‌ ? अवधारितमेव ' 'अगरुधूमग्रहणेन 
भवत्येव तदस्नेरनुमानम्‌” [ हेतुबि० टी० प्रृ० १०२ ] इति तेनाप्यमिधानादिति चेत: 
तहिं इद॑ तस्य शिथिल्ीभवति-“कायहेतोस्तु पक्षीकृत धर्मिणि कस्यचिच्व स्वभावहेतोः 
प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः प्रतिबन्धः कं परोक्षे साध्यधर्मे ग्रह्मते!! [ हेतुबि० ठी० प० १६] 
इति | यदि च, कार्य पि क्चित्‌ पक्ष एवं तत्परिज्ञानम्‌ अन्यथा देशनाविशेषात सुगतप्रामाण्या- 
परिज्ञानापत्ते;; तहिं व्यथ तद्थ प्रमेयत्वादावषि तदपेक्षणं विपक्षे तदारोपपरिहारपरायणात्‌ तर्कज्ञाना- 
देरेव तदुपपत्ते:। एतदेवाह--अयमतस्तकेंण साध्यते! इति | अंत एतस्मात्‌ प्रत्यक्षादेभवता 
तकेण साध्यते निर्णीयते अयं साध्याभावे विरोध: साधनस्य न बहिदशनादर्शनाम्यां व्यभिचारात । 
नापि तादात्यतदु्पत्तिभ्याम्‌; तयोस्तद्विरोधादेव॑सिद्धेश्व, न पुनस्ताभ्यां तस्‍्थें तदभावे पि भावात्‌ । 
वक्ष्यति चेततू-“तुलोन्नामरसादीनाम्‌” हत्यादिनीं | तन्न बहिरन्वयादिना किज्चित्‌ विनापि 
तेन तंतस्तन्निणयात्‌ । न च सर्वत्र तत्सम्भवो यतः तस्मादेव स भवेत्‌। इत्याह- 
सवत्र परिणामादौ हेतुः सक्तयादिः [ अन्यथा ]॥ १२६ ॥ इति । 
न हि चेतनेतरसकलवस्तुगोचरतया परिणामादीनामन्यतमे साध्ये क्चित्‌ सत्तकृतकत्ा- 
देरन्वयः स्वस्थ विप्रतिपत्तिविषयल्वेन निदर्शनत्वानुपफ्तेः । न चेवमसौ अहेतुरेव; अन्तर्व्याप्ि 
निश्चयात्‌ । किमथमादिग्रहणम्‌ ? न हि शास््रकारस्य क्षणभज्ञादिसाधनमिष्टमिति चेत्‌ ; न; 
दृष्टान्ताथत्वात्‌-अन्यथा क्षणभल्‍्गादी स निरन्बयो एपि हेतु, तथा परिणामेपीति । नेतदस्ति 
प्रदीपादी तस्य॑तदन्वयग्रहणादिति चेत; न प्रल्यक्षतत्तदूम्रहणम्‌ , पक्षेदपि स्थादिति को 5थे- 
स्तत्रापि हेतुना ! समारोपव्यवच्छेद इति चेत; कः समारोपस्य प्रदीपादावषि भावात्‌ । 
सत्यम्‌ , सन्नप्यसी तेत्र 'यदि प्रदीषादि: प्रथमतैलादिव्यापारादेवोत्यन्न: परापरस्तद्वग्ापारों व्य्थ/ 
इत्यादिना विचारेण व्यवच्छिय्त इति चेत्‌। न; अपमाणात्तदृव्यवच्छित्ती प्रमाणक्लप्तेवेयर्थ्यात्‌ | 
प्रामाण्यमपि न पत्यक्षत्वेन अविचारकत्वाफ्तेः। अनुमानत्वे तु तत्रापि निदर्शनान्तरमन्वयाथमर्थयि- 
तब्यम्‌, पुनस्ततसमारोप्स्यापि विचारान्तरादनुमानादू व्यवच्छिती पुनस्तदन्तरं तदर्थमर्थयितव्यमिति 
कथमनवस्थितवस्तुवादिनस्तथा उनवस्थादौस्थ्यान्निमुक्ति: ? विचारस्यानन्ववस्यापि गमकत्वे सत्त्वादेरपि 
स्थादविशेषात्‌ । 
भवतु निरन्वयविनाश एवं स॑ हेतुने परिणाम इति चेतू; न; तस्य निरपेक्षस्य नित्यत्वापत्त्या 
कार्यद्रव्यादेवा तयापि अव्यवस्थितेः । साक्षेप एवासी मुदगरादिव्यापारादुलत्तिरिति चेत; न; 
नीरूपस्य तदयोगात्‌ । न हि नीरूप॑ किश्वित्‌ कुतश्रिदुत्पत्तिमन्नाम, प्रागिव तदृव्यापारे एपि तंदविशे- 
पात्‌ । न च॒ तेन भावों नष्टो नाम सदा प्रसज्ञात्‌ । यदैवासौ तदेव नष्ट इत्यपि न युक्तम; नीरूपे 
१ अ्रत एव कस्मात्‌ आ०, ब०,प०। २ साध्याभावे विरोधादेव ।* ३ विपक्षे विरोधस्य। 
४ न्‍्यायवि० श्लो० ३३८। ५तकांत्‌। ६ सत्वस्य | ७ प्रदीप । ८-णप्रबलु-आ०, ब०, प०। 


९ तदविशेषान्न च स्थादविशेषातू-आ०, ब०, प०। १० सक्तादिः। १९ विनाशस्य | ९२ विनाशः | 
१३ नीरूपत्वा विशेषात्‌ । 


२० 


२५ 


. (०६ न्यायबिनिश्चयविवरणे | ०९२६ 


काल्सम्बन्धस्थैवासम्मवात्‌ । अमार्व करोति मुद्ंगरादि्माव न करोति इति क्रियाप्रतिषेधान्ं न 
तीरूपाभावादिना भावविनाश इति सब कूटस्थमेव जगग्माप्तम्‌ | न चेतदू दृष्टमिष्ट वा परस्य। कस्य- 
चिद्विनाशिनी एपि तस्य तेनोषगमात्‌ | “न नीरूपो विनाशों भावान्तरस्वभावत्वातु! इत्यषि न युक्तम्‌ ; 
अतद्॒पत्वे अतिप्रसज्भात्‌ | निवेदितं चैतत-“अन्यस्यान्यों विनाशः किम! झत्यादिनों । तत्न 
सहेतुकी विनाशों यत्रायं॑ हेतु: | नापि निहँतुक:; तस्यापि नीरूपस्थाप्रतिपत्ते', वस्तुन्येव सम्बन्धभावेन 
प्रमाणव्यापारात्‌ । वस्त्वेब विनाशो<एपि क्षणस्थितिधमणो भावादव्यतिरेकादिति चेत्‌; न तहीं 
निर्देतुकव॑माववदेव, भावस्य वा तंद्वत्तखरमिति नित्यं सत्तप्रसज्ञ:। तथा च॑ “विनाशनियतो 
मावस्तं पत्यनपेक्षणात इति विरुद्धों हेतु: अविनाशनियमस्थैव साधनात्‌ | सहेतुक णएवासौ 
भावहेल्पेक्षया, नि्ेतुकर्व॑ तु॒मुद्गराचपेक्षयेति चत्‌; ननु तयापि तंत््व॑ यदि तस्थैव भावस्य 


० सिद्धसाधन॑ निष्पन्नस्थापराधीनत्वे विवादाभावात्‌ । तह्विनाशस्थेति चेतृ; न; तस्यापि तद्बतिरिक्त- 


स्थाभावात्‌ । कल्पनया भाव इति चेत्‌; कथं तहिं तथापि निहंतुकलं॑ कर्पनारुपाद्रेलन्तरादेव तस्य 
भावात्‌ । व्यतिरिक एवं तस्थ कहपनया न स्वरूपमपीति चेतू, न; व्यरतिरिकस्पेव तत्वरूपत्वात, 
सत्येव तस्मिन्‌ विनाशव्यवहारप्रतीते: | सत्यपि नि्ेतुकले तस्थ कर्थ॑ तंत्रियतत्व॑ भावस्य ! 
कर्थ च न? स्यादेतत्‌ व्यभिचारात्‌ , स्थेयस्थ निर्हेतुकत्वेपपि भावस्य तजन्नियमाभावात्‌ । शक्य 
हि वक्तुमू- 

स्थितिस्वभावी भावश्वेत्‌ तस्थ कि स्थितिहेतुना । 

यद्यस्थितिस्वभावो एसी तस्य हेतो/(हेतोस्तस्थ)स्थिति: कथम्‌ || १४७३ ॥ 

न॒ हि स्वभावातद्गप्स्तद्रुप परतो भवेत्‌ । 

परतश्रेतनो एुपि. स्थादन्यथा किमचेतनः || १४७४ ॥ 

स्यादेतत्‌-यदि स्थैय॑स्य प्रतीतिस्तदा शक्यमिद वक्तुम-स्थेयेनियतो भावः स्थैय प्रत्यन- 

पेक्षणात्‌ः इति, अन्यथा हेतोरसिद्धिप्रसज्ञात्‌ । न चेवम्‌, प्रतीतावषि स्थिरात्मनो भावस्यासामर्थ्या 
दिति; तन्‍्न; क्षणभज्निन्यषि तदविशेषादिति निवेदनात्‌ | अपि च, यद्यन्यतः तदसामध्य प्रतिपन्नम्‌; 
व्यथमेतत्‌--विनाशनियतो भावों विनाश प्रत्यनपेक्षणात्‌' इति, तत ण्वान्यतस्तन्नियमस्याबगमात्‌ । 
अक्षणिकसामर्थ्यमावज्ञानस्य क्षणिकसामर्थ्यज्ञानस्वभावत्वात्‌ | अत एवं तत्पतिपत्ती परस्पराश्रय:-सत्यां 
तेस्याम्‌ अव्यभिचारात्‌ अतस्तन्नियमसिद्धिः, अतइच तत्मतिपत्तिरेति। तन्‍न नश्यदात्मेव नाशः । 


१ “तथाहि प्रसज्यप्रतिषेघे सति नमः करोतिना सम्बन्धात्‌ श्रभाव॑ करोति भाव॑न करोतीति 
क्रियाप्रतिषेधादकतृत्वं नाशहेतोः प्रतिपादितम्‌ ।”-तक्ष्वसं० पं० प्र० १३६ । २ न्यायवि० इलो ० २॥९१। 
३ गभाववन्निहेंतुकत्वमू# ७ “यद्भावं प्रति यज्नेब हेत्वन्तरमपेज्षते | तत्तत्र नियतं शेयं स्वहेतुभ्यस्तथोदयात्‌ || 
निनिबन्धा हि सामग्री स्वकार्योत्यादने यथा । बविनाशं प्रति सर्वेंदपि निरपेक्षाश्र जन्मिन। ॥-तर्त्वसं० 


श्लो+ २०४७-०० | हेतुबिष्टी० प्रृ० १४३ । ५ हेतुतः वि-आ०,ब०,प० | ६ निहतुकत्वम्‌ | ७ विनाश- 


नियतत्वम्‌ । ८ निल्यस्यासामथ्यंम्‌ । 6 अक्षणिकातामथ्य॑सिद्धो । १० नश्यत्तादात्म्येव आ०, ब०, प० । 


१११७-२९ ] रे अंनुमानप्र॑स्ताव॑: ... १७७ 


तत्फलक्षेति चेत्‌; सोएपि, यदि सह्शपर्यायः, सत्य तंत्र निरपेक्षत्त्र॑ तन्नियतस्व॑च 
भावस्य, किन्तु निरन्वयवमसिद्धमू, अन्वयस्थापि प्रतीतेः | निवेदितं चेतत-भेदज्ञानात्‌” 
इत्यादिनो | अत एवं न विसह्शपर्यायो एपि | न च तस्थ निर्हेतुकलम्‌ ; काष्ठादी भस्मादितत्पर्यायस्य 
पावकार्देरेव दशनात्‌ । ततः सान्वयविनाश एवं भावात्‌ सच्त्वादेस्तत्रेव हेतुलमित्युपपन्न॑ परिणाम- 
साधनत्वम्‌ , अन्वयाभावाच्च 
सर्वत्र तेस्यं तद्॑तुल्ले दृषणमाह-- 
अन्यथा || 
शब्देपपि साधगेत केन तस्मान्नानवयतो गतिः | इति | 
अन्यथा सर्वेत्रेत्याचभावग्रकरेण शब्देडपि न केवल सत्र. साधयेत्‌ परिणामादिक 
केन न केनचित । दृष्टान्तेदुषि विप्रतिपत्ती तत्राप्यन्वयस्य दुलभल्वादिति मन्यते। 'तस्मान्नान्व- 
यतो गति; इत्यनस्वयोपसंहार: | तथा हि-न क्चिदन्वयात्‌ साध्यगतिः अविनाभावादेव तदुपप्ते: | 
न चासावन्वय एव। कचित्‌ सत्यपि तंस्मिन्नमावात्‌, अत एवं न तंज्ज्ञाप्पोषि. । नाषि तम्नियतः; 
तंदभावे एप भावस्योषदशनात्‌ । हत्युपपन्न॑ 'तस्मात्‌! इत्यादि । 
साम्प्रतं विषक्षव्यवच्छेदेन परिणामहेतुत्वमेव सच्वादिविस्तरेण व्याचक्षाण आह -- 
सिद्धमथक्रिया इसखं सर्वधाउविचलात्मनः ॥१२७॥ 
निरन्वसविनाशे 5पि [ साधन नोपचारतः ] ॥ इति। 


सिद्ध निश्चित पूर्वम अ्थक्रियाउसच््य॑ कार्यामाव:। कस्य ? स्वधाउविचलात्मनः 
कूटस्थनित्यस्थ भावस्य । न केवल तस्पेवापि तु निरन्वयत्रिनाशेडपि क्षणिकेकान्ते एप निरन्वयो 
विनाशो यस्मिन्निति व्युवत्तेः | सत्यं वस्तुतस्तत्र तदसत्त्मम्‌ “अशक्तं स्वम्‌” [ ग्र० बा० २४ ] 
इति बचनात्‌ । संवृत्तिसिद्धं तु तसत्त्व॑ सिंद्धमसिद्धं वा तत्र हेतुरिति चेत्‌, अन्राह-साधनं नोप- 
चारतः इति। नद्युपचारोपनीतस्थ हेतुत्व॑ ततो विनश्वरवदविनश्वरस्थापि सिद्धिप्रसज्ञात्‌ ; ततो 
निराक्चतमेतत्‌-संवृत्यास्तु यथा तथा! [ प्र० वा० २।9 ] इति | 


नंनु यथा नित्याय्रेकान्ते अर्थक्रिया इमावः तथा उनेकास्ते एपि, तस्यापि तत्कुर्बतः कुतश्रिद- 
प्रतिषत्तरिति चेत्‌ ; अन्राह- 


अवश्य घहिरन्तवा प्रमाणमवगच्छुताम्‌ ॥१२८॥ 
सिद्धमेकमनेकात्मपरिणामव्यवस्थितम्‌ । इति | 


एक चेतनमितरद्वा सिद्ध निश्चिम्‌ | कीह्शमू ? अनेकों नाना य आत्मा स्वभाव 
से एवं परिणामस्तेन व्यवस्थितं लब्घात्मलाभम्‌ | के तथा तदृव्यवस्थितम ! बहिरन्तर्वा । वेति 
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न्याय वि० इलो० १।११८। २ तस्यात-आ०, ब०, प०। ३ अन्‍्बये। ४ तद्भावस्यापि 


आ०, ब०, प० | ५ ग्रविनाभावः । ६ शुद्धमशुद्धं वा आ०, ब०, प० । ७ तन्न प० । ८ क्षणिकाथेकान्ते 
तथा आ०, ब०,प० | 
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५८... _भ्यायविनिश्चयविवरणे [ २१३० 


समुच्यये | कथ॑ सिड्म्‌ ? अवश्यं नियमेन | केषाम्‌ ? प्रमाणमबगच्छताम्‌ अवधारयताम्‌ । 
एतदुक्तं मवति-तथाविधं वस्तु निराकुव॑तां प्रमाणमेव शरणं बिना तेन विधिवत्‌ कचित्रिषेधस्याप्य- 
नवकल्पनात्‌ | तंतो 5पि यदि बहिस्तन्निराकरणं बहिमुंखत्वं तस्य वक्तव्यमू । न च तंदू अन्तमुंख- 
त्वमन्तरेण, “अग्रत्यक्षोपलम्भस्य/ [... ] इल्यादेव्यपतेः। तथा च सिद्ध तदेब 
बहिरन्तमुंखस्वभावद्रयाविआड्मूतमेकम्‌ अनेकात्मपरिणामव्यवस्थितम्‌ । अन्तरेव ततत्तन्निराकरणं न 
बहिः, बहिर्भावस्‍्येवाभावादिति चेत्‌ ; कुत एततू ? तत एवेति चेत्‌ ; वक्तव्यं पुनरषि तस्य बहि- 
मुंखलम्‌ , अन्यथा ततस्तस्यानुपपत्तेः | अन्तमुखत्वादेवोषपत्ती चार्वाकस्यापि इहलोकायमिमुखात्‌ 
प्रध्यक्षेदेव परलोकादिपतिषेषोपपत्ते,, . प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेघाद्य कस्यचित्‌ ।! 
[ ] इति प्लवेत | अन्तरपि कीह्शं वस्तु यत्र तन्निराकरणम्‌ ? निराकारं संवेदनमिति 
चेतू; न; तस्य स्वयमेवानमभ्युपगमात्‌ । नीलाद्याकारमेबेति चेतू ; न; तस्थाप्यचितः प्रतिभासा- 
सम्भवात्‌ । चित्स्वभावमपरीति चेत्‌ ; सिद्धं पुनरपि नीलादि-चेतन्यरूपतया तदेव द्विरुपमेक 
वस्तु । संवेदनमेव तंत्र वस्तुसत्‌ न नीलादि तस्य आन्तत्वादिति चेतू ; न; तथापि 
विभ्रमेतरात्मतया द्वेरूप्यस्यानतिक्रमात्‌। विविक्तमेब तत्‌ नीलादेरिति चेतू; न; तद्विवेकस्थावभासे 
विश्रमाभावापत्ते: । अनवभासे चेंतन्येउपि तदुपनिषातातू, अन्यथा सड्गृहीतेतररूपतया द्वचात्मक- 
त्वस्यानिवारणात्‌ | भवतु॒अन्‍्तस्तत्परिणामव्यवस्था “चित्रग्रतिभासाउप्येकेव बुद्धिः” [ प्र० 
वार्तिकाह० २।२१९ ] इति वचनात्‌, न बहि; तत्र परमाणुनामेव प्रतिक्षणक्षीणानां परस्परविल- 
क्षणानाश्व भावादिति कश्चित्‌ | अवयवावयब्यादीनामेवेत्यपर: । तत्राह- 
परापरविवेकेकस्व मावपरिनिष्ठितः ॥ १२९ ॥ 
परप्राणुरतोउन्यो वा बहिरन्तन वुद्धयते | इति । 

प्रमाणुः सौगतकल्पितो न बुद्धयते नोपलम्यते। क्‍्य ? बहि;। कीहशः ? परापरों 
परापरदेशकालगती तयोर्विवेकी विश्लेष: स एवेको उसहायः स्वभावस्तेन परिनिष्ठितः समाप्तः, 
कथश्विदमेदस्थूलप्रतिभासादिति मन्यते । प्रत्यक्षप्रष्ठमावी विकप एवायमारोपिताक़ारों न दर्शनम्‌ , 
दशन तु क्षणिकपरमाणुविषयमेवेति चेत्‌ ; न) प्थक्‌ तस्याप्रतिवेदनात्‌ । अततिविद्तिमपि विचारा- 
दवगम्यत हति चेतू ; न, विचासस्थानुमानाद-यस्याभावात्‌ प्रमाणसबुब्याव्यापत्ते,, अनुमानस्य च 
दर्शनाभावे उसम्भवात्‌ । दर्शनालिज्जतत्साध्यसम्बन्धप्रतिपत्तावेव तदुलतत्ते: । अनुमानान्तरात्‌॒तंञ्रति 
पत्तावनवस्था प्रसज्ञातू । अप्रमाणाच विचारात्तदवगतो प्रमाणान्तरात्वेषणप्रयासवैफल्यात, अतिप्रसज्ञाच । 
ततः स्थितम-परमाणुन बुध्यते' इति | न केवल स एवं बहिन बुद्धयते अषि तु अतः परमाणों 
अन्योअवयव्यादिरपि वा। शब्दस्य अपि शब्दाथत्रात | न हि तस्यापि परस्परमेक्रान्तविवेकेन 
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१ प्रमाणतो<पि । २ बहिविषयत्वम्‌ | ३ “प्रमाणेतरसामान्यस्थिते सन्यधियों गतेः ।” इति 
पूर्वार्धभू-ता० टि० । ४ बौद्ध: । ४ नैयायिकः | अश्रनुमानात्‌ पृथक्‌ विचारस्य प्रमाणत्वे। ६ लिड्डसा- 
ध्यसग्बम्धप्रतिपत्तो 


२।९०९ ] २ अनुम।नप्रस्तावः हि ५१०५ 


अन्यो 5पि कथश्निदविवेकस्याप्यवगमात्‌ तस्याप्यारोपितविषयलकत्पनायां पू्ववद्दोषात्‌ | ततो युक्तम्‌- 
अन्योएपीति! इति | अन्त” इति दृष्टान्ताथंम-अन्तरिव बहिरपि स तथाविधो न बुद्धयत इति। 
तन्न विपक्षे कचिदपि सत्त्वादिः परिणामिन्येव भावात्‌ । तस्यापि स्वतो उथक्रियासामर्थ कि. सहकारि- 
प्रती क्षयेति चेत्‌ ? अन्राह- | 
अथस्यानेकरूपस्थ कदाचित्‌ करयचित्‌ क्वचित्‌ ॥ १३०॥ 
शक्तावतिशयाधानमपेक्षातः प्रकल्प्पते ॥ इति । 
कस्यचित्‌ चेतने (नस्य) तरस्य वा अनेकरूपस्य उत्तनीत्या नानास्वभावस्थ अ्थ॑स्य न 
क्पितस्थ शक्नी अपिशब्दो-5्र द्रष्टव्यः, स्वत एवार्थक्रियासामरथ्यं सत्यषि तद्निशेषरूपस्य अतिशया- 
स्याधानमपेक्षातः सहकारिणां प्रकल्प्यते प्रकर्षण निष्पाथते | तच्च क्चित्‌ विसद्शपरिणामे कर्तव्य, 
कदाचित्‌ न सवंदा, तत्परिणामस्य कदाचिदेव भावात्‌ । यदि अर्थस्य स्वभावो उतिशय:; तरहिं 
तद्गेतोरेव सिद्ध रपेक्षया न क्रिज्चित्‌ । असिद्धों तु न तत्स्वमावत्वं सिद्धासिद्वयोर्विरुद्धधर्माध्यासेन 
मेदस्यैवापत्तेरिति चेंत्‌; अन्राह-- 
स्वभावातिशयौधान विरोधान्न परीक्ष्यते ॥ १३१ ॥ 
तत्र सिद्धमसिद्ध वा [ तस्माजातिन हेतुतः ॥ ] इति । 
स्वभावातिशय एवाधानम्‌ आधीयमानलात्‌ , तत्‌ न परीक्ष्यते । कथमू ? तत्र अर्थ 


१ ० 


सिद्धमसिद्धं वा इति । कुतः ? विरोधात्‌ परीक्षाया एवेति भावः | तथा हि--परीक्षेयमर्थस्यानेकाति- . 


शयनिराक रणार्था सती यदि स्वयमेकस्वभविव, कथम्‌ 'सिद्धमसिद्धं वा! इति 'भिन्नमेव न स्वभावः, 
इति च नानाकारपरामर्शिन्यवकर्प्येत ? प्रत्याकारं तद्धेंदे वा यत्िद्धं तदनपेक्षमिति कथ॑ सह्ूलनमः 
सत्येवानेकपरामर्श तत्सम्भवात्‌ । ततो युक्त तन्निराकरणाय परीक्षायां तस्या एवं विरोधात्‌ न तदाधान॑ 
परीक्ष्यते इति। न चैव॑ परीक्षायां कुतश्चित्‌ कस्यचिदुषत्तिपि | तथा हि-यदि तत्सिद्धम्‌ । कि 
हेल्वपेक्षया सिद्धस्य निराशंसत्वात्‌ ! असिद्धं चेत्‌ ; तथापि कथं तदपेक्षणम्‌ तस्ये वस्तुधमंलातू ! 
इदमेव तदपेक्षणं यत्तत उत्पत्तिरिति चेतु; न; तद्रपेण तदभावात्‌, तत््य प्रागपि भावात्‌ । रूपान्तरेण 
तूतनत्तिस्तस्येव स्यान्नासतः | न तस्यापि, सिद्गवदसिद्धस्थाप्यपेक्षा ययोगात्‌ । तत्राषि 'इंदमेव वा! 
इत्यादिवचने परिनिष्ठापरिच्युतेः | एतदेवाह -तस्माज़ातिन हेतुतः” इति । तस्मात्‌ परीक्षणात्‌ 


जातिः जनन॑ न हेतुतो न कारणात्‌ कार्यस्येति शेष: । सापि मा भूदिति चेत्‌ , क्रिमथ' तहिं - 


परीक्षणम्‌ ? तदाधानदृषणार्थमिति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌-'ततो न तज्ञातिस्तदथ च तत! इति। 
कव्पनयैव तादथ्य तस्थ न परमार्थत इति चेंत्‌; वस्तुतस्तहिं दृषणाभासमेतदिति कथन्न 
तद्वादिनों निम्रहस्थानम्‌ ? भवतु तत्त्ततः एतद्‌ दूषणम्‌ , भवति तस्य हेतुत्वमिति चेत्‌; कुत एंतत्‌ ! 





१ परिणामिनोप्यर्थत्य | २ उक्तरीत्या प० । ३-यादान॑ आ०, ब०, प०। ४9 श्रादीय- 
थआा०, ब०, प०। ५ अ्रवेक्षगस्य | ६ तद्भावा-प० | ७ दूषणमाह भासमेव तद्ति-आ०, ब०, प० | ८ 
एवतदानन्त-आ०, ब०, प० | 
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आनन्तरीयरूपात्‌ सन्निधानादिति चेतु; न; अहेतावषि तदविशेषातू | तदु्पत्ती परीक्षणस्येव सकल- 
जगल्क्षणस्यापि तड्भावातू , अन्यथा तदबसरे परीक्षणमात्रमेव जगन्न बहिरन्तर्वा परमिति निर्विषयमेव 
तद्भ॑वेतू । ततो भवत्येब सर्वोडषि तद्वेतुने देशतः | असन्निधानादिति चेतू। परीक्षणमपि न भवेत्‌, 
वस्तुतस्तत्रापि देशस्याभावातू । कह्पनया भावस्य सर्वत्राविशेषात्‌ । इंदमेवाह- 


सब्रिधानं हि सवस्मिन्नव्यापारेषपि तत्समम्‌ ॥ १३२ ॥ इति। 
सन्निधानं देशकालनैरन्त्य तत्‌ परप्रसिद्धं सम सहशं हेतुवत्‌ अव्यापारेडपि अहेतावपि, 
कार्यव्यापारविकलस्याव्यापारत्वात्‌ | कि कचित्‌ ? न; सब स्मिन्‌ निरवशेषे हि यस्मात 'तस्माज़ातिन 
हेतुतः' इति । कि स्वेथा ततो न जातिः ? नेत्याह- 
न चेत स परिवतेत भाव एवं फलात्मना | इति। 

न चेत्‌ न यदि स परीक्षणामा भाव एवं फलात्मना दृषणज्ञानरूपेण परिवर्तेत । 
तदात्मना परिवृत्ती तु भवत्येव ततो जातिः, तथा विरुद्धैव परीक्षा, स्वयं फलरूपपरिवर्तिन्या तथा 
तदाधानस्येव व्यवस्थापनात्‌ न तदभावस्थेति मन्यते । 

सम्प्रति यदुक्तम-'विनाशनियती भावस्तत्रानपेक्षणात्‌र इति; तस्य विरुद्धल्व॑ दशयन्नाह- 

परिण।मस्व्रभावः स्थाद्भावस्तत्रानपेक्षणात्‌ ॥ १३३ ॥ इति । 
स्पष्टमिदम्‌ । न चेवम्‌ “अपेक्षातः प्रकल्प्यते! इत्यस्य व्यापत्तिः, तद्विविशेषणं (पं) प्रत्येव 


: तदमिधानान्न तम्मात्रं प्रति । कुतः पुनर्निस्न्वयविनाशस्थैव ततो न सिद्धिरिति ? अन्नाह- 
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था 
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अयमथक्रियाहेतुरन्तरेण निरन्चयम्‌ | इति । 
अय॑ भावो उथक्रियाहेतुः कार्यकारी । कथम्‌ ? अन्तरेण विना निरन्वयं निरन्वयविनाशं 
तदभावतः । तंतः परिणाम” इत्यादिसम्बन्ध: | तात्ययमत्र-निरन्वयविनाशे अथक्रियाविरहाद्वाव एव 
न किश्विदिति क तत्साध्यं क वा हेतुरिति ः परिणामे भावसाझूय कस्यचित्‌ स्वपयायैरिव परपर्या- 
गैरप्यविशेषात्‌ तदाषत्तेरिति चेत्‌; अन्राह- 
मेदामदात्मनो उथेस्थ मेदामेदाब्यवस्थिति; ॥ १३४ ॥ 
लोकतो वानुगन्तव्या [ समागविसभागवत्‌ ] | इति। 
भेदाभेदात्मनः परिणामस्वभावस्य अथस्य याविमौ परात्मपर्यायापेक्षया यथाक्रम॑ भेदा- 
भेदी नानाबैकत्वे तयोव्यवस्थितिरसक्नरेणावस्थानमनुगन्तव्यम्‌। कुतः ? लोकतों वा छोकादिव । 
लोकश्रात्र प्रत्यक्षादियमाणपर्यायपरिणत आत्मैव तत्त्वावस्थेव ( तत्त्वभावस्थैव ) तत््तावोकनात्‌ । 
निदर्शनमाह-सभागविसभागवत्‌! इति। सभागः सद्शक्षणप्रबन्धसन्तानों विसभागस्तदन्यस्तयो- 
यंथा व्यवस्था लोकतरतथा प्रकृतापि अनुगन्तव्येति। तात्ययमत्रापि लछोकस्तावदुक्तरूपः परेणापि 
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वक्तव्यः, अन्यथा समागेतरसन्तानयोस्तद्वयवस्थायाश्वासम्भवादिति पूव निरूपणात्‌ | ततस्तेन प्रकृत- 
व्यवस्थापि तदै|थि|वानुभवात्‌ । ततस्तत्साक्ुयपरिकल्पनमनात्मज्ञत्वं परस्थ निवेदयतीति । "सिद्धम! 
इत्यादयो विवरणछोका: । तदेव॑ भावधमंविदोषव्यापिनः प्रमेयत्वादे: परिणामहेतुल्मभिधाय साम्प्रत 
तह्िशेषाणामपि तद्वेतुत्व॑ तद्॒ययापकस्य वचनादवगतमपि विनेयानुग्रहणाहि।)थ दर्शयज्ञाह- 
सामान्यभेदरूपार्थंसाधनस्तद्गुणो ईखिलः ॥१३५॥ इति । 
सामान्यभेदरूपस्य सामान्यविशेषात्मनो उथंस्य शब्दादे: साधनस्तदूगुणस्तस्य भावस्य 
गुणस्तदाश्रयी कृतकलादिः | कि कश्चिदेव ! न, अखिलो निरवशेषः। कुतस्तत्साधन एवाय॑ 
न क्षणिकलादिसाधनो एपीति चेत्‌ ? अत्राह- 
अन्यथा पनु पपन्‍नत्वनियमस्थात्र सम्भवात्‌ | इति। 
सुगममिदम्‌ । न हि क्षणिकत्वादी हेतोस्तत्सम्भवात्त ( वस्त ) थाहि- के तत्साधनम्‌ ! 
शब्दादाविति चेत; कुतस्तततिपत्ति: पत्यक्षादिति चेतू; न; ततो व्यतिरिक्तस्यानवगमात्‌ ! अव्य- 
तिरिक्तस्थ चाधर्मित्व॑ पर प्रत्यसिद्धे: । नापि तत्त्यक्षगतस्थापि; वादिनं प्रत्यसिद्धं: | तथा चान्यतरं 
प्रति आश्रयासिद्धस्य तदूगुणत्य कथमन्यथा पनुपपन्‍नलम्‌ ( “अन्यथानुपपन्‍्नत्वम्‌ ] असिद्धस्य 
न सिध्यति ।” [ सिद्धिवि० द्वि० परि० ] इति न्यायात्‌। न तदाकारस्य धर्मित्वमपि तु 
तदरप ( पे ) कृस्य बाह्मस्थेव, तस्य तदाकारादेव लिझ्ादवगमादिति चेत्‌ , न; उभयसाधारणस्य 
तदाऋरस्याभावात्‌ । प्रत्यात्मनियताच्च नोभयात्तत्परिज्ञानम्‌ ; इतरस्येतरं प्रत्यसिद्ध: । यथास्व॑ 
प्रसिद्वात्ततपरिज्ञाने दपि कर्थ तदपकत्वस्थेक्व॑ कार्यमेदे . भेदस्थेव कारणे 5प्युपपत्ते: ? अन्यथा 
सव॑स्याप्येकहेतुकत्वापत्ते: । द्रेतरदेशयोश्च धमयोरेकत्रैव पावके लिझ्ललशड्आायां न जानीमः क 
पावकाथिना प्रवतितव्यमिति पावकदेशापरिज्ञानं निराकारज्ञानवादे | भवत्येव तत्र. तत्साधनमुमा- 
भ्यामपि तस्य प्रत्यक्षतों प्बधारणादिति चेतू; न ; तत्राप्यक्ारणस्थाग्रहणात्‌ | कारणमेव से तत्मत्य- 
क्षयोरिति चेत्‌ ; कथमेकस्व भावात्‌॒_ततः कार्यमेद: ? तथा स्वह्ेतोरेव तस्योलत्ते', अन्यथा नाना- 
स्वभावस्याप्यपरेण तेन स्वीकारे उनवस्थापत्ते: । स्वकारणादेव तत्स्वभावतयोत्तत्ती नानाकार्यतयापि 
स्थादविशेषादिति व्यथमदृष्टस्यथ तन्‍्नानात्वस्य कर्पनम्‌ । तथोक्तमलछड्ढारे- 
“यथेव कारणादेव नानाशक्तिभंवत्यसौ । 
नानाकायोंउपि किल्नेष्टः किमद॒ष्ट प्रकल्प्यते ॥ 
कायनानात्वस्ष्टेध्य नानाशक्तिप्रकस्पना | 
यदि तान्येव सन्त्वत्र स्वभावनियमो5रुय सः ॥” [म० वार्तिकालू० ११६२] इति। 
यदे ( थे ) कैब शक्तिर्भावस्‍य मन्‍्त्रादिना तत्मतिषेघे पावकात्‌ कचिदषि दाहो न भवेत्‌, 
न चेवम्‌, अह्लुल्यादाबदाहे पपि काष्ठादी तदशनात्‌ । ततत्तत्र मिन्ना एवं शक्तयः, तद्ृदन्यत्रापि! 
स्यत्रापि न॑ प्यनुयोगः, तथापि तस्य स्वहेतोरेबोत्पत्ते: | स्वकारणादेव स खलु भाव एकस्त- 
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२ प्रन्यथानुपपन्नवनियमसम्मवः । २ प्रतिवादिप्रत्यक्ष । ३ अन्तबाह्योभय । ४ “यथेककारणादेव”? 
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थोषन्नो यदेकशक्तिक एवं मन्त्रादिरहितः स्वेत्र दाह करोति तत्सहितस्तु विभागेनेति । तद- 
प्युक्तं तत्रेव- 
“जातः स्वकरणादीर्ग्येन मन्त्रादिसंयुतः । 
विभागात्कायंकरणे समथः शक्नयो वृथा॥ 
पावकस्सवंदहने विना मन्त्रेण कारणात | 
स एवं कस्याचिद्ाहसमर्थों मन्त्रसंयुतः ॥”! [ ग्र० वार्तिकाल० १।१६२ ] 
इति चेत; न; नित्यस्याप्येक (4) मेकस्वभावस्येवानेककार्यप्रसड़ात्‌ | तत्‌ सर्वेमिक्कालमेव 
क्िन्न भवतीति चेत्‌ ? क्षणिकादपि एकदेशं किन्न भवति ? तथा तस्य स्वभावों यदेकदेशमनेक- 
देशं च करोतीति चेत; इतरस्यापि तथेव स्वभावों यदेककाल्मनेकका्लं॑ च तत्करोति | ततो न 
कायभेदात्‌ प्रतिक्षणं तद्भेदकर्पनमुपपन्नम्‌ | तदुक्तम्‌- 
“यद्यदा कायमुत्पित्सुस्तत्तदोत्पादनात्मकम्‌ । 
कारणं कायभेदेडपि न भिन्‍न॑ क्षणिकं यथा ॥” [सिद्धिवि० तृ० परि०] इति | 
वार्तिकविरुद्धं चेदं शक्त्येकल्वकर्पन भावानाम्‌ । तत्र साधारणेतरभावेन शक्तिमेदस्यापि- 
“रूपादिशक्तिभेदानामनाक्षेपेण वतते । 
तत्समानफलाहेतुव्यवच्छेदे घटश्रुतिः ॥! [प्र० वा० ११०२] इल्न- 
भिधानातू, “रूपादीनां प्रतिनियतशक्तिभेदमनाक्षिप्य तेषु समानोदकधारणशतक्तया- 
प्षेपण घटश्रुतिः ग्रवतते ॥” [ प्र० वार्तिकाछ० १(१०२ ] इति स्वयं च तस्य प्रज्ञाकरेण 
विवरणात्‌ । न च तदेव व्याचक्षाणस्य स्वकोयमपि विवरणपदं विस्मृत्य तद्विरुद्धं; वस्तुपरिकत्पन- 
मुपपत्नम ; प्रक्षावत्त्वव्यापत्ते! | ततो नानाशक्तिरेव भावतोीं भावः | तथा च सिद्ध प्रस्तुताथंसाधन- 
मन्यथा उनुपपन्नत्व॑ तद्गुणर्य । स्वशक्त्यभेदेन च भावस्य सामान्यमेदरूपल्वातू , युगषदिष क्रमेणापि 
भावस्य तादुष्याप्रतिक्षेपात्‌ | तन्न क्षणिकस्य साधन ततः । 
नापि नित्यत्य; तस्थेवापरिज्ञानाव। कालत्रयानुपाती स इति चेतू; न सक्ृत्तदनुपात- 
स्तंत्रयस्य युगषदभावात्‌ । क्रमेणेति चेत; सोएुषि न कालमेद:, तदनुपातादन्यस्य तस्येवाभात्‌ । भावे 
तदनुपातो उप्यपरेण तदमेदेनेत्यनवस्थानप्रसडातू | स्वभावभेद इति चेत्‌; न; कीट्स्थ्येन तद- 
सम्मवात्‌ | परिणाम इति चेत्‌; प्रकृतमनुषालिनं ( तम्‌ ) | ततः स्थितम-'सामान्य भेद! इत्यादि । 
कीहशो वा शब्दादियत्र क्षणभज्ञसाधनम्‌ ? निप्कलपरमाणुरूप इति चेतू। न; त्स्याप्रति 


वबेदनात्‌ । पत्येकदशायामेव तस्य तंन्न सश्ययदशायामिति चेतू; न; विशेषाभावात्‌ ॥ सच्चय एव 


विशेष इति चेंतू; न। तेनापि सौक्ष्म्यस्थानपाकरणात्‌ | दशान्तरेंदुपि तत एवं तदप्रतिपत्ते: । 
सश्चयाभावादेव तदापि [न] तत्पतिपत्तिने सौक्ष्यादिति चेत; सब्ये तहिं सौक्ष्येणेव तेषां 
प्रतिपत्ति: स्थात्‌॒ तत्त्वमावलातू, तथा च कथमेकघटादिव्यवहार: ! जिकद्पप्रोपितादेव स्थील्यात्‌ 
क्षणमेदव्यवहारवदिति चेतू; एतदेव दशेयति- 
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१ कालत्रयस्य | २ कालात्‌ । ३ अ्रप्रतिवेदनम्‌ | ४ सौरुम्यादेव । 
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प्रस्यक्षेदपि समानान्यनिणयः प्रलिरुध्यते ॥१३६॥ 
यथा धक्षणक्षये एणूनाम [ इत्यास्माप्तो विडम्बयेत्‌ ] इति | 
प्रत्यक्ष कल्पनापो् ज्ञानं तस्मिन्‌ सत्यपि | केषाम्‌ ? अणूनां प्रतिरुध्यते बाध्यते । 
केन कः ! समानान्यनिर्णयः समानस्य सश्वयगतसाधारणस्य स्थूलाकारस्य अन्यः तदझ्राहको 
विकर्पः प्रस्यक्षापेक्षया तस्थेवान्यलातू तेन निर्णयः। स केषाम्‌ ः अणूनाम्‌ एतदपेक्षस्यापि 
निर्णयपदस्य गमकत्वाद ( दा ) वृत्ति: | यथा? इत्यादि निदशनम्‌ | अणुनां क्षणक्षय्ेडपि निण- 
यस्य तदेकत्वविकल्पेन पतिरोधात्‌ । अत्नोत्तमाह- (त्यात्माप्तो विडम्बयेत्‌! इति । इति 
एवं ब्रुवाणों धर्मकीति: आत्मानमाप्तं च सुगतं विडम्बयेत्‌ दृषणवन्तं प्रकययेत्‌ । तथाहि- 
यदि तद्विकर्पेन सर्वथा तस्निर्णयः प्रतिरुद्ययते; तदा सीक्ष्म्येणे ( णे ) व नीछादिनापि तदमावात्‌ 
निरवकाशमेवैतत्‌-“ वस्तु स्व भावो5यं यदनुभवः पटीयान्‌ क्वचिदेव स्म्ृतिबीजमाधत्ते ।” 
[ । इति ; नीलादिव्यतिरेकेण तदाधानविषयस्थाभावात्‌ । ततः सिद्धमात्मविडम्बन 
निर्विषषवचनवादात्‌ ॥ अथ सीदक्ष्म्येणेव तप्पतिरोधो [ न] नीछादिना तदा निश्चितेतरस्वभावा- 
विरोधे स्थूलमपि रूप सौश्ष्यस्याविरुद्धमिति तदालम्बना एवं पश्चापि विज्ञानकायाः स्थुः। तथा 
चेत; आप्ततचनमपि निर्विषयमेव “सश्वितालम्बनाः पश्चविज्ञानकाया: [ | इति 
सिद्धमाप्तविडम्बनमपि । तन्‍नायमारोपितः स्थूलाकारः तत्त्ययव्यतिरिकेण प्रत्यक्षस्थाप्रतिवेदनात, 
एकत्वाध्यवसायाच्च तत्कल्पनस्य प्रतिक्षेपात्‌ | एतदेवाह-- द 
अपृथग्वेद्नियमाद्मिन्ना; परमाणव) ॥१३७॥ इति। 
अप्ृथगू अमेदेन प्रत्यक्षादिभिवेद्य वेबल्व॑भावप्रधानत्वान्निर्देशस्य, तस्थ नियमादू 
अवश्यम्भावाद्‌ अभिन्‍नाः परस्परं कथश्विदव्यतिरेकिण: परमाणव इति | 
दृष्टमप्यप्रथक्त्व॑चेदारोपितमतात्तविकम्‌ | 
नीलाचपि तथैवेति शूत्यवादों विजुम्भताम्‌ ॥१४७५॥ 
अथवा यदुक्तम्‌ू-यथा क्षणक्षये! इत्यादि; तदपनुदन्नाह-अपृथग्‌! ह्यादि | 
अणवः सन्जयगता: क्रमभाविनों उभिन्‍्ना: परस्परमव्यतिरेकिण: । कस्माद्‌ : अप्नथक्‌ अप्तथक्तेन 
वे वेदितव्यं येन तद्‌ अंप्रथग्वेद्य तदेवेदमिति प्रत्यमिज्ञानं तस्य नियमः तदमेदादन्यत्राभाव- 


स्तस्मादिति । नाय॑ नियमः, कार्यकारणभावादपि तस्य भावादिति चेतु; न; संत्यपि तस्मिन्‌ू मुशलक- २ 


पालयोरमावात्‌ । साहश्यादिति चेतू ; न; यमलकयोरदशनात्‌ । कार्यकारणभावोषाधिकादिति चेत्‌; न, 
पितापुत्रयोर प्रतिपत्ते: | ततः कथश्विदेकत्वपरिणामादेव तत्‌, काष्ठमस्‍्मादौ -तोक्तैव साहश्याभावे <ुपि 
भावात्‌ । वासनामात्रादेव भावान्न तंत्रिबन्धलमपीति चेत; न; अस्खरद्र॒प्रात्‌ । न हि तहह्शस्य 

१ “सश्चितः समुदाय: सः सामान्य तत्र नाकज्षपीः । सामान्यशुद्धिश्रावश्यं विकल्पेनानुबध्यते ॥? 


प्र० वा० २११६४ | २ सुगतं च बि-प० | ३ भेदारोपित- आ०, ब०, प०। ४ प्रत्यभिशाननियमः | 
४ तावत्येष-आ०, ब०, प०। ६ एकत्वपरिणामनिबन्धनत्वमपि | ७ ताहश्यं न वा-आ०, ब०, प०। 


जश्च्ट्‌जि 


८ 
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५ 
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वासनाहेतुकलं नीलादिज्ञानवत्‌ । तदपि स्खल्त्येव भेदज्ञानेन बाधनादिति चेत्‌ ; नीलादिज्ञानमधि किन्न 
सखलति निराकारवकस्तुज्ञानेन बाधनात्‌ ? तदेव नास्ति, साकारस्थैव वस्तुनो दशनादिति चेत्‌; इतरदपि 
न भवेत्‌, सान्वयस्थेव दशनात्‌ । व्यतिरिको एपि पिण्डशिवकादिरूपेण प्रतीयत इति चेतू; निराकारमपि 
प्रतीयत एवं सन्नील॑ सत्वीतमिति । न हि नीलेतरयोरन्यतरदेव सत्‌। इतरत्र तज्ज्ञानाभाव 
प्रसज्ञात्‌ । न नीलादेरन्यत्‌ सत्तमिति चेत्‌; सत्त्वादन्यन्न नीलाग्पि | कर्थ तत्प्रत्यय इति चेतू ! 
इतरप्रत्ययः कथम्‌ ? नीलादावेव स इति चेतू; तत््रत्ययोद॒ुपि सक्त एवेति किन्न स्थात्‌ ! 
अतद्रपे तदनुपफ्तेरिति चेत्‌; कथममेदप्रत्यय; ? तत्रेव तदारोपादिति चेत: नीलादिप्रययो पि 
संत्त एव, तत्रेव तदारोपादिति किन्न स्थात्‌ ः न कदाचिदपि नीलादिविकर्ं सत्त्वमुपलम्यत इति 
चेत्‌; क् पुनरमेदविकलस्य भेदस्योपछब्धि: ? विक्ल्पसंहारदशायामिति चेत; तत्रेव सत्तवस्‍्थापि । 
“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌” [छान्‍्दो ० ६।२।१] इंत्यादि श्रुते:। वाड्मात्रमेवेदनिवं कदाविदप्यनुभव 
इति समानमेकान्तमेदे एपि | ततो यथा नीलादिज्ञानस्थ निराकारज्ञानेनाबाधनं केवलस्य तद्विषयस्याप्रतीते:, 
एवं भेदज्ञानेनाषि इतरज्ञानस्थ, इत्युपपन्नमुक्तम-'अप्रथग! इत्यादि । कि पुनरेबमभेद एव न 
भेदो पि तउ्ज्ञानस्यापि भावात्‌ ? कथमेवं तयोरेकत्र भावः ? कालविकल्पेनेति चेतू; न; वस्तुनि 
तदभावात्‌ । न ह्ोकमेव कदाचित्नीलमन्यदान्यदिति चेतू; मा मूद्विकर्पः समुचयस्तु स्थात्‌ । स एव 
कथमेकत्र विरुद्धयोरिति चेत्‌ ? कथं विश्रमेतरयो: ? न चेदमसिद्धम-“'नोयानादिपु” इत्यादिना 
निरूपितत्वात्‌ | कथं वा विकल्पेतरयोः ? अन्यथा विकल्पाभावन सबन्धवहारोच्छेदादिति निरूपणात्‌ | 
ततो यथा विश्रमेतरविकल्पेत रादीनामेकत्र समुचयस्तथा वस्तुस्वाभाव्यादेव सृक्ष्मेतराभेदेतराणामपि | 
एतदेवाह- 
देशकालान्तरव्याप्ति; स्वभावः क्षणमज्जिनाम्‌ । इति | 

'अणनाम! इत्यनुवृत्तम्‌ । ततस्तेषां देशान्तरव्याप्तिः मिन्नदेशकलापाविष्वस्भाव: 
स्वभावः ततो देशदैधध्यमू, क्षणभज्ञिनां कालान्तरव्याप्तिमिन्रकालपर्यायाभेदः स्वभावस्ततश्र 
कालदेध्यमिति भावः । देशदवैध्यस्य निरूपितस्याप्युपादान॑ तद्॒त्‌ काल्देध्यस्थाप्यविरोधदर्शनार्थम । 
अन्रेवोषपत्त्यन्तरमाह-- 

सम्प्रत्यस्तमिताशेषनियमा हि प्रतीतयः ॥१३८॥ इति । 

सम्यक्‌ प्रत्यस्तमिताः प्रछझीना अशेषनियमाः स्थूलमेव संक्ष्ममेव निश्यमेबानित्यमेव 
वेत्याद्य एकान्ता यासु तास्तथोक्ताः। काः पुनसस्‍्ता: ? प्रतीतयः प्रत्यक्षादिवुद्धयो हि. यस्‍्मात्‌ , 
तस्माद्‌ दिश! इत्यादि | तथा हि- 

नेकान्तनियता काचित्‌ प्रतीतिरनुमूयते । 
अनेकान्ततिरस्कारं यदूवलादिदधीमहि ॥१४७६॥ 


₹ सज्ञाना-आ०, ब०, प० । २ स्वत एबव-आ ८, ब, प० ! ३ द्र्ति 'श्रु-आ० ब०, प०८ । 
2 “दा तदन्यदि-आ०, ब०,प० । ४ न्यायवि० श्लो० १४८। ६ समुतच्चय इति शेषः | 


२।१३९ ] २ अनुमानप्रस्तावः १६५ 


प्रतीत॑ प्रविद्वम्पेम यद्यन्यस्य प्रकस्पनात | 

लभेमहि कथं तत्त्वं किमप्येव॑ तदथिन! ॥१४७७॥ 
ततः प्रतीतिसामथ्यद्विशकालान्तरान्वयी । 

स्वभावों भावतो भावों भावज्ञेरभ्युपेयताम्‌ ॥१४७८॥ 

न चेदमत्र चोद्यम-“तथाविधस्य भावस्य सर्वात्मना प्रत्यक्षत एव प्रतिपत्तेन तत्र प्रमाणा- 
न्तरं शब्दान्तर वा प्रवृत्तिमत्‌ ।! [ ] इति; कस्मात्‌ ? अर्वाग्दर्शिभिर्सकलपर्यायस्थेव 
'ततस्तस्थ प्रतिपत्ते: | एवं सति स एवं ग्रहीतश्चागृहीतश्च॒ भवेदिति चेत्‌; नाय॑ दोषः, तथा- 
प्यनेकान्तस्यानुपद्रवात्‌ | एकान्तवादस्य तु भवस्येव समुपद्रवः । तत्र सर्वात्मना ग्रहणमेव नेतरदिति 
चेत्‌, न; भाववच्छक्तावषि तप्प्रसज्ञादव्यतिरिकात्‌ । तथा च कि तत्रोषदेशाब्पेक्षया : निर्णय इति 
चेतू; न; प्रत्यक्षस्येब निर्णयरूपस्योपगमात्‌ । व्यतिरिक्तेव ततः शक्ति: तस्था: सामग्रीरूपत्वादिति 
चेत्‌: व्यतिरिक्ता कथं तस्य ? तकार्य व्यापारादिति चेत्‌; न; अशक्तस्य कार्यमावात्‌ । शक्त एवासो 
सामग्र्येति चेतु; न; परस्पराश्रयात्‌-सामग्र्या शक्तस्य कार्यम्‌, तह्॒द्यापाराच् सा तस्थ शक्तिः इति। 
तन्न तत्र व्यापारात्‌ तस्यास्तच्छक्तिवम्‌ । तदुपकारादिति चेतू; न; अशक्तेस्तदसम्भवात्‌ व्योमकुसु- 
मवत्‌ । स्वतो एपि शक्त एवं भाव इति चेत्‌ ; तस्य तहिं प्रत्यक्षत एवं निर्णयात्‌ कथं श्रज्नवेरदशने 
संशय: श्रृड़वेरं विपमेवेति विपर्ययो वा ? तस्मादग्रहीतिव शक्तिर्भावग्रह एपीति कथमेकान्तवादस्थानु- 
पद्रव: ? तस्मादक्रमवत्‌ क्रमणापि अनेकान्तात्मक एवं भावः, तथा प्रत्यमिज्ञानात्‌ । ननु च॒ प्रत्य- 
भिज्ञान प्रत्यक्षविषय एवं यवृत्तिमन्नान्यत्र अतिप्रसज्ञात्‌ | न च प्रत्यक्षस्य परापरपर्ययिपु प्रवृत्तियत- 
स्तेषां कथश्विदमेदप्रतिपत्त्या तस्थानेकान्तविषयल्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानं तत्र स्थादिति चेतू; अन्राह- 

अग्रहः क्षण भड्गी5पि [ ग्रहण किसनिश्चयः ]। इति। 

न केवलमक्षणिकलमपि तु क्षणिकत्वमप्यविद्यमानग्रहणमेत्र | न हि परापराविज्ञाने तस्यापि 
ग्रहण तदपेक्षत्वात्‌ । स्वभाव एवं भावस्थ क्षणभन्ञ: ततकि तदहणे पूर्वापरग्रहणेनेति चेत्‌ ? 
सिद्ध तहिं. तद्गदभेदस्यापि ग्रहणं॑ तस्यापि कथश्वित्‌ तत्व्वभावत्वाविशेषात्‌ । किमिदानी 
प्रत्यभिज्ञानेन प्रत्यक्षेदेव तस्य प्रतीतेरिति चेत्‌; न ; तस्थेव परापरपर्यायविशिष्ट- 
तया प्रव्यभिज्ञानेनाधिगमात्‌ू । अपि च, भवतोदुषि किमनुमानेन प्रत्यक्षादेव क्षणभद्डस्यापि 
ग्रहणात्‌ । निश्चय इति चेतू; न; निश्चयस्यापि नीलादिवत्‌ प्रत्यक्षादेव भावात्‌ । एदेवाह- 
ग्रहणे क्रिमनिश्व य/ इति। ग्रहणे क्षणभज़्स्य कश्मादनिश्यों निश्चय एवं स्थयातू | 
न॒प्रत्यक्षमित्येवः निणयहेतुबंद्धिपाटवादी सत्येव तस्य तत्त्वात्‌, क्षणभज्ञे च तदभावादिति 
चेत्‌; नीलादेरपि न निर्णयः स्थात्‌)। निरंशे खण्डशः पाटवादेरसम्भवात्‌ । एवं च कथमनुमान 
धर्मिहेत्वादीनामसिद्धे! । ततो विशिष्टनण्णयाथेत्वमेवोत्तम्‌ | त्च प्रत्यभिज्ञानेपुषि समानम्‌ | 
नेदमत्रोत्तरम्‌ , समारोधनिरासाथल्वस्थ तत्त्वादिति चेत्‌; अन्राह- 


१ प्रयज्ञात। २ ततोदुपि आ०, ब०, प० । ३ एवं ततो नि-आ०, ब०, प० | ४ श्राद्रकं 


शुण्टीति यावत्‌ । ५ -परापरिज्ञा-आ०,ब०, प० । ६ ज्षणिकत्वग्रहणे | ७ -शित्त्खभा-अ[०, ब०, प० | 
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आकतिश्रमवद्यदद्िषमज्ञ विलोकितम ॥१३९॥ इति। 

आकतिविपरीताकार: तत्रेव अमोपपत्ते: तस्य भ्रम आरोप: स विद्यते एस्मिन्निति तद्गत्‌ 
ग्रहणं निरंशक्षणिकवेदनं 'ग्रहणे! इत्यस्य विभक्तिपरिणामेन योजनात्‌, कि नेव 'किम! हइत्यस्थानु 
वृत्त: | न हि सर्वत्मना तस्थ स्वविषयनिश्चयनिबन्धनत्वे तद्गत््वमुपपन्नं विरोधातू | ततो न आरोप- 
स्थाभावात्‌ तन्रिरासाथत्वमनुमानस्येति मन्‍्यते । यद्वदित्यादि तद्गत्वे निदशनम्‌ | तस्याप्युपन्यास 
परं प्रत्यमावज्ञापनाथ: । न छाज्ञः तन्निश्चयविकलेरवलोकितं विषमपि तह्ठिषययअ्रमवदुपपत्न यतो 
निदशन स्थातू॥ तदवलोकनस्यापि तन्निणयजननस्वमभावस्वेन तद्वत्त्वानुपपत्ते: । ततः प्रागुक्तमेवोत्तरम्‌। 
प्रत्यभिज्ञानवत्‌ | अपि च, सत्यपि दर्शने यदि निश्चयाद्‌ व्यवहार, स एवं प्रमाणमस्तु कि दशनेन ? 
स एवं तदभाव कुत इति चेंत्‌ ? तदपषि कुतः ? विपयक्षियिसन्रिषातादिति चेतू; तत एव 
सो उप्यस्तु । तदेवाह- 

न चर्तथविदो<र्थोर्र्थात्‌ केवलो व्यवसीयते | इति । 

किमित्यनुबृत्तम , अर्थ: पुरोवर्तिनीलादि: कि कस्मात्‌ न चु नेव व्यवसीयते व्यवसीयत 
एवं । कथम्‌ ? अथविदों निर्विकत्परृष्टे: ऋते विना | कुतो व्यवसीयते ? अथांत विषयि- 
सन्निहितात्‌ स्वलक्षणात्‌ । निश्चयों नामामिलापवान प्रत्यय:, तद्गत््वं च तस्य न विषयगतेनाभिलापेन 
तत्र तदभावात्‌। अन्यथा सड्झेतबैफल्यम्‌-स्वत एवं वाचकानुविद्धस्थ सवस्यापि वस्तुनः प्रतिपत्तें: । 
स्मरणोपनीतेन तु तद्वच्वे भवितव्यमेवा्थविदा पूवम, अन्यथा स्मरणासम्भवादिति | अत्रोत्तरम्‌-- 
'केवलः” इति । ताथपयंमत्र-यद्यमिलापसम्बन्धेनेवार्थों व्यवसीयते युक्त तयी मवितव्यमिति, न चेवम्‌ . 
तत्सम्बन्धविकरुम्य केवलस्थेव तस्य व्यवसायात्‌ । तद्रेकल्ये व्यवसायत्व॑ कथमिति चेतू ४ 
अमिलापानुस्मरणस्य कथम्‌ ? तत्सम्बन्धादेव तदपीति चेत्‌; तत्रापि तदमिलापस्मरणान्तरमज्जीकतेव्यम्‌ , 
तदुपनीतेनेवामिलापेन तस्यापि तद्वत्वातू, पुनस्तत्राप्यपरं॑ तदिति कर्थ नानवस्थानम्‌ ? भवतु 


'ततन्निर्विक्पकमेव तत्सम्बन्धाभावादिति चेत; न तहिं तद्ठिषयस्यान्यत्र योजनं स्वलक्षणस्यावा- 


चकत्वादशक्यत्वाचेति विकल्पविकर्ं जगख्राप्तम्‌ू , अशब्दयोजनस्य तस्यानम्युपगमात्‌ । तदुक्तम- 
“सह्शार्थाभिलापादिस्मृतिनौप्यमिलापिनी । 
तावतैबाविकल्पत्वे स्वल्पा धीः स्थाहिकल्पिका || [सिद्धिवि० प्र०परि० ] इति। 
ततस्तत्सम्बन्धामावे एपि व्यवसायात्मकमेव तद्वक्तव्यम्‌ | अस्तु, तद्योग्यतया तदुपगमादिति 
चेतू; किमेय॑ नेन्द्रियज्ञानम्‌ ? तस्य असाधारणविषयत्वेनातद्योग्य्वादिति चेत्‌; कुतस्तद्विषयत्वम्‌ ? 
अतद्योग्यलात्‌ | तदषि कुतः ? तद्विषयत्वादिति चेतू; परस्पराश्रयस्य सिद्ध: । स्वतस्तद्विषयत्वेनाव- 
भासनातु, अत ण्वोक्तम्‌-' प्रत्यक्ष कल्पनापोटट प्रत्यक्षेणेव सिद्धयति ।” [म० वा० २।१२३] 
१ -त्तर प्रद्यभिज्ञानेडपि समान नेदमत्रोत्तम- समारोपनिरासार्थत्वस्य प्रत्यभिज्ञानान्यवद्पि 
च आ०, ब०, प८ | २ केवलं व्य-आ०, ब०, प० । ३ “विकल्गो नामसंश्रयः'इति वचनात्‌ । सवा 
भिधानविशेषापेज्ञा एव निश्चयेनिश्रीयन्ते इति वचनाच्च ।?-ता० टि०। ४ अर्थविदा | ५ अभिलापानु- 
स्मरणम्‌ । ६ विकल्पस्यथ | ७ विकल्पकमिष्टमति शेषः:। ८ शब्दसम्बन्धायोग्यत्वात्‌ । 


२॥१४०-४९ ] २ अनुमानप्रस्तावः १६७ 


इति चेतु; न; “व्यवसायात्मक ज्ञानं प्रत्यक्ष स्वत एवं नः! [ ] इत्यपि 
वचनात्‌, स्वतश्व॒तस्यैवावमासनात | छोकस्थापि तत्रेव सम्मतेः, नेतरत्र, अन्यथा “तयोरेक्‍य॑ 
व्यवस्यति!! [ प्र० वा० २।१३३ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । कर्थ पुनः अर्थाद्व्यवसायः ? निर्विकव्पा- 
त्तदनुपपत्तेरिति चेत्‌ ? तंद्विदो दि कथं तदविशेषात्‌ | वासनात एवं व्यवसायः, तदूबोधनद्वारेण तु 
तद्विदस्तद्वेतुत्नमिति चेत्‌; अथस्यापि तथैव तदस्तु ॥ बासनाकायस्थ कथमथविषयल्वम्‌ ?! इत्यपि 
न चोद्यम्‌; अर्थस्यापि तद्धेतुातू । कथं पुनर्वासनाबोधतः पागू अतद्भंतोस्तस्थ पश्चात्तद्वेतुखम्‌ 
उपयोगाविशेषात्‌ ? ततो <र्थाभावेष्यक्षज्ञानेन भवितव्यम्‌ , अहेतोरनपेक्षणात्‌ | तदुक्तम्‌- 

“ये प्रागजनको वुद्धेरुपयोगाविशेषतः | 

स पश्चादपि तेन स्थादर्थापाये उपि नेत्रधो ; ॥! [ ] इति । चेतृ; 
कथमेवं तद्विदों व्यवसायहेतुत्वमपि । शकयं हि वक्तम्‌- 

या प्रागजनिका दृष्टिव्यंबसासस्थ सा कथम । द 

पश्चावप्यविशेषात्‌ स्थात्‌ तदपाये एपि तन्‍्मतिः ॥ १४७९ ॥ इति | 

वासनाबोधस्य तु पर्चात्तद्विशेषत्वमर्थ ुपि समानम्‌ | कथं पुनरद्ष्टस्य तदबोघकलमिति 

चेत्‌ ? दशनहेतुत्व॑ कथम्‌ ? तदषि दृष्टस्थैवेति चेत्‌ ; न; अपू्बदशनाभावप्रसज्ञात्‌ । तथास्वभाव्यं 
तदूबोधकत्वे दुपि । तज्न व्यवसायाथमपि दर्शनकल्पनमुपपन्नम्‌ । 


भवतु व्यवहाराथमेव तदू, अम्यासदशायां दर्शनादेव व्यवसायनिरपेक्षात्‌ व्यवहार-, 


प्रवृत्तरिति चेतू ; अन्नाह-- 

भावान्तरसमारोपेपमाविताकारगोचरा। || १४० || 

समक्षसंविदो उथानां सनब्निधि नातिशेरते || इति । 

विषयेपषु सम्मुखमक्षमिन्द्रियं समक्ष तस्य संविदः तत्कार्या बुद्धयवः अथानां रुपादीनां 

सन्निधिम्‌ इन्द्रियसम्भयोगं नातिशेरते न ततो विशिष्यन्ते, तत इव ताभ्यों दपि न व्यवहार हत्यर्थ: | 
कुतस्तभेति चेत्‌ ? अनिश्चितस्वभावाधिष्ठानवादेव | अत एवोक्तम-अभाविताकारगोचरा:” इति | 
हेतुपद चेदम्‌ | यत एवं ततस्तं नातिशेरत इति | निरचयविरहे एुपि बोधात्मकस्वेन तासां तदतिश- 
योपष्त्ते: कुतो न व्यवहारनिबन्धनलमिति चंत्‌ ? उत्तम-भावान्तरस्य तद्विषयादन्यस्यथ भावस्य 


ममारापस्तत्रेवाध्यारोपस्तस्मिन्निति | न हि बोधरूपत्वे पुपि तदन्तरसमारोपे तन्निबन्धनत्व॑ क्षणभड़ा- २ 


दावषि तत्पसन्ञ नानुमानवेफल्यापत्ते: । मा मूत्‌ ततस्तन्र व्यवहारों नीलादी तु स्थात्तदभावादिति 
चेत्‌; न; दशनादेव तत्रापि तद्भावात्‌, क्षणक्षयादावप्यन्यतस्तदनम्युपगमात्‌ । उपपन्नः क्षण क्षणान्त- 
रस्‍्य तत आरोप: साह्श्यातिशयात्‌, नीलादौ तु कथं परीतादे: विपयंयादिति चेतू ? मा भूत्‌ 
पीतादे:, नीलादेरेवापरस्य स्यात्‌ तद्भावात्‌ | तथा च कं तंत्यरिहारेण दर्शनविषय एवं व्यवहारो 
| १ निर्विकल्पकबोघादपि । २ अ्रर्थत्य । ३ उद्धृतो -यम्‌-अप्टसह ० पृ० १२२ | ४ बुलना- 
“य; प्रागजनको बुद्धेसपयोगाविशेषतः | स पश्चादपि तेनाक्षत्रोधापायेडपि कल्पना ॥ इति प्रतिपादनात्‌ |” 
-अप्टसह० प्र० १२२। ४ समानमिति शेष: | ६ साहश्यातिशयसदूभावात्‌ । ७ नीलान्तरपरिद्दारेण | 
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१६८ ..न्यायबिनिश्चयबिषरणे [ २१४१-१४२ 


यतस्तन्नियमो छोकतः प्रसिद्धो बवकरुप्येत ः नीलछादिनीछादेरप्यत्यन्तविलक्षण एबं _ततो न तदारोप- 
स्‍्तत्रेति चेत्‌: क्षणे क्षणान्तरस्थापि स न स्यात्तदविशेषात्‌ ? तथा च नित्यनिमुक्त जगड्भवेत्‌ संसार- 
बीजस्य आरोपात्मनः सत्त्वसष्टेभावात्‌ । एवच्च निर्विषयमिदम्‌-“उत्खातमुलां कुरुत सचर्चाष्ट 
ममुक्षवः ।” | प्र वा० १।२५० ] इति | क्षणक्षयासम्भवी दशनस्थ नीलादावस्ति विशेषस्ततो 
ने तत्र तदारोपमुपरचयतीति चेत्‌, स तहिं को एपर: स्थादन्यत्र व्यवसायादिति तदाम्िकेव दृष्टिः । 
अन्यथा तस्थास्तद्विषयस्य चानवकल्पनातू, हत्यावेदयन्नाह-- 
अणवः ज्षणिकास्प्रानः किल स्पष्टावभासिन! ॥ १४१ ॥ इति | 
मेदपर्यन्तप्राप्ता नीठादय. एवं अणव: त एवं प्रतिसमयं निरन्वयविनश्वरा: क्षणिकात्मान: 
स्पवभासिनों निर्विकल्पषकदशनवेद्याः 'किल? इत्यत्रारुचिोतनं चं | तच तथाविषरय दर्शनस्य 
तत्पतिभासिनां.[च] तेषामप्यप्रतिवेदनातू । न बानुपक्रान्तसंवेदनव्यापारं तक्त्मू इत्थम्मावेन कंथ्य- 
मानमपि तथ्यं भवति मिथ्यावादविरहापत्ते: | परमरुचिविषय॑ दशयति-- 
अतस्फलपरावृत्ताथोका रस्मृतिहेतव: । इति 
न विद्यते तद्रिवक्षितं जलाहरणादिफलं येषां ते अतत्फलाः परयदयस्तेभ्यः पराव्त्ताथा: 
धटादिव्यपदेशभाजः परमाणव: तेषाम्‌ | आकारः कल्पितस्थूलनीलादिः तस्य स्म्रतिघंटों इयं॑घटो ६- 
यमित्यादिनिर्णय: परप्रसिद्धया तस्य स्मृतित्वातू, तस्या: हेतवों यथोक्ता: परमाणव:। 'किल! 


उन्‍्-ज्गाक 


'इत्यत्नापि योजनादश्रद्धेयत्वं बोद्धृव्यम्‌ | न हि. विशेषरूपस्थानुभवगोचरस्थापि सामान्याकारस्मरण- 


हेतुत्वमुपपन्नम; अनीलस्यापि नीलनिर्णयकारणल्वप्रसज्ञात्‌ । नीलवासनाप्रवोधस्थापि अनीछादेवोपपत्ते: 
विशेषात्‌ सामान्यवासनाप्रचोघवत्‌ | तथा च यथा न वस्तुनि सामान्याकारस्तन्निणयात्‌ तथा 
नीलाकारो 5पि मा भूत्‌ । 'ततस्तदाकारो दर्शनादेव तत्य भावात्‌! इत्यपि नोत्तरम्‌; उक्तोत्तरत्वात्‌, 


» निरंशस्य तस्यासंवेदनादिति | ततो निराकारमेव तत्त्वं प्राप्मिति मन्‍्यते । ततो यथा तन्रिणयात्‌ 


तंत्‌ तथा साधारणरूपमपीति तस्थेव प्रत्यक्षवेधव्वम्‌ | एतदेवाह- 
स्थूलस्पष्टविकल्पाथा: स्वयमिन्द्रियगोचराः ॥१४२॥ इति । 

स्थूलाश्व ते क्रमाक्रमाभ्यां नानावयवसाधारणल्वात्‌ स्पष्टश्व विशदप्रतिमासलात्‌ स्थूल- 
स्पष्टास्ते चते विकल्पार्थाश्च घटादयः परयससिद्धया तेषां विकत्पज्ञानविषयत्वात्‌ | ते किम्‌ ! 
इन्द्रियं तज्ज्ञानं तस्य गोचरा विषया न विरुध्यन्ते 'न विरुध्यते! इति वक्ष्यमाणस्थ वचनपरि- 
णामेनान्वाक्ृप्य सम्बन्धात्‌ । कथं ते तदगोचरा: ? स्वयम्‌ आत्मनेव न दश नेकत्वाध्यवसायेन, प्रथम- 
तस्तद्विषयस्येव ज्ञानस्यानुभवात्‌ | न च तस्थारोपितगोचरत्वम्‌ ; स्पष्टल्वात्‌, वस्तुसन्निधावेव भावात्‌, 
प्रतिविकत्पानिवत्यत्वाच्च । अभावादेव प्रतिविकरपस्थ तदनिवत्त्यंं न तु स्वयं. वस्तुविषयत्वादिति 

१-पि न आ०, ब०, प० । २ -रोपात्मकस-प० | ३-यः कुत एव श्रा०,ब०, प० । ४ च' 


इति सम्पातादायातम्‌ | ५ -काराद-आ०, ब०, प० । ६ तदाकारस्तथा आ०, ब०, प० । ७ “निरंशक्ष- 
शिकविकल्प”-ता० टि० । 


२।१४३-४४ | २ अनुमानप्रस्ताव: १६५ 


चेत्‌; कुतस्तदभाव: ? कारणाभावादिति चेत्‌ ; न; दशनस्थेव स्वलक्षणविषयस्य तत्त्वात्‌ । अभ्यासपा- 
टवादेनीलादिवत्‌ क्षणभद्गादावप्यविशिषात्‌ | न च साह्श्यातिशयेन तस्य प्रतिरोध; सत्यपि तस्मिन्‌ 
मृगतृष्णिकादी तन्निर्णयस्य तेन जलाद्यारोपनिवर्तेनस्थ च दशनात्‌ । तन्न तस्थ मानसत्वम्‌ , ऐन्द्रियल- 
म्येबोपपत्ते: | तथा च यत्सिद्धं तदाह- 
समानपरिणामास्मशब्द्सइूतहेतवः । इति । 
समानपरिणामात्मनः सद्शपरिणामरूपस्य शब्दस्य सड्लूतो वाचकत्वेन निवेशन तस्य 
हेतवः प्रतिषादिता ए्वार्था: न क्षणक्षीणा: परमाणवः | एतदुक्त भवति-न शब्दा्थंयोरसाधारणयो- 
वाच्यवाचकभाव: सह्ेतासम्मवात्‌ू, अपि तु समानपरिणामस्वभावयो: | तयोरपि नाम्तिपन्नयो: 
सइतः; अतिप्रसज्ञात्‌ ? न च असाधारणरृष्टया तम्रतिपत्ति:, नापि तज्जन्मना विकल्पेन; ततस्दुकत्ते- 
निंपेघात्‌ | तत इन्द्रियबुद्धिरेव तद्विषया वक्तव्या शाब्दव्यवहारस्थान्यथानुपपत्तें: । सेव तद्गयवसाया 
त्मिका बुद्धिन ततो उन्येति । 
साम्प्रतं तस्यास्ततो इन्यले एपि तत्स्वसंवेदनवदिन्द्रियप्रत्यक्षस्यापि व्यवसायात्मकत्व॑ दर्शयन्नाह- 
स्वभावव्यवसायेषु निश्चयानां स्वतो गते। ॥१४३॥ 
नाशस्येका्थंरूपस्थ प्रतोतिन विरुद्धबते | इति | 


३ 


नाशस्य क्षणभज्ञस्य प्रतीतिनिंणयात्मेन्द्रियबुद्धि: इतरत्र परस्यथाविवादात्‌ न वबिरुद्धयते ' 


न प्रमाणेन बाध्यते । कीह्शस्य ? एकाथरूपस्थ एको भागसहायविकरछो एर्थों नीलादिस्तद्रपस्थ 
तत्व्वभावर्य । विशेषणमप्येतत्साधनं द्रष्टव्य॑ तद्र॒पलात । तदय॑मत्र प्रयोग:-प्रत्यक्षनिणेयो नाशों 
नीलादेख्यतिरिकात्‌ तत्वरूपवत्‌ | नहि निणये तदव्यतिरिक्तस्थानिणयः, तद्ेंदने अवेदनस्थापि 
प्रसड्रात्‌ | ततो यथेदमुच्यते-- 
“एकस्याथस्वभावस्य ग्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कीउन्यो न दृष्टो भागः स्यादः प्रमाणे; परीक्ष्यते ॥” [प्रग्वा० ३।४२] इति । 
तंथ्रेदमषि वक्तव्यम्‌ -- 
एकस्याथस्वमावस्य निर्णीतस्य सतः स्वयम्‌ । 
की उन्यो एनिर्णीतभागो यत्रिश्चयः क्रियतां पर: ॥|१४८०॥ इति। 
नीलादेरपि न प्रत्यक्षान्निणेय: तज्जन्मनो निश्चयान्तरादेव तदूभावात्‌, ततः साध्यविकल- 
मुदाहरणमिति चेत्‌; निश्चयस्य तहिं कुतो निर्चय: तदनिश्चये नीलादेरनिश्वयात्‌ तदवित्ताववि 
त्तिवत ? निरचयान्तरात्‌ तस्थापि निरचये एनवल्थोपनिषातान्न नामापि निश्चयरय सिध्येत्‌ । विदि- 
तत्वादेव _तस्य निरचयो न निरिचतत्वादिति चेत्‌; अस्तु नामैवम्‌, तदेव तु वेदन कुतः ! 
स्वसंवेदनादेव प्रत्यक्षादिति चेत्‌; न; तस्यानिश्वयरूपस्य निश्चयात्मनि विरोधातु, अनेकान्तस्य चानश्यु- 
पगमात्‌ | निश्चयात्मैव बदपीति चेत्‌; सिद्ध तहिं तद्गदेव नीलादिग्त्यक्षमपि तंदात्मकमिति न तत्स्वरूप- 
वदिति निदशनस्य साध्यवेकल्यम्‌ । तदेवोक्तम्‌-निश्चयानाम! इत्यादिन । निश्चयानां 


१ निश्चयस्यथ । २ निश्चयत्मकमिति | 
श्र 


>वच्दिपि 


| 


»थ 
कि न 


्‌ 


१० 


१५ 


१७० न्यायविनिश्चयविवर णे | २१४४-४७ 


नीलादिविकर्पानां स्व॒तो न निश्चयान्तरापेक्षया गतेः निर्णतिः | तां दृष्टान्तल्वेनाश्रित्य नाशस्येकाथे- 
रूपस्य प्रतीतिन विरुध्यते इति | कदा पुनस्तेषां गतिर्निर्णीतिरिति चेत्‌ ? उत्तरम-स्वभाव! 
इत्यादि । स्वभावाः संचे( सच्चे )तनादयो विकल्पर्मास्ते च ते व्यवसायाइच नाव्यवसाया- 
स्तेषां तेषु विरोधातू, स्वभावव्यवसायास्तेषु सत्सु | न हि सकलतत्सवभावानां व्यवसायात्मकल- 
_नियमे निर्णतिरन्‍्या स्वतसस्‍्तेषां गतिः सम्मवति | ततो न बहिसन्तर्वा प्रमाणान्तरकव्पनम्थेवत्‌, 
प्र्यक्षादेव समीहितसिद्धरिति मन्‍्यते । भवतो दपि स्वपरनिर्णयात्मनो ज्ञानस्थ स्वत एवं सच्चेत- 
नादिवत्‌ प्रतिक्षणपरिणामादेरपि निर्णयात्‌ कि तत्र प्रमाणान्तरेणेति चेत्‌ ? अन्राह- 
व्यामोहशबलाकारवेदनानां विचित्रता ॥१४४॥ इति । 
व्यामोहयति विकलयति चित्तमिति व्यामोहः आधवरणात्मको विशेषस्तेन शबली मेचक 
आकारः स्वभावों येषां तानि च तानि वेदनानि च ज्ञानानि तेषां विचित्रता विविधां चित्त प्रति- 
भासमात्मनि त्रायमाणानां भावः, विविभप्रतिभासत्व॑ भवति इति शेष: | एतदुक्तं भवति-भवत्येव 
सृक्ष्माणामपि ज्ञानाकाराणां निणयो यदि कमसामर्थ्यात्‌ असकलनिर्णयपरिणामो न भवेत्‌ | अस्ति 
चायमिति । एतदेवाह- 
साकलपेन प्रकाशस्य विरोधः सम्प्रतीयते । इति । 
साकल्येन स्वभावसामस्त्येन प्रकाशों ज्ञानाकाराणां तस्य विरोध) कर्मसामथ्यन 
प्रतिरोध: तद्गययवस्थापकात प्रमाणात्‌ वक्ष्यमाणात्‌ सम्प्रतीयत इति । ततो नास्माक॑ तत्र प्रमाणान्त- 
रस्याबृत्तिः, अप्रतिविदितस्यापि तस्‍््य विषयस्य भावात्‌ | न चेवमेकान्तवादे, तत्र पतिपत्नस्य 
तत्सामस्येनेव प्रतिपत्ते,, अन्यथा तद्बादविरोधातू । नम्वेबमग्रहीताकारसम्भवे . कुतस्तदस्तित्व- 
मित्यत्राह- 
सम्मावितान्यरूपाणां समानपरिणामिनाम्‌ ॥१४४॥ 
प्रस्थक्षाणां परोक्षास्मा प्रमाणान्तरगांचर! । इति । 
सम्भावितं सम्मवज्ञानावलम्बनम्‌ अन्यत्त प्रतीतादर्थान्तरं रूप येषां तेषां समानपरिणा- 
मिनां सह शपर्यायवतां ज्ञानानामर्थानां च तेप्वपि तंत्सम्मवनाभावात्‌) तेषां परीक्षात्मा अप्रत्यक्ष 
विषय: स्वभाव: सृक्ष्मपरिणामादि: प्रग्माणान्तरस्यानुमानादेगोचिरः ततो एस्तीति भावः । कीर्शानां 
तेषां स तदगोचर: : प्रत्यक्षाणां सच्चेतनादिना स्थूलनीलादिना च स्पष्टज्ञानविषयाणाम्‌ | कुतः 
पुनरिदमवगन्तव्यं प्रमाणान्तरगोचर आत्मा प्रत्यक्षाणामिति ? प्रत्यक्षस्य तत्र तद्विषये च प्रमाणान्तर- 
स्ावृत्ते, उभयविषयस्थ च कस्यचिदभावादिति चेत्‌; अन्नाह- 


प्रत्ययः परमात्मानम्पि च प्रतिभासयेत्‌ ॥१४६॥ 
सत्य॑ परिस्फूर्ट येन तत्र प्रामाणयमश्न॒ुते । इति। 


१ स्पष्टा चेतना-ता० । २ -नियमनिर्णा-आ०, ब०, प० । ३ विविध चित्र प्र-आ।०, ब८, 
प०। ४ तत्संभवात्तेषां आ०, ब०, प० | 


२।१४७-४८ |] २ अनुमानप्रस्तावः १७९ 


प्रत्ययः आत्मा 'प्रतिगतः परापरपर्यायान्‌ अयो बोध: प्रत्ययः' इति व्युवत्तेः, ताव्शस्य 
बोधस्येवात्मतात्‌ | स तत्र तस्मिन्‌ 'प्रत्यक्षाणां परोक्षात्मा! इत्यन्न प्रामाण्यमविसंवादकलम्‌ 
अइनुते पाप्नोति। एतदुक्त भवति-बोधास्मैव कश्चित्‌ पत्यक्षरूपेण परिणतः तद्ठिषयाभिमुख्यं परित्य- 
जन्नेव पुनः प्रमाणान्तररूपेण परिणम्य परोक्षाकारस्थ यरत्यक्षविषयाविष्वग्भावमनुभवतीति | कर 
पुनरेकस्य प्रस्यक्षेतरपरिणाम इति चेत्‌ ? स्वपरवेदनपरिणामो 5पि कथम्‌ ? नास्येव, स्ववेदनस्थेव 
एकस्यानुभवादिति चेत्‌; न; परवेदनस्याप्यनुभवात्‌ । न चाय विश्रम एवं, स्वरूपे वि प्रसज्ञात्‌ । 
तद्षिश्रमे बाह्यविश्रमो न सिद्धयरतीति चेत; एव्मपि कथमविश्रमस्थ विश्रमाकारों विरोधाविशेषात्‌ ! 
अन्य एवं स तस्मादिति चेत्‌; तस्य तहिं तेन यथावस्थितस्य ग्रहणे सिद्धं परवेदनमपि । सत्यमेव॥ 
तदअहणस्यापि विभ्रमत्वे स एवं प्रसज्ञ:-कथमविश्रमस्थ' इत्यादिरिनवस्थापत्तिश्व | ततो गल्वाषि दूर- 
मविश्रममपि परवेदनमम्युपगन्तव्यम्‌ | 'अम्तु तदेव न स्ववेदनम' इत्यपि न युक्तम्‌; तंदभावे तस्याप्य- 
सम्भवादिति निवेदितत्वातू । ततः पिद्ध: स्वपरवेदनपरिणामः तथा प्रत्यक्षेतरपरिणामी एुपि । तदेव 
'प्रम! इस्यादिना दर्शयति | परं बाह्यमू, आत्मानं स्वरूपम्‌ अपि च! इति समुच्चये प्रति- 
भासयेत्‌ प्रकाशयेत्‌, प्रत्ययः | कीव्शम्‌ ? सत्यमक्तिथम्‌, अन्यथा विश्रमेकान्तस्थ प्रसिद्ध: । 
परिस्फुर्ट विशदम्‌, अनेन तत्परिणामिनः प्रत्यक्षव्यपदेशविषयत्व॑ दशेयति, स एवंकः प्रत्यय आत्मनः 
परिस्फुटस्य प्रतिमासनात्‌ स्वसंवेदनप्रत्यक्षम्‌, परस्येन्द्रियप्रत्यक्षमिति। 'येन! इति तस्य तत्मति- 
भासनेन तथानुभवसमयत्ति दशयति। तद्चनाच्च तेनेति लूभ्यते यत्तदोः सम्बन्धात्‌ । तेन तथा- 
नुभवेन स तत्र प्रामाण्यमरनुते इति । अस्ति हानुभवो देशव्यापिन इव कालव्यापिनो एपि ग्रत्ययस्य | 


तंत्र स्वपरवंदनभावस्येव प्रस्यक्षपरोक्षभावस्यापि प्रतिभासभेदनिबन्धनस्थ तद्भ दस्य सामग्रीवैचित्यात 


उपपत्ते: | तत: सृक्‍तम्‌ -'तत्र!-इत्यादि । 
'परम्‌' इत्याथयुक्तम्‌, एकस्य स्वपरप्रतिभासिनः स्वभावद्गयस्यासम्भवात्‌ | अत आत्मा- 
नमेव प्रत्यय: प्रतिभासयतीति चेतू, अन्राह- 


आसादितविशेषाणामणूनामतिवृत्तितः ॥१४७॥ इति | 
न तावदसावेकपरमाणुरूप एवं सकलजगस्संव्यवहारेण तन्मात्रस्याउशकक्‍यावस्थापनलातू । 


सश्ययगतानेकपरमाणुरूपत्वे च आसादितः प्राप्: अतिशयश्चैतन्यरक्षणो बाह्मासम्मवी विशेषों 


येस्तेषाम्‌ अणू नाम्‌ अतिबृत्तिः स्वरूपातिक्रमेणान्यत्रापि प्रवृत्ति: तत एव तदूबहुत्वस्यापि परिज्ञानात्‌ 
तस्यास्ततः । 'परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌! इति सम्बन्ध: | स्वत एवं तेंषां यथास्वमवगमात्‌ 
किमतिवृत्त्येति चेत्‌ ? ननृक्तम-एकस्य तद्विषयस्थाभावे न तदूबहुत्वावगमः! इति | एतदेव दशेयति- 
एकाकारविवेकेन नककप्रतिपत्तयः । इति । 
एको5नेकविषय आकारः प्रत्ययात्मा तस्थ विवेको35भावस्तेन कला एकेका: परस्परामिश्रा 
प्रतिपत्तयो न सम्मवन्तीति शेष: | भवति हि प्रत्ययनिष्ठल्वात्‌ प्रत्येयव्यवस्थाया: ( स्था ), तदभावे 
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१७२ न्यायविनिश्चवयविवरण [ २।१४८-१५८ 


तदभाव:, अयथा अतिप्रसज्ञात्‌ । ततस्तदूबहुत्वं व्यवस्थापयता तद्विषयमेकमभ्युपगन्तव्यमिति सिद्ध 
स्वपरावभासित्व॑तस्य । तद्गदन्येषामपीति नाणुस्थभाव॑ किमपि संवेदनम्‌ । भवत्वेव॑ युगपचित्रमेव, 
न तत्कमेण क्षणिकत्वादिति चेत्‌; न; चित्रस्थापि क्षणक्षीणशरीरस्थाप्रतिवेदनात्‌ | एतदेवाह- 
कालापकर्षप्यनतविवतातिदाया गति; ॥१४८॥ इति । 
कालस्यापकर्पपयेन्तो हानिपर्यवसानम अत्यन्तसूक्ष्म: कालस्तत्र विवृतस्थ वस्तुजन्मनो5ति- 
ग यस्तत्रेव भावः तस्याएगतिः अप्रतिषत्ति: । अन्रोपपत्ति दर्शयस्नाह- 
अञठाक्तेरएुवत्‌ [ सेयमनेकान्तानुरोधिनी ]। इति । 
यथा ज्ञानस्थान्यस्थ वा अणोरगतिः: तदगतो शतक्तयभावात्‌ तथोक्तस्यापि तदतिशयस्य | का 
पुनरियमशक्तिनाम यतस्तदगति: ? इत्यत्राह- 'सेयमनेकान्तानुरोधिनी! इति। सा परमाणुत- 
दतिशयपरिच्छेदाशक्ति: इयमेव, पयु दासबृत्त्या न परा | इयमथमावेदयति-अनेकान्तानुरोधिनी' 
इति। अनेकान्तः क्रमाक्रमाम्यामनेकर्माधिष्ठायी भावः तस्थानुरोधो बुद्धया स्वीकार: स विद्यते 
यस्‍्यां सा तदनुरोधिनी तदग्राहिका शक्तिरिति यावत्‌ | सा च तम्तिपत्तेरेव लोकप्रसिद्धाया: 
प्रसिद्धयतीति मन्यते । 
ननु यद्यपि नामास्मदादीनां न परमाणुक्षणिकप्रतिपत्ति: अव्यप्रज्ञत्वनासामर्थ्याव, 
महामतीनां तु भवत्येव | अत ्वोक्तम्‌ - “व्यवस्पन्तीक्षणादेव साकार महावियः ।" 
प्र» वा० २।१ ०७] इति चेत्‌; कुतस्तेषां महामतित्वम्‌ ? न स्वभावादेव; अनम्युपगमात्‌ । “नित्य 
प्रमाणं नवास्ति |" [ प्र० वा० ११० ] इत्यमिधानात्‌ । अनुमानाभ्यासादिति चेतू; अन्नाह- 
अंदाग्रहविवकत्वान्मन्दा: किंसतिशर ते ॥१४६॥ इति । 
मन्दा! पूवमत्यप्रज्ञा: सन्‍तः पश्चात्‌ कि नेव अतिशेरते प्रज्ञाधिक्‍्यप्राप्यतिशयन्तो 
भवन्तः कस्मान्न भवन्ति ? अंशस्य वस्तुधमस्य क्षणक्षयादेग्र हः प्रतिवेदन तस्माद्विवेको- 
व्यावृत्तियस्य तदनुमानस्य तस्य भावादिति । तालयमन्रन-महामतिल्व॑ हि तेपां क्षणभन्ञादिविषयं 
तद्विपयस्थेव अनुमानस्याम्यासादपपन्न॑ नातद्विषयस्य, अन्यथा नित्यादिविपयस्थापि तत एवं तम्य 
प्रसडगातू । न चानुमानस्य तद्निषयल्वम; विकरुपत्वेन अवस्तुसंस्पर्शिव्वात्‌ | तथापि क्षणक्षयादावव 
तस्य॒प्रतिबन्धात्‌ तत्रेव तदभ्यासतो महामतित्व॑ न नित्यादाविति चेतू, ननु प्रतिबन्धो एपि महाधि- 
यामेव विषयो नान्येषाम्‌ू, ते च तत्रेव तः प्रतियन्ति नान्यत्रेति कुतः ? तत्रैव निणयात्‌ । एतदवि 
कस्मात्‌ ? प्रतिबन्धस्य तत्रैवावगमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयप्रसज्ात्‌ | सत्यपि तदम्यासादू बहिस्तेपां 
सर्वाकारनिर्णये नौन्‍्तः तत्सम्भव इत्याह- 
निणये +निणयान्मोहो बहिरन्तश्र ताहडाः | इति। 


१ -ह्ानभावः आ०, ब०, प०। २ प्रज्ञादित्यप्राप्यतिशयवन्तो न भ-आ०, ब०,प० । ३ तत्रेव 
प्रतिनन्धस्यावगमे तत्रेव निर्ण यः, सति च तस्मिन तत्रैव प्रतिब्नन्धावगमः | ४ नातः आ०, ब०, प० । 


ह। 


४९०८-०१ |] २ अनुमानप्रस्तावः ५७३ 


च शब्दः अपिशब्दार्थों भिन्‍नप्रक्रमश्व॒ “निर्णय! इत्यत्र द्ृष्टव्य: | निणयेउपि न केवल 
तदभाव | क ? बहिः नील्थवछादी अनिणयात्‌ निर्णयाभावात्‌ | क ! अन्तः निर्णयस्वरूपे | न हि 
तत्र तेषामपि निणेयः परतः; अनवस्थानात्‌, स्वतइच निर्विकेल्पवात्‌ । ततश्र मोहः प्रज्ञामान्य- 
लक्षण: तादइश: तदभ्यासे दपि याह्शः पूवस्‌ | स्वरूपानिणये' परनिर्णयस्याप्यमावादिति मन्यते । 
भवन्मते एपि कर्थ महामतित्वम्‌ ? श्रतज्ञानपरिशीलनादेव तड्भाबात्‌, तज्ज्ञानस्थ चावस्तुविषय- 
स्वादिति चेत्‌ ? न; तस्याषि वस्तुगोचरत्वेन व्यवस्थापनात्‌, सकलस्यापि शास्त्रप्रयासस्य तदर्थत्वात्‌ । 
न च तदभ्यासान्मद्रामतित्वम, जीवस्य स्वशक्तित एवं तड्भावात्‌ | प्राणिमात्रस्याएि कुतो न भवतीति 
चेतू ? भवत्येव; कथमन्यथा 'सत्‌ सबमनेकान्तात्मकम' इत्यादि व्याप्तिश्ञानम्‌ ? प्रतिक्षणपरिणामादि- 
संकल्सूक्ष्मविशेषेप्वषि किन्नेति चेत्‌ ? स्थादेव यध्यसीं अनाबृतः स्थात्‌ । एतदेव दर्शयति- 


जीव; प्रतिक्षएणं भिनन्‍्नश्व तनो यदि नावतः ॥१५०॥ 
सकलग्रहसामथ्यात्तथास्मान प्रकाशघत्‌ | इति । 


जावा व्याएयातस्तथा तेन सकल्प्रकारेण आत्मानं स्वरूपम्‌, उपलक्षणमिदं तेन 

परम | प्रकाशयेत स्पष्टपतिभासं विदष्यात्‌ | कुतः? 'सकलग्रहसामथ्यांत! इति । स्पष्टमिद्म्‌ । 
दहन व्याप्तिज्ञानबलादेवावगम्यते | कदा प्रकाशयेत ? यदि नाबतः कमंविशेषेण प्रच्छादितो 
दि न भवेत्‌ | तत्यच्छादितश्वायं स्वविषये पप्यप्रवृत्तिमत्तात्‌ कामलिवत्‌ | कामली हि स्वविषये एप 
द्रकलादी कामलावरणवत्तादव अप्रवृत्तिमानू प्रसिद्ध इ्ल्युपपन्नो दृष्टान्तः | तम्य तद्ठिपयत्व॑ 
चा३रणात्‌ पृव पश्चाञ्व तेनाधिगते: | प्रतिक्षणपरिणामादेरपि विशेषस्य जीवविषयतल्म्‌, सामान्येन 
व्याप्तिज्ञेन ग्रतिमासनात्‌ चन्द्रेकवादिवदेव । तद्धि कामछिज्ञाने चर्द्रत्यादिना सामान्येन प्रति- 
मासमार्न योग्यतया तद्गिपय एवं, अन्यथा तदावरणापाये प॒प्यविषयत्वप्रसज्ञादिति निरवरधमुदाहरणम्‌ | 


सत्यप्यावरणे जीवस्यथ नित्यत्वेन सकल्ग्रहणशक्तेरपरिक्षयात्‌ कथ स्वविषये दप्यवृत्तिरिति चेतु ! न; २ 


एकान्तेन निद्यल्वाभावात्‌ । प्रतिक्षणपरिणामिनश्व तद्गशात्‌ तत्परिक्षयस्थोषपत्ते: | सकलग्रहणसामथ्यमपि 
तस्य अर्थान्तरज्ञानसमवायादेव न स्वत इति कश्चित्‌; तन्न; स्वतश्रेतनस्थ  तद्वैयर्थ्यात्‌ | चेतनत्वमपि 
तत॑ एवंति चेत्‌; न; आकाशादावषि तठ्सज्ञात्‌ तदविशेषात्‌ ।. अथास्ति कश्चिद्धिशेषों बतो 
जीवस्थेव ततस्तत्त्वं नाकाशादे;; स तहिं जीवस्वभावों भवंश्रेतनत्वान्नापर इति व्यर्थमेव तत्समवायस्य 
कल्पनमिति एतत्‌ चेतनपदेन दर्शितम्‌ । तदेव॑ जीवस्थावरणवशादसकलश्षचखम्‌ , तदपगमे 
स्वत एवं सकलज्ञव्वेन महामतित्व॑ न श्रतज्ञानपरिशीलनात्‌ । तत्त तदावरणस्थेव तदाखवनिरोध- 
द्वरेण परिक्षयार्थमिति सब समझसम्‌ । प्रतिक्षणपरिणामे जीवस्य क्षणिकल्वमेव न नित्यल्वमिति 
चेतू, न; तस्यापि प्रत्यभिज्ञानबलेन तत्र व्यवस्थापितत्वात्‌ , तंदपि सद्शापरापरोत्पत्तिविश्रमादेव 
न तास्िकादेकलवादिति चेत्‌; अन्राह- 


-निर्णयेरपर-अआ्आा, ब०, प०। २ वेशेषिकः। ३ समवायादेव | ४ समवायाच्चेतनत्वम्‌ | 
५ भ्रतज्ञानपरिशीलनम । ६“प्रत्यभिज्ञनं ।|-ता८टि० । 
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१७७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१५१-५४ 


तादास्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा न सदशापरहेतुतः ॥१५४१॥ 
अवस्थान्तविशेषो 5पि बहिरन्तश्र लेक्ष्यते | इति | 
तादात्म्यात्‌ परापरक्षणेपु कथश्विज्ीवस्य अभेदात्‌ प्रत्यभिज्ञा स एवाहमिति परा- 
मर्शों न नेव सद्शश्चासावपरशच अपरापर उपादानोपदेयप्रबन्ध: दीप्सापरल्वान्निर्देशर्य, स एव 
हेतुस्तस्मादिति । अवस्था! शव्यादिरत्रेवोषपत्तिः | अवस्थानां परापरचित्तक्षणलक्षणानाम्‌ अन्तः 
अन्तर्गतः सन्तानान्तरासम्भावितया तत्रेव नियतो विशेषों हेतुफलभावः सो5षि न केवर्ल वहय- 
माणों लक्ष्यते निश्वीयते | क ? बहिरन्तश्च अर्थ ज्ञाने च। एतदुक्तं भवति- सत्येव परापर- 
परिज्ञाने तेषु तद्निशेषलक्षणं तथरिज्ञानश् जीवादेव, न क्षणनियताइशनातू, तस्य पूववृत्तेरुत्तरत्र तदृबृ- 
तेंश्व॒ पूर्वत्रामावात्‌ । नापि तदुभयदशनजन्मनः तदिदमित्याकाराजत्यभिज्ञानात: तस्थेबाभावात्‌ । 
भावे वा नामेदप्रत्यभिज्ञानं तत्र; विरोधादिति कुतः समन्तानकर्षन यतः संसारतत्कारणादिकमव- 
कर्प्येत ? जीवादपि कथं तह्लक्षणं तत्रापि भेदस्यानवभासनादिति चेत्‌ ? न ; कथश्चित्तस्यापि भावात्‌ । 
न चेव॑ प्रत्यभिज्ञाने भेदवत्‌ अभेदस्यापि पतिमासः तस्यापि ताच्चिकलेनेष्टसिद्धिप्रसज्ञात्‌ । भेदस्थैव 
तात्विकत्वे प्रत्यभिज्ञानममेव न भवेत्‌ विश्रमेतरयोरेक्त्र विरोधात्‌ । अबिरोधे भेदेतरात्मापि भावस्ता- 
त्विक एवं स्थात्‌ | इत्युपपन्न॑ जीवादेव तलक्षणम्‌ । तदभावे प्रत्यभिज्ञानस्थाप्यव्यवस्थिते: | पुनरषि 
तादात्म्यात प्रत्यमिज्ञानम' इत्यत्रोषपत्तिमाह- 
सूच्मस्थुलतरा 'भावाः स्पष्टास्पष्रावभासिनः ॥१५२॥ 
वितथेतरविज्ञाने प्रमाणेतरतांगते । इति | 
सृक्ष्माश्व॒ स्थूलतराश्व, स्थूला एवं स्थूलतराः स्वार्थिकलात्तरप्रत्यवस्थ अल्पाचतरवत्‌ । 
सक्ष्मस्थूलतरा भावा बदरसहकारनालिकेरपनसफलादय: । तथा स्पष्टाश्रास्पष्श्व॒ ते च ते अब 
भासिनश्च स्पष्टास्पष्टावभापिनों भावा: समोपदूरदेशवर्तिनी वनस्पत्यादय: | अन्र रुध्ष्यन्ते 
इति वचनपरिणामेन सम्बन्धनीयसू । तथा वितर्थ च द्विचन्द्रादिविषयम्‌ इतरच् एकचन्द्रादि- 
गोचरं ते च ते विज्ञाने च तथोक्ते, अन्र रुक्ष्येते इति द्विवचनपरिणामेंन | कीद्शे ते रुक्ष्येते 
प्रमाणेतरतां गते प्रमाणतां गतमवितथम्‌, इतरतामग्रमाणतां गतं तु वितथमिति । तल्लक्षणं चांत्र 
बदरादिम्य: सहकारादय: स्थूलास्तेम्यशर्च बदरादयः सूक्ष्मा: इति दूरपर्बतादिभ्य: समीपा: नीप- 
कूपादय: स्पष्टाबभासिनः तेभ्यस्तत्पव॑तादयों इस्पष्टायमासिन इति | वितथादितरत्‌ प्रमाणम्‌, इतर- 
स्माच्च वितथमप्रमाणम्‌ इति च परामशे एवं। न चाय तादात्याभावे सम्मवति; दर्शनस्योभय- 
विषयस्याभावातू, भावे एप्यपरामशरूपत्वात्‌ | मा भूत्‌ स्वयं परामशरूप॑ दश्शनम्‌, परामशस्य 
कारणं तु भवति संर्कारप्रबोधसहायमिति चेतू, अन्राह- 
यस्मिन्नसति यज्ञात॑ं कायकारणता तथोः ॥१५३॥ 
मदिनां प्रत्यभिज्ञेति रचितो5यं शिक्षाप्नव: | इति । 


१ तत इद-ता० । २ लक्षण-ता> । ३ वापीकृपा-प० । 
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यस्मिन्‌ दशने असति अविद्यमाने, का्यकाले सतः कारणल्वानम्युपगमात्‌, यज्ञात॑ 
परामशज्ञानं कायकारणता तयोः कार्यता तज्ज्ञानस्थ कारणता दर्शनस्य इति एवं रचितो निर्मित 
सीगतेनायमपूर्व: शिलाझ्वः तत्कायकारणमाव एवाश्रद्धेयतया शिलाप्रवतुल्यलात्‌ तच्छब्देनोक्त: । 
नाषि तद्भावस्य श्रद्धेयवम; असतो नीरूपत्वेन कारणत्वायोगात्‌ | कार्य एवं तस्य नीरूपतव॑ न 
पृव॑मिति चेत्‌, ननु॒पूवेमित्यपि तस्य प्रध्वंस एवोच्यते नापरः कालो पनम्युपगमात्‌ | तंत्र च 
कथमस्तित्व॑ विरोधात्‌ ? दृष्टब्गेव तस्य पूर्वत्व॑ न नाश्ः “दृष्टताउतीतकालत्यं दृश्यता 
चतमानता |” [ प्र० वार्तिकाल० १।१३८ ] इति वचनादिति चेत्‌; कि पुनरिदं दृष्टब॑ नाम ? 
अतीत दर्शनमेवेति चेत; तस्यापि क्रिमिदमतीतत्वम्‌ ? अपरं दृष्टलमिति चंतू; तत्राषि कि पुनरित्याद 
प्रसज्ञादनवस्थापत्तेश्व | तस्योषरतिरेव अतीतलमिति चेत्‌; भावस्यापि सेव तदिति कि 
सश्वेन ? अतीत॑ नष्टमिति च छोकव्यवहारातू । किश्चन, एवमतीत॑ कारणमिति दृष् 
कारणमिति भवेत्‌ु, तथा च कं खलविलान्तगंतबीजादे: तत्त्वमहृप्ट्वात्‌ | दृष्मेव तदपि 
योगिनेति चेत; न तहिं तस्यातीत्वम्‌ । “दृश्यमानतया वतमानमेव” [ प्र० 
वातिकाल० १।१३८ ] इति वचनात्‌ ) अम्येरट्श्य्वातू अतीतमपीति चेत) नाह्श्यतवादतीतलम्‌, 
अपि तु दृष्खात्‌, तच्च॒तंस्यात्मापेक्षया नास्येव । अद्श्यत्वादप्यतोतल्वमिष्टमेव “तस्मादतीतादि 
योगी पश्यतीति को5थे; ? अन्येनासश्यमानं पश्यति |! [ प्र० वार्तिकाल० ११३८ ] 
स्यलड्भारवचनादिति चेतु; न; तत्राप्यतीतस्थेव तदशनस्थ वतमानतत्रिषेथेनामिधानातू, अन्यथा 
“इृष्टताउतीतकालत्वम्‌” [ प्र० वार्तिकाल० ] इत्यस्य व्याघातात्‌ | किश्व, 

अन्यारश्रतीतत्वात्‌ वरतंमानत्वतो इषि च। 
योगिदृश्टया स एवं स्याद्धेतुरन्यो एपि चाक्रमात्‌ ॥१४८ १॥ 

अन्येरद्र्यमानवेन तस्यथातीतत्वात्‌ कारणत्वमकारणत्व॑ निष्पर्याय॑ प्राप्प॑ योगिना वरतेमान- 
तया दशनादिति सह्ृटप्रवेश:-तत्कायस्य युगपदेवोत्पादानुत्पादयोरुपनिपातातू । अथ योगिनो 5पि 
संमाधानकाल एव तद्वत्तमानं न तस्मादुत्यितस्य, अत एवोक्तमू-“योगिना च समाधानादत्थि 
तेनातीततया व्यवहारातू ।” [ प्र० वार्तिकाछ० १।१३८ । इति चेत्‌; न; तथापि तम्वेश- 
स्थानिवृत्ते: थोग्यन्तर प्रवृत्तममाधानं प्रति तत्येव वतमानलातू, योगिनाश्व बहुत्वात्‌ । न चायमषि 


नियमस्तेषां समकालमेव समाधान तस्मादुत्थानं चेति, अन्यथापि तदविरोधात्‌ | अपि चे, योगि- « 


दर्शनस्थापि कारणमेव तह्विषय:, कारणतल्वं च दृष्टल्वातू, तदपि यदि तददशनापेक्ष॑ं परस्पराश्रय:-दृष्टा 
हृशनं ततो दृष्टमिति। दशनान्तरापेक्षमिति चेतू; तदपि यदि तस्थेव योगिन:, स एवं प्रसन्न: 
तस्यापि तद्दृश्टदेवोपत्ते:, पुनर्देशनान्तरदशत्‌ तदुपत्तावनवस्थाग्रसज्ञात | दर्शनान्तरं परस्थैब योगिन 
इति चेत्‌; कि तत्काले प्रकृतस्य तस्य तंद्रशन नास्ति ? तथा चेत्‌, कथं सर्वेवेदनम्‌ ? तदंपि 
समाघानादस्थितस्य 'नास्थयेवेति चंतू; न; तदुत्थानस्थ तदप्रतिबन्धिखातु, अन्यथा दोष एवं स इति 


१ सुगते-आ[० ब०, प०। २ त्यादिप्र- आ०,ब०, प० । ३ तस्मादात्मा-आ5, ब०.प०८ | 
५ ध्यानकाले | ४ सड्डट्प्रवेश । ६ -स्थान+- आ०, ब०, प० | ७- स्य दशं-आ०, ब०, प० । 
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न 'सुगतः' इत्यत्र अपुनराबृत्तिरुपसर्गार: स्थात्‌, दोषस्थेब पुनरावृत्तिबात्‌ । तस्मादस्त्येव तदापि 
तस्य तदिति | कथं वा तदन्यदशनद्शादपि तदरशनस्योपत्ति: समकालात्तदनुपपत्तेः ? “नातोथ: 
स्धिया सह!” [ प्र+. वा० २।२४६ ] इत्यस्थ व्याघातात्‌ । तद्बयाधातालूब तदरशत 
तदुणत्तिरिति चेत; न; तदापि तस्य भावात्‌ । पुनस्तत्यूवेत्यादि वचने अनवस्थानोपनिषातात्‌ । तन्न 
दृष्मतीतमू, अपि तु नप्टमेव | तस्य च न कारणल्व॑ नीरूपलवात्‌ । एतेन भाविनो 5पि तत्त्व निषिद्धम्‌; 
तस्याप्यनुत्पन्नस्थ नीरूपत्वात्‌ । ना नुत्यादाद्धावित्वमपि तु द्रक्ष्माणलातु) ननु तदपि भाव्येव 
दशनम्‌ , तस्यापि भावित्व॑ यद्यन्यतो द्रक्ष्यमाणत्वातू; तदेवानवस्थानम्‌ । अनुत्यादादिति चेत्‌; विषयस्यापि 
तत णव तदिति कि द्रक्ष्यमाणत्वेन ः अन्यथा प्रागषि तदुभावप्रसन्ञात्‌ । एवमन्यदरपि प्रक्ृतमत्र 
वक्तव्यम्‌ । तनन द्रधष्यमाणतल्व॑ भावित्वमिति दुर्भाषितमेतमू-- 
“भाविता द्रक््म्माणत्वमिति कालव्यवस्थितिः ।! 
[ प्र० वार्तिकाठ० ११३८ ) इति। 
ततो नासतः कारणत्वमतीतादे:, नापि तत्कायत्व॑प्रत्यमिज्ञानादेरिति तत्र तत्कल्पनमश्रद्ध - 
यतया शिलाएुव एवेति स्थितम्‌ | कः पुनरेवमाह---असतकारणमिति, सोगतें: सतएव तंच्वोषामात, 
कार्यत्वमेव तु असत तंत्काले तैरुपगम्यते, सत्त्वं कारणबैफल्यादिति चेत्‌। असत्यपि कि तद्ठया- 
पारेण ? तद्रपस्य तन्निरपेक्षव्वात्‌, अन्यथा सहेतुकत्वमभावस्य भावस्य तु स्वरसमभावित्वमिति कथ- 
मिष्टविषययंयो न मबेत ? अथासत इति ' पश्चात्‌ सतः इत्यर्थोंन नीरूपस्येति, तदयमदोषः: 
तन्‍न; यस्मात्‌- 
पश्चास्सत्तानुवादेन कार्यत्व॑ तत्र चेंदू भवेत्‌ । 
भवतापि हि कि तेन सति तद्व्यथतास्थितेःः ॥१४८२॥ 
कार्यतवादेव तत्सत््वं ततो न व्यथतेति चेत्‌ । 
कार्यत्वात्‌ | सत्ततः कार्यमित्यन्यो उन्याश्रयो न किम ? ॥१०८३॥ 
सत्यपि कार्यत्वे यदि तद्व्यापारस्तद्रपं स्पृशति; न क्षणभन्न: । न रप्रृशति चंत्‌; कर्थ॑ 
ततस्तदिति ? तदनम्तरनियमादिति चेत; न; तसय सकलजगत्‌ क्षणापेक्षयापि भावात्‌ | एवमहेतु- 
कत्वे तस्य नित्यं सत््वादि किसनेति चेत्‌ ? सहेतुकत्वेडपि कस्मान्न सवहेतुकत्वम्‌ ? अथायं तस्य 
स्वभावों यतस्त स्नियमाविशेषे एुपि कुतश्चिदेव भवतीति: यद्येवत। अयमपि तस्थेव स्वभावों य- 
नहतुकमषि नित्यंन भवतीति । तन्‍न पश्चात्सतो पप्यसतः कार्यत्वमूं, तदभावान्न सतो<5पि 
कारणलमिति तत्र तकत्पनं शिलापव एवं । तदेवाह-“य्रस्मिन्‌! इत्यादि। यस्मिन्‌ पश्चादुभावि- 
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९ “सुष्टु अपुनराबृत्या गतः सुगत।”-ता० टि०। २“अपुनराबृत्यर्थ सुनश्ज्वस्वत्‌ ।!- 
प्र» बातिकाछ? प्र० ९। 'सुगत इत्यन्न सूपसंगस्य अथथ। । ३ -दशनह-आ०, ब०, प०। कारणत्वम्‌ । 
४ दशंनस्थापि | ६ -त्वमपिद-आ०, ब०, प० । ७ कारणत्वोपगमात्‌ । ८ कारणकाले । ९ कारणव्या- 

रिण | १० कुत्रचिद्ध-आ०,ब८, प०। १५ सततः आ०, घ० । सततं प० । १२ तदनन्तरनियम । 
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न्‍्यसति तद्ठगयपदेशविषये यज्जातं ततः ग्राक्‌ स्त॒लक्षणं॑ का्यक्रणता तयोः कार्यत्वमसत: 
कारणत्वं जातस्येति । शेष॑ पूंबत्‌ | न चायमस्मन्मते दोष:, न हि तत्र पिण्डादिधयदी सत्यसति 
वा व्याप्रियते यदय॑ प्रसज्ञः स्थात्‌, अपि तु स्वयं तद्बंपो भवति | स एवं खल भावस्तत्र यद्मतिक्षण- 
परिणामी नाम | तस्य यदघन्यत्र सत्यसति च व्यापारंनिषेधात्‌ कारणल प्रतिक्षेप:, प्रतिक्षिप्यताम्‌। न 
काचित क्षतिः, तावतैव तत्र वस्तुत्वस्यावस्थानात्‌ । अथ परिणाम एवं ततस्तस्य प्रतिक्षिप्यते; तनन; 
तस्य तदनायत्तत्वात्‌ । स्वभावतोी हि तस्य परिणामों नाम्यत्र व्यागारात्‌ | आज ण्वोक्तत्‌ -परिणाम 
स्वभाव: स्थाद भाव:” इति “अयमथ क्रिया हेतुः” इत्यपि ताद्रप्यापेक्षयेवोक्त नान्‍्यत्र व्यापारात्‌ । 
कथमेवं घटादी चक्रचीवरादेः कारणलम्‌ ? अतत्परिणामत्वादिति चेत्‌ ? तत्राषि सन्निधिमात्रेणोप- 
कारात्‌ तद्॒य॒वहारों न मुख्यतः | मुख्यतस्तु पिण्डादेरेव तत्त्तं तत्परिणामत्वादिति न क्िश्विदसमञ्न- 
समुत्परयाम: । ड़ 

'भेदिनाम्‌' हत्यादिना परमषि परस्य शिल्प दर्शति-भे दिनाम्‌ अन्यो उ्यविल- 
क्षणानां प्रत्यभिज्ञा तदेकलपरामश इति | अथवा, भिथन्ते सजातीयादन्यतश्रेति भेदाः निरंशा 
' भावास्ते सन्त्येषामिति भेदिनस्तद्वादिनः तेषां प्रत्यभिन्ञा इति अयं रचितः | शिलाप्लव एवं । 
पृवत्र सुगतेतरज्ञानयोरपि तत्मसब्नादुत्तरत्रासम्भवात्‌ | न हि निरंशवादिनां सांशं वस्तु सम्मबति तह्ठा- 
दिल्वव्यापत्ते: | सांशा च प्रत्यमिज्ञा नानापरामशरूपलात्‌ | तदषि करपनयेव तस्येति चेत्‌; यतस्त- 
त्कल्पन॑ तस्य तहिं कथम्‌ ? अतद्र पेण तकल्पनानुपपत्ते: | तस्यापि कर्पनयैवेति चेत्‌; न; अनवस्था - 
प्रसज्ादिति पर्याप्त प्रबन्धन । 

तदेव॑ पक्षधर्मचादिकमन्तरेणापि. अन्यथानुपपत्तिबलेन हेतोगमकत्व॑ तन्र तत्र स्थाने 
प्रतिषाद्य नेदं स्वबुद्धिपरिकल्पितमपि तु परागमसिद्धमित्युपदर्शयितुकामो भगवस्सीमन्धरस्वामि- 
तीथंकरदेवसमवसरणात्‌ गणधरदेवग्रसादा दासादितं देव्या पद्मावत्या यदानीय पात्रकेसरिस्वामिने 
समपितमन्यथानुपपत्तिवत्ति क॑ तदाह- 

अन्यथानुपपन्‍नत्वं यन्न तन्न अधेण किम ? ॥१५४॥ 
नान्यथानुपपन्‍नत्व यत्र तत्न अशभेण किप्त १ । इति | 
अन्यथा अन्येन साध्याभावप्रकरेण अनुपपन्नत्वम्‌ असम्भवनियमो यत्र हेती तत्र 


त्रयेण पक्षपमंलादित्रितयेन कि न किश्वित्‌ फल विनापि तेन गमकत्वात्‌ । तत्र पक्षधर्मत्वेन बिना रे 


गमकी यथा अस्ति स्वज्ञः सुनिश्चितासम्भवद्‌बाधऊपमाणलात्‌, अस्त्यात्मा उपलब्धेरि यादि: ! समपक्ष- 
सत्त्वादिना शब्दानित्यत्वादी श्रावणलादिः । न ब्यस्य सत्यपि सपक्षे सत्तवं घटादेरश्रावणल्वात्‌ । नापि 
व्यतिरिक:; तदपदशनविषयस्य कस्यचिदषि दृष्टान्तस्थाभावात्‌ | तलितयेनापि बिना; यथा सन्ति 
प्रमाणानि इष्टसाधनात्‌ू, सन्ति बहिर॒र्था: साधनदृषणप्रयोगादित्यादि । समर्थित चेंतेषामन्यथा- 

न्यायवि८ श्लो० २।१३३। २ न्‍्यायवि८ इठो० २।१३४७ । ३ -ज्ञानं त- आ०,ब०, प० | 
४ -नानांप-आ०, ब०, प० | £ कल्पनयेवेति आ०,ब०,प० । ६ -वाद्यमेदे आ०,ब०,प० | ७ -दादा- 


पादितं आ[०, ब०, प० | ८ 'विना गमकः' इत्यन्वयः | 
२३ 


१० 


श) 
की । 


९७५ 


० 


१३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २। १५५ 


नुपपन्‍नत्व॑ गमकत्वनिबन्धनमत्रान्यत्र च। ततो युक्त तत्रेत्यादि । ननु यत्र सम्भवस्तन्र तंदपि 
लक्षणमेव, तत्सहितस्थेवान्यथानुपपन्‍्नवस्थापि गमकत्वादिति चेत; न, सम्भवमात्रेण तहलक्षणल्े 
धूमादी पाण्डिमादेरपि तत्यसज्नात्‌ | तस्या 5हेतावषि भावान्नेति चेतु; समान पक्षधमेत्वादावि, 
हेत्वाभासेषु तस्यापि भावात्‌ । समुद्तमेव तत्तस्य लक्षणं तच्च नान्यत्रेति चेत; न; असवेज्ञसाधने 
वचनादी तस्यापि भावात्‌ । निश्चितान्वयव्यतिरेकी न तत्रेति चेत; न; कृतकत्वादावषि तदभावस्य 
निवेदनात्‌ । तन्‍न सम्मवमात्रेण तस्‍्य तरलक्षणत्वमू | अथवा, त्रयेण! इस्यत्न इतिशब्दों द्रष्ट्यः, 
त्रयेणेति कि कस्मात्‌ ? 'चतुष्टयादिरूपेण हेतुः! इति वक्तव्य रूपान्तरस्यापि भावादिति भावः । तत्तावत्‌ 
प्रथममन्यथानुपपन्‍नलम्‌ । न च तल्लेरूप्यमेव: तदभावे पप्युक्तेषु हेतुषु भावात्‌ तद्भावेएुपि वचना- 
दावभावात्‌ । तथा ज्ञातत्वमपि | नद्यज्ञातस्य गमकलम्‌ , अतिप्रसज्ञात्‌ । ज्ञातत्व॑ नाम ज्ञानमेंव 
ज्ञातव्यव्यवहारस्य तन्निबन्धनत्वात्‌ तत्कथं हेतो रूपम्‌ अर्थान्तरत्लादिति चेत्‌ ? न; ज्ञान पति 
कर्ममावस्य तत्तात्‌ । तदपि कर्थ रूपान्तर त्ेरूप्यादव्यतिरेकादिति चेत्‌ू ;न; अज्ञात्त्यावृत्ति 
रूपतया तंदन्यव्यावृत्तिर्पात्‌ तंतस्तस्य व्यतिरिकातू । यदि च ततस्तस्थाव्यतिरेकात्‌ न रुपान्तरत्वम, 
अन्वयव्यतिरिकश्रोरषि परस्परतो न भवेत्‌ तदव्शिषात्‌ । व्यतिरिक एवं तयो:, भावाभावरूपलात- 
सपक्षे भावी ह्यन्वयो विपक्ष चाभावों व्यतिरिक इति चेतू; कथमेवमितरवचनादितरस्थापि प्रति- 
पत्ति: ? नियमवतस्तदृवचनस्य तथा सामरथ्यातू, नियमवत्‌ खल़ तद्गचनं सपक्ष ण्वास्ति विपक्षे च 
नास्येवेति, तस्य ताहशी शक्तियदेकमप्युभमयं॑ गमयतीति चेत्‌; कथ्थ पुनवेस्तुन्यसतो नियमस्य तेना- 
भिधानम्‌ ? तथा स्वरूपस्थाप्यसत एवं तहपसज्ञात्‌ | तथा च न तस्यापि लिझ्लरूपत्वम, असतस्तदनुप- 
पत्तेरित्येक पक्षधर्मलमंव तद्रंपमवशिप्येत । तत: स्वरूपवत्‌ सत एवं त्याप्यमिधानमिति कथन 
परस्पर॑तयोरव्यतिरेक: ! नियमवतो न्वयस्थेव व्यतिरिकल्ाद व्यतिरिकरस्येव चान्वयवात्‌ । भवतु 
नियमवत इतरस्थाव्यतिरिकादरूपान्तरतं॑ न केवलादिति चेत्‌; न; केंवल्स्थेतरस्थ चालिज्ल- 
क्षणलात्‌ । व्यतिरिकोपि तद्गत इतरस्यास्व्येव विधिनिषेघरूपतयेति चेत्‌; युक्तमत्र ज्ञातवस्यापि 
त्ररूप्यादू व्यतिरिक: तद्िलक्षणव्यावृत्तितपवात्‌ । तथापि तद्गचनादेव तदबगम्यते ज्ञातस्येव तम्य 
तल्लक्षणत्वात्‌: अज्ञातस्य गमकाड्त्वायोगातू । अतो [35] रुषान्तरं तदित्यषि न सज्ञतमू; अन्वयादेरपि 
तत्त्वापत्ते:। अन्यतरवचनामिधेयत्वस्थ स्वयमेवोपगमात्‌ । पक्षपमंत्वादित्रयस्थ वा परस्पर तस्यापि 
कृतमनित्य॑ प्रयल्तान्तरीयमनित्यमिति हेतुवचनादेवाधिगतेः, देतोविना तेनासम्भवात । अत ण्वोक्तम- 
“बिदुपां वाच्यों हेतुरेव हि केवल: ।” [ ग्र० वा० ३। २६ ] इति । अशक्तितः तह चनात; 
तदनवगच्छतां प्रथगेव तस्याभिषानादुपान्तरमेव ततस्तदिति चेत्‌; न; शातत्वेपप्येवः तत्त्वोषपत्तेः | 
अतो रूपान्तरमेव तद्ृक्तत्यमू।..... 


एवमबाधितविषयत्वमषि, . तदन्यध्यागमकत्वात्‌ू । नन्वबाधितत्व॑ नाम बाधकस्य 


१ पक्तुधमंत्वादिकमपि | २ -पु भा- आ०,ब०,प० । ३ ज्ञातत्वात्‌ । ४ “श्रन्र त्ररूप्यव्या वृत्ति- 
रूपात्‌” -ता०टि० । ५ नैरूप्यात्‌ | ६ अ्न्वयब्यतिरेकयी: । ७ उत्तरमत्र आ०,ब०, प० | ८ -णतदब्या 
>-आ०, ब०, प० | € अरूपान्तरत्वम । 


२।१५५० | क्‍ २ अनुसानप्रस्तावः १७९ 


निवृत्ति, अनुपलब्धिवाँ भवेत्‌ ! निवृत्त्यापि साध्याभावस्य निवतने व्यर्थों हेतुः, तावता साध्य- 
सिद्धेग, अभावनिवतंनस्थ भावविंधानरूपात्‌ । अनिवतेने तु न तन्रिवृत्ते: तहक्षणं तद- 
निवतंनात्‌ तत्पवृत्तिवत्‌ | तन्न तस्य निवृत्तिबाधितववम्‌ | अनुपलब्धिस्तदिति चेत्‌; ततोपि यदि 
बाधकस्य निवृत्तिप्रसज़: पूववत्‌ | संशयश्रेत्‌; सिद्धः सत्यपि बाधके हेतुप्रयोग:, संशये पाक्षिकस्य 
तस्य भावात्‌, अन्यथा तदसम्भवात्‌ | ततन्न तदनुपलव्पिरप्यवाधित्व॑तद्गपम्‌ । तदुपलब्धावप्येव॑ 
तत्ययोगस्यानिवारणात्‌ बाधोषगमस्येतरत्राप्यविशेषादिति चेतू; कथमेवमविनाभावों एपि हेतुलक्षणम ? 
कर च न स्यात्‌ ? उच्यते-स हि तावन्न साध्याननुपातिनो निश्चयस्थ विषयः: तदपेक्षव्वात्‌ । 
तदनुपातित्वे तु निश्चयस्य व्यर्थों हेतुस्तत एवं साध्यपिद्धें! । स्यादय प्रसज्ञो यदि 
धर्मिण्येव तन्निश्चयो न चेव॑ दृष्टान्ते तदपगमादिति चेत्‌; धर्मिण्येव कुतो न तन्निश्चय; ? तत्र साध्या- 
भावे एपि हेतुसम्भवात्‌: ने तहि तत्र ततः साध्यसिद्धि: ) 'सत्यपि साध्ये शकक्‍्त्यभावादिति चेत्‌; 
कथं तहींदमचंटेनोक्तम--“तस्मात्‌ स्वसाध्यप्रतिबन्धाद्वेतुस्तेन व्याप्त सिद्रथति, सच 
विपयेये बराधकप्रमाणवृक्त्या साध्यधर्मिण्यपि सिद्धयतीति न किश्विदन्यत्रानुबृत्यपेक्षया |! 
[ हृतुबि० टी० प्ृू०२० ] इति ? सत्यामपि तत्र तन्निश्वयेन साध्यस्तिद्धों न भवत्येब हेतो: प्रयोग: । 
समारोपव्यवच्छेदा् इति चेत्‌; न; निश्चिते समारोपाभावात; अन्यथा बाधाविरहनिर्णयादपि तस्सिद्ौ 
तदथ एवं तत्मयोग: स्यादिति न युक्तमेतत्‌ हेतुबिन्दावुक्तम-! 'तत्किमिदानीं हेतो: सामथ्यम- 
बाधयेव साध्यसिद्धें! |” [ हेतुबि० प्र०२०८ ] इति । तस्मादबाधितविषयलमपि रूपमेव 
हतोरविनाभाववत्‌ । तदभावे को दोषों येन तदपि तस्थ रूप परिकरुप्येत ? बाधितविषयस्यापि हेतुत्व॑ 
प्रसम्येतेति चेत; न; सत्यविनाभावे तद्विषयल्वस्थेवासम्भवात्‌ । सम्भवे तेन साध्यस्य निषेधोरपि 
विभिश्वाविनाभावेनेति दुस्तरमेव दौस्थ्यं तस्याप्थेतेति चेंत्‌; उच्यते-पक्षघर्मस्वादेरप्यभावे कि 
भवत्‌ यतत्तस्य तद्रृपत्वकत्पनम ? अपक्षषमंल्वादेरपि हेतुलं प्राप्नोतीति चेत्‌, न; असत्यविनाभावे 
तदसम्भवात्‌ । सत्पेवेति चेतू; तथापि कं तस्थाहेतुलम्‌ ? तेरूप्याभावादिति चेत: तदेव 
दीस्थ्यं तत्राप्यापतित तदभावाददेतुत्वम्‌ अविनाभावाच्च विपर्यय इति। अविनाभावोएुपि तदभावे 
नास्येव तस्य तत्रेव नियमादिति चेतु; न; तस्य निषेधात्‌ । ततो न त्रैरूप्यस्थापि कल्पनमर्थवत्‌ 
व्यवच्छेद्याभावात्‌ । सम्भवमात्रेण तु कश्पनम्‌ अबाधि [त] विषयल्वे एप, सर्वत्र सम्भवेन ततस्तस्य 
विशेषाच । 


एव्मसत्मतिपक्षवमणि रूपान्तरम्‌ । कि पुनरिदमसत्तिपक्षत्वम्‌ ? असम्भवर्ग्रतिहेतुत्वमिति 
चेतू; कुतस्तन्रिश्वयः ? प्रतिद्देतोरदशनात्‌; न; दशेनेन भावस्याव्याप्ताौ अदशनादभावनिश्चयस्या- 
नुपपत्ते: । न व दृष्टप्रतिहेतुसदशे ततस्तन्निर्चयः, संशयस्थेव  सम्भवात्‌-तज्रेवात्रापि कि भवति 
प्रतिहेतुः कि वा न वेति । तद्विलक्षण इति चेत्‌; तदेव तहिं वैलक्षण्यं स्वलक्षणमस्तु हेतोः, तत 


१ तत्यापि आ०,ब०,प० | २ -मर्चतेनो- &०,ब०,प८ | ३ -मबाधवि- आ०,ब०,प० | 
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१८० न्यायविनिश्वयविवरणे [ २१५४ 


एवं तस्यासाध्यव्यावृत््या साध्यनिश्वयकारित्वात्‌ व्यथमसत्नतिपक्षवम्‌ | “अप्रदर्शितप्रतिहेतुत्वम्‌ 
असखतिपक्षवम! इत्यपि न युक्तम्‌; ग्रज्ञावता पुरुषेण कदाचित्‌ तत्प्रदशनस्यापि सम्भवात्‌ । 
यावत्तदप्रदर्शन॑ तावत्‌ गमकत्वमेवेति चेत्‌; स तहीं हेतु: वस्‍तूनि स्वसाध्यप्रकतीनि ऋत्वा 
तत्ममाणकान्‌ पुरुषानम्युद्यनिःश्रेयसाभ्यां संयोजयति, पुनश्च प्रतिभावता पुरुषेण प्रतिहेतृषद्शनेनो- 
व्कीलितसाधनसामथ्ये: तानि वस्तूनि तांश्व पुरुषान्‌ तद्भावसम्पदः स्वसाध्यप्रकृति॒सम्पदों पभ्युद- 
यनिःश्रेयससम्पदश्च प्रच्याव्य अष्टराज्य इव राजा तपोवन गच्छेतु | कथं वा स्वयमतत्साध्यनियतम्त- 
दुषदशनात्‌ प्रागषि तत्र हेतु: ? तत्साध्ये नियते च कर्थ प्रतिहेतों: सम्भवः प्रदशनं वा विरोधात ! 
अतो नासप्रतिपक्षत्व॑ हेतुरूपमुपपन्नमिति चेतू; कुतः पुनरेव॑ ब्रुवतस्तथापि देतोगेमकलम्‌  प्रति- 
बन्धादेव तादात्यादेरिति चेत। न; तब्रिश्रयस्याप्यशक्यत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ | ततो न कश्चिदपि हेतुः, 
तस्थापि सन्दिग्धस्यातलक्षणत्वात्‌ । यदप्युक्तम-तत्साध्यनियते चेत्यादि; तद॒पि न सन्लतम; विनाश्न- 
नियते 5पि तदूभाव॑ प्रत्यनपेक्षणे परिणामसाधनतया तस्थैव प्रतिहेतो: सम्भवात्‌ । प्रतिपादित॑ चेतत्‌ 
“परिणामस्वभावः स्यात्‌”! इत्यादिना | अभिप्रेतं च विनाशनियतत्व॑ तस्य स्वयं ततस्तत्साधनात । 
ततो नातत्रिश्वयमात्रादेव प्रतिहेत्वमावाभाव इति प्रथगेवासी तल्लक्षणतया वक्तव्य: इत्युपपन्नम्‌- 
अन्यथानुपपन्नत्वादिभिश्चतु्ि: पक्षधर्मत्वादिमिश्व सप्तलक्षणो हेतरिति त्रयेणेति किम इति । 
अथवा त्रयेण कार्यस्वभावानुपलम्मरूपेणेति व्याख्येयर्‌ | न हि तेनापि किश्वित, रूपा- 
न्तरेणापि हेतोर्भावात्‌ | कार्यादिरूपादेवाविनाभाव: । 
“कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्ा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमो दशनान्न न दशनात्‌ ||” [प्र० वा० ३।३०] इति वचनात्‌, 
तदभावे कथमविनाभावों यतो रुपान्तरेणाषि हेतुत्वमिति चेत्‌ ? कुतः पुनरिदं तत एवं न तद्भाव 
( तदभाव ) इति ? न तावत्तदृपत्वात्‌; रसादिक्ृत्तिकोदयादे: रूपादिशकटोदयादिसाधनस्य तदभावे 5पि 
तद्भावात्‌ | न हि ताइशस्य तादुप्यम्‌; अतिप्रसज्ञात्‌ । वक्ष्यते चेतत्‌-“तुलोन्नाम' इत्यादिना । 
नापि तज्ज्ञाप्य्बात्‌; तत्र तदभावेषपि तज्ञप्त भवात्‌ | अपि च , 
प्रत्यक्षत्वेन तत्तस्य ज्ञापक नोषपत्तिमत्‌ । 
अज्ञत्वात्‌ पश्चमस्थापि प्रत्यक्षस्य प्रसड़्तः ॥१ ०८४॥ 
लिडत्वाचेत्‌ परस्तत्राविनाभाव: प्रकर्प्यताम्‌ । 
तस्यापि ज्ञप्तिसन्यस्मात्‌ कार्यत्वादेस्ततो भवेत्‌ ॥१०८०॥ 
एवं सत्यनवस्थानात्‌ क्र तज््प्ति: प्रकल्प्यताम्‌ । 
लभ्यते एनुमितियेस्या: क्षणभज्ञादिसाघनी ॥१४८६॥ 
प्रमाणान्तरभावेन ततस्तज्ज्ञपतिकरपनम्‌ । 
तब पशथ्य॑ न वेत्येव॑ भवतवावधायताम्‌ || १४ ८७॥ 
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अप्रमाणात्‌ ततस्तस्य ज्ञप्ति कल्पयता लया। 
प्रमाणचिन्तवियध्य सर्वत्र स्थात्‌ समर्थितम्‌ ॥१४८८॥ 
कुतो वा तस्य संवित्तिः कायदियंत्ततो भवेत्‌ । 
अविनाभावसं वित्तिर ज्ञातात्तद्सम्भवात्‌ ॥ १ ४८०॥ 
अविनाभावतश्चत्‌ स्यात्तस्थापि प्रतिवेदनम्‌ । 
प्रत्यक्षादिविकल्पोक्तो दोष: सर्वोडनुषपज्यते ॥? ४९०॥ 
कायदिरविनाभाववित्तिस्तस्याश्व॒ तदगतिः । 
इत्यन्यो उन्याश्रयों दोषों टुस्‍्तरः प्रसलत्ययम्‌ ॥१ ४९१॥ 
प्रत्यक्षात्तस्य संवित्तों वक्ष्यामों वय्मुत्त रम्‌ | 
लिज्ञात्ु तत्परिज्ञानमनवस्थानमुद्रहेत्‌ ॥ १४०९ २॥ 
लिड्ं_तदविनाभावात्‌ कार्यत्वादेश्व तदगतिः । 
तस्यापि लिख्जतो उन्यस्मादविनाभाविनों गतिः ॥१४९३॥ इति । 
तन्न _तज्ञाप्यत्वात्तत एव स इति युक्तम्‌, ज्ञाप्यस्थ ज्ञापकनियमाभावाचच । ततो युक्तम- 
न्यथापि हेतुभावात्‌ कार्यादित्रयेण क्रिमिति । एवं पूवेबदादिना संयोग्यादिनां वीतादिना च त्रयेण 
किमिति व्याख्येयम्‌ ? वक्ष्यते चेततू-एतन' इत्यादिना । 
भवतु नाम यत्रान्यथानुपपदधल्व॑ं तत्र त्रयेण किमिति,तेनेव पर्यापल्वात्‌, अन्यथापि हेतुभावाद्यत्र 
नास्ति न तत्र, तत्रत्रेरूप्यस्थेव गमकात । हेतोइ्च त्रिविधस्थेव भावादिति चेत्‌; न; अन्यथानुपपत्त्य- 
भाव गमकत्वस्थासम्भवात्‌ अतिप्रसड्रात्‌ | अगमकंघमंणश्व अहेतुलवात्‌ | एतदव 'नान्यथ यादना 
दशितम्‌ । स्वपरप्रसिद्धं चेतद्‌ अन्न चोदाहरणं सकल्मपि क्षणमज्ञाद्रेकान्तसाथनं प्रतिपत्तव्यम्‌ | तस्थान्य- 
धानुपपत्तिवैकल्यश्व यथाप्रतिभासमनेकान्तस्थेव ततः सिद्धेविरुद्धवात्‌ यथाकर्पनमसिद्धठ: इश्टवद्धितरत्रापि 
भावन व्यमिचाराच् | तदुक्तम्‌ -- 
“असिद्ध! सिद्धसेनस्थ विरुद्धों देवनन्दिनः । 
देधा समन्तभद्रस्य हेतुरेकान्तसाधनः |॥! [ सिद्धिवि० परि० ६] इति । 
तस्मादन्यथानुपपन्‍नत्वादेव हेतु: । सत्यसति च तस्मिन त्रिरूपत्रेविध्ययोवेंयर्थ्यात | 
कुतस्ताहि तत्मतिपत्तव्यमिति चेत्‌ ? ननु नोक्तमेव वेतत-“साध्ये सति” इत्यादिनाँ । यत्रेतावता 
न परितोष:, वक्ष्याम: | भवतस्तु र्वभावादिरूपस्थ हेतोः कुतः ग्रतिपत्तिः ? प्रल्यक्षादेवेति चेत: 
ततः साकल्येन तद्सम्भवात्‌ | न हि तत्‌ सबत्र संत्रदा शिंशयादिः वृक्षादिस्वभाव एवं, धमादिरम्न्या- 
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दिजन्मैव' इतीयतो व्यापारान्‌ कंतु समर्थम; देशकालव्याप्या स्वयमप्रवृत्ते, प्राणिमात्रस्थापि- 
सर्वेदर्शित्वप्रसज्ञात्‌ । अन्यत्र वृत्तं तत्र करोत्येव तानिति चेत: न; तत्राप्यपरामशरूपल्वात्‌ । किंवा 
तत्र तत्करणेन ? तत एवं साध्यस्याषि सिद्धेस्‍नुमानवैयर्थ्यात्‌ । उत्तन्नतत-“सम्बन्धों यत्र” 
इत्यादिना । ततः सामस्तेनेव तत्करणमम्युपगन्सव्यम्‌ । तच्च ततो न सम्भवति । तदेवाह- 
प्रस्येति न प्रमा हेतुं [ प्रस्येति पुनरप्रप्ा ] ॥१५४५॥ इति । 
प्रमा पत्यक्षरूपा तदन्यरूपाया वह्ष्यमाणल्वात, न ग्रत्येति न परिच्छिनत्ति हेतुम्‌ 
उक्तरुपमुक्तादेव न्यायात्‌ । मा सा त॑ प्रतिगात, तज्जन्मा तु विकल्प: प्रत्येति तद्ययावृत्तेः परामशे- 
रूपत्वादिति चेत्‌; न: तस्याग्रहीतग्रहविसंवादाम्यां प्रत्यक्षानुमानयोरतरलक्षणत्वेनानन्तर्माविन: प्रमा- 
णान्तरत्प्रसज्ञात्‌ । अग्रमाणत्वे वा कुतस्ततो हेतुप्रतिपत्ति: ? एतदेवाह-प्रत्पेति पुनरप्रमा! इति। 
नेति हेतुमिति चानुवृत्तम्‌ | पुनरिति । पुनर्भावी विकरपः पुनः प्रत्येति हेतम्‌। कस्माद्‌ अप्रमा 
प्रमाणं यत इति। मा भूत्‌ प्रमाणात्‌ तस्य प्रतिपत्ति प्रमाणादेव भवल्विति चेतू; अन्नाह- 
प्रमाहेतुतदामासमंदो पथं सुब्यवस्थितः | इति | 
प्रमा च हेतृश्व॒ तयोराभासी च प्रमाहेतुतदाभासा: प्रमातदामासो हेतुतदाभासी चेल्यर्थ: । 
तेषां भेदों नानाववम्‌ अय॑ प्रतीयमान: सुब्यवस्थितः “न व्यवस्थित:! इत्यं: | उपहसनपरलात्तदर- 
चनस्य | तथा हि- 
यदि प्रमाणतो हेतु: कुतश्रिन्नावगम्थते | 
नानुमानं तदा तस्य हंतोरेव समुद्भबात्‌ ॥१४५९४॥ 
तदभावे कथन्नाम तदाभासव्यवस्थितिः । 
सोगतरवकरुप्येत प्रतयक्षात्तद्सम्भवात्‌ ॥१ ४९५०॥ 
अन्यथा तदूव्यवस्थाया: कर्थ मानान्तरास्तिता । 
प्रमाणतरसामान्यस्थितेरित्यादिनोच्यताम ॥ १ ०९६॥ 
अप्रमाणाद्‌ गती हेतोस्तदात्म्यादिसमन्वयी । 
हतुरन्‍्यस्तदा भासः संयोग्यादिर्शेषतः ॥१ 2९७॥| 
इति हतुतदामासमेदस्यावस्थिति: कथम्‌ | 
प्रमाणादेव तथुक्तेरन्यथा नियमश्षतेः ॥१०९८॥ 
भवतु तहिं प्रमागादेवानुमानाद्वंतुप्रतिषत्तिरिति चेत, अन्नाह- 
नियमेन न गह्लाति निःश्ड चतुरखधीः ॥१५६॥ 
अन्यथा उसम्मवे उ्ञाने [ थश्चात्मव्यवस्थितः | | इति । 
चत्रसधीरनुमानबुद्धि: सकलव्यवहारनिवन्धनल्वेन तस्या एवं चतुरखतोषपत्तेः न ग्रद्दाति न 
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प्रत्येति 'हित्‌म! इति गतेन सम्बन्ध: | ग्रहणं किंविशिष्टम्‌ ? निःश्कू शक्काया निष्क्रान्तम्‌ू | उपल- 
क्षणमिदं तेन निर्विषयंयमपि | कदा ने मृह्ाति ? अन्यथासम्भवे साध्याविनाभावे हंतोरज्ञाने अवि- 
दयमानपरिच्छेदे सति | केन कारणन तदापि सा न त॑ गृह्मातीति चेत्‌ ? नियमेन नियम: तदा सेब 
नास्तीति योग: तेन । न तत्परिज्ञानजन्मा तद्ीस्तदभांवे भवति, अभवन्ती च कथं गृह्ीयात्‌, सत्येव 
धर्मिणि तद्धमेंपिपत्ते: ? सत्येव तस्मिन्‌ तज्ज्ञाने सा त॑ ग्रह्मातीति चेत्‌: अन्राह-'नियमेन! इत्यादि । 
चतुरस्रधो:न हेतुं निःशड्ड गृह्माति | कदा ! अन्यथासम्भवे यज्जञानं तस्मिनू सति । केन ! 
नियमेन | यम उपरमस्तस्थामावों नियम निशितवत्‌, तेन। चतुरख्धिय इति विभक्तिपरिणमेन 
सम्बन्ध: । तात्पयमत्र-प्रतस्ते तज्ज्ञानात्तद्वी:, तथदि तत एवं परस्पराश्रय:-सत्यां तस्यां तज्ज्ञानं तस्मिश्व 
तद्घीरिति | अन्यतस्तद्विय इति चेत्‌, आगतत्ताह तदनुपरमः तन्निमित्तस्थापि ज्ञानस्यान्यतस्तद्धियो 
भावात्‌, पुनस्ततन्निमित्तस्थापि तज्ज्ञानस्येत्येवे क्चिदप्यवस्थानात्‌ । तन्नानुमानमपि हेतु प्रत्येति । 

मा भूत्‌ प्रमाणतदाभासादिभेदः: स्वयमप्यलड्भारक्ृता तन्रिरासस्थष्टल्वातू, अविचारितरम्यया 
कुर्पनयैव तदुपगमात्‌, तक्त्वतस्तु संविदद्वेंतमेव तस्य तत्त्वमू, तस्थ च यमाणतरविकव्पातिषातिनः 
स्वसंवेदनादेव पतिपत्तिरिति चेतु; .अऋ्र ह- द्यथेरचात्मव्यवम्थित:” इति। हि स्फुटम्‌ 
अथश्च न केवल तदेव ज्ञानम्‌ आत्मना स्वभावेन न कव्पनया व्यवस्थितः तत्कथमद्रैतम ? अर्थ 
व्यवस्थिती द्वेतस्पेवोपपत्तिरिति भावः । कुतस्तद्वयवस्थितिरिति चेत्‌ ? ज्ञानव्नतीतेरेब, इयांस्तु विशेष: 
म्वतो ज्ञानस्था थंस्थ तु ततः इति । तत इत्यपि कुत इति चेतू £ स्वत इन्यपि कुतः ? तथानुभवात 


>“जे 
धो 


» च 5 


० 


समानमन्यत्र | तथापि न तद्बयवस्थितिस्तक्तीतेश्रान्तत्वात्‌ स्वप्नतञ्नतीतिवदिति चेत; ज्ञानस्थापि न 


व्यवस्थितिः, तत्यतीतेरषि बाह्यश्रतीतिवद आन्तलात्‌ | प्रतीतिे एुपि बाल्यस्थेव प्रतीति्रन्ता न ज्ञान- 
स्येति चेत: अनुकूलमाचरसि-चबाह्यप्र तीतिरषि स्वप्नगतव आन्ता न परेत्यमिमतसिद्धें: | कथ॑ चेदमनु- 
मानमद्रेतवादे ? कथं च न स्थात्‌ ? हेतुजन्मना तेन हेतुफलमावस्थ तद्ादप्रत्यनीकस्थास्वाकर्षणात्‌ । 
नायं॑ दोष: परिकल्पितलात्त द्वावस्येति चेतृ: तर्हि तन्निबन्धमनुमानमपि क्पितमेत्रेति कथ्॑ ततः 
क्रचिद्विभ्रमस्य विधिरविश्रमवत्‌ ? कर्थ वा क्षणक्षयादरेव ततः प्रतीतिन निद्यादेरपि यतः संवृत्यापि 
स एवं सन्न नित्यादिरिति व्यवस्था शोभामनुब्रोभवीति ? तन्न कश्पितस्तद्भाव उपपन्न: | तदाह-- 

प्रतिव्यदस्तु तेनव प्रभवो5नल्लघूमयो! ॥१ ५७॥ 

प्रत्यक्ष 5थ प्रमाणन विकल्पेन प्रकल्पितः | इति | 

प्रातिव्यूट: प्रतिक्षिप्त: तुरिति वितक । कः ? प्रभव: कायकारणमाव: । कयो: ? अनलधृमयो: 

उपलक्षणमिदमन्येषामपि लिझ्ञलिझ्ञिज्ञानादीनाम्‌ | कीहश: ? प्रमाणेन विकल्पेन प्रकल्पित इति | 
पुबोधमेतत्‌ । न चेदमसम्मतमेव परस्थ--“निष्पत्तेरपराधीनमपि काय स्वहेतना । सम्बध्यते 
कल्पनया |!! [ प्र० वा० २।२६ ] हत्यमिधानात्‌ | केन प्रतिव्यृढः ? तेनव प्रागुक्तेनानुमान- 
तदाभासभेदानवस्थितिन्यायेनेव नापरेण । तथा हि 


१ तेन विप- आ०, ब०, प०। २ तेन तहिं प० । तेन नाहित- आ०, ब०| ३ -ति न भ- 
आ०, ब०,प० । ४ अनुमानेन | 
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कल्पितप्रभवाधीन॑ क्षणिकाइनुमानवत्‌ | 

निव्यलाइनुमान च तदाभासि भवेत्‌ कथम्‌ ॥१४९०,|| 

तद्रद्वा पृवकस्थापि तदाभासत्वसम्भवात्‌ । 

अनुमानतदाभासमभेदो एयं सुरूम:ः कथम्‌ ॥|१५००॥ 

न केवल तयोरेव प्रतिव्यढो एपि तु प्रत्यक्षे स्पष्टवेदने अर्थे तद्गिपये च, अ्थतरूत्य&- 

योरपीत्यथ: । अन्न 'तेनेव! इति निर्विकिस्पेतरभेदानवस्थानेनेति व्यारुयेयम्‌ | तथा हि- 

प्रत्यक्ष निविकल्पं चेत्‌ कह्पितादथजन्मनः | 

सविकल्पकमप्येव॑ तत एवं कथन्न तत ॥१५०१॥ 

नोस््थथं: सविकत्पश्रेग्निविकल्पो एस्त्यसी कथम ! 

प्रयक्षात्तपप्रतीते्चेट्रिकल्पमलवर्जितात्‌ ॥ १५० २॥। 

नाविकस्पात्ततः सिद्धात्‌ सिद्धयत्यर्थो एविकर्पक: । 

तस्मान्च पिद्धात्तसिद्धिरित्यन्यों एन्यसम|श्रयात्‌ ॥|१५०३॥ 

अध्यक्षादन्यतो एथश्चेद्विकर्प: प्रसिद्धिमान्‌ । 

अन्यस्याप्यविकल्पत्वे कर्थ नाध्यक्षमेव तत्‌ |॥|१५०४॥ 

विकल्पल्वे क्र तस्मादविकर्पायवेदनम्‌ | 

विकल्पों एक्स्तुनिर्भासी यतोी वः स मतो एइखिल: ॥१४०५॥ 

कल्पनात: सतो एप्यर्थात्‌ प्रत्यक्ष यद्यकहप कम्‌ । 

सविऋत्पकमेवातस्तन्न कस्मान्निगद्यते ॥१५०६॥ 

लोकस्य यक्तदेवेष्टं प्रत्यक्षमविगानतः । 

न लोकातिक्रमी युक्तस्तक्पो लोकमिच्छताम्‌ ।|१५०७॥ 

ततो एथजन्मनः क्लृप्तात्‌ प्रत्यक्ष निर्विकरषकम्‌ । 

विकव्पकमुतेत्येव॑ भेदो एयं. दुविनिश्चयः ॥१००८॥ 

तस्मात्तदभेदनिश्चयमम्युपगच्छता तत्त्तत एवार्थज्ञानयोरनलधमादेश्व प्रभवों एयमभ्युपगन्तव्य:ः । 
एबमेव तत्‌ प्रमाणतः प्रत्यक्षादेव तत्पतिषत्ते: | एतंदेव दशेयति- 
प्रत्यक्तानुपलम्भाभ्पां यदि तत्त्व प्रतीयते ॥१ ५८॥ इति | 


तक्वमनलघमयोहतुफलमावः प्रतीयते प्रत्यक्षादेव अनुपलूम्मसहायात्‌ अनुपरम्माद्दा 
प्रय्यक्षसहायात्‌, ततस्तात्ततक एवायम्‌ । हृश्यते हि प्रागनलाभावे उनुपरूब्धो धमः, तड्ावे दृष्टोदपि 
तंड़ावे पुनने दृश्यते च तदभावे, तस्मात्‌ स तस्यव कार्यन्‌ अकायस्य ततः सक्कदप्यसम्भवादिति 
भाव: । परस्य तत्रोत्तरमाह- * 


१ एवमेतत्‌ आ०, ब०, प०। २ तदभावे आ०, ब०, प०। 'तद्धवे' इति पद व्यर्थम्‌ । 
३ अकारणत्य आ5, ब०, प०। 


२१५९-६० | २ अनुमानप्रस्तावः १८० 


अन्यथा उनु पपन्‍नत्वमतः किन्‍न प्रतीयते । इति । 
अत एतस्मात्‌ प्रत्यक्षादनुपलम्माच्च अन्यथाअनुपन्नत्वं साध्याविनाभावितव हेतो: किन्न 
ग्तोयते १ प्रतीयत एवं । ताथयमत्र न तावलत्यक्षं धृमस्थान्यतों भावमव्यवच्छिन्दद्‌ अनलात्तदुलत्ति- 
मवगन्तुमहति । परतोएषि तदाशझ्ायां तत एवेति नियमायोगात्‌ । तंतो हृश्यमानः 
कथमन्यतो पप्याशडक्यतेति चेत्‌ ? अत्ति तहिं ततो5न्यथा 5नुपपत्तिपरिश्ञानं तद्॒गवच्छेदपरिज्ञानस्थैव 
तत्परिज्ञानलवात | तथा च तावतैदानुमाननिप्पत्तेन्यथ तदर्थ. तत्रानल्ग्रभवत्वपरिज्ञानम | एतेन 
शिंशपादी साध्यतादात्यपरिज्ञानमपि चिन्तितम्‌। तत्राप्यतत्तादात्यव्यवच्छेदग्रतिपत्तित एवं अनु- 
मानोपपत्ते: | मा भूद व्यवच्छेदज्ञानादन्यत्रानुमानम्‌, तत्र तु तत्कर्थ यावन्न तत्यतिबन्धज्ञानमिति चेत्‌ ? 
न; तज्जञानस्थेव पतिबन्धज्ञानलात, न तदुलच्यादिज्ञानः्य, तस्य सतो 5पि व्यवच्छेदप्रधानतत वानुमा- 
पकत्वातू, अन्यथा व्यभिचारशझ्ञा उनिवृत्ते, व्यवच्छेदज्ञानस्य तु विनापि तेनेति निवेदयिष्यते इति | 
अधषि च, प्रतिबन्धो यद्यसाधारण:; न तस्मादनुमानम्‌ । यत्र तस्सिद्धि: प्रत्यक्षात्‌ साथ्यस्यापि ततन्र तत 
एवं सिद्ध, अन्यत्र चाविद्यमानतवात्‌ | साधारणरचेत्‌; न तहिं स॒ विषय: प्रत्यक्षस्य स्यात्‌, तस्य 
स्वलक्षण एवं नियमात्‌ । अतः प्रमाणान्तरस्यैव विषयो वक्तव्य: | तदेवाह- 
प्रमाणएसाधनोपायः प्रमाणान्तरगोचरः ॥१५६॥ 
व्याप्यव्यापकभावो उसमेकत्रापि विभाव्यते | इति | 

व्याप्यव्यापकभावः साध्यसाधनयोरविनाभाव: अय॑ विचायमाणो विभाव्यते 
निश्वीयते | कस्मिन्‌ ! एकत्र एकस्मिन्‌ महानसादौ, न केवल सर्वेन्रेत्यपिशब्द: | एकन्रापि कीहश: 
स विभाव्यते ? ग्रमाणान्तरस्य प्रत्यक्षानुमानाम्यामन्यस्य तकीमिधानस्य प्रमाणस्य गोचरो विषयः । 
कुतस्तढ्रोचर एवं स विभाज्यते नापर इति चेत्‌ ? न; प्रमाणसाधनोपायत्वात्‌ | इष्टं हि तस्यथ अनुमा- 
नप्रमाणनिष्पत््युपायत्वम्‌ । तच्च तदूगोचरस्येव नातदूगोचरस्य । अपरिज्ञातस्य तदु॒पायत्वे अतिप्रसज्ञात्‌- 
नालिकेरद्वीपादागतम्यापि धमादे: पावकादिप्रतिपत्त्यापत्ते: । नाप्यन्यगोचरस्थ; तत्त्वस्येवाभावात्‌ । 
प्रतिविहित॑ हि तस्यानुमानगोचरत्वम अनवस्थापरस्पराश्रयाम्याम्‌। प्रत्यक्षविषयत्वश्च॒साधारणत्वात्‌ । 
न कश्चित्तात्विक: साधरणाकारः सम्भरति प्रत्यक्षे दुपि तत्ततिभासप्रसज्ञात्‌, अन्यथा पन्यत्रापि तदनुपपत्ते:, 
तस्य तदबलभावित्वात्‌ । ततो विशेषस्यैव साधारणत्वं तस्येव प्रध्यक्षविषयस्य विकत्पज्ञाने व्यक्तयन्तर- 
साधारणतया प्रत्यवमासनात्‌ । ततो गृहीतग्रहणात्तद्विषयस्थ तकविकल्पस्य प्रामाण्यमेव दुरुपपादं 
तक्कथ तदन्तरत्वं यतस्तक्नोचर इत्युच्यत इति चेत्‌ ! न; एवं तत्व प्रमाणसाधनोपायलवव्यापत्ते: | 
न हि तस्य विशेषणरूपेणैव अत्यक्षावभासिना तदुपातत्वम्‌; तस्य पर्वेतथूमादी अभावात्‌ | नापि विक- 
स्पितेन; तत्य तत्र भावेद॒पि ततः प्रमाणस्यानुपत्ते:। तथा हि- 

कल्पिताञतिबन्धाचत्‌ क्षणभन्लानुमोदयः । 
तत एवं भवेत्‌ किन्न नित्यस्वायनुमोद्यः ? ॥१५०९॥ 
९ असनेः | २ प्रमाणान्तर्वम |...........ररररररः़ 
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कल्पितो 5पि क्षणक्षीणे वस्तुन्येव स सम्भवी । 
तस्य प्रत्यक्षतः सिद्धेन नित्यादी विषयंयात्‌ ॥१५१ ०॥ 
इत्यप्ययुक्त पत्यक्षात्तस्थाप्यप्रतिपत्तित: | 
जात्यन्तरगतत्वेन तस्य पूब निवेदनातु १५१ १॥ 
ततः साधारणात्मापि प्रतिबन्धो एस्तु तात्विकः । 
प्रमाणमनुमानं हि नान्यथा स्यात्तदुद्धबम ॥|१५१२॥ 
तस्य च तकदिवाधिगतिय प्रव्यक्षात्‌ । तस्या एतद्विषयत्वे वा कस्यायं व्यापार: स्थात्‌ ? 
“अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्धां यद्यग्निरेव सः । 
अथानग्निस्वभावो5सो धृमस्तत्र कथं भवेत्‌ ? ॥ 
धूमहेतुस्व भावों हि वहिस्तच्छक्तिभेद्वान्‌ । 
अधूमहेतोधूमस्य भावे स स्यादहेतुकः ॥॥” [प्र० वा० ३।३५-३६] इत्यादि । 
प्रत्यक्षस्येवेति चेत्‌; न; तस्याविकल्पस्थास्थेव॑ परामशासम्मवात्‌ । तजान्मनो विकल्पस्थेति 
चेतू: तथापि किम तन्निरूपणम्‌ ? यतिब्रन्धस्येव निणयार्थम्‌, प्रत्यक्षप्रतिपन्नस्थापि तस्यानिर्णी- 
तस्य पुरुषाथ प्रत्यनुपयोगादिति चेत्‌; विकत्पस्यापि तहिं कथं तब्निर्णय॑ प्रदयुपयोग: | न हि तस्थापि स्वतः 
परतो वा निर्णय इति । अमिहितख्वतत्‌-अनिर्णती एपि स तत्रोपयुज्यते दृष्टल्वात्‌, एवं न प्रतिबन्धः 
इति | कि कतमेतत्‌ ः समारोपभावाभावक्ततमिति चेत्‌: तरहिं प्रतिबन्धे पतिबन्धसमारोपनिवारणाथ 
तन्निरुषणमिति कर्थ तदव्यापारवानू विकल्पों न प्रमाणम्‌ ? अग्रमाणात्तन्निवारणायोगादनुमानवत्‌ । 


एतदेवाह- 
सत्यप्यन्वयविज्ञान स तकपरिनिष्ठितः ॥१६०॥ 
अविनाभावसम्बन्धः साकल्पेनावधायते | इति । 
अन्य: प्रतिबन्धस्तस्य विज्ञान प्रत्यक्ष तस्वेव परेरिष्टेस्तस्मिन्‌ | कथम्मते ! साकल्येन 
देशकालान्तरवर्तिसाध्यसाधनव्यक्तिसामस्त्येन अन्यथा सतो5षि तस्थानुपयोगात्‌ । सत्यपि 
विद्यमाने एुपि अपिशब्दः सम्मावनायां तत्त्वतः तदभावात्‌, अन्यथा प्राणिमात्रस्थापि सुगताविशेषणा- 
नुमानवैफल्यप्रसज्ञात्‌ । स प्रसिद्धः स वा पात्रकेसरिस्वामिना निरूपितः अविनाभाव एव 
सम्बन्धो हेतुसाध्ययोन तादास्यादिस्तस्थाव्यापकात्‌ । अवधायेते निश्चवीयते | कीर्शः ? 
तकेंण परितो नारोपयता निष्ठितो लब्धप्रतिष्ठ; तकपरिनिष्ठितः इति। साकस्येनेत्य्रापि वक्तव्य 
तथा च किमन्वयविज्ञानेन सत्यपि तस्मिन्‌ तकप्रामाण्यस्याशक्यप्रतिक्षेपत्वात्‌ अन्यथा समा- 
रोपस्थाव्यवच्छेदात्‌ू | ततः स एव  प्रतिबन्धे प्रमाणयितव्य: परस्थापि “अग्निस्वभावः” [ ग० 
बा० ३।३५ ] इल्यादि ब्रुवाणस्य प्रसिद्धत्वान्न तदिशने विप्रतिषत्तिरित मन्यते । पुनरपि तकंस्येव 
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१ किमन्वयिवि- प० | 


२॥१६१-६३ ] २ अनुमानप्रस्तावः १८७ 


सहर्ष्रश्व धर्मेस्त न विना तस्थ सम्भवः ॥१६१॥ इति । 
तस्य अविनाभावस्य सम्भवः । कैः ? सहयुगपद्रृष्टधमें। साध्यस्वमावै: रूपादिभिः 
रसादीनां चशब्दात्‌ क्रमद््रपि शकटोदयादिभिः कृत्तिकोदयादीनाम | स किम ? त॑ ने विना 
तकमन्तरेण न अवधायेते इति गतेन सम्बन्ध: । सहंक्रमदशनस्य तदभावेएुपि सम्मवात्‌ न ततस्त- 
दवधारणमिति भाव: । तकस्य यदि न स्वविषये प्रतिबन्धः करथ्थ प्रामाण्यम्‌ ? प्रस्यक्षस्यापि तत 
एवं तद्भावात्‌ । प्रतिबन्धे वा सो इप्यनुमानमेव तज्निणयादुलत्ते: प्रसिद्धानुमानवत्‌ तक्कथं तस्य प्रमाणा- 
न्तरत्मिति चेत्‌ ? अन्नाह- 
हति, तकमपेच्षेत नियमेनेव लेब्लिकम्‌ । इति । 
इत्येवे तकमेव एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ नापरं तस्य प्रतिबन्धाविषयत्वाद्‌ अपेक्षेत 
किम्‌ ? लेड्रिकम्‌ अनुमानं लिज्लादागतत्वातु कथमपेक्षेत् ः नियमेन अवश्यम्भावेन | तदनपेक्षल्े 
तदनुषत्ते: | ततो न स लेड़िक॑ तत्कारणत्वात्‌ । कार्याच् कारणस्यार्थान्तरलवात्‌ | अनर्थान्तरमेव ततस्त- 
ल्लैड्रिकमिति चेतू; न; तस्यापि प्रतिबन्धनिणयक्नतस्‍्तकदिवोत्पत्ते: , अन्यतस्तन्निर्णयस्यासम्भवात्‌ | 
सो पपि ततो एपरं॑ लेझ्जिकमेवेति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसझेन लैब्लिकवार्ताया अपि विलोपनात्‌ । ततो 
न तम्य लैज्जिकलवम्‌ । प्रतिबन्धे कथमतत्त्वमिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षेपपि कथम्‌ ? निर्णयनिरपेक्षत्वादिति 
चेत; समानमिदं तकेएुपि । कश्ष्तहिं तस्य स्वविषये प्रतिबन्ध इति चेत्‌ ? योग्यतयेव प्रत्यक्षवत्‌ | 
प्रत्यक्ष एपि प्रतिबन्धान्तरस्थ तदल्त्यादेनिषेघात्‌ । ततो योग्यतयेव प्रमाणं तकः। तदेवाह- 


तस्माद्वस्तुवलादेव प्रमाण [ मतिपूवंकम्‌ ] ॥१६२॥ इति | 


तस्मात्तदमावे लेज्जिकस्यासम्भवात्‌ प्रमार्ं तक इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: । स्वतो 
वस्त्वेव न करिपत यद्बल योग्यतालक्षणं तस्मादेव न तदुल्त्त्यादे: । 


यथेवं भवतो 5पि तत्ततीय॑ प्रमाणं प्रात प्रस्यक्षवत्‌ परोक्षे उप्यनन्तर्भावादिति चेतु; आह- 


मतिपूवकम ॥ 

बहमेदं श्रतं साक्षात्‌ पारम्पयेण चेष्यते । 
श्रतमित्यस्पष्टज्ञानमुच्यते “श्रुतमस्पष्ट तकंणम्‌”' [त० इछो० १।२०] इति वचनात्‌ । 
अस्पष्ट॑ परोक्षमेव । ततः श्रतमिष्यते तक इत्यथः | मतिपूवेकमित्यस्पष्टज्ञानस्य श्रतव्यपदेरे निमित्त- 
मुक्तम्‌ 'मतिपूवर श्रुतम! इति, स्मृत्यादी अस्पष्टज्ञान एवं तदृव्यपदेशस्य सत्रे कृतल्वात | मँतिश्वे- 
यमवग्रहादिधारणापरयन्तज्ञानमुच्यते “तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम्‌” [लूघी०इलो० ६] इति वचनात्‌ । 
सा पूव कारणं यस्य तत्तथोक्त श्रतमिति। तथापि न तकत्य श्रृतत्वम्‌ । मतेः स्मृत्यादिना तस्य 
व्यवधानादिति चेतू; न;साक्षादिव परम्परयापि तत्पूवेस्य तंदुपामात्‌ । अत एवोक्तम-साक्षात्‌ पारम्प- 
॥ >देशनि- आ०, ब०, प० । २ -ज्ञानमेव आ०, ब०, प०। ३ “कृत मतिपूव दथनेक 
द्वादशभेदम -त० सू० १२० इत्यत्र । ४ मतिश्वेहावग्र- ता०। ४ -न्ते ज्ञान- आ०, ब०, प० । 

६ 4तत्वोपगमात्‌ । 


र्‌र्‌ 


१८८ न्यायविनिश्च यविवरणे [ २।१६३-६४ 


येंण चः इति | तच्च सूत्रे पूर्वग्रहणादवगतम्‌, तस्य व्यवहितत्वे एप प्रवृत्तिदशनेन तत्यरिग्रहाथत्वात, 
अन्यथा 'मतिनिमित्तम! इत्येव सूत्रे वार्तिके च कृतं भवेत्‌ | बहुविधत्व॑ च तकश्रतस्य कचिदेक- 
त्रेव साधनधम तत्सामान्यस्यथ साध्यसामान्येन पुनः क्षयोष्शमवशात्तद्विशेषग्रहणे तस्यथ साध्यविशेषेण 
पुनस्ततो एपि सूक्ष्मस्य तह्विशेषस्थावधारणे तस्थाषि ताहशेन तद्विशेषेण अविनाभावनिर्णयात्‌ 
यदपेक्षयेद॑ बौद्धेनोक्तमू- “सर्वाकारानुमान यत् प्रत्यक्षात्‌ तन्न भिद्चते |” [प्र० वार्तिकाल ० 
१।१३८] इति। तथा देशादिव्यवहितस्य शब्दकृतकत्वादिधर्मिहेतुकलापस्यापि तत एवं .प्रतिपत्ते: 
उहापोहरूपत्वाच्  प्रतिपत्तव्यम्‌ | ततो न तस्य प्रमाणान्तरत्व॑ परोक्ष एवान्तर्भावात्‌ | बहुभेदत्वमेव तस्य 
शंयितं तद्गययापारानाह- 
अथमात्रावबीधेडपि यतो नते प्रवतेनम्‌ ॥१६३॥ 
स युक्तो निश्रयों मुख्य प्रमाएं [तदनक्षवत्‌] । इति। 
अथस्य नीलादेः मात्रा निरंशक्षणिकरायवस्था तस्या अवबोध: निर्विकत्पदर्शनम्‌, तस्मि- 

न्रपि न केवलं तदभावे स प्रसिद्धो निश्चयों नीलादिव्यवसायों युक्तः उपपन्न:। किम्‌ ? प्रमाणम | 
कथम्‌ ? मुख्य नौपचारिकम्‌। कुत एतत्‌ ? यतो यस्मात्रिश्वयात ऋते न प्रवतेन॑ जलादी 
तदर्थिन इति। एतदुक्त भवति-प्रवरतेकमेव प्रमाणं परस्याप्यभिमतम्‌ /'धीप्रमाणता, प्रवृत्तेस्तस्प्रधा- | 
नत्वात्‌ ।” [ प्र०वा० १|५ ) इति वचनात्‌ | प्रवृत्तिश्व निश्चयादेव न तदवबोधनात्‌ क्षणक्ष- 
यादिवत्‌ | अतः स एव मुख्य प्रमाणम्‌ | तथा च “कल्पनापोठम्‌” [प्र० समु० इछो० ३) इ 
प्रत्यक्षकक्षणमसम्भवदोष॑ निश्चये तदमावात्‌ निर्विकत्पस्य मुख्यतः प्रामाण्याभावात्‌ | एतदेवाह-“तदन- 
क्षवत्‌! इति । तदिति निषात: स हत्यत्राथ। सोउथमात्राववोधः अक्षादन्यलात्‌ सब्निकर्षादिरनक्न॑ं तद़- 
दिति | एतदुक्त भवति-यथा सन्रिकषदि: मुख्यप्रामाण्याभावाद नतत्र तलक्षणं तथा तदवबोधे इपीति | 


. क॒दा पुनर्निश्चयात्‌ प्रवर्तनम्‌ ? अभ्यास इति चेत; न; तंदा दर्शनादेव तद्भावान्न निश्चयात, तस्थेंव 


भावात्‌ । नानम्यासे, तदाप्यनुमानादेव तड्भावादिति चेत; कर तहिं “ग्रहीतग्रहणान्नेष्ट सांव- 
तम्र” [प्र० वा० १७] इत्यनेन तस्याप्रामाण्यमुक्तम्‌ ? क्चिदप्यसतस्तदयोगात्‌ । तदय॑ तमेव नेच्छति 
तस्याप्रामाण्यं चवक्तीति कथमनुन्मत्त: ? भवतु तहिं तस्य ग्ृहीतग्रहणादेवात्रामाण्यमिति चेत; कि पुनः 
सामान्य दशनविषयों येनेवं स्थात्‌ ? सत्यम्‌, दृश्यविकर्प्ययोरेकत्वात्यवसायादिति चेतू; बस्तुत्स्तहिं 
अपूर्वाथ एवं स इति कथन्न प्रमाणम्‌ ? तह्ठिषयस्य सामान्यस्यावस्तुत्वादिति चेत्‌; एवं तहिं वक्त- 
व्यम-अवस्तुविषयत्वं न प्रमाणम्‌! इति, न पुनरेंव॑ 'गृहीतग्रहणात्‌! इति हेतोरसिद्धिदोषात्‌ । एकत्वा- 
ध्यवसायान्नासिद्धिरिति चेत्‌) न; एकत्वादबस्तुभृताद्स्तुतो ग्रहीतग्राहित्वासम्मवात्‌ | तदपि ताह्शमेबेति 
चेत्‌; वस्तुतस्तहि नासिद्धिदोष: परिहत इति न किश्विदेतत्‌ | अस्तु तस्यावस्तुविषयत्वादेवाप्रामाण्य- 
मिति चेत्‌; न; अनुमाने 5पि तत्प्रसज्ञः | समारोपव्यवच्छेदादे: प्रयोजनविशेषस्य तंतो मावादिति चेत्‌, 


किम मा४०ज० ->०2५०+>मार»..-५००क के १-+००० 37 अयवीबनक, 


१ श्रत एवं आ०, व०, प० । २ तथा आ०,ब०, प०। ३ नाप्यन- आ०, ब८०,प० । ७ परि- 
गहीत आ०, ब०, प०। ० अनुमानतः । 


२९६४-६६ | २ अनुमानप्रस्ताव: १८५९ 
तदेव॑ निश्चये एपि समानमिति तद्गयापारान्तरोपन्यासेन दशेयति- 


लिड्गप्तव्ृतयोस्तुल्या ग़हीतग्रहणादपि ॥१६४॥ 
व्यवच्छेदाविसंवादव्यवहत प्रव्ृत्तयः! । इति । 
लिड्ठं क्षणभन्नायनुमानं लिज्ञी उथंतात्‌, सांबृत निश्चयज्ञानं तयो: 'प्रामाण्यम! इति 
बध्ष्यमाणेन सम्बन्ध: | तल्यम्‌? इति वचनपरिणामेन | कुतस्तुल्यमिति ? तब्रोयतः तल्या: समाना: | 
का: ? व्यवच्छेदश्व समारोपस्य आविसंवादश्वाविप्रतिसारं व्यवहतप्रवृत्तिश्व व्यवहारिप्रवतंन ता: । 
कुतो एपि तास्तुस्या: तद्दा तुल्यं तयो: गृहीतग्रहणादपि अपिशब्दात्‌ अवस्तुविषयत्वात्‌ । अन्रापि 
तुल्यल्वादिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ | अयमर्थों यद्रि ग्रहीतग्रहणमाश्रित्यापि अनुमानस्य 
प्रामाण्यं व्यवच्छेदादे: प्रयोजनात्‌ , तत्‌ निश्चयेडषि तुल्य॑ तदाश्रयणस्यथ तत्प्योजनस्थ च तत्रापि 
तुल्यवादिति | अविसंवादव्यवहारयोनिश्वये परस्यापि प्रसिद्धत्वात्‌ | तत्र व्यवच्छेदं दर्शयन्नाह- 
शब्दाद्ययोगविच्छेदे तस्प्रामाण्यं न कि पुनः ॥१६५॥ इति । 


शब्द आदियस्य पटदेस्तस्थ अयोगः स्वरूपेणाघटनम अमेदवाडिपरिकल्पितस्तस्य 
विच्छेदी निश्चयात्‌ | न हि निश्चितस्थायुक्तिरभेद इपि त्सड्भादिति तस्मिन तत्पामाण्यं निश्चय- 
प्रामोप्य॑ न किम १ मवत्येव | पुनरिति वितक | तढ्विच्छेदस्थाप्यनुमानादेव भावात्‌ कि निश्चयेनेति 
चेतू ? अन्नाह- 

अनुमान तु दृतोः स्पात्‌ | अविनाभावनिश्चयात्‌ | |इति। 

ताथयमत्र-हेती! अनुमानं सच भेदरूपलेन पर प्रध्युक्त एवेति कथ॑ ततो उनुमानम्‌ 
अन्यतरापिड्वें: ? तदयुक्तेरप्यनुमानान्तराद्‌ व्यवच्छेदे तदेवोत्तरम-“अनुमान॑ तु हेतोः स्थात्‌' इति | 
पुनस्तदयुक्तेरपि तदन्तराह्रबवच्छदे उनवस्थाप्रसक्तिरिति । ततो निश्चयादेव तद्ययबच्छेद इत्युपपन्नमिद 


'तत्पामाण्यं न कि पुनः! इति। ननु निश्चयस्थापि भेदरूपस्थायुक्तियंदि निश्चयान्तराद व्यवच्छिता + 


अनवस्थानमिति चेतू; न; अमेदनिश्च यवत्‌ स्वत एवं तस्य युक्ततया अवस्थानात्‌ । हेतुरूपप्रतिपाद- 
नव्याजेन पुनरपि तदव्यापारं दशयन्नाह-अविनाभावनिश्रयात्‌! इति | स्पष्टमिदस | अत्न- 
हेतरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: | स्थान्मतम-तन्निश्रय्स्थापि तदलक््यादिनिश्वयादेव भावात्‌ 
तत एवं हेतुरिति वक्तव्यमिति: तन्न। एबमतिप्रसड्रात्‌ | ब्थेव हि धमादेविरेषधर्म: कण्ठाक्ष- 
विकारकारिमिगेमकल तथा सामान्यपमेरांप मूतलादिभिभवेत्‌ तेरपि तस्याम्यादिकायेत्वात, तथा च 
कि तह्विशेषावधारणा्थन पबत्नेव ! यत इंदं सृक्तम-“इष्ट विरुद्धका्यें ईपि देशकालाय- 
पेक्षणम्‌ ।! [ प्रग्वा०३।५ ] इति | विशेषरूपरेव गमकल्व॑ तत्रेवाव्यभिचारनियमादतों न व्यर्थ- 
स्तदवधारणार्थों यल इति चेतू न; तन्नियमस्यावि कार्यत्वादेव भावात्‌ तेस्थ च रुपान्तरेप्वप्य- 


१ तद्गतुल्यं प० | २ -येपि प- आ०, ब०, प० । ३ -तया व्यव- आ०, प० | ४ तदनि- 
खआा०, ब०,प० | 


>प्त 
>्र 


५० 


१४ 


१९० न्यायविनिश्चयविवरणे | २।१६६-६७ 


विशेषात्‌ । अन्यथा तेषामहेतुकत्वेन नित्यत्वपसज्ञात्‌ू । अग्नि प्रत्येथवः तेषामहेतुकत्व॑ न हेत्व- 
न्तरमपीति चेत्‌; न तहिं तेषां धृमरूपत्व॑ सामग्र्यन्तरादुलत्ते: पदार्थान्‍्तरवत्‌ | हेल्वन्तरमप्यनलादि- 
सामग्र्यन्तर्गतमेवेति चेत। सिद्धमनल प्रत्यपि तेषां कार्यत्वमिति कथन्न ततस्तत्र तन्नियमः ': 
तथाप्यमावे न तन्निणयात्तन्निणयः: सत्यपि तस्मिमू तदभावात्‌ । विशिष्टस्येव तसथ निर्णयात्रिणयत- 
स्तन्नियमस्थ न तम्मात्रस्येति चेत्‌; ननु विशेषो दुपि तस्थ तन्नियम एव . नापरस्तस्थेतरत्रापि 
सम्भवात्‌ | तथा च निर्णयेषि तन्नियमस्य तद्ठिशिष्टतया कार्यनिर्णयस्ततो एपि ततन्नियमस्थेति परस्प- 
राश्रयण नाम प्रतिपेधमनृपतति । अन्यतस्तन्निणेये वा तावता गमकत्वादू व्यथ तदथ कार्यत्वकर्पनम्‌ | 
तथा तत्स्वाभाव्यकरपनम्‌ । ततो हि. गमकत्वे प्रयत्नजन्यत्व॑ प्रत्यनिद्नयवस्थापि तड्वेत्‌, 
तन्मात्रानुबन्धिनस्तस्थ घटादी प्रतिपत्ते,, तंदनुबन्धिन्येव साध्यधर्में कृतकल्वादेरपि हेतुलवस्थ 
पररिष्टव्वातू । तस्थ तदनुबन्धिवमेव नास्ति विद्युदादी सत्यपि तस्मिन्नभावादिति चेत; तदा 
अनिवध्यत्वमपि कचित्‌ कृतकलादी सत्यपि तथा न भवेत्‌ । भवत्येव तथा दशनादित्यषि न युकतम्‌ : 
घटादिभाविनस्तस्य प्रयलजन्यत्वेन व्यभिचारातू, सर्वत्र भाविनश्व तस्यार्वग्द्शिप्वमावात्‌ | तथापि 
कथमद्ष्टस्तद्भाव: कचित्‌ करुप्यत इति चेत्‌; न कह्प्यते किन्तु संशय्यते तज्ञातीये प्रयत्नजन्यत्वे 
दशनात्‌ । अथ ताद्शस्तस्थ नियमो एस्ति यत्‌ सति तस्मिन भवत्येवेति ततो न संशयस्तत्रेति चेत; 
सो एपि कुतः तदनुबन्धादिति चेतू; ? न; अन्यो धन्यसंश्रयातू-ततो नियमों नियमाच्च स इति | अन्यतो 
नियमनिर्णये वा 'तावता' हत्यादेदोंषात्‌ । तन्न तदुगत्त्यादिनिणयात्‌ हेतुः प्रथगविनाभावनिश्चया- 
देव तदुपपत्ते: | तदेव॑ कार्यादावन्यथानुपपन्नत्वादेव हतुलमवस्थाप्य अनुपलम्मे एपि तत एवं _तदव- 
स्थापयन्नाह- 
यथा काय स्वभावों वाप्पन्यथाडक्यसम्भवः ।१६६॥ 
हेतुआानुपलम्भो यं तथवेत्पनुगम्धपताम्‌ । इति | 


काय धमादिः स्वभावः कृतकत्वादि: 'बा! इति समच्चये | यथा येनोक्तन्यायप्रकारेण 
अन्यथाशड्यसम्भवः साध्याभावेनाशइनीयात्मलाभोी हेतने तदुथत्त्यादिप्रतिबन्धात्‌ तथवा- 
नुपलम्भो5पि चशब्दस्य अपिशब्दाथस्यात्र सम्बन्धात्‌। अयं प्रसिद्वों हेतरित्यनुगम्यताम््‌ 
अन्यथाशइयसम्मव णएवेति | तथा च रृश्यविशेषणस्येवेतरस्थापि ताह्शस्यथ गमकतल्वमिति मन्यते । 


५ युक्त चेतत्‌; कथमन्यथा क्चिद्विज्ञानादिनिरोधलक्षणस्थ मरणस्य ततः प्रतिपत्ति: ! न हि. विज्ञाना- 


देखश्यतवम: दर्शनप्रत्यय साकल्येडपि स्वभावविशेषस्यामावात्‌, तदुभयरूपतवाच द्श्यत्वस्थ । अस्त्येव 
स्वशरीरे तत्तस्येति चेत्‌; कि पुनः शरीरान्तरे तन्निषेधों मरणम्‌ ? तथा चेतू; न; सवबंदा तस्मसन्ञात्‌ । 
तज्ातीयलात्तदन्तरातमपि हृश्यमेवेति चेतू; करिमिदानीमहश्यं नाम यत्रानुपलूम्भात्‌ संशय: स्थात्‌ ! 

१ श्रपरस्येतर- ता० । २ -ये हि त- आ5,ब,प० ! ३ -येन ता- आ०5,ब०,प० । ४ तदनु- 


सन्धिनेब आ०, ब०.प० | £ -यत्वे तु आ०, ब०, प० । ६-यः सा -ता० । ७ -त्तदनन्तरगतम- श्रा०, 
ब०, प? | शरीरान्तरगतमपि | 


२।१६७-६८ ] २ अनुमानप्रस्ताव: १€१ 


पिशाचादेरपि तथा दृश्यत्वोपपत्त: | ततो न स्वभावानुपलम्मात्तन्निषेष: | नापि कार्यनुषलम्मात्‌, ततो5पि 
तदुपलम्मनिषेधादेव तत्रषिधातू । “अनिषिद्धोपलम्भस्याभावासिद्धें।!! [ ] इत्यमिधानात्‌ | 
न चाहश्यस्य तन्निषेधे दुपि निषेध: संशयोपगमात्‌ | भवन्नपि व्याहारादिकार्यानुपरम्भात्तस्य निषेध: 
अप्रतिबद्धशक्तिकस्येव स्यान्नापरस्य, तत्कथं तद्विवेकानिश्चयाद्ाहादिसाहसकरणं पातकप्रसज्ञात्‌ । 
अथ व्याहारादी तत्‌ पतिबन्धविकलमेव ततो भवत्येव तदनुपम्भात्तस्य निषेघः, सति तस्मिन्‌ तस्या- 
सम्भवादिति चेत्‌; आगतो एसि पन्थानम, अधद्श्यविशेषणस्थापि तस्यान्यथानुपपत्या गमकल्ो- 
पगमात्‌ । इदमेव केवलमपरीक्षितमुक्तवानसि “नावश्यं कारणानि का्यवन्ति भवन्ति/ [ हेतुबि० 
टी०प्ृू० २०१ ] इति | अवश्यं तद्वतोएपि विज्ञानादे: भावात्‌। अन्यथा तत्भवादनुपटम्मात्तत्रिपिधा- 
नुपपत्ते: । तन्चावश्यम्मावितद्वत्वं तकदिव शक्यनिणंयमुपायान्तराभावात्‌ू | तदेवमह्ययानुपलम्भस्य 
गमकत्वमन्यथानुपपत्तिबलेनोपपा दृश्यानुपलम्भस्यापि तत एवं ततू, न तदन्तरेणेति दशयन्नाह- 


प्रस्थक्षानुपलम्भश्च विधानग्रतिषेघयों! ॥१६७॥ 
अन्तरेणेह सम्बन्धमहेतुरिव लक्ष्यते | इति । 


उपलभ्यत इति उपलब्यते पनेनेति वा उपलम्भः तदन्यः: अनुपलम्भ! भावान्तरमुपलम्भयोम्य॑ 
तज्ञञानं वा। प्रत्यक्षस्थ दृश्यस्य सच सो5पि न केवर्ल कायदिरेव अह्ेतुरिब अगमक इव 
लक्ष्यते | कथम्‌ ? इह अन्यथानपपत्तो सम्बन्ध साह्त्यमन्तरेण विनेति | क स तथा रुक्ष्यते ? 
विधानप्रतिषेधयों! विधानं प्रदेशादेः प्रतिपेषो घटादेस्तमोरिति | तथा हि-न तावत्‌ प्रतिषेध: 
कस्यचित्तुच्छो उनम्युपगमात्‌ । प्रदेशादिभावान्तरस्वभावत्वेदपि न तत्र अनुपरम्भस्था उप्रतिपन्नस्य 
हेतुखम्‌ ; असिद्धस्यान्यथानपपत्तिवैकल्यात्‌ | प्रतिपत्तिपपि तस्थ यदि. प्रतिपंघरूपल्वेनान्यतों एनुप- 
लम्भात्‌; अनवस्थापत्ति: | स्वत्तोदुपि यद्यनिश्वयरूपा; तदेवाहेतुलम्‌ | निश्चयात्मिकायां तु व्यथ 
तस्य तत्र हंतुत्वम्‌ ; तन्निश्चयादेव प्रतिपिध्यामावस्यापि निश्चयात्‌, तद्विपयतयेव तत्न तदुत्तेः | न 
तत्रिश्वयार्थ तस्य तत्त्वमपि तु तन्नासदिति ज्ञानार्थम्‌ ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; अनुपरम्भस्थैव तदसज्जञान- 
तव्वात्‌ । ततो<5षि तदन्तरकल्पनायामनवस्थादोपात्‌ । तदमियानाथ्रमित्यपि नोत्तरमम्‌ ; उत्पत्तावेब 
निश्चयरूपत्य तत्य सामिधानत्वात्‌ | अनभिषानत्व एुपि कुतस्तस्थ तादथ्येम्‌ ? तस्थ करगात, 
ज्ञापनादा ? करणादिति चेत; न; ज्ञापकस्याकारकलवात्‌ । ज्ञापनादिति चेतू; तथापि कथ॑ं तज्ज्ञाप- 
कस्य प्रतिपिधज्ञापकलम्‌ ? तस्यापि तद्विषयस्थेव ज्ञापनादिति स चेत्‌; यथस्ति; कि. ततस्तज्ज्ञापनेन ! 
प्रत्यक्षादेव शत: | अथ नार्ति; नात्ति ज्ञापनमसतस्तद॒योगात । प्रतिषेधस्य तग्ोग्यल्वशापनमेव तउ्ज्ञापन- 
मिति चेतू; न; असति तस्मिनू योग्यत्वस्थाषि तदपेक्षस्यासम्भवात्‌ । सम्भवेंदुपि क्िमथ 
तऊज्ञापनम ? अभिधानादिव्यवहाराथेमिति चेत; स क़िमनुपलम्भविषयादेव तती न भवति येन 
ततस्तज्ज्ञापनं ततश्च॒ स इति पारम्पय परिकव्प्यते ” तथा चेत; अनुपलम्मे एपि तदन्यज्ञापितादेव स 


१ तत्कार्यादेव आ०, ब०, प० | २ गमकत्वम्‌ । ३ यद्यपि निश्रयरूपात्तदे- आ०,ब०, प०। 


2 तदत्स- आ०, ब०, प०। ५ >पकत- शआ्र०, ब०, प०। 


शचत्णि 
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६ 
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१6२. न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१६८-६९ 


ततो भवति तदन्यत्राप्येयमिति कथमनवस्थातो निमुंक्ति: ? तन्र स्वतःसिद्धादव ततस्तड्भावे दृश्या- 
भावेएपि तत्सिद्वादव स भवतीति व्यर्थ ततस्तज्ज्ञापनम्‌ | कथ्थ च तज्ज्ञापनमेव व्यवहारस्थ ज्ञापनम्‌ ! 
अविनाभावादिति चेत्‌: सबत्र हतुज्ञापनमेव साथ्यज्ञापनमित्यनुमानमुद्रा दोद्येत | कथं वा तदविनाभावित्त॑ 
तसय स्वयं ततकारणलवनाततककायखात्‌ : अत एवं 'अतत्वभावल्ाच । स्वहतोस्तथवोलत्तेरिति चेत; कुत 

मवगन्तव्यम्‌ १ तदुदत्त्यादेरवगमोषायस्याभावात्‌ । विचारादेव कुतश्चिदेति चेन; सिद्ध तहिं 
तद्विपयादेकलक्षणबलादेवानुपरम्भस्य हेतुत्व॑ न तदन्तरेणेति | ततः सकतम-'अन्तरेण” इत्यादि । 
विधाने एपि तत्व तत एवं हतुस्वोषपत्त: | कस्य पुनर्विधानं यत्र तस्थ हेतुत्वम ? निषेष्यस्थेवेति चेत ; 
न; असति तस्मिन्‌ तस्थेव विरोधात्‌ | भूतलादेरिति चेत्‌; न। तस्याविप्रतिषत्तित्वेनासाध्यत्वात्‌ | न 
हि साइख्यस्यापि तत्र विग्रतिषत्ति: “सर्व सर्वत्र विद्यते/ |) झत्यागमारोपितसंस्कारस्य 
व्श्यनिषेध एव तस्थ से तड़ावात) अतः स एवं तेन साध्यते-यद्यत्र दर्श नलक्षणप्राप्त॑ न दृश्यते 
तंतत्र नास्ति यथा चेंतनात्मनि प्रधानरूपलम्‌ , न दृश्यते च ताह्शो घटाद़ि: प्रदेशादिविशेषे इति, 
ततसतत्रैव हेतुत्व॑ तस्थ न तद्विधान इति चेत) न; तथा कार्यस्वमावयोरपि निहानभिः घमात्‌, नेह 
निद्यल कृतकवात! इत्यनग्ग्यादिप्रतिषिध एवं तद्ठिप्रतिपत्तिविषयें हतुत्वप्रसज्ञात नाग््यादिविधी अवि 
प्रतिपत्ते: | एवं च कथमिदं सन्ञतम-“तत्र द्रो वस्तुसाथनों! [ न्यायवि० ए०३०९ ] इति। 
तदारोपितानग्न्यादिविविक्ते अम्न्यादी वस्तुन्येव तस्य हंतुत्वादिति चंत्‌; निषेष्यविविक्ते प्रदेशे वस्तु- 
न्यनुपलम्भस्याषि किन्न तथा हेतुल्व यत इद सृक्तं भवेतु-“एकः ग्रतिपेधहेंतु७” [न्यायबि०४००३०] 
इति | ततो युक्त वि धावप्येकलक्षणवलात्तस्य हेतुखम्‌ । 

इदानीं तत्पपच्च द्शयति--- 


प्रपश्नो पनुपलब्धनापक्षे प्रत्यक्षवक्तितः ॥१६८॥ 
प्रमाणं सम्मभवाभावाद्िचारस्पाप्यपेक्षणात्‌ । इति | 


अनुपलब्धः प्रपश्चः स्वभावानुपलब्य्यादिख्यों भेदः प्रमाणं भक्लु प्रतिषेधविषक्षे 
विधो तह्विरुद्धस्योयलम्भस्य प्रत्यक्षापरव्यपदशस्य प्रवृत्तित इति चेत; न; अपक्षे प्रत्यक्षवृत्तितः 
क्रिन्त सम्मवाभावात्तत्रानपलम्मस्थ । सोएपि ततन्र तदूवृत्तिरव ततस्तत एवं प्रमाणमिति चेतू। न 
प्रतिपेधनियमस्थेव _तत्त्वात्‌ | तन्नियमो एपि तदबृत्तित एवाव्रगम्यते इति चेत; न; निरूपितरूपात्‌ 
विचारादेंव तदवगमात्‌ | अत एवाह-विचारस्याप्य पेक्षणात्‌” इति। अपि) अवधारणे विचार- 
स्येव तदवगमं प्रत्यपेक्षणात्‌ | तत एवं सप्रमाणं न तत्र तहत्तित इति। तत्र स्वमावानुपलब्धि- 


यथा “न भावेपु क्षणक्षयकरान्तो उनुपलब्धेः! इति । असिद्धानुपलब्धि: प्रत्यक्षतः सबंत्र तस्थेवोष- 


-भावादितीति आ०, ब८; प० | २ 'यो वा सांख्यों एत्यन्तविमूदः सर्द सर्वत्र विद्यते इत्या- 
ग्रहवान्‌ ।” -प्र० बातिकाछ८ ४२६३। प्रदेशवस्तु- श्र[०, ब०, १०। ४ विधानस्थाप्ये- आ०, ब८, 
पृ०। ५ -धविषयध्यैव आ०, ब०, प८ | ह 
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लब्धेरिति चेत्‌, किमिदानी तत्रानुमानेन ? आरोपव्यवच्छेद इति चेत; तेनापि किम ? सत्यप्यारोपे 
प्रवृत्त्यादिव्यवहारस्य॒ प्रत्यक्षादेव तत्समर्थादुपपत्ते: । तंदसमर्थेएुपि तस्मिनू न किब्चित्‌ 
तदृव्य वच्छेदेन। सत्यपि तस्मिन्‌. व्यवहारस्यासम्भवात्‌ । अथ से एवं तंस्थ तत्सामथ्य 
तदयमदोष!; कथमर्थान्तरं स॒ तस्य सामथ्यमतिप्रसज्ञात्‌ ? सम्बन्धादिति चेतू। न; भेदे सत्युषका- 
रादन्यस्य तस्यासम्मवातू । न च तस्योपकायत्व॑ नित्यवत्‌ क्षणिकस्यापि निरंशस्थ तदयोगात | 
भवलनुमानादेव तँस्योपलछब्धिरिति चेत्‌; न; तस्याप्यनिणयरूयस्याप्रामाण्यात्‌_ततक्षणक्षयसंवेदनवत्‌ | 
निर्णयरूयमेव तदिति; कुतस्तस्य परिज्ञानम्‌ ? स्वत इति चेत्‌; तत्तस्यानिश्चयरूपमेव प्रयक्षल्वात्‌ 


नीलादिप्रत्यक्षगषत्‌ । स्वाभिमुखमेव रूप तस्यानिर्णयस्वभाव न बाद्याभिमुखमिति चेत्‌; तस्य तरह 


कुत: परिज्ञानम्‌ ? स्वाभिमुखात्तदयोगात्‌ | स्वत एवेति चेतू; तदप्यनिश्चयमेव पूव वत्‌ प्रस्यक्ष- 
तव्वादिति न निरचयरूप॑ तस्थोत्पइ्याम: | _ पुनर्तदन्तरकर्पनायामनवस्थाकव्पनात्‌ | निरचयान्त- 
रात्‌ तथरिज्ञानमेतेन प्रतिव्यूहम्‌ | तन्‍न ततो5पि तस्योपरूव्यिरिति कथमसिद्धिरनुपलब्धे: ! 


तथा न क्षणक्षयेकान्ते काय कारणानुपलम्भात्‌ | न हि तत्र कारणल' कस्यचितः तत्समये 
"क्रार्यानुपगमात्‌, सन्तानाभावप्रसज्ञाच्च | नापि मिन्नसमये; स्वयं तदानीमसत्त्वात्‌ । तथा हि-- 
यत्कायकाले नास्ति न तत्तकारणं यथा अनुल्न्नम्‌, नास्ति च तत्काले प्रध्वस्तमिति | 


अपि च, असतो 5पि कारणल्वे यथा ततो उनन्तरं कार्य तथा ततः पुनस्ततो5पि पुनः 
किन्न स्थात्‌ ? असतः तदापि तस्या|विशेषात्‌ | एवं च कथ्थ तस्यानित्यत्वमनुपरमत्‌ ? कारणस्यानु- 
परतिहेतोरेव.. भावात्‌ | अथ तदपहस्त्य स्वयमेवोषरतिः; एवं सति उपरतिवत्‌ उत्पत्तिरपि तस्य स्वा- 
धीनेब स्यात्‌ | ताध्गुयत्तिनित्येव भवेदिति चेत्‌ ; उपरतिरषि स्थातू । 


तथा च हेतुसामर्थ्यादत्यत्त्या तस्य भूयताम्‌ । 

स्वतः कि वोषरत्येति दुस्तरं दीस्थ्यमापतेत्‌ ॥१५१३२॥ 
क्षणादेवोध्वमस्थानं तस्य चेत्‌ स्थात्‌ स्वशक्तितः । 

क्षण एवं ततः स्थानं तस्य कस्मान्न कव्प्यते ॥१७५१४॥ 
उत्नन्नस्य स्वतः शक्ति: शक्तादयत्तिरित्यतः | 
अन्योउन्याश्रयदोषाचेनेष  पक्षोडबकर्पते ॥[१५१५॥ 


१ “सर्वे क्षणिकं सच्वादित्यादिना?- ता० टि०। २ “तस्माद्‌ दृश्स्य भावस्य दृष्ट एवाखिलों 
गुणः । भ्रान्तेनिश्वीयते नेति साधन सम्प्रवर्तते | इति वचनात्‌ | ३ व्यवहारासमर्थडपि । ७ “आरोपव्य- 
बच्छेद एवं ।/ -ता० टि० । £ प्रत्यक्षस्यथ | ६ सम्बन्धस्थ | ७ ज्ञणिकत्वत्य | ८ तस्यानि-आ०,ब०, प०। 
५ “सर्वचित्तचैत्तानामात्मसं वेदन्न॑ ग्र्यक्षमिति बचनात्‌ ।-ता० टि० । १० सुगतस्त-आ[०, ब०, प०। 
११ कार्यडनुपग- ता । १२ यदि कारणकाले कायें स्थात्तदा सर्वस्योत्तरोत्तरक्षणस्य आद्क्षणवृत्तित्त्वप्रसड़:, 
श्रनन्तरंच नाशात्‌ सन्‍्तानाभावः स्यादिति भाव; । १३ उत्तरोत्तरक्षणेषु । १४७ तस्यान्तिकत्मनु-आ०, व०, 
प०। १४ यतः कारणादनुपरति: तस्य कारणस्य सद्भावात्‌ | १६ पक्षोंडत्र क- प० | 
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नित्यं सत्त्महेतोरित्येव॑ तहिं वृथा वचः । 
अहतृत्पत्तिसद्भावे सत्येवेवं बच: स्थितेः ॥१५१६॥ 
अनुत्यन्नमपि पूर्वस्थ कारणमेव ततः साध्यविकलं निदर्शनमिति चेत्‌; न; तस्य 
तत्काय॑त्वात्‌ । न हि का्यदिव कारणम्‌ ; अन्यो उन्याश्रयदोषात्‌ । अन्यो उन्यमविनाभावादेव हेतुफल- 
व्यपदेशों नान्यो उन्यस्मादुयत्तेस्तदयमप्रसड़ग इति चेत्‌; उल्षत्तिस्तहिं कुतः ? न कुतश्रित्‌; 
कथं सत्त्तम ? उपलम्भादेव, “उपलम्भः सत्ता” [प० वार्तिकाल० २|५४ ] इति वचनात्‌ । नित्य॑ 
तक्तिन्नेति चेत्‌; नित्योपलम्माभावादेव | ततो न तस्य कार्यत्ववत्‌ कारणत्वमपि व्याहतमिति चेतृ; न; 
एवमपि भवतो व्याधातस्य प्रसडगात्‌ | तथा हि- 
कार्यत्वादायचित्ते स्थादविनामावनिश्चय: । 
व्यभिचारविशज्ञापि हेतुत्वेन प्रसज्यते |१५१७॥ 
तच्छड्कया ततो न स्यांदनुमा पूवजन्मनि । 
तन्निणये भवेच्चापि सैषा ते दुस्त्यजा रुजा ॥१५१८॥ 
कार्यलादनुमासिद्धो तच्छज्का क्रियते न चेत | 
न हेतुबलभाविन्या: स्वेच्छया वारणात्ययात्‌ ॥१५१९॥। 
तस्मात्‌ प्राग्जन्मचित्तस्य तत्‌ कार्यमेव न कारणम्‌, उत्तरस्थ च कारणमेव पूर्वत्वात्‌ 
प्रकृतचित्तवत्‌, तदषि तदुत्तरस्य तावदेवं यावदन्त्यं चित्तमू, तदषि भाविभवाद्यवित्तस्य | कथं पुनः 
कारणात्ततस्तदनुमानमिति चेत्‌ ? कार्यादिवाविनाभावनिणयादिति ब्रूम: । चतुर्थ तल्लिज्ज स्थादिति 
चेतू; ययेतन्न्यायादापतति किमन्र कुर्मः ? तन्न याग्माविनो हेतुखमिति भवत्येव असतस्तदभावे 
स दृष्टान्त: | ततः --- 
अन्यो उन्याश्रयणादी चंदुक्‍्तं गजनिमीलनात्‌ । 
कारणं भावि वक्तव्या तथा तस्य क्षणस्थितिः ||१५२०॥ 
कुतो वा तस्य सा शक्तिय्ेतः प्रध्वंसते स्वतः । 
स्वहेतोश्वेद्वस्थानप्रध्वंसी युगपन्न किम ॥१०२१॥ 
तादशी यदि श'्तः सा संतस्तो क्रमभाविनी । 
'नाक्रमात्क्रमिणो भावा इंल्येतदुथंट भवेत्‌ ॥१५२२॥ 
तन्नानुपरती हेती तस्योषरतिरात्मन: | 
इत्यनित्यलवार्ता ते तत्र दूरं पलायते ॥१५२३॥ 
इद्मेवोदितं पूर्वे : स्याद्वादन्यायवेदिभि: । 
देवो एपि कुरुते येषु विनयालड्डूतं बचः ॥१५२४॥ 
'नित्यं सक्तमसत्वं वाहहेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ।” -प्र-बा० ३।३४ । २ तेषां ते आ०,ब०,प० । 


३ -व्पू- आ०, ब०, प० । ४ चित्त भावि-आ०, ब०, प०। ४ कायदिवावि- शञ्रा०, ब०, प० | 
६ स्वतसती आ०, ब०, प० । ७ भ्र० बा० १।४५ है 
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“प्रध्वस्तस्य न हेतुत्वं यथव प्रागभाविनः । 
असतश्रेह भावे5थ पश्चात्किन्न भविष्यति ॥” [ ] इति। 

अप्राग्भाविनो एपि इश्टमेव हेतुल॑ भाविजन्मादयचित्तादाघुनिकस्य मरणचित्तस्योतत्ते:, 
अन्यथा ततस्तदनुमानासम्भवात्‌, कथमसी असतो हेतुल्वे दृशान्त इति चेतू ? नन्बेगं मरणचित्तं 
कस्य हेतु: ! अहेतो: अवस्तुलप्रसब्ात्‌ | तयूर्बस्येति चेत्‌; तद॒पि तर्हिं तत्पूर्वस्य तदप्येव यावदा- 
दबचित्तमिति | ततः कथं ग्राग्भवचित्तस्थानुमितिः कारणलिड्गस्यानुपगमात्‌ ? अन्यथा मरणचित्तस्थापि 
तर्लिज्त्वा देव गमकत्वात्‌ कार्यत्वकल्पनं वृथेव स्थात्‌ । अथ तत्‌ उत्तरचित्तस्येव प्राग्भवचित्तस्थापि 
कार्यमेव तदयमदोप); तहिं न कस्यनिदपि कारणमिति न वस्तु भवेत्‌ | अथ तदपि तयोरन्यतरस्य 
हेतुरेव न तहिं ततस्तस्थानुमानम्‌ | ततो नासत) कारणत्वमिति सिद्धा कारणानुपलब्धि: । 

तथा कार्यानुपलब्धिरषि | तदबथा, न तढेकान्ते कारण कार्यानुपरुम्मात्‌ | नहि तत्य 
सत्कार्यम; निरपेक्षत्वात्‌ । नाप्यसत्‌; बिनापि तेनाभावात्‌ | रूपान्तरेण तत्तस्य कायमिति चेत; 

वि सत्‌; कथं तस्य ? असच्चेत्‌; स एवं प्रसज़ी विनाणि' इत्यादिरिनवस्था च। यदि चासत्‌ 

संद्रपमापददमान तस्य कार्यम्‌ ;न क्षणभड़ग: तस्य पूर्वापरीमृतस्येकस्योषगमात्‌ । न पक्षान्तरे एपि अय॑ 
प्रसह्अ:: क्रमेण चित्रवस्तुन्येव तत्र हेतुफलव्यवहारात्‌ । तस्य च चित्रेकज्ञानवत प्रतीस्युपारूढलातू, न 
तथा तदेकान्तस्य । ततः कार्यनुपलब्धिरषि गमिकेव | व्यभिचारशडूया तदगमकत्वकर्पनायों 
नित्यादेरनिषेधापत्त: | 

तथा विरुद्धोपलब्धिरपि | तदूयथा- न नित्यो जीवः परिणामादिति। नित्यलविरुद्धस्य 
परिणामस्य जीवे दशनात्‌ तत्र नित्यलप्रतिषेधोषपत्तेः केचिदुष्णत्वोपलब्ध्या शीतपतिषेधवत्‌ । 

तथा विरुद्धव्याप्तोपलब्धिरषि | तथथा, नेदं निरात्मकं जीवच्छरीर प्राणादिमत््वादिति | 
नेरात्यविरुद्धेन सात्मकत्वेन व्याप्तस्य प्राणादिमत्त्वस्थ जीवच्छरीरे दर्शनात्‌ तंत्र नैरात्यप्रतिवेधोषषत्ते:, 
कचिच्छू रखस्य वनस्पतित्वविरुद्धवृक्षतरव्याप्तत्य दर्शनात्‌ वनस्पतित्वप्रतिषेधवत्‌ । 

एवं विरुद्धकार्योपलब्धिरषि | तथ्था कल्पनापोद्मआस्तमपि ज्ञानं न प्रमाणं विसंवा- 
दादिति । प्रामाण्यस्योक्तविशेषणे ज्ञाने तद्विरुद्धा प्रामाण्यकायेस्थ विसंवादस्योपलूम्मेन निषेधोषपत्ते: 


कमिद्रोमहर्षादिविशेषस्य शीतकार्यस्योपलम्मेन तद्विरुदपावकपतिषेषवत्‌ | न चासिद्धा विसंवादों- 


पलव्धि; तत्र निरंशादिरूपेण हृष्टस्यापि विषयस्य स्थूलादिरूपेण प्राप्ते,, अयथादशनप्राप्तेश्व 
विसंवादाथत्वात्‌ । एवमन्या अप्यनुपलब्धयों वृत्तिप्रतिषादिता गमिकाः प्रतिषत्तव्या: | 
स्थान्मतम्‌-यदि क्षणक्षयैकान्तादेने प्रतिपत्ति: कर्थ स क्चिन्नास्तीति तदनुवादी निषेध: ! 
नास्‍्तीह घट:' इति प्रतीतस्यैव तस्य  तद॒र्शनात्‌ । प्रतिष्ती तु कथमनेकान्तनियमों भावेष्विति ! 
१ क्षणिकेकृन्ते | २ अठद्ग पत्वात्‌ । ३ अ्रसत्‌ | ४ श्रसतः। ५ 'स्याद्वादिपक्षे! -ता० टि०। 
६ ज्णिकैकान्तस्थ | ७ कश्रिदुष्ण- आ०, ब०, प० | क्चिदुपल- ता० । ८ सालत्वस्य | शूरः सालबृत्ष 


विशेष; । 6 -वादस्योप- आ० ,ब०, प०। १० दृष्स्यादश्स्थापि प०, ता० । १९ घटस्य | १२ निषेध 
दर्शनात। 


५० 


२५ 


नली ' 


५१० 


१७५ 


घश्छ 
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तमन सारम्‌; एवं नित्येदर्थक्रियानिषेधेदपि चोद्यात्‌ । न झ्प्रतिपन्ने तंत्र तस्निषेध:, प्रतिपन एव 
प्रदेशे मशकादिनिषेधोपलम्मात्‌ | न च तस्य प्रतिषत्ति: प्रमाणात्‌: क्षणभड्गभवादव्याघातात्‌ | कह्पनात- 
श्वेत, निषेध्यस्वमपि तह्ठिषयस्थेव स्थात्‌, अथक्रियाया अपि ताह्श्या एव तत्त्वात्‌ । प्रत्यक्ष। एव 
तंस्था: क्षणभज्ञ प्रतिपत्तिरिति चेतू; नेबम्‌; अनिश्चयात्‌ | निश्चये वा कि नित्ये तन्निषेधेन ? स हि 
ततस्तदूभज्न साधनाय, निश्चिते च कि तत्साघनेन ? समारोपस्याषि तत्रानुपष्ततेस्तदृव्यवच्छेदस्याप्यसम्भ- 
बातू । अनिश्चये एपि यदि प्रतिषत्ति', तथापि किमथ तत्साधनम्‌ ? व्यवहारा्थमिति चेतु; न; तस्यापि 
तत एवं भावात्‌, कथमन्यथा ततो नित्ये तन्निषेधव्यवहारः । तन्‍न प्रत्यक्षतरतत्र तस्थाः ग्रतिपत्तिः, 
इत्यारोषिताया एवं निषेधस्तथा तदभड्भादेरपीति सृक्तम-'नापक्ष प्रत्यक्षवृत्तितः! इति । 

यत्पुनरेतत्‌-वैशेषिकादे: 'सामान्यसमवायादिक निराकुद्न्‌ यदि न प्रतिषच्यते तन्निषेधहेतोरा- 
श्रयासिद्धवम । प्रतिपद्यते चेत्‌; कथं निषेध: ? तत्मतिषत्त्या बाधनातू! इति; तदप्यनेन 4तिविहितम्‌ ; 
प्रमाणतः प्रतिपत्तावेव तदनुपषत्तेने कर्पनात: | तत्मतिपस्नस्थ च तस्थ परेनिपेषः करप्यते | अभ्युप- 
गन्तव्य॑ चेतत: कथमन्यथा स्वेयमपि क्षणभन्जादेनिराकरणम्‌ | न हि तस्यापि सोगतादिकर्पितस्थ 
कचित्‌ प्रमाणतः प्रतिपत्ति; बुद्धचादावषि पटक्षणस्थायित्वादेरेव स्वयमबगमात्‌ | अथ न तस्थ निषेध 
कर्थ॑ तद्गादी पराजीयताम्‌ ? अग्रतिक्षिप्तपक्षस्य तदनुपपत्ते: । तद्विपयस्य नित्यादेवियानादेवेति चेठ्ष: 
अप्रतिपनने तस्मिन्‌_तद्ठिप्ययत्वस्थेव कचिदनधिगमात्‌ | ततः कब्पनश्रेव तस्थापि यतिपत्तिस्व्यिल- 
मनुबन्धेन । 

साम्प्तम उन्नामादेस्तदुत्पत्त्याबभावेदुपि गमकल्वोषदशनेन हेतुत्रेविध्यमपि विध्व॑सयन्नाह- 

तुलोन्नामरसादोनां तुल्पकालतया न हि ॥१६६॥ 
नामख्पादिहेतृत्व॑ न च तब॒यभिचारिता | इति | 

तुलाया उन्नामश्रोश्वंगमनं रसश्व तावादी येपामर्वाग्भागसास्नादीनां तेपां न हि स्फुटम्‌ | 
किम ? नामश्राधोगमनं रूपं चादियेपां परभागविषाणादीनां त एवं हेतवो येषां तेषां भावस्तत्ततम । 
कया युक्तया तत्तेषां न? तुल्यकालतया समसमयतयेति । न हि समसमयत्वे युक्तो हेतुफलभावः परस्पर- 
मनुषयोगात्‌, सब्येतरनारीकुचचूचुकवदनम्युपगमात्‌। न चेवमहेतुलम्‌; . अव्यमभिचारात्‌ | न हि 
नामादेरुननामादिव्यभिचारों निव्य भिचाराया एव ततस्तततिपत्तेरुपलम्भात | न ततस्तस्य प्रतिपत्तिरपि 
तुं गौरवादे: तस्य तत्कारणल्वातू, ततस्तु नामादिसहभाविन उन्नामादेरिति चेतू; तथापि व्याधात एव 
त्रेविध्यस्थ कारणस्थापि  लिझ्त्वोषणमात्‌; तथा रसादे रूपायधिगमाच्च । ततोषुपि न तस्याधिगम 


अपि तु तत्कारणस्येव पृव॑रसादिस्तवकस्येति चेत्‌; न; रूपादेरेव समसमयस्य तद्शेनातु | तत्कारण- 
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९ नित्ये । २ अ्रथक्रियाया। । ३ अथक्रियायाः | ४७ “श्रथ यदि परेण प्रमाणात्पतिपन्नः तेनेव 
बाध्यमानत्वादनुत्थानं विपरीतानुमानस्य |. . - प्रश० व्यो० प्रृ० ४६ । ५ “जैनादि:'- ता० टि०। 
६- तावेदनुप- आ०,ब०,प० । ७ '"जैनें।” ता०टि० । ८ “वैशेषिकादिना ”-ता०टि० । ९-विशेषणा- 


आा०, बृ० प्‌० १० -तुरूयमि- आ०, ब०, प्‌० | १ १ लिड्डस्योप- आए०, ब०,पृ० | के. 


२।१७० ] २ अंनुमानप्रस्ताव: 


प्रतिपत्तिरिव ( त्तेरेव ) तम्मतिपत्तिस्तस्थ रूपादिजननपर्मतया ततः बतीतेः | अत ण्वोक्तम--- 
“एकसामग्र्यधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । 
हेतुधमानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ |” [ प्र० वा० ३॥८ ] 
इति चेत्‌; कर्थ पुनस्तद्वमंणः पतीतेरेव तत्प्रतीतिः ? अव्यभिचारादिति चेतू; उत्तमत्र- 
'हेतुप्रतिपत्तिरेव साथ्यस्यापि प्रतिपत्तिरित्यनुमानमुत्सीदेत' इति | न च॒प्रतिपन्नात्ततस्ततिपत्ति: 
कारणलिड्गप्रसडगात्‌ । नचेव॑ पार्म्पयप्रतिपत्ति:-रसादेस्तकारणस्य ततो5पि रूपादेरवगम इति; 
रूपादेरेव झटिति ततस्तदशनात्‌ | सत्यम्‌, स तु न रबतो एव्िनाभावात्‌,अपि तु तद॒त्पत्तिपयुक्तादेव | 
तदुक्तमचतेन--“रूपादिनापि रसादेखव्यमिचारों न स्वत: किन्तु स्वकारणाव्यमिचार- 
द्वारकः |! [ हेतुबि>) टी० प्र०८ ] इति चेतू; कि पुनरेव॑ नियम: 'स्वकारणमन्यमिचरत- 
स्तत्कायेणाव्यमिचार: इति ? तथा चेत्‌; न; असता तदयोगात्‌ । सतैवेति चेतु; कुतः सत्तम्‌ ? 
कारणभावादिति चेत्‌; न; नियमाभावात्‌ “नावश्यम्‌”! [ हेतुबि० टी० प्रू० २१० ] हध्यादि- 
वचनात्‌ | नियम एवं रसादेस्तस्यानुमानात्‌३ अन्यथा तदबोगादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-सति 
तत्सत्वनियमे तत्र रसादेस्तदव्यमिचारद्वारकी एविनामावः, ततश्च तदनुमानात्तन्नियम इति । तन्नियम- 
स्यान्यतः प्रतिपत्ती तु व्यथमेव रसादिलिड्गं भवेत्‌ | तस्मात्‌ स्वत एवं तस्य तत्र अविनाभावो न 
तंस्मात्‌, नायि तत्कारणादुकत्ते: | 
ययुनरत्रोक्तं तेनेव- “आकरस्मिकस्तहिं स्ववस्तूनां स्वभाव इति न कस्यचित्‌ 
स्थात्‌ । नह्हेतोदेशकालद्रव्यनियमी युक्त: ।” [ हेतुबि० टी० प० ९ ] इति; तन्न; खहदेतु- 
प्रक्तेरेव नियतविषयतया तस्योत्पत्ते,, तत एवं तत्पक्तेरप्यवगमात्‌ | नियतविषया हि तदुलपत्तिः 
कुतश्चिद्वगम्यमाना तत्पक्ृृतिमवगमयत्येव, उद्तत्तिनियमस्य तदन्यत्रापि तदधीनत्वातू । अत इंदमपि 
तस्थायुक्तेव- तच्चाव्यभिचारकारणं यथोक्तादन्यन्न युज्यते |! [ हेतुबि० टी० प्रू०९ ] 
इति; तदुलक्ष्यादेरुक्तादन्यस्यापि तंझाक्तेमावात्‌ । 
किश्वेद॑ तस्य तत्कारणलम्‌ ? उत्ादकलमिति चेत; न तहिं तस्मिनू संद्यप्यव्यमिचार: 
कारण कार्यभावस्यानियमात्‌ । ततो यथेदमुच्यते- 
“संयोग्यादिषु येप्वस्ति प्रतिबन्धो न तादशः । 
न ते हेतव इत्युक्तं व्यभिचारस्य सम्भवात्‌ |!” [ श्र० वा० ४२०३] इति । 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌- 
धुमादावपि यत्रार्ति प्रतिबन्ध: स ताहशः | 
न सो 5पि हेतुव क्तव्यो व्यभिचारस्य सम्भवातू ॥१५२०॥ इति 


१ कारण लि- आ०,ब०,प० । २ स्वतोषि भावात्‌ आ०,ब०,प० | ३ नावश्य कारणानि 
कार्यवन्ति भवन्तीति सौगतबचनमभ्‌/-ता० टि० । ४ 'उत्पत्तरित्ययं॑ शब्दोडत्रापि सम्बन्धनीक | 
-ता० टि० ।५ अ्रच॑टस्य | ६ तत्रकृतेभा- आ०, ब०, प० । 
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तन्नोषादकल्व॑ कारणलम्‌ । अस्तु तन्नियामकत्वम्‌, तज्निवृत्ती नियमेन तस्थापि निवृत्तें: 
इत्यपि न युक्तम; कारणलादबभावे तस्याप्ययोगात्‌ । 
“तस्मात्‌ तन्मात्रसम्बन्धः स्वभावों भावमेव वा | 
निव्तय्ेस्कारणं वा का्यमव्यभिचारतः |” [प्र० वा०१।२२] इति वचनात्‌ । 
भवतु कारणचस्योक्तसमाधित्वात्‌ स्वभावत्वादेव तसय तन्नियामकलमिति चेतू। न; 
तन्मात्रसम्बन्धाभावात्‌ । न हाव्यभिचारमात्रस्य तेन व्याप्ति:: असत्यषि तस्मिन्‌ रूपादी तद्भावात । 
ततो यदुक्‍तम- “यस्य येन सह तादात्म्यतद्त्पत्ती न स्‍तो नस तदविनाभावी यथा 
प्रमेपत्यादि ( दे ) नित्यत्वादिना, न स्तश्च केनचित्तादात्म्यतदत्पत्ती स्वभावकाये- 
व्यतिरेक्रिणामथोनामिति व्यापकानुपलब्धिः! [ हेतुबि० टी० प्रृ०९ ] इति; तत्रतिविहितम्‌ ; 
तदभावे 5पि रसादे रूपादयविनाभावव्यवस्थापनेनानुपलब्धेव्य भिचारात्‌ | तन्‍न नियामकत्वमपि कारणत्वम्‌ | 
जापकत्वं तु प्रागेव ग्रतिविहितम | ततो न किश्विदपि कारणाथमुत्यश्याम: | ततः स्थितं रसादे- 
रकार्यस्यापि हेतुल्वान्न जेविध्यमिति | 
तथा अर्वाग्मागसास्नादेरपि | न हि तस्यापि परभागविषाणादिकायेतल॑ तुस्यकालताविशे- 
पात्‌ । तथापि कार्यमेव सत्येव तस्मिन्‌ भावादिति चेत; न झिख्विदिदानीमकार्यलिड्गं स्वेस्य 
साध्ये सत्येव भावात्‌ | अभेदे स्वभावहेतुरपीति चेत; न; तदा हेलधरिगमेनेव साध्यस्याप्यषिगमात्‌, 
अन्यथा भेदापत्त: । न कृतकलादेस्तदव्यतिरिक्तमनित्यत्व॑साध्यम्‌ू , अपि तु॒तदृव्यवहारस्तदन्य- 
व्यवच्छेदो वेति चेतृ; सिद्ध तहिं तस्य तत्कायत्वं व्यतिरिके सत्यविनाभावादिति न स्वभावहेतुर्नाम 
कश्चित्‌ । किम्बैवं कार्यव्वकल्पनेन ? अविनाभावनिर्णयादेव गमकत्वोषपत्तेः | ततो न तुलोन्नामादीनां 
तदुयत्त्या गमकल्म्‌ । नापि तादात्येन; तदभावात्‌ | क्थ पुनस्तदभावों यावता तुलादिद्विव्याद- 
व्यतिरिकादस्यपेव कथश्वित्‌ तेषामन्यो उन्यमपि तादात्यमिति चेतू; अन्राह- 
तादातमयं तु कथश्वित स्थात्‌ ततो हि न तुलान्तयोः ॥१७०॥६ति । 
तुलान्तयोरुननामावनामकतोस्तुलाग्रयो: तादात्म्यममेदो न त्‌ नंब तोरखधाराणाथ- 
त्वात्‌ | कुत एतत्‌ ? ततः तस्मात्‌ तुस्यकालत्वात्‌ हि स्फुटमू । न हि तादात्ये तुल्यकरालुतव॑ 
तस्य भेदित्वनिष्ठचात्‌ । स्वथा भेद एवं तढ्विरुद्धं न कथश्विदिति चेत्‌ु। न; तथा स्वमतव्यापत्ते:, 
एकान्तनिरंशक्षणक्षीणस्वरुक्षणवादविलोपस्यावश्यम्भावात्‌ । तत:'कथश्वित्‌! इत्यत्र अपिशब्दो द्रष्टव्य: 
ततः कथश्विदपि न केवल संवंथा स्थात्‌ भवेत्‌ तादात्यं तुलान्तयोः | निति सम्बन्धः | न केवल 
तुल्यकाल्खात्‌ कथश्विद्वादे चानिशपत्तेस्तुलान्तयोरेव न तादात्म्यमपितु अन्येषामपीत्याह- 
सास्नाविषाणपोरेव॑ चन्द्रावोक्परभागयो: | इति। 
प्रसिद्वायमेतत्‌ । तदेवमुन्नामादेरकार्यस्वभावस्यापि लिझ्त्वोषपादनेन अविध्यनियम 
प्रतिषिध्य पात्रकेसरिस्वामिनाषि तन्नियमः प्रतिषिद्ध इति दशयं स्तद्गचनमाह- 


$ ९? कि चैवं आ०, ब०,प० । २ तुशब्दस्य | ३ भेदित्ववदनिष्ठ-आ०,ब०,प० । भेदनिष्त्वात्‌ । 
9 सर्वदा स्था- आ०, ब०, प०। ५ सास्नादीनाँ च-आ०, ब०, प०। | 


२।१७१-७२ | २ अनुमानप्रस्ताव; शा 


उपलब्धेश्र हेतुत्वादन्तमोवात्‌ स्वभावतः ॥१७१॥ 
तयोरनुपलम्भेषु नियमों न व्यवस्थित; । इति । 

उपलब्धे: उपलम्भस्य न केवर्ल कायदिरेवेति । अपिशब्दार्थ/ चशब्दः। हेतुत्वात्‌ 
गमकत्वात्‌ नियमः कार्यादिभेदेन त्रिविधमेव लिल्लमित्यवधारणं न व्यवस्थितः। न हि कार्यदि- 
रन्यस्यापि हेतुत्वे तब्रियमोषपत्ति: | अस्ति च तस्था हंतुलम्‌ “अस्त्यात्मोषलब्धे:' इत्यात्मसद्भावस्थ ततः 
प्रतीते: । आत्मनो यद्यग्यतः प्रतिपत्तिरस्ति किमुपलब्ध्या कतेव्यं सिद्धोपस्थायित्वात्‌ ? अथ नास्ति न 
तस्या हेतुखमाश्रयासिद्धेरिति चेतू; भवेदेव॑ यद्याश्रयबलेन गमकत्वम्‌ | न चेवम्‌, अन्यथानुपपत्तित 
एवं तद्भावात्‌ । निवेदितं चेततू-असिद्ध पमिधमत्वेडपि! इत्यादिना' । कर्थ पुनस्तदपरिज्ञाने 
कुतश्चित्तदन्यथानुपपत्तेरप्यवगम: ? इत्यपि न चोद्म्‌; कार्यादावषि तत्यसज्ञात्‌ | अप्रतिषन्नेडषि साध्ये 
तस्य तत्वभावत्वात्‌ भवत्येव परिज्ञानम्‌! इत्यपि समाधानम्‌ उपहूम्भे पुपि न विमुखभावमा विर्मावयति | 
कर्थ॑ पुनरुपलब्धेगमकर्ख व्यभिचारस्थापि दशनातू ? न ह्युपरूव्धिरित्येव भावास्तथा भवन्ति विश्रमा- 
भावापत्तेरिति चेत्‌; न; तम्मात्रस्य हेतुत्वानम्युपगमात्‌, अन्यथानुपपत्तिसंबलितशरीराबा एवं तस्या- 
स्तदम्यनुज्ञानात्‌ । न च तस्या व्यभिचारों एनुपलूव्पिवत्‌ | का पुनरियमुपलब्धियंतस्तद्स्तित्व॑ साध्यत 
इति चेत्‌ ? इयमेव येय॑ तत्र तत्र बुद्धिविव्तप्वन्वितरूपतया अहमिति ग्रतिमाति | न तत्र कश्चिदात्मा 
नाम तदृव्यतिरिक्त: अतिभातीति चेत; सत्यमू; तस्या एवात्मत्वोषगमात्‌ । न चैबमुपलब्धेबैंयर्यम्‌; 
व्यवहारसाधनाथलादनुपरुव्पिवत्‌ । एवमप्युपलव्मेस्तद्िपयाविष्वग्भावेन स्वभाव एवान्तर्भावात्‌ कर 
तया नियमाव्यवस्थितिरिति चेत्‌: अनुपलव्धिवत्‌ साध्यभेदेनेति ब्रम: | ततो भवस्येव तया तदव्यव- 
स्थिति: अन्यथा नुपलब्घेरपि तत्नेवानुप्रवेशात्‌ द्वविध्यमेव स्थातू । तथा तयो; कार्यस्वभावयो: 
स्वभावतः स्वस्सतोउन्तभावादनुप्रवेशात्‌ | क ! अनुपलम्भेषु ज्रेविध्यनियमो न व्यवस्थितः 
सर्वेस्यानुपलम्भत्वेन ऐकविध्यस्थेवोपपत्ते: | तथा हि-परस्याय॑ स्वभावहेतु: अनिष्य: शब्द: प्रयलान्तरीय- 
कृत्वादिति। तत्र प्रयत्नानन्तरीयक्व॑ यदि मयल्लानन्तरं निष्पत्तिः इयं विरुद्धव्याप्तोपलब्धिरेव 
निद्यलविरुद्ेन अनितद्यलेनास्थ व्याप्त्वात्‌ । भथ तज्ज्ञानम्‌; तथापि विरुद्धकार्योपलब्पिरेव तस्य 
नित्यविरुद्धानित्यकायत्वातू । ततः कथमनुपरम्मेपु तयोरस्तर्भावों विरुद्धविधेरनुपलम्ममेदत्वेन स्वयम- 
भ्युपामात्‌ । बहुबचन कार्यादिबरहुत्वेन तद्र॒पानुपलम्भानामपि बहुत्वात्‌ । 

स्थान्मतम्‌--यदा निषेधपर: प्रयोगो न नित्य इति तदा भवतु तत्रान्तर्मावः, यदा तु विधि- 
पर एवं अनित्य इति तदा स्वभावादित्वेन तयोहँतुलान्न तन्नियमाव्यवस्थितिरिति, तन्‍्न; सर्बदा 
लिड्डस्य सामान्यविषयतया तन्निषेघपरतयेवावस्थानातू; अन्यथा तद्विषयल्वायोगात्‌। न हि सामान्य 


नाम अन्यव्यवच्छेदादपरं परस्य सम्भवति । तथा चोक्तम्‌- “अतद्रपपरावत्तवस्तुमात्रप्रसा- 


धनात्‌ ।” | ] इत्यादि। विधिपरत्वे वा कथन्न वस्तुविषयत्वम्‌ ? इश्मेव लेशतस्त- 
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यमाव्यवस्थिति: -ता०टि० । ४ साध्याभेदेनेति'आ०,ब०,प०। ६ “'यदक्त धर्मकीतिना-अतद्र पपरावृद्ध 
“अष्टूतह० प्ृ०२८ । “आह चात्र-अतद्रुप'-प्र० बातिकाछ० १॥२। ७ -ब ततस्तदपीति आ०,ब०, प०। 


न्‍्यायवि०इलो० २।६। २ उपलब्धिमात्रस्य | ३ “स्वभावहेतो"- ता०टि० । ७ “जेविष्यनि- 
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दपीति चेत्‌; न; निरंशे बस्तुनि लेशामावात्‌ । तत एवोक्तम-“एकस्याथस्वभावस्य” [ अर० वा० 
२०२ ] इति। यश्रेवमिदं कथमुक्तम-“वस्तुलेशम्य चाश्रय/! [ ] इति £ पर 
एवेद॑ प्रष्ठय्यों य. एबमन्यो उन्यव्याहतमभिव्याहरति | ततः प्रतिपेषपर एवं प्रयोगों युक्त: । कार्य 
हेतोरपि सामान्यविषयस्याततपरतयैव स्वयं प्रतिज्ञानातू। ततो न सज्जतमिदम-“तत्र दो वस्तु- 
साधनों” [ न्‍्यायत्रि/ प्ृ० ३९ ] इति। न न सब्नतम; तद्विषयस्य सामान्यस्य वस्त्वेकत्वाध्यव- 
साथादिति चेतू; न; अनुपलम्मस्थापि तस्सापनस्वापत्ते: | अमावस्थापि भावाव्यतिरेक्रिण एवं लोकिके 
व्येबसायातू । तत इंद व्याहतम-/एकः प्रतिपेघहेतु:”" [ न्‍्यायवि० प्ृू० ३९ ] इति। 
ततो एनुपलम्मल्वेन स्वस्थाषि प्रतिषेधदेतुलवादसज्ञतमेव तत्रेत्यादि । 
पुनरपि नियममेव विधुरयितुं लिज्नास्तरमुपदशयन्ताह--- 
अभविष्यत्यसम्भाव्यों धर्मों धमोन्‍तरे क्वचित्‌ ॥१७२॥ 
शेषवद्ध तुरन्घो षपि गमक;ः सुपरीक्षित; | इति । 
धमः कृतिकोदयादिः क्चित्‌ कस्मिंश्वित धर्मान्‍्तरे शकटोदयादी साध्ये हेतु: । कीहश: ! 
अभविष्यति अजनिष्यमाणे धर्मान्तरें तस्मिन असम्भाव्यों एसम्मवितया कल्पनीयः तदविनाभावि- 
तया निश्चित इति यावत्‌ । कर हेतु: ? शेपवत्‌ शेप॑ परोक्तात्‌ कार्यत्वादन्यदकार्यलादि तहृद्यथा 
भवति | कार्यमेत् कृत्तिकोदयः शकटोदयस्येति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? तत उल्तत्तेरिति चेत्‌ु, न; ततः 
प्रागेब निष्पत्ते: | निष्पन्ने च कि तेन करतेव्यम्‌ ? अक्रिशित्करस्य कारणल्वे उतिप्रसज्ञात्‌ । तदविना- 
भावातु तक्कार्यमिति चेत; नम्वेबमपि तस्थ स्वभाव एवं स्थात्‌, साध्यस्य तस्मिन्नर्थान्तरनिरपेक्षस्वेन 
भावात्‌ अन्त्यक्षणपाप्तकारणवत्‌ | अन्यथा तत्कारणस्थापि कायत्वादेव लिझ्ञत्वोपपत्ते: किमिति 
स्वभावल्वेन तदुपपादितं यत इृदमर्थवत्‌- 
“हेतुना यः समग्रेण कार्योत्पादों उनुमीयते । 
अर्थान्तरानपेक्षत्वात्‌ स स्व॒भावोउनुवर्णितः ॥” [प०वा० ३।६] इति | 
'कीर्तिनेव तथा तद॒पपादितं न प्रज्ञाकरेण भाविकारणवादिनेति चेतू; कि पुनः कीर्तिस्त- 
द्वादी न भवति ? तथा चेतू; कथं तदूअन्थ एवं 'सत्तोपकारिण।” [प्र ०वा० १|५१] हस्यादिस्तद्वा - 
दपरतया अलड्भारक्वता व्याख्यात: ? तदपि तस्यानमिप्रेतार्थमिव व्याख्यानमिति चेत्‌; नेदानी तत्कार- 
ण् शाखा: शाखकारानमिप्रेतवचादिति कर्थ तदृबलेन तदुदयस्थ लिज्लान्तरत्यप्रतिक्षपात्रियमविधाते 
तयत्यवस्थानम्‌ ? कथ वा तन्मतमुषपादयितु प्रवृत्तेन तदनमिप्रेतस्य क्चिद॒षपादन नित्यादेरपि प्रयोजनव- 
शात्‌ कवित्‌ तत्मसड्रात्‌ । भवत्येव कीर्तिरपि तद्बादी,तथापि नान्त्यकारणस्य स्वभावत्वकह्पनं व्याहत तत्र 
उमयपमंसड्भावादिति चेन; तथापि कथ तन्नियम: ? केवलात्‌ कार्यात्‌ र्वभावाच तदुभयात्मनस्तस्य 


१ नियमेन आ०,ब०,प० | २ -यावक- आ०,ब०, प०। ३ धर्मकीतिना । ४- नः से की- 
आ०, ब०, प० | ४ भाविकारणवाद | ६ “तदेतदानम्तर्यमुभयपेक्षयापि समानम्‌, यथैव भूतापेज्ञया तथा 


भाग्यपेज्ञयापि । न चानन्तयंमेव तस्त्रे निम्रन्धनं व्यवहितस्यापि कारणत्वात्‌ ।” -प्र० वार्तिकाल० १५१। 


२॥१७३ ] अनुमानप्रस्तावः २०१ 


हेत्वन्तरत्वात्‌ । भवतु स्वभाव एवं क्ृत्तिकोदयादिरपीति चेतू; न; धृमादेरपि तत्त्वप्रसज्ञात, अविना- 
भावस्य तद्गयवस्थाहेतो: तत्रापि भावात्‌ । भेदग्तिमासान्नेति चेत्‌; तदुभयादेरपि न भवेदविशेषादिति 
सृक्तम- शेषवत्‌! इति । तद्गदू अन्यो5पि ऋत्तिकोदयादेरपरोपुपि पक्ष्यादिपि गमकः प्रत्यायकः 
साध्यस्य | कीश्श: ? सुपरीक्षितः सुप्ठु साध्यनिष्ठानियमवत्त्वेन परीक्षितः तकेंण विचारित इति | 
अस्त ह्याकाशे पक्षिदशनात्‌ अधः छायामण्डलस्य, तदशनाचोपरि पक्षिणः प्रतिपत्ति: । नश्बत्र कार्यचम्‌ ; 
तुल्यकालत्वात्‌ । न स्वभावत्वम्‌; भिन्नदेशत्वात्‌ । परीक्षया तु अविनाभावाद्‌ गमकत्वमतो न तन्नियमः। 
सत्यप्यत्र कार्यादित्वे न तद्दयवस्थितिः, पक्षधमेत्ववैकल्येन तद्बतो एस्य भेदात्‌, न ब्त्र पक्षिणः पक्षधर्म- 
लम्‌ ; मूप्रदेशे तस्यासम्भवात्‌ । तस्य हि पक्षत्व॑ छायावत्त्वेन साधनात्‌ । नापि तन्‍्मण्डलत्य; आकाशे 
तस्याभावात्‌ । न च भूप्रदेशाकाशसमुदायस्य पक्षववम्‌ ; तत्र हि अन्रेति निर्देश: स्थात्‌ साध्यस्य न 
पुनर्यत्र लिड़' तत ऊध्वमधस्ताद्वेति | तथैव च तत्मतिपत्तिदंश्यत इति । 

साम्प्रत॑ं नेयायिकादिकल्पितमपि तन्नियममतिदेशेन विधुरयन्नाह- 

एतेन पूथवद्वीतसंयोग्यादी कथा गता ॥१७३॥ इति। 

पूर्ववद्वीतसंगोगिशब्दानामादिशब्देन बहुत्रीहिः । तस्य च प्रत्येकममिसम्बन्धात्‌ पूवेबदादिः 
वीतादिः संयोग्यादिरिति भवति । 7तत्राथेन शेषवत्‌-सामान्यतोदृष्टयो:, द्वितीयेन अबीतवीता- 
वीतयो:, तृतीयेन समवाय्येक्रार्थसमवाय्य (यि) विरोधिनामवरोध:, तस्मिन्‌ पूववद्वीतसंयोग्यादो 
या कथा हेतुत्वनियमान्वाख्यानं सापि एतेन पूर्वोक्तेन न्यायेन गता निवृत्ता | नश्ेवं नियमः- 
'पूवेवदादिरूपेण त्रिविधमेवानुमार्नम! इति; अधिकस्यापि कस्यचिद्भावात्‌ । तथा हि-पूववदिति 
कारणात्‌ कार्यस्थानुमानम्‌ , पूव कारणमस्यास्तीति व्युपत्तेः | शेषबदिति कार्यात्‌ कारणस्य, कार्येस्थे- 
वोषयुक्तकारणादन्यतया शेष शब्देनाभिधानात्‌ । सामान्यतोरृष्टमिति चाकार्यकारणादकार्यकारणस्य | 
न च “अस्तव्यात्मा उपलब्धे' इत्यादि सत्तासाधनम्‌ एतेषामन्यतममपि; सामान्यतोरष्टे पपि तस्यापक्षधम- 
त्वादित्वेनानन्तर्भावात्‌ | तदूगमकत्वस्थ॒च समर्थितत्वात्‌ । 

किश्च, पूर्ववदादेगमकत्व॑ तैरूप्यात, पाग्वरूप्याद्ा, तदन्यतरत्रैवाविनाभावपर्यवसानादिति 
स्वयमम्युपगमात्‌ ? तथा च यदेतत्‌ पूवंबतोी भाष्यकारेणोदाहरणमुक्तम-“मेघोन्नत्या भविष्यति 
वृष्टि”” [ न्यायमा० ११५ ] इति, तत्कथं गमकम्‌ अपक्षधर्मत्वात्‌ ? नद्मत्र वृष्टेः पक्षत्वम्‌ असिद्धे:, 
सिद्ध चानुमानवैफल्यात्‌ | मेघस्य च सिद्धत्वे एुपि नपक्षत्वम्‌ असाध्याधिकरणत्वात्‌ । न हि वृष्टेस्तद्धिक- 
रणत्वं भावित्यात्‌ | यत्‌ पुनस्त्र विश्वरूपेण समाधानमुक्तम-“कारणस्येव मेघादेः सिद्धत्वात्‌ 
धर्मित्व॑ तद्वृश्यत्पादकत्वं साध्यो धमं! उन्‍नतत्वादिना तद्धमेंणवानुमीयते ।” [ ] 
इति; तन्‍न सम्यक ; न हावमषि कारणे पक्षधमंत्वस्थावस्थापनमपि तु तझ्धम एवोन्नतलादी । 
१ पक्षादिरपि आ०, ब०, प०। २ त्रविध्यनियम:। ३ तस्य प्रत्यक्ष छा- आ० | ब०, प० | द 
भूप्रदेशस्य | ४ -स्य सप- आ०, ब०, प०।५ न हि तंत्र प० । ६ -ति प्रभ- प० । ७ -समवायवि- 
प० । ८ -मित्यादिकस्या- आ०; ब०, प० । 6 द्रष्व्यम्‌- न्‍्यायभा०,न्यायवा०, न्‍्यायवा० ता०११५। 
१० शेषव्वेनाभि- आ०, ब०, प० । 
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तदषि न कार्य साध्ये किन्तु कारणधर्म एवं तदुलादकत्वे | तथा चान्यत्र प्रश्ने अन्यत्रोत्तं ब्र वत 
पश्यत विश्वरूपस्य न्यायकीशलूम्‌ ! भाष्यविरोधस्चैवम्‌-तत्र कारणेन कार्यस्थैवानुमानवचनान्न 
कारणघमंण तद्धर्मान्तरस्य | तेन तदन्तरानुमानमेव कार्यानुमानं भाष्यस्याप्येवममिग्रायत्वादिति चेत्‌, 
कर्थ पुन। तदुवादकत्वस्थानुमानं वृष्ट: ? न तावदमभेदात्‌, कायस्य कारणधर्मादवर्यन्तया भेदात | 
अविनाभावादिति चेत्‌; व्यथमिदानी तदुत्पादकतस्याप्यनुमानम्‌ उननतत्वादितलिड्नज्ञानस्येव तज्जा- 
नत्वोपत्तेरविनाभावाविशेषात्‌ | क्‍ 
लिब्नज्ञानस्य तत्साध्यज्ञानले प्रल्यं ब्रजेत्‌ | 
सिद्धयव्यत्रेवानुमानं ज्रेविध्यं यत्र कथ्यते ॥१५२६॥ 
तदुत्ादकलात्‌ू वृष्टयनुमानोपपत्त: तदनुमानमेव वृष्टयनुमानमुच्यत इति चेत्‌; 
ततोडपि कर्थ व्यधिकरणात्‌ तदनुमानम्‌ ? उत्नतत्वादिवत्ततोदपि कारणधर्मस्यैवापरस्थानुमानेन 
तदनुमानकल्पनायां चानवस्थापत्ते: । तन्नाविनाभावात्तदनुमानमेव वृष्ख्यनुमानम्‌ | तद्ठिशिष्टत्वादिति 
चेत्‌; स्यादेतत्‌ वृष्ख् त्यादकत्व॑ वृष्टिविशिष्टम्‌ अतः तज्ज्ञानमेव वृष्टेपि ज्ञानमिति; तन्न; ततो5पि 
मेदस्यानपाकरणात्‌ | नहि तद्विशिष्टमित्येव तस्य ततोअनर्थान्तरत्वम्‌, तह्ठिशिष्टल्वस्यैवाभावप्रसड्भात्‌ । 
तदनपाकरणे तु कथं तज्ज्ञानं तदर्थान्तरस्य विशिष्टस्य विशेषणापेक्षणादिति चेत्‌; एवमपि भवति 
तज्ज्ञानाद्िशेषणस्थानुमानं न तु॒तदेव तस्येति अन्यथा कारणस्यापि कार्यपिक्षत्वात्‌ तज्ज्ञानमेव 
कार्यस्यापि ज्ञानमिति व्यथ पूर्ववलिज्लकल्पनं भवेत्‌ | अनुमान तु ततस्तस्यानवस्थयेव दत्तोत्तरम्‌ | 
तन्न तदुल्ादकत्वानुमानमेव वृष्टिपरिज्ञानम्‌ । ततो दुर्भाषितमिदं परस्य-“भविष्यद् ष्युत्पादकर्व॑ 
धर्मों यदानुमितं तदा वृष्टेरनुमानं कथ्यते ।! [ ] इति । 
यदपीद॑ शेषवत उदाहरण भाष्ये प्रदर्शितम-“'पूरवोदकविपरीतम्ुदक॑ नद्याः पूणंत्व॑ 
शीघ्रत्वश्व स्रोतसो दृष्टवाउनुमीयते भूता वृष्टिः [न्यायमा० १।१।७] इति। अन्रापि विरेव- 
'रूपेण ताय्यमुक्तम्‌ -“नदीशब्दवाच्यों गतविशेषों धर्मी तस्प उपरि वृष्टिमदेशसम्बन्धित्व॑ 
साध्यो धर्मो धर्मिगतेन पूर्णत्वादिना घर्मेणानुमीयते ।/[. ] इति । तत्रापि तदेव वक्तव्यम्‌- 
कथं पुनः कार्यधर्मस्थेवानुमानं तदर्थान्तरस्थ भूताया वृष्टेपीति ? अविनाभावादिति चेत; उत्तमत्र 
लिडज्ञानस्येत्यादि | ततः पुनत्तदनुमाने उ॒प्यभिहितमेवानवस्थानं विशिष्टल्य तद्धमेस्थ तदृवृष्टिविशेषणा - 
पेक्षव्ादित्यपि प्रतिविहितम्‌ 'एवमपि! इत्यादिना । तन्न उपरिवृष्टिमद्रेशसम्बन्धित्वपरिज्ञानमेव भूतबृष्टि- 
परिज्ञानमप्युपपन्नम्‌ । 
यदपि सामान्यतोरृष्टस्य भाष्ये प्रतिषादितम- आदित्यत्रज्यानुमानमुदाहरणप्रतिनिधित्वेनावस्थाप्य 
*स्वयमुदाहरणमुक्त रूपेण स्पर्शानुमानमिति; तत्राषि पक्षधमंत्रादिकमपेक्षितव्यम्‌, अन्यथा 5विनाभावा- 
भावेन गमकत्वायोगात्‌। सत्यम्‌, अपेक्ष्यत एवं, रूपमिद स्पर्शाविनाभाविरूपत्वात्‌ प्रतिपन्‍नरूपवदिति 
तम्मवृत्तेरिति चेत ; तहि तदेवात्रापि वक्तव्यमू-कथन्नाम रूपस्य स्पर्शाविनाभावित्वस्य परिज्ञानं तदर्था- 


१ >ट्स्ये- आ ०) बे०; पूं० । २ कारणजशानमेव । ३ दृष्टावनुमी- आ०, ब०, प०॥ 
७ विश्वरूपेण | 


२१७३ ] अनुमानप्रस्तावः २०३ 


न्तरस्य स्पशेस्येति ? अविनाभावादे: पू्ववदेव प्रत्यवस्थानम्‌ | भवतो5पि कथ धमो पयमग्निमान्‌ 
घमत्वादित्यग्निमत्वज्ञानमेवाग्निज्ञाममिति चेत्‌ ? अग्नितद्धमंविषयतया लिज्ञादेव तस्योतत्तेः । न चैव॑ 
भवन्मते सम्मवति; लिज्ञस्य अम्न्यपेक्षया व्यधिकरणत्वेनापक्षपमंत्वात्‌ । स्पाह्मादिमते तु अपक्षधमंस्थापि 
गमकत्वात्‌ । न चाविनाभावस््य पक्षधमंत्वादावेव पयवसाय:; 'सन्ति प्रमाणानि इष्टसाधनात्‌, उदेष्यति 
शकटं कृत्तिकोदयात” इत्यादी तदभावे 5पि भावात्‌ । तन्‍न कारणादिभेदेन लिड्नत्रेविध्यस्य सम्भव इति | 

वार्तिककारेण तु 'पूर्ववच्छेषदत्‌ सामान्यतों दृष्टम! इत्येतदेव त्रिसूत्रीकृत्य तद्विषयतया 
अन्वय्यादिमेदेन त्रेविध्यं लिझ्ञस्योक्ताम्‌ | तत्र पूवंवच्छेषवदित्येक॑ सृत्रमू | पूर्वशब्दः पक्षवाची 
पक्षस्यैव कंथात्रयेडपि पूर्वमभिधीयमानत्वेन पूर्वत्वात्‌, से व्याप्त्या विद्यतेउस्येति पूरब पक्ष 
विद्यमानमित्यर्थं: । शेषः सपक्षः तस्थेव लिख्लाज्ञत्वेन प्रस्तुतयो: पक्षसपक्षयो: पक्षस्थोपयोगे 
सथुद्वरितल्वेनं शेषत्वोपपत्तेः स विद्यतेउस्येति शेषवत्‌, सपक्षे देशतः कार््न्यतों वा विद्यमानमिति 
यावत्‌ । अनेनान्वयी हेतुरुक्तः | पू्वबत्सामान्यतो5दृष्टमिति छ्वितीयम्‌ | पूर्वबदिति व्याख्यातम्‌ | 
विपक्षे सामस्त्येनान्‍्यथा वा यन्न दृष्टं तत्‌ सामान्यतो 5रष्टम्‌ अनेन व्यतिरिक्रिसाधनमभिहितम्‌ । पूर्वव- 
च्छेषवत्सामान्यतो एदृष्टमिति तृतीयम , अनेन चान्वयव्यतिरिकीति । तत्न सपक्षेकदेशवृत्तेरस्वयिन 
उदाहरणम्‌-परमाण्वादयः: कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा: सत्तासम्बन्धिवात्‌ घटादिवत्‌ । तद्वत्तिव॑ चास्य 
घटादावेव सपक्षे भावात्‌, सपक्षेद्पि सामान्यादी विषयेयात्‌ | न चेदमत्राशइनीयम-्रेरूप्यादेरत्रास- 
मग्रत्वादहेतुत्वमन्वयिन इति; तत्समग्रताया अन्वयव्यतिरिकिण्येवाभ्युपगमात्‌ू, इतरयोस्तु यथास- 
म्भवं तदुपगमात्‌ | अत एवं चित्रभानोवेचनम्‌-“ अन्वयादीनि रूपाणि साकल्येन अन्य- 
तमवेकल्येन वा यत्र सन्ति तदनुमानम” [ ] इति । तत्रोच्यते-यद्यन्वयिनो ५- 
विन|भावो नास्ति कथ्थं गमकत्वं व्यमिचारसम्भवात्‌ ! अथास्ति; के तस्य प्रतिपत्ति: ? पक्षध्म एवं तस्या- 
बाधितविषयत्वासअतिपक्षल्ा भ्यां प्रतीयमानस्थाविनाभावितयेव प्रतिपत्तेरिति चेत्‌; न किश्विदिदानीं 
सपक्षे सत्ततेन ? अविनाभावाधिगमादेव हेतोगमक्त्वात्‌ | तस्य च विनिव तेन भावात्‌ | भवतु ' “सपक्षे 
सति तत्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न तत्राप्यन्बयस्यैव सति सत्त्वलक्षणस्थ प्रतीते्नाविनाभावस्य | न चान्वय 
एवाविनाभाव; असत्यसत्त्वस्थ . तत्वातू, अभावस्य च भावभेदिन एवाभ्युपगमात्‌ | अथाब्राधितविष- 
यत्वादिकमेव अविनाभाविल्वम्‌, तच्चान्वयिनः स्वरूपमेव, ततः सपक्षे तत्मतिपत्तिरेवाविनाभावित्वस्यापि 
प्रतिपत्तिरिति; तत्रोच्यते-कि तद्विषयत्वादिना तस्याक्षेपात्तदेव तदिव्युच्यते,किवा ततोर्थन्तरं तन्नेति 
प्रथमविकल्पे ' कथमाक्षिप्ताविनाभावस्यैवान्वयस्य प्रतीते: अन्वयव्यतिरिक्येवायं हेतुन भवेत्‌ ? अविनाभा- 
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१ मतेनाल्वपक्ष- आ०, ब०, प० | २- व सू- आ०, ब०, प०। ३ “त्रिविधमिति श्रन्वयी 
व्यतिरेकी श्रन्वयव्यतिरेकी चेति -न्यायवा० पृ० ४०। तुलना-“तदनेन न्यायवार्तिकटीकाकारव्याख्यान- 
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७ सपक्ष कदेशवृत्तित्वम्‌ । ८ तत्र सम आ०,ब०,प० । € श्रस्वय्यादी- ता०। १०-न्ते तत्म-आ०, ब०, 
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वस्य व्यतिरिकत्वात्‌ । अन्वयिनि तदाक्षेपरहिते निदशनान्तरे तदप्रतिपत्तेरिति चेत्‌; अन्वय्यपि न भवेत्‌ 
घटादी अनाक्षिप्तव्यतिरिके अन्वयस्थाप्यप्रतिवेदनात्‌ू । अन्वयस्य प्राधान्यात्‌ अन्वस्येवायमिति 
चेतु; न; साध्यप्रतिपत्तावविनाभावस्थेव प्राधान्यात्‌ , सत्येव तस्मिन्‌ व्यभिचारनिवृत्तर्निणेयात्‌ । 
तदाक्षेपकल्वेन दृढमन्वयस्थैव प्राधान्यमिति चेत्‌, अस्तु तर्हि पक्षपर्मस्थैव प्राधान्यम, असति तस्मिन्‌ 
अन्वयस्याकिश्वित्करत्वात्‌ । ततो न तदरक्षेपात्‌ तदेव तदित्युपपन्नम्‌ । नापि ततोईर्थान्तरं तन्नेति; 
व्यतिरिक्यादी अर्थान्तरस्येव तत्य भावातु । विषपक्षव्यावृत्तिरृपं खल्वविनाभावित्वमेव तत्र व्यतिरिकः । 
तच्चाबाधितविषयत्वादे: अर्थान्तरमेव, अन्यथा रूपमेदेन लिझ्लुलक्षणत्वानुपपत्तेः । तत्राप्यवाधितविषय- 
त्वादिकमेवाविनाभावित्व॑ विपक्षव्यतिरिकस्तु तन्निर्णयार्थ एवेति चेत्‌; कुतस्ततस्तस्थ निर्णयः ? सत्ति 
तस्मिन्‌ तस्यावश्यम्मावात्‌; तहिं साध्यस्येब स्थात्‌ तदव्शिषात्‌ , तल्किमन्तगंडुना बाधितविषयत्वादिना 
साध्यसद्भावनियमाभावे तस्यापि दुलंभत्वात्‌ । ततस्तस्मादर्थान्तरमवाविनाभावित्वम्‌, तस्य चान्वयिन्या- 
क्षेप भन्वयव्यतिरिकिबमेव तस्य नान्वयिलम | 

असिद्वित्वाच्च । तन्च अर्थान्तरस्य सत्तायास्तत्सम्बन्धस्य च प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ | सिद्धस्यापि न 
गमकलवं व्यभिचारात्‌ । सें च तेनेव पत्यक्षेण, यद्विषयत्व॑ साध्यं परमाण्वादीनाम्‌, सत्यपि तस्यं सजसम्ब- 
न्धित्वे प्रत्यक्षव्ाभावात्‌ | प्रत्यक्षमेव तदप्यन्येन प्रत्यक्षेगति चेत्‌; तेन तर्हिं व्यभिचारः स्थात्‌ । 
तस्यापि तदन्तरेण प्रत्यक्षत्रे क्देव वक्तव्यमनवस्थानं च | तेन स्वस्थ प्रत्यक्षवम्‌, तत्य ललन्येन 
तन्नानवस्थानमिति चेत; न; तेन स्वविषयस्य प्रत्यक्षत्वे स्‍्वरूषवेदनप्रसज्ञात्‌ू | न हि. स्वरूपमप्रति- 
पच्यमानं तद्विषयतया पर प्रत्यक्षयितुमहेति | भवतु तहिं स्वत एवं तसय प्रत्यक्षत्रमिति चेत्‌; न; स्वसं- 
वेदनस्पासबन्निकजत्वेनापत्यक्षत्वे ततः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते: । परप्रसिद्धया प्रत्यक्षमेव स्वसंवेदनं 
स्पष्टावभासित्वादतो नव्यमिचार इति चेतू; स्वप्रसिद्धया तहिं तदभावाद्नथमिचारश्रेति दुस्तरं व्यसनमाप- 
तितम्‌ । तन्नेदमुदाहरणमुप्पन्‍नम्‌ | 

यदप्यन्वयितिः  सपक्षव्यापिनस्तदुपदर्शितम्‌-परमाण्वादयः कस्फचित्‌ प्रत्यक्ष: “प्रमेक्लात्‌ 
कुम्भादिवदिति; तदपि न युक्तम्‌; व्यभिचारस्य तत्राप्यविशेषात्‌। अपि च। यदि. प्रमितिरिव प्रमेयलम; 
न पक्षधर्मत्वम्‌ , तस्या: प्रमातृनिष्ठल्ेन परमाण्वादिष्वभावात्‌ । तत्सम्बन्धः तद्ति चेतू; तस्य यदि 
प्रत्यक्षत्वे पुपि न प्रमेयत्व॑ ने सपक्षव्यापित्व॑ प्रमेयत्वे ' * तत्राप्यपरस्तत्सम्बन्धः तस्यापि प्रमेयत्वे'  पुनर- 
परस्तत्समबन्ध: इत्यपर्यवसायी तत्मतनन्धः प्राप्नुयात्‌ | न चैथं प्रतीति! प्रमेयत्वस्थानवस्थितेः | अथ 
स्‌ एवं न स्वप्रमितिसम्बन्ध तेषां प्रतिषयते यतो<ुयं प्रसक्ृः, अपि तु पर एवं, तेनापि स्वतत्स- 
म्बन्धस्य न प्रतिपत्ति, ततो5ुपि परेणेव प्रतिषत्तेरिति; तन्न; स्वयमग्रमितस्याज्ञातासिद्धालप्रसज्नात्‌ । 
अस्त्येव वादिना परमाण्वादिषु तस्य प्रतिपत्तिस्तत्सम्बन्ध एवं तस्वय तेनाप्रतिपत्तिरेति चेत्‌ ; 

१- त्तिरि-आ०, ब०, प०। २ चेर्ताई आ०, ब०, प०। ३- धच तदर्था- आ०,ब०, प० | 
४ व्यभिचार:। ५ कस्यचित प्रत्यक्षस्य । ६ बम्तुनः । ७ तहिं आ०, ब०, प०। ८ परप्र- आ०, ब०, 
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न; पक्षीकृते तत्रापि तदप्रतिज्ती तदकत्थलात्‌ भागतस्तदसिद्धवस्थ | तदपक्षीकरणे तु नात्र 
कस्यचिदिति सवंदर्शी निर्दिष्ट: स्थात्‌ । भवतु कस्यचित्‌ सातिशयज्ञानस्थ योगिन एवं तथानिर्देश 
इति चेतू; न; अन्रापि व्यभिचारसम्भावनस्थानिवृत्ते: । शक्यं हि वक्‍तुं यथा तस्य विद्यमानो 5पि 
तत्सम्बन्धो न प्रत्यक्षरतथा परमाण्वादयः प्रमेया अपि विरोधाभावात्‌ , कुम्भादी विद्यमानस्थापि 
साध्यान्वयस्याप्रतिषत्तेरविशेषात्‌ । ततो योगिनोएपि स पत्यक्ष एवं वकक्‍तव्यः इति तस्याप्रमेयत्वे न 
सपक्षव्यापित्वम्‌ | प्रमेयत्वे एपि तस्य स्वयमप्रमिती भागासिद्धलवम्‌ | प्रमिती पुनः तत्सम्बन्धस्यापि 
स्वयमेव प्रमितिः पुनरषि तत्सम्बन्धस्येति कथन्न तस्थापर्यवसायिन एवं प्राप्ति: ? फ्यव्ताने वा 
तद्वतिनत्तस्याप्रमेयत्वमेव प्रत्यक्षत्वे पपीति न सपक्षव्यापित्वमस्य | द 


यद॒पि व्यतिरेकिण उदाहरणमुपपादितिम्‌ -नेदं निराममक जोवच्छरीर्मू, प्राणादिमच्ात्‌, यत्त 
निरात्मक न तत्माणादिमत्‌ यथा छोष्टदि, प्राणादिमच्च जीवच्छरीरम्‌ , अतो निरात्मक नेति; तत्र यदयात्मा 
न प्रतिपन्नः कथ 'यत्र नेरात्य॑ न तत्र प्राणादि:! इति तन्निवृत्त्या प्राणादिनिवृत्त्युपदर्शनम ! अप्रति- 
पत्रस्य निवृत्त्युदशनायोगात्‌ । प्रतिपन्नश्वेदन्यतः, व्यर्थमिद्म , अतोएुषि तत्मतिपत्तेरेव साध्यत्वात्‌ | 
उपायवैचित्यान्न दोष इति चेत्‌; भवेदेव॑ यदि तदनपेक्षयेवायमुपायः स्थात्‌, न चैवं तदसेक्षयेवात्रा- 
प्यात्मनिवृत्त्युपदर्शनात्‌ । अत एवं तु तत््तिफ्ती भवति परस्पराश्रय:--सत्यामतस्तत्तिपत्ती व्यतिरिक- 
निर्णतिः, ततश्व तहातिपत्ते: | भथ मा मभूत्‌ तत्मतिपत्ति,, तथापि मवितव्यं तेन विशेषेण यो छोष्टादौ 
स्वनिवृत्त्या प्राणादीनिवर्तयति । स्वस्सतस्तज्निवृत्ती जीवच्छरीरेएपि प्रसडात्‌। तस्येव चेह साध्यत्वम्‌ , 
आत्मव्यपदेशस्यापि तत्रेव करणादिति; तदृषि न युक्तम्‌ ; चार्वाकष्ट्या भूतपरिण/मस्य सौगतकरुपनया 
चित्तसन्तानस्य च तद्विशेषस्य सम्भवात्‌ । तस्य निषेषात्तदन्य एवं स विशेष इति चेत; तत्निषियो एपि यद्य- 
न्यत्वमात्रे पर्येवसितः, तस्थेव तब्रिवतेकत्व॑नामिमतस्य | अतत्पर्यवसायित्वे तु सिद्धस्तत एवात्मेति 
तदवस्थमस्य वैयर्थ्यम्‌ । नन्‍्व॒तःश्रतीतस्यैव तन्निषिधादपि विशेषावधारणं तत्कथमत्य वैयध्येमिति ! तन्न; 
तथापि साक्षादस्य तत्प्रतिपत्तावनुपायत्वातु | अथ अत एवं तन्निषेधसहिताचतस्ता्रतिपत्ति:; न तर्हि पूष 
विशेषमात्रस्य परिज्ञानमिति कर्थ निषेधावतारः ? तस्य ततरिज्ञाने पुनस्तद्विशेषप्रतीक्षयामिवरोपपत्ते : । 
कंथ॑ वा तत्सहायादषि अतस्तप््रतिपत्ति: ? कथं च न स्थात्‌ ? स्वनिवृत्त्या छोष्टादो प्राणादिनिवतंकस्येव 
तदुपपत्ते: | नच भवदनुमतस्थ तत्रापि निवृत्ति: सवंगतत्वात्‌ । स्वरूपतस्तदभावे 5पि सम्बन्धविशेषतों ५ 
स्त्येव सेति चेत; तस्येव तरहिं साध्यत्व॑ निवर्तकवात्‌, नात्मन: | सत्यमिदम्‌ , तस्वैवात्मशरीरसंयोगमे- 
दात्मनो जीवच्छरीरे साधनादिति चेत्‌; कथमात्मनि विप्रतिपत्ती तमसाधित्ा तद्विशेषत्य साधनम्‌ , आम्रान्‌ 
पृष्टस्य 'कोविदाराख्यानवदुपपत्नम्‌ ? अग्रस्तुताभिधानेन निम्रशवाप्तेश्व | विप्र तिपत्तिरपि तत्रेबेति बेत्‌; न 
तथाप्यातमन्यसाधिते तत्साधनस्थायोगात्‌ । भात्मगतों हि. धर्मस्तत्सिद्धावेव शक्यसाधनों नान्‍्यथा । 


१ पत्ते झते आ०9, ब०, प०। २ विरोधात्‌ आ०, ब०, प०। ३- न्वयप्र- आ०, ब०, 
प० । ४ “नेद॑ निरात्मक॑ जीवच्छुरीरप्रमाणादिमत्तवप्रसडात्‌ ' । न्यायवा० पु० ४६। ५ यद्यात्मनाप्र- 
आ०, ब०, प० । ६ निवृत्तिः। ७ तमसावहितत्वास- आ०,ब०,प० । ८ 'कचनार' इति भाषायाम्‌ । 


५१० 


रर्‌ 


१ 


नी शी 
शे 


२०६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१७३ 


प्रमाणान्तरावगतत्वादात्मनो नायुकत तत्साधनमिति चेत्‌; न; तथाप्यतिप्रसज्ञातू | तथा हि-यथा 
प्राणादेघ॑यदिव्यावृत्तस्य दशनाज्जीवच्छरीरे तद्विशेषस्य साधनं तथा बालशरीरादिव्यावृत्तरय विशेष- 
तारतम्याधिष्ठानस्थ तस्य युवादिशरीरे दर्शनात्‌ पूव॑पूर्वविरक्षण: सम्बन्धविशेषस्तत्र साधयितव्य: 
प्राप्नुयात्‌ । प्राप्नोतु न कश्रिद्योष इति चेत; शास्त्र तहिं न्यनं प्राप्त तथा. तस्यानिरूपणात्‌ू । न 
प्राप्त प्रकृतविशेषनिरूषणादेव तस्यापि तज्जातीयल्ेनाभ्यहोपपत्तेरिति चेत्‌; आत्मनिरूपणादेव तहं 
प्रकृत्स्थापि तदूर्मसवेनाम्यहात्तन्नरृषणमपि न भवेत्‌ | तदपि न क्रियत एवं प्रश्ञाशालिन प्रति 
मन्दानुप्रहायैव तत्करणादिति चेत; तदथ तहिं परापरस्थापि तत्साधनस्य निरूपणं कर्तव्यमिति करथ॑ 
शात्रमतत्करणात॒ न्यूनमेव न भवेत्‌ ? कुतश्वासा तद्विशेषों जीवच्छरीरे एवं न लोष्टादावषि तक्कारण- 
स्यात्मनस्तत्रापि भावात्‌ ? न हाविकले कारणे कार्यानुषत्ति,, नित्यस्थ सहकारिपतीक्षायाश्र प्रतिक्षेपत्‌ | 


० तन्नेदं व्यतिरिकिलिब्लमुपपन्नम्‌ । 


यदप्यन्वयव्यतिरिकिण: सपक्षेकदेशवृत्तेरदाहरणम्‌ -अनित्य: शब्द! [ सामान्यवत्त्वे सति ] 
अस्मदादिवाह्यकरणप्रत्यक्षचात्‌ कुम्मबदिति; तत्र कः पुनरसी अस्मदादि: ? आशत्मैव संसारीति 
चेतू; # तस्य बाह्यकरणेन कर्तेव्यं यतस्तेन विशिष्येत ? विषयोपछब्धिरिति चेत्‌; सापि तस्येति 
कुत; सम्बन्धात्‌ ः समवायादिति चेतू; तस्‍्य यदि सम्बन्धल्वमेव रूपम्‌; समवायादिति निर्विषया श्रुति- 
रर्थाभावात्‌ु । सम्जन्धत्वस्येव तादर्थ्य पौनरकत्यम्‌ । यदि पुनः समवायशब्दावाच्यमन्यदेव तस्य 
रूपम्‌ ; तदपि न युक्तम; सम्बन्धश्रुती पू्वबद्दोषात्‌ | कुतश्रेवं तस्य ग्रतिषत्ति: १ हहेदंप्रत्ययलात्‌ 
'जिज्ञादिति चेतू; क तस्य तेन व्यात्तिः ! हृह कुण्डे दधीति प्रत्यय इति चेतू; न; तस्य संयोगादेव 
भावात्‌, तस्य च समवायविलक्षणल्वात्‌ । अविलक्षणत्वमपि सम्बन्धश्धेनेति चेत्‌; अस्ति तह तत्र 
सम्बन्धत्वं साघारणं च समवायशब्दवाच्यं रूपमू | तयोश्व कस्तत्र सम्बन्ध: ! समवाय एवेति चेत; 
न; तस्येकस्यैबोषगमात्‌ । अनेकत्वे इनवस्थामसब्भात्‌ | संयोग इति चेतू। न; तस्‍्य गुणलेेन द्वव्य- 
श्रवत्वात्‌, समवायतद्पयोश्राद्रव्य्वातु । तद्निशिषण्रमिति चेतू; न; तस्य सम्बन्धायत्तत्वेन स्वयम- 
सम्बन्धबात्‌ दण्डादिवत्‌ । सम्बन्धत्वे एुपि तस्य समवायतद्रपाभ्यामन्यत्व कुतस्तयोरिति व्यपदेश: ? 
पुनरप्यन्यत: तद्विशिषणत्वादिति चेतू; कथमनवस्थातों निमुक्ति: ? भवत्वमेद एवं तत्र तयो: सम्बन्ध 
इति चेत; न; तस्थाप्येक्रान्तेन भावे स एवेहरेति दोषातू, अनेक्रान्तस्थ च भवद्धिरनभ्यनुज्ञानात्‌ । 
तन्न समवायो नाम सम्बन्धों येनास्मदादेस्तदुपलब्धि: | “तल्कार्यत्वात्‌ सा तस्येति चेत्‌; व्यथ तर्हि 
बाह्मसरणम्‌ , अस्मदादेरेव तद्भावात्‌ | ततो एपि तत्सहायादेव न केवलादिति चेत; साथि द्वयोरेव स्थात्‌ न 
केवहस्य | एबच्च- 


२- स्यथ यु- आ०५, ब०, प०। २-णः:स- आ०, ब०, प०। ३ “अ्रनित्यः शब्द: सामान्यवस्वे 
सत्यत्मदादिवाह्मद्धरियग्राह्मत्वात्‌ ।? -न्यायसा० पृ० ६।४ विशेष्येत आ०, ब०, प०४। £- पि क्‍्व त- 
आ०, ब०, प०। ६ “इह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययः सम्बन्धपूर्वकः इह्देदम्प्र्ययत्वात्‌ इह कुण्डे दधीति प्रत्य- 
यवत्‌” -ता० टि० | ७ झअ्स्मदादिकायत्वात्‌ उपलब्धि: श्रस्मदादेः | ८ बाह्मकरणसदायादेव | 


२।१७३ ] अनुमान प्रस्ताव: । २८७ 


द्रयोरेवोपलब्घृत्व॑ं न प्रत्येक तथा सति | 

जीव एवोपलब्धेति व्यवहार: कथं भवेत्‌ ? ॥१५२७॥ 
तत्रेव समवायाच्चेदुपलब्घेने तत््षते: | 

कारणत्वाविशेषात्‌ स करणेदपि कुतो न व: ? ॥१५२८॥ 
केवलस्यैव हेतुत्व॑ तस्मात्तस्योषवर्ण्यताम्‌ | 

उपलूब्धी तत: प्राप्त वृथेव करणं बंहि; ॥१५२९॥ 
हेतुलादपि तस्योषलब्धिस्तन्न व्यव्थिता | 

तलथ॑ तत्कृते तस्य करणं बाह्ममुच्यताम्‌ ? ||१५३०॥ 


तस्मादस्मदादिसम्बन्धविशिष्टस्यबाह्मकरणस्यासम्मवात्‌ असिद्धमेव ततत्यक्षविषयत्व॑ लिड्न- 
मिति कथमस्यान्वयव्यतिरिक्रित्वम्‌ ? सिद्धस्येव तद॒पपत्ते: | 


यदपि सपक्षव्यापिनस्तस्योदाहरणम्‌-अनित्य: शब्दः कृतकत्वात घटादिवदिति | तद्ठद्यापिलव 
चास्य सर्वत्रानित्ये भाव/त्‌ । पूर्वकस्य तु॒तदेकदेशवृत्तित्व॑ चानित्यत्वे दुपि बुद्धयादावविद्यमानत्वादिति 
प्रतिपत्तव्यमिति । अन्रोच्यते-नास्य सपक्षव्यापित्वम्‌ ; अनित्ये उप प्रागभावे भावात्‌ | नित्य एवं स 
इति चेतु; कुतः कार्यकालेदपि नोपलब्धि: ? तस्या: कार्येण प्रतितरन्धादिति चेत्‌; न; विषयस्थ 
तजननशक्तो तदबोगात्‌ | कायमपि प्रतिबन्धे शक्तमेवेति चेतु; उभय॑ तर्हि युगपत्पराप्तमुपलब्धिस्त- 
खतिषन्धश्रेति | न चेतन्न्याय्यं व्याधातात्‌। शक्तिरेव तेन तस्थ प्रतिबध्यते इति चेत्‌ : सिद्ध॑ तहिं 
तस्यानित्यत्वं शक्तिप्रतिबन्धस्थेव तत्प्रतिबन्धवात्‌तस्यास्तदव्यतिरेकात्‌ | व्यतिरेके शक्तिशक्तिमड्भा 
कय प्रतिषेधादिति कथन्न सपक्षकदेशवृत्तितमस्यापि | न चास्य गमकत्वं प्रध्वंसेन व्यभिचारात्‌ | तस्थय 
कृतकत्वे पप्यनित्याभावात्‌ू । कि पुनरस्य कृतकलमिति चेत्‌ ? प्रागसतः कुतश्रिदात्मलाभ एव 
घटादिवत्‌ । प्रागसतः सत्तासम्बन्ध एवं कृतकृत्व॑ नात्मलाभ इति चेतू; न; अनात्मलाभे तत्समनन्ध- 
स्थायोगात्‌ तस्य दविष्ठत्वेन तदभावे उनुपपत्ते: | सत्यात्महामे कि तेन भावव्यवहारत्य तावता सिद्धेरिति 
चेत्‌; यथेव॑ जानासि निमुच्यतां तत्र निबेन्ध: | कथमर्थान्तरतत्सम्बन्धाभावे सन्ति द्रव्यादय इति 
विशिष्टप्रत्ययो दण्डीत्यादेर॒र्थान्तरदण्डसम्बन्धनिबन्धनस्येव तस्य दशनादिति चेत्‌ ; न; तत्राषि तन्निबन्धन- 


त्वस्य प्रतिक्षिप्त्वात्‌ | कथ॑ं वा तस्सम्बन्धे सत्न्ययः ? तत्र “तदन्यस्याभावात्‌ अनवस्थापत्तेः | अस्ति 


चायम्‌-अस्ति सत्तासम्बन्ध इति भवतां व्यवहारात्‌ | उपचारादय॑ तत्नेति चेत्‌ ; कि पुनवस्तुतःस 
नास्त्येब ! तथा चंत्‌; कथं विशेषणम्‌ ! स्वरूपतो विद्यमानलादिति चेत्‌; ननु स्वरूपतो बिद्वते 
इत्यपि विशिष्टपत्यय एवं, अर्थान्तरव्यवच्छेदेन तद्विद्यमानत्वस्थ स्वरूपेण विशेषणात्‌ । तथा च कथ॑ 
द्रव्यादिष्वषि विशिष्टप्रत्ययादर्थान्तरसत्तासिद्धि: ? अनेन व्यभिचारात्‌ । तन्न सत्तासम्बन्ध: कइतकलम्‌ , 
आत्मढाभस्यैव तत््तात्‌ ॥ तथा च कृतक एवं प्रध्वंसः कारणादात्मलभात्‌ | भवत्वनित्य एवं 'स इति 


७९-५४ ०) बन ज बनगण "निधि ननिनिनन+मकन कम न +झ-+ नमी म+-म अत &न«+--++>++ ५०० । 
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१ उपलंब्धा ज्ञाता ज्ञायकः इति यावत्‌ | २ कारणें-आ०, ब० प०। ३ कस्मा- आ०, 
ब०, प०| ४ कारण आ०, ब०, प०। ५ तध्यात्म- आ०, ब०, प०। ६ सत्तासम्बन्धे | ७ भिन्नस्य 
सत्तासम्बन्धस्य । ८ प्रध्यंसः । 


१ ( 


श्र 


७) 


क्र 
दा 
हि 


२५ 


श्र 


7२ 


हि, 
ई 


श्ण्८प... न्यायविनिश्वयविवरणे [११७३ 


चेतू; न तहिं मुक्तेर्नित्यत्व॑ तस्या अपि सकलवैशेषिकगुणविच्छित्तिरूपाया: ग्रध्वंसवात्‌ | तथा च कर्थ 
तदर्थितया प्रेक्षावर्तां तत्त्वज्ञानाधिगमाय प्रवृत्तियेतः शांब्रप्रणयनं फलवद्धवेत्‌ ! अरत्वेव निर्वाणस्याप्य- 
नित्यलं॑ तथापि न संसारस्योन्मजानं तदनित्यत्वस्थापि तद्विरोधादिति चेतू; न; तह्विरोधिविरोधिन: 
तद्विरोधित्वानुपपत्ते:। तस्य हि संसारस्य विरोधि निर्वाणं तद्विरोधि चानित्यत्वं कथन्नाम संसारस्थ विरोधि 
स्थात्‌ ? अन्यथा नेरात्यविरोधिनस्तत्मतिषेधस्य आत्मबिरोधित्वमपि स्यादिति कथमात्मसिद्धि: ! मा 
भूच भवतां व्यतिरिकल्श्लोपक्रमेण तत्साधनप्रवृत्तिस, साधितेद॒पि तस्मिन्‌ आत्मसिद्धेः तस्य तद्विरोधि- 
त्वेनाभावात्‌ । तथा च कथ॑ चित्रमता उक्तमू-“शरीरादो च तद्विरदप्रतिषेघात्‌ स एवं प्रसिद्धथति 
प्रतिषेघस्य प्रतिषेधाद्विधिस्वभावे: सच्वात्‌ (स्यात्‌)/ [ ] इति ? ततो यथा तत्मतिषिषस्य 
नात्मना विरोध: तद्विरोधित्वात्‌ तथा नि:श्रयसस्यानित्यत्वस्यापि संसारेणेति भवितव्यमेव तदा तद॒न्मजनेन | 
तदनिच्छता च न प्रध्व॑सस्यानित्यवमम्युपास्तव्यमिति स्यादेव तेन व्यभिचारात्‌ अस्यागमकलम्‌ | तन्न 
अन्वय्यादयो पि हेतवः | - 

नापि तथा ज्रैविध्यनियम:, उन्नामादीनामपूर्वत्वेन तत्रानन्तर्भावात्‌ | पूर्ववतामेव स्वयमन्व- 
य्यादीनां व्याख्यानात्‌ । 

भवतु तहिं वीतादिमेदेन तन्रियमः | वीत॑ हि नाम विधिमुखेन साध्यसाधनम्‌ , अवीत॑ 
प्रतिषिषपरम , उभयपरं च वीताबीतमिति, न चान्यथोन्नामादीनामपि तत्साथनं सम्भवतीति चेत्‌ ; तत्न; 
वीतेन विपक्षस्याप्रतिषेधे पक्षस्याप्यपिद्धे:, निराक्ृतम्नतिपक्षतया सिद्धस्थेव पक्षस्य सिद्धत्वोपपत्तेः, अन्यथा 
कुतश्चिजलादे: सिद्धावषि तद्विषक्षसद्रावाशइया तदर्थिनामषि तत्राप्रवृत्तिप्रसब्रात्‌, प्रतिवादिनश्व 
पराजयाभावापत्ते: । प्रतिषिद्धप्रतिपक्षत्व॑ तस्य अबीतादवगम्यत इति चेतू, न तह बीतस्य हेतुववम्‌, अ- 
वीतादेव विशिष्टस्य साध्यस्य पिद्ढेः | न चेव॑ तस्याप्यवीतत्वम्‌, प्रतिषेघाधिष्ठानतया विधिमुपस्थापयतों 
बीतलस्थेवोपपत्ते: | कि वा वीतत्वादिभेदकथनेन कतंव्यं गमकत्वस्थान्यथानुपपन्‍्नत्वादेवोपपत्ते: | 
सत्यमू, न बदथ तत्कथनम्‌, अपि तु व्यापारभेदेन लिज्लभेदप्रतिषादनार्थमिति चेत; न। तथापि त्रैविध्य- 
स्थानवस्थानात्‌ । त्रिविधस्य सतः काल्भेदापेक्षया नवविधस्वस्थ, नवविधस्यापि पुनरव्युतन्नसन्दिःध- 
विपयंस्तरूपप्रतिष/द्यापेक्षया सप्तर्विशतिविधत्वस्थापि सम्भवात्‌ । तन्निबन्धनं भेदमनपेक्ष्य व्यापारमात्र- 
झतेन मेदेन त्रेविध्यमुच्यत इति चेत्‌: तमप्यनपेक्ष्य अन्यथानुपपत्तिनिबन्धनमेकविधत्वमेव तरह 
ववतव्यम्‌ | विस्तरेण शिष्यव्युत्पादनस्थ नवविधत्वसप्तविंशतिविधलवाम्यामपि सम्भवात्‌ | तन्न वीता- 
दिभेदकर॒पनमप्युपपन्नम । 

तथा संयोग्यादिभेदकत्षनमषि, तत्रापि प्रागुक्तहेतुनामनन्तर्मावात्‌ । न हि. इत्तिकोदय 
शकटोदयस्य संयोगी; कालूव्यवधानेन परस्परम्राप्ते: | यद॒पि संयोगिन उदाहरण वह धूम इति 


१ तद्वरोधिन: आ०, ब०, प०। २- बत्वादिति ता०। ३ “अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं विधा यर्क 
वीतम्‌, व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं निषेषकमबीतम”- सा० त० कौ० का० १-४। ४ “तथा धूमोश्से 
संयोगी '- प्रश० व्यो० पृ० ५७२ । 


शत] २ अनुमानप्रस्तावः २०६ 


तदषि न युकतम्‌ ; विभिन्नान्तरालादवि तस्मादविनाभावनिणेये पर्वंतशिरसि पावकृस्य प्रतिपत्ते: | 
"तदयवधानादेव नामों तस्ये समवायी | यथुनरत्रोदाहरणम्‌-समवायी गोविंषोणमिति; तन्न युक्तम, 
विषाणे गोसमवायस्य निषिद्धस्वात्‌ । अनिषेधेदुपि गवयादावपि तद्भावेन व्यभिचारात्‌ । नाय॑ दोषों 5- 
बधारितविशेषस्थैव गमकत्वादिति चेत्‌; न; समवायित्वादेव तदवधारणासम्भवात्‌ । अन्यतस्तत्सम्मवे 
च तत एवं गमकत्वात्‌ कि समवायित्वेन ? यद्यप्युदाहरणान्तरं समवायी शब्द आकाशस्येति; तदषि न 
युक्तम; शब्दस्य पुदुगलपर्यायत्वेनाकाशसमवायस्य प्रतिषिधात्‌ । कर्थ॑ वा तत्र तंत्समवाये तहिकलम- 
प्याकाशम्‌ ? व्याप्त्या तत्र तस्थासमवायादिति चेत; कथमव्याप्रिः ! तदवष्टब्धादन्यस्याकाशरूपस्या- 
भावात । तँदवष्टम्भो एपि तथ्प्रदेशस्थेंवेति चेत्‌; न; प्रदेशव्ते तस्थ कार्यत्वेनानित्यत्वप्रसज्ञात्‌ घटादि- 
बत्‌ । नचैतदिष्टम्‌, “द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते।” [ वैशे० २। १। २८ ] इत्यस्त्य 
व्याधातात्‌ । नव्याघातः कल्पनयैव प्रदेशोषगमादिति चेत; प्रदेशस्थैव तहिं तदवष्टब्धस्य लिड्न्‍र' शब्द 


इति न युक्तमिदं सृत्रम-शब्दो लिड्रमाकाशस्य'” [ वैशे० २। १। २७ ] हति, प्रदेशस्था- 


नाकराशतातू ' 


यदप्येकार्थसमव।यिलिज्ञस्थोदाहरणमुक्तम्‌-रूप॑ स्पशस्थ एकार्थसमवायिलिज्षम | एकत्र 
कारणे तेजस्थर्थ तक्कार्ययो: साधनसाध्ययो: रूपस्पर्शयो: समवायात्‌, पाण्यादिक वा पादादेर्लिज्षम्‌, 
एकस्य तककायस्याथस्थ शरीरस्य तयोः समवायादिति; तदपि न युक्तम्‌; रूपात्तेजसि स्पर्शवत्‌ गन्धा- 
देरप्यनुमानापत्तेट, तेनापि तस्यैकार्थशमवा्रित्वस्थ प्रथिव्यादावुपलम्भात्‌ | तस्य तत्रासम्भवदनुभवत्वा- 
नेति चेत्‌। न; तादशस्यापि उष्णस्पशेस्थ सुवर्णादावनुमितेः | तज्ञातीये सम्मवदनुभव एवं स इति 
चेत्‌; समान गन्धादाबपि, प्रथिव्यादी तस्थापि तथाविधत्वात्‌ | कुतः पुनः प्रथिव्यादेस्तजातीयत्व- 


१० 


ल्‍्च्च्य् 
पर 


मिति चेत्‌ ? तेजसोएपि हेमजातीयत्व॑ कुतः ! भासुराद्रपादिति चेत्‌; रूपमात्रादितरस्यापि स्थात्‌ |. 


बिक 


नन्वेवं वाय्वादावषि स्पशदिव गन्धादेरप्यनुमानोपषपत्ते:ः कथ्थ प्रथिव्यादिभेदेन भूतानां चातुर्विध्यमिति २ 


चेतु ? न; उद्धवापेक्षया तदुषपत्ते: । यत्र हि स्पशेस्थेवोद्धवः स वायुः, यत्र तु सरूपस्य तत्तेज:, यत्र 
सरूपरसस्य ता आपः, यत्र सरूपरसगन्धस्य सा प्रथिवीति। ततो न युक्तमिदम-''रूपरसगन्ध- 
स्पशवती प्रथिवी रूपरसश्पशेवत्य आपो द्रवा स्निग्धाश्व तेजो रूपस्पशवत्‌ वायुः 
स्पशवान्‌ |” [ वैशे० २।१।१-४ ] इृति; रूपादीनां सर्वेवामपि सर्वत्र भावात्‌ । 


यदपि पाण्यादिक पादादावेकाथसमवायिलिज्ञमुक्तम्‌; तदप्यनुपपन्नम्‌; व्यमिचारात्‌, पांदा- 


२५ 


बभावे5पि पाण्यादे: सम्भवात्‌ । यदेव निश्चिताव्यभिचारं तदेव लिक्ञम; अत एवं न रूपादवि तेजसि ' 


गन्धादेरनुमानं स्पर्शाव्यभिचारस्थैव तत्रापि निश्चनादिति चेत; न; एकार्थसमवायात्तन्निश्चये  प्रकृता- 
“ परित्यागात्‌ । अन्यतस्तन्निश्चये तत्समवायकल्पनवैफल्यात्‌ | न तत्रिश्वयार्थ संयोग्यादित्वकर्पन तस्य 


. १ प्रतिपत्तिप्रसज्ञात्‌ । २ कालब्यवधानादेव । ३ झृत्तिकोदयः। ४ शकटोदयस्य । £ मद्िषादिव्यावृत्त 
विशिष्ट विषाणम्‌ । ६ शब्दसमबाये । ७ शब्दावष्टम्भो पुपि । ८ चामुना ता०। ९ “परिशेषा ल्लिड्ठभाकाशस्य” 
-बैशे० सू० । १०-वायानिश्चये आ०,ब०,प० ।११ प्रकृतस्य एकार्थलमवायिलिडरव्यभिचारस्य तद्वत्थत्वात्‌ | 

२७ 


नर 


५० 


०2 


रश्० क्‍ न्यायविनिश्रयविवरणे [ २।१७४-१७५ 


लिड्रमेद प्र दशनाथत्वादिति; अत्राप्युक्तमू-नवविधत्वेन सप्तविंशतिविधत्वेन च_तद॒शेन कर्तव्यमिति। 
कथं चेव॑ क्ृत्तिकोदयादेः गमकत्वम्‌ , संयोगिसमवायिनोरिव एक!र्थंसमवायिन्यपि तस्यानन्तर्भावात्‌ १! न 
हि तद॒ुदयादितत्साध्ययो: कचिदेकत्र समवायः, नापि तग्रो: कस्यचित्‌ तल्कायेस्थेति | तन्न संयोग्यादिभे- 
देनापि त्रेविध्यवर्णनमुपपन्नम्‌ । ततः स्थितम-“एतेन” इत्यादि । न केवल तेषां मेद एवं प्रत्या- 
ख्यातव्यो एपि तु लक्षणमपीत्याह- | 
तल्लक्षणप्रपश्चश्च निषेद्धव्यों दिशाउइनया। इति। 
तेषां पूवबदादीनां लक्षणमसाधारणं रूप॑ तस्य: प्रपञ्चः पक्षव्यापित्वे सत्यन्वयव्यतिरिकावबा- 
घितविषयत्वमसत्मतिपक्षत्व॑ चेतिरृप: सोउप्यनया सोगतहेतुलक्षणं निशाकरणरूपया दिशा निषेद्धव्यः 
इति | तथाहि- | 
अन्यथानुपपत्तिइचेत वाग्चरूप्येण कि फलम्‌ ! 
विनापि तेन तन्मात्रातु हेतुभावावकल्पनात्‌ ॥१५३९१॥ 
नान्‍्यथानुपपत्तिश्वत्‌ पाश्चरूप्येण कि फलम्‌ ! 
सता एपि व्यभिचारस्थ तेनाशक्यनिराक्ते: ॥१५३२॥ 
अन्यथानुपफ्ततिश्वेत पाग्चरूप्ये एपि कर्प्यते । 
पाड्रुप्यातू पश्चरूपत्वनियमो नावतिष्ठते ॥१५३३॥ 
पाग्चरुप्यात्मिकिवेयं नान्यथानुपप्न्नता | 
पक्षपर्माचमभावे एपि चास्था: सत्ततोपषपादनात्‌ ॥१५३०४॥ 
ततः तल्लक्षण इत्यायपि स्थितम्‌ । सम्प्रति हेल्वाभासं दशयन्नाह- 
अन्यथानुपपन्‍नस्वरहिता ये विडम्बिताः ॥१७४॥ 
हेतुत्वेन परस्तेषां हेत्वाभाससत्वमीक्ष्यते | इति | 
परे! एकान्तवादिमिः ये न हेतवः अपि तु हेतुत्वेन विडम्बिताः कल्पिता: तेषां 
हेल्वाभासत्व॑ हेतुवदाभासमानलम्‌ ईैक््यते। कुत एतत्‌ ? अन्यथानुपपन्‍नत्वरहिता यत इति। 
अथ अन्यथानुपपत्तिवेकल्ये5पि हेतुत्वम्‌; तदाभास॒त्वमेव न क्चिद्भवेत्‌ , करपनया सर्वत्र हेतुव- 
स्थैवोपपत्ते: । कर्थ पुनस्तद्विडम्बितानां तद्रहिवमिति चेत्‌ ” उत्तमेतत-असिद्धत्वादिदोषस्य तेषु 
सर्वेषु सम्भवात्‌” इति | इदमत्रोदाहरणं यथा क्षणिकः शब्दः सत्त्वादिति | न हि क्षणिक सन्नाम अर्थ- 
क्रियायास्तत्रासम्भवात्‌ | निरूपितं चेतत-'यस्मिन्नसति यज्ञातम्‌! इत्यादी | तत्कथं तत्यान्यथा5- 
नुपपत्नतम्‌ ? “अन्यथाउनुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धयति! [ सिद्धिवि० परि० २ ] इति न्यायात्‌ | 
सिद्धमेव तत्रापि तत्‌ संवृत्येति चेत; न; नित्येषषि तया तड्भावात्‌। तथापि कथमन्यथा<- 





कब >ननननन के “० तएए।चि जप पपएह 


नुपफ्तवम्‌ ? व्यभिचाराद्िरुद्धलाच, वस्तुतः सत्ततस्य परिणाम एवं भावात्‌ । निवेदविष्यते 


१ -दप्रतिद-आ० ब०, प०। शतद्ुष्यात्‌ ब०। ३ ये देतबः ता०। 9 य इति अ्रथ-आ०, 
ब०,प० | श्‌्न्धु भावादिति ता०। ६ न्यायवि० इलो ० १५३|। ७ संब॒त्या | क्‍ 


२॥९५-१७७ ] २ अनुमानप्रस्तावः २११ 


चैतत-सत्ता सम्प्रतिबद्धेव परिणामे! इत्यादिना । तदनेन कृतकत्वादयों एपि तदाभासतया प्रति- 
वक्तव्या: तेषां सत्तविशेषलात्‌ । यद्न्यथानुपपत्तिवैकल्यमेकान्ततः सत्तवादीनाम्‌, क्षणभन्नादिवत्‌ 
परिणामे एपि न तेषां हेतुत्व॑ स्थादिति चेत्‌; न; एकान्ततः तदभावात्‌ । एतदेवाह- 

विरोधादन्वयामावाद व्यतिरेकाप्रसिद्धितः ॥१७५॥ 

कृतकः क्षणिको.न स्थात्‌ नेकलक्षणहानितः ॥ 

अपेक्षितपरव्यापारों भावः कृतक! | उपलक्षणमिदं तेन सन्‌ प्रयलजन्यश्र शब्दादि: । 

किम्‌ ? क्षणिको न स्यात्‌ क्षणमात्रवृत्तिन मवेत्‌ । कुत एतत्‌ ! अन्वयाभावात्‌ । न हि क्षणि- 
कत्वेन तस्य कचिदन्वयः, प्रदीषादावषि तस्थानिश्वयात्‌ । कथमन्यथा परापरतैलादिव्यापारवैफह्य- 
प्रकव्पनेन तत्र तद॒पपादनम्‌ , अविग्रतिषत्तिविषये तदनुपपत्ते: ? भवतु तेनेव तत्र तदुपपादनमिति चेत; 
न; तस्य कवित्तेनानन्‍्वयात्‌, तन्निदर्शनेपषि तस्यातिद्धे: | पुनस्तत्रापि परापरतत्कारणव्यापारवेफल्येन 
तदुपपादने अनवस्थापत्तेः | तदुपपादनमननुमानमेव तद्यमदोष इति चेत्‌; न तहिं प्रमाणं परामशरत्मि- 
कत्वेन प्रस्यक्षत्वस्थाप्यमावात्‌ | प्रमाणान्तरत्वे च प्रमाणद्यप्तइ्नयानियमव्यापत्ते: । अगप्रमाणान्र 
तत्प्रतिषत्तावन्यत्रापि प्रमाणकल्पनविफल्यात्‌ । मा भूदन्बयों व्यतिरिकादेव गमकत्वोषपत्तेरिति 
चेत्‌; न; अन्वय।भावे तस्येवासिद्धे। न हि. कचित्‌ क्षणभन्लेनान्वयस्याप्रतिपत्ती तन्निवृत्तया 
क्वनिद्वेतुव्यावृत्ते: शक्यो बवगमः, बुद्धिसंस्पशविरहिणस्तस्येव निवृत्तेरनवगमात्‌ । कर्थ॑ पुनरन्वय- 
व्यतरिकयोरभावे एपि झृतकल्वादेरहेतुस्व॑ ताभ्यां हेतुलस्थ अव्याप्तेरिति चेतु; सत्यमिदं वस्तुवृत्त्या, परेण 
तु तयोस्तद्वथाप्तेर॑मिधानादेवमुक्तम्‌ । वस्तुतस्तहिं तस्य कुत: क्षणिकत्व॑ प्रयगमकलम्‌ ! अन्यथा 5- 
नुष्पत्तिवेकल्यादिति चेत्‌; तत्‌ तहिं तस्थेक्ाम्तिकमिति क्थ॑ परिणमे एपि तस्य हेतुत्वमिति चेत्‌ ? 
अस्य समाधानम-निकलक्षणहानितःः इति। एकस्य लक्षणस्यान्यथा पनुपपन्नलस्थ येग्र- 


मेकान्ततो हानि! ततः कृतकः क्षणिकों न स्यादित्येतत्‌ न अपि तु क्षणक्षयाद्पेक्षयेव कथश्चि- २ 


द्वाविन्य इति यावत्‌ । अन्रैवोषपत्ति: 'विरोधात्‌' इति | तात्यर्यमत्र-यतः क्षणक्षयादिव्यावृत्त्या तहि- 
रुद्धस्य परिणामस्य ततः साधन ततो नेकान्ततः तत्र तद्घानिरिति। कथ॑ं पुनरप्रतिपन्ने क्षणम्ञ 
तदन्वयव्यतिरिकयोरिव कचित्तद्विरोधस्थावि प्रतिपत्ति; ? तथापि तद्भधावे किमन्वयव्यक्षिरेकाभ्यामपरादध 
यतस्तावषि न प्रतीयेते इति चेत ? न; प्रतिषत्तेरषि तलक्षणानुगमेन तत्र भावात्‌, केवर्ल प्रमाणतस्त- 
दनवगमादेव तदन्वयव्यतिरिकयोर्निषेषात्‌ नित्यान्वयव्यतिरेकवत्‌ । विरोधमेव दशयन्नाह- 
सत्ता सम्प्रतिषद्ध व प्रिणासे क्रियास्थितेः ॥१७६॥ 
निव्योपारों हि भावः स्पान्नित्यत्वे वा निरन्वये | इति । 
एवकारो भिन्नप्रक्रमः परिणाम इत्यत्र दशनात्‌ | ततः सत्ता सत्त्व सम्यक्‌ प्रतिबद्धा । क॑! 
परिणाम एव न क्षणभन्ञादी । ततस्तत्रैव सा हेटरित्यर्थ: । एतदेव कुतः १ क्रियास्थिते), परिणाम 


१ “अपेक्षितपरव्यापारो हि. भावः स्वभावनिष्पत्तो कक इति।” -न्यायबि० प्रृ० ६७। 


२ बुद्धं-आ०,ब०,प० ३-मिदमव-आ०,ब०,प० । ४-र२नभि-आ०,ब०,प०। ५ चेत्तहिं आ०,ब०,प० । 


+ 


श्र 


रर्‌ 
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. एवं क्रियायाः कार्यकारणस्य स्थिते! अवस्थानात्‌ | एतदपि कस्मात्‌ ? निर्व्यापारों व्यापाशत्रि 


श्र 


१० 


१५ 


प्क।न्तों हि यस्मात्‌ भावः चेतनादिः स्यात्‌ भवेत्‌ | कस्मिनू सति ? निरन्वये क्षणभडगे | केव ! 
यत्वे वा नित्यत्व इव, वाशब्दस्य इवाथेत्वात्‌ | निरन्वय इब वा नित्यत्ये इति। कुतः पुनर्निरन्वये 
निव्यपारत्व॑ भावस्योच्यते ! तस्य यदयुवत्तेरूध्व- व्यापार: कथं निरन्वयत्व॑ स्वयमपि तदा तेस्‍्य 


_भावात्‌ । व्यापार एवं तदा न भाव इति चेत; व्याहतमिदम-प्त नास्ति तहथापारोंउस्तीति । कथं वा 


स्‌ तस्य व्यापार: ? तककायत्वादिति चेत्‌; तत्राषि तहिं कार्यवद्‌ व्यापारान्तरं सृगमरितव्यम॥ तस्थापि 
पश्चाद्धाविनः कथं तद॒यापारखम्‌ ? तत्काय॑त्वादेवेति चेतू; न; 'तत्राषि!इत्यादेः प्रसज्ञादनवस्थितेश्व 
दोषात, व्यापारस्थाव्यापारादेव भावाड्भावे व्यर्थ व्यापारकह्पनं कार्यस्यापि तत एवं भावात्‌ । अथोत्षत्ति- 
समय एवं व्यापार: उत्पत्तेरेव तत्त्वात; तर्हि तदेव कार्यतद्रयापारी पुनः तल्कार्यतद्व्यापारावपीत्येक- 
क्षणमेव जगतआप्नुवत्‌ सनन्‍्तानस्य तन्निबन्धनस्य प्रवृत्त्यादिव्यापारस्थ चाभावमाविर्भावयेत्‌ | अथायं॑ 
कार्यस्य स्वभावों यत्सत्यि तद्गापारे पश्चादेव भवतीति तद्यमप्रसज़ इति; कथं पुनः उपरतब्यापारे 
तस्मिन्‌ भवतस्तस्य तत्कायंत्वम्‌ ? यदि स्थात्‌; नित्यक्रायेत्वमपि स्थात्‌ | अतलार्यस्य कर्थ देशादिनियम 
हति.चेत्‌ ? तत्कार्यस्यापि कर्थ तकालादिक्रमः ? तथास्वाभाव्यादिति चेतु; अत एंब तत्रियमों 5पि 


 स्थात्‌ | असति च कारणे भवत्काय पश्चादिव प्रागपि किन्न स्थात्‌ अभावाविशेषात्‌ ? भवत्येव, भाविनो 


राज्यादे: प्रागिव .तक्कार्यस्य हस्तरेख[देदर्शनादिति चेत्‌; तहिं सुगतलमपि तदुपायाभियोगात्‌ प्रागषि 
भवेदिति पूष सुगतः पश्चात्‌ संसारीति प्राप्त , संसारिण इव_ तदमियोगसम्भवात्‌ | कि 
वा पुनस्तदमियोगर्य फल निष्पन्ने ओदने पाकवत्‌ ? तत्न निरन्वयस्य सब्यापातखम | नापि 
नित्यस्य | द 

“भवतु निर्व्यापारत्वं तस्य, न हि तस्य व्यापारबलेन कार्यकारित्वं सहकारिसहि- 
तान्िव्यपारादेव तदुपपत्े! | तथा हि व्यापारों नाम शक्तिरतीन्द्रिया, क्रिया वा भवेत्‌ ! 
तयोश्र कि पदार्थेन संद्े&८योर्यावत्पदाथभावित्वम्‌, आहोस्वित्‌ सामान्यवत्तयोस्तेन 
सहानुत्पन्नयोस्तत्र सद्भाव: ? पक्षद्येडपि कायेस्थ सततोदयग्रसड़ः । न हि शक्तेव्यपा- 
राविष्टे च कारणे कार्यस्य क्षेप:। अश्रैतन्मा भूदिति तयोस्तत्र कादाचित्कत्व॑ कायबत्तत्रापि 


. वक्तव्यम्‌ । कादाचित्कत्वे तयो! कारणपूर्वकत्वमवश्यम्भावि | तत्न सति विकेल्पद्ठय- 


कि स्वाश्रयपदार्थकारणमात्र भावित्व॑ तयोः, उतस्वित्‌ सहकारिकारणापेक्षत्वम्‌ ! पूर्वेस्मिन्‌ 


: पक्षे पुनरपि सबंदा, कार्योत्यत्तिप्रसज्अ:। सहकारिकारणापेक्षत्वे कायमेव कारणदयात्‌ 


सर लितांदस्तु कि शक्तिव्यापाराभ्याम्‌” [__ ] हति विश्वरूप:; तन्‍न युक्तम्‌ ; अश 


क्तस्य कारणले व्योभकुसुमादी म्रसज्ञात। तत्य नीरुूपत्वान्नेति चेत; न; अशक्तित एवं तस्यापि 


:. तत्वात्‌, तस्याश्व नित्येजप्यविशेषात | शक्तमेव नित्यम्‌, केवल्मतीन्द्रि यशक्तिप्रतिषेषादेवाशक्त 


३०. तदुच्यत इति चेत; ऐन्द्रिवी तहिं तच्छक्तिः, विशेषमतिषेषस्य शेषाभ्यनुज्ञानाविनाभावात्‌ | तथा च 


++न्‍+कन्‍स»्पन्‍पन-+-कम-3२ ३०५२-७० >मकबक.. 


(*कनन-+-+ कक सा ननमनमभल “कह. 


१-त्वादिति आ०. ब०, प०।२ व्यापारत्वात्‌ | 


8 4 कर !५०० फल 


२।१७७ ] २ अनुमानभ्रस्तावः २१३ 


कृथ तत्राव्युलत्त्यादि: पत्यक्षादेव ततन्निणंये तदनुपपत्तेः | अस्ति चासौ वस्तुदर्शने एप कस्यचित्‌ 
तत्रानिश्चयात्‌ अपरस्य संशयात्‌ अन्यस्य विपयेयाच् | कथमन्यथा तत्परिज्ञानाय तंद्विदुपासनम्‌ १ सामग्री- 
सत्रिपाते नास्त्येव तत्राव्युलत्त्यादि: तदैव ततस्तन्रिणयात्‌। अतएव तेनोक्तम-“सामग्री तु यदा कार्य 
जनयति तदा तस्याः कारणत्व॑ निश्रीयते,ढ्योरपि कार्योत्पादकाले सामग्रीकाययोनिंथयात्‌ ।” 
[ ]ति चेत्‌; अन्यदा तहिं भावस्याप्यनिश्चय: तदनिश्चयात्‌ | कथमन्यथा स्वरूपमेव 


शक निश्चितादनिश्चिताया: अर्थान्तरत्वस्येवोपपत्ते: | अथास्येव तदापि तन्निश्चयः केवर्ल कार्यतयैव 


शक्तेमेंद्दर्शनात्‌ , तत्‌ तदाभिमुख्यमेव तस्या न निश्वीयते। अत एवा उन्युलक्त्यादेरपि तत्रैव भाव इति; 
तदपि न समीचीनम्‌ ; केंस्मात्‌ ? 

तत्तक्कार्याभिमुर्य॑ चेच्छक्ते रूप॑ स्वमावतः | 

अनिश्चये कं तस्यनिश्चिता शक्तिरुच्यताम्‌ ॥१५३५॥ 

आभिमुख्य स्वरूप॑ च विना तेन च निश्चय: । 

शक्तेरिति क आहैवं॑ विश्वरूपातू परो बुध: ॥१५३६॥ 

आभिमुख्य ततो यप्मिन्‌ यस्मिन्‌ कार्य यया यया । 

सामग्या स्वेधा तस्याः सदा स्थाद्विनिश्चयः ॥ १५३७) 

तथा च वेधशासत्रादी व्यर्थ एवं परिश्रमः । 

विनाषि बवस्‍्तुशक्तीनां तेन निश्चयसम्भवात्‌ ||१०३८॥ 

सबंदर्शित्वमप्येवे स्वेस्थ प्राणिनो भवेत्‌ । 

जगदव्यपेक्षयेक्र... शक्सयशक्त्योर्विनिश्वयात्‌ ॥१५३९॥ 

तथा हि-ययेक॑ वस्तु कतिचिदेव देशकालावस्थामेदिनः कार्यग्रामानपेक्ष्य तत्सामग्रीश्व शक्तम्‌ , 

तदपरापेक्षया तहिं तदशक्तम्‌, तच्च तथा कुतश्रिन्निइ्चीयमानमपेक्ष्य नि३चयमन्वाकषेति बिना तेन 
स्वयमनिश्चयात्‌ । तथाषि तन्निस्चये कारणनिश्चयमन्तरेणापि कचित्तत्कार्यंत्निश्चय: स्थादिति न 
युक्तमिदं तस्य वचनम-“न च सम्बन्धग्रहणे प्रमाणान्तरेण का्यकारणयो: सम्बन्धग्रहः” 


[ ]इति। तस्मादतीन्द्रयिय शक्ति: | यदप्यत्न तेनोक्तमू-“कारणस्य शक्तस्य 
व्यापारतश्ल॒ कायकरृत्वाभ्युपगमे तयोरपि कायत्वात्‌ परव्यापारशक्तयन्तरकल्पना 
तत्राप्यन्या तत्राप्यन्येत्यनवस्था ।” [ ] इति; तदपि नित्येकान्तमभ्युपगम्य तद्दादि- 


नामेव दृषणं न स्याद्रादिनामू , तन्मतेन पूवेपूर्वस्मादेव शक्तिव्यापारपरिणामात्‌ उत्तरोत्तरस्य तस्योलत्ते: । 
न चावस्थानमत्र दृषणम्‌; अनादित्वेनानवस्थानस्थैव तत्यवन्धस्वभावत्वात्‌ । कुत्नः पुनरतीन्द्रियाया 
शक्तेः प्रतिषत्तिः ? कायदिव लिज्लादिति चेत्‌ ; क तया सह तस्याविनाभावग्रतिषत्ति: ! तबन्यत्रेति चेत्‌ 


कल ता का भा पट जग आर न 


.._ १ तज्ञान्वेषणम | २-दिस्तन्रि-आ०, ब०, प० | ३ चेत्तह आ०, ब०, प०। ४ यत्तस्मात्‌ 
आ०, बं०, प०। ( “कः आह इति पदच्छेद - ता० टि०। कया होथे आ० ब० प०। ६ 'मलक्त 
तिकरीमाहुरनवस्थां हि दुषणम्‌ । वस्त्वानन्त्येप्पशक्तो च नानावध्या विचार्यते ॥-ता० दि० 


५० 


श्र 


््‌ 


>्अचिि 


हि सा 
/ ९ 
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+. न; तत्राषि प्रत्यक्षतस्तदम्द्ात्‌। कायदिव तु ग्रहणेडनवस्थापत्तेरिति चेत्‌; इंदमपि न दृषणं पक्ष 


एवास्मामि: सम्बन्धग्रहणस्थाभ्युपामात्‌, सम्बन्धस्य कार्यस्वरूपत्वेन अप्रतिपन्नायामषि शक्ती शक्याव- 
सायत्वात्‌ । प्रमाणस्य च तत्र तर्कामिधानस्थ निवेदितत्वात्‌ । तन्न शक्तेः प्रतिषेधों न्याय्यः । 

नापि व्यापारस्य,तथा हिं-यदि नित्यस्थ सामग्रीसन्निषातेदुपि प्राच्यस्वभावापरित्याग; कर्थ 
कारणत्वं पूवबत्‌ । तत्परित्यागे वा कथमव्यापारत्वं ततरित्यागस्थेव व्यापारत्वात्‌ | नास्येव तस्य तत्परि- 
त्यागो नित्यत्वहाने: क/रणत्व॑ तुतदा' तस्य तत्सन्रिधानादिति चेत्‌; तक पूर्व नात्ति ? तथा चेतु; कैथ॑ 
नित्यत्वम १ अस्ति चेत; कुतो न कार्यम्‌ ? सहकार्यभावादिति चेत; कुतस्तदभावे तदभावः ? तस्थ 
तत्कारणलादिति चेत्‌; यथा तहिं सहकारी तत्कारणत्वात स्वनिवृत््या कार्य निवर्तेयति तथा तत एव 


ित्यमवि स्वप्रवृत््या तत्मवर्तेयेत । न चेत्‌; तदपि न निवर्तेयेदिति वक्तव्यम्‌ | ग्रदृत्तिनिवृत्तिभ्यां 


निर्मुक्तस्यथ कीहशी तदा कार्यस्य गतिरिति ? न नित्यस्थ केवलस्य कारणत्वं यदेव॑ स्थादू , अषि तु 
सहकारिसहितस्थैव | न च तत्सहितं तत्प्रागरित यतः काय स्थादिति चेतू; तथापि कथ॑ नियत 
तत्सहितस्य तत्त्वभावस्थैव पूर्वमभावात्‌ । सहकार्यभाव एवं तत्सहिताभावों न तत्स्वभावाभाव इति चेत; 
तत्सद्भाव एवं तत्सहितसद्भावों एपि स्थांतू, तथा च तत्सद्वितं नित्यं कारणमिति सहकार्येब कारणमिल्युक्त 
स्थात्‌ । न नित्यं सहकारि वा केवरू कारणम्‌ अपि तु तस्समुदाय इति चेत्‌; एकेव तह ता 
शक्तिरिति कथं तद्गेदकर्यनं सहकारिशक्तिः स्वरुपशक्तिरिति च। तड्ढेढे वा कथ॑ प्रत्येकमेव न 
कारणत्व॑ (गण) शक्तित एवं तत्वात्‌ | समुदायस्यैव कारणत्वे च न नित्यस्य सइकारिणो वा वस्तुतल्वम्‌ 
अकारणत्वात्‌ । समुदायकारणलमेव तयोरपि कारणत्व॑ तद॒थतिरेकेण तदभावादिति चेत्‌; तथापि 
समुदायतयव वस्तुत्व॑ न प्रथगिति कथन्न (कथ॑ं) नित्यं वस्तु प्रथगेव स्थात्‌ ! ततः प्रत्येके भावानां 
वस्तुत्वमुररीकृवता समुदायदशायां प्राच्यरूपपरित्यागात्मा व्यापारस्तेषां कारणल्वोपपादी वक्तव्य 


० एब | स॒ च नित्यत्वे तेषामनुपपन्न एवं, सति तस्मिन्‌ तत्मच्युतेः | ननु यदि शक्तिः कि व्यापारेण ? 
तस्मिन्‌ वा कि शक्त्या ? तदन्यतरत” एवं कार्यनिष्पत्तेरिति चेत्‌; न, शक्तेरेव का प्रद्युन्मीलनस्य 


व्यापारत्वातू | तदुन्मीलने च शक्तिरेव कार्यनिष्पत्तिः न व्यापारादिति चेत्‌; न; शक्तिरेव सत्युन्मीलने 
व्यापास्वात्‌ू । ततो युक्त निरन्वयविनाशनित्यतवयोर्भावस्‍य निर्व्यापारत्वात्‌ परिणाम एवं क्रियाया अब- 
स्थितिरिति । कः पुनरयमन्वयों नाम यतो निरन्वयो तिर्व्यापारत्वमुच्यते इति चेत्‌ /"अत्राह- 
अवस्थादेशकालानां मेदेउमेदव्यवस्थिति; ॥१७७॥ 
या दरृष्टा सो उन्वयों लोके व्यवहाराय कल्पते | इति। 
अवस्थादयः प्रसिद्वा; तेषां भेद आम: पक्क इति परभागो डर्बाग्माग इति नबः पुराण इति 


.च नानातवं तस्मिन्‌ सति या दृष्टा प्रतिपत्ना अभेदस्य कथश्चित्तादात्यस्थ व्यवस्थितिः साहर्यादि- 


परिद्दरेणावस्थानं लोके लोकग्रहणेन तद्दृष्टेलकपस्िद्धतया जशक्या उपहूनवत्वं, द्शयति । स तद्बथव- 


३० स्थितिस्वय: कल्पते | किमर्थों सी ? व्यवहाराय तत्निमित्तमिति। ततो यत्परमतस्‌-नामपक्- 
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..._ १ तथा तस्य आ०,ब०, प०। २ सहकारयभाषे कार्याभावः । ३ नित्यो दुपि प०। ४ नित्यम | 
४- तर एवं आ०, ब०; प० । ६ वैशेषिकमतम्‌ (प्रश०्व्यो०्प्रू०४४८) हि 


२।१७6 | २ अनुमानप्रस्तावः ह २९५ 


योघ॑टयोरेक्वमिति; तत्यतिविहितम; एकल्वप्रत्ययेन तस्य व्यवस्थितेः । नेतदस्ति बाधवत्त्वात्‌ । 
अस्ति ह्वत्र बाध: | तथा हि- आमादर्थान्तरं पकी घटस्तदारम्भकसंयोगविलक्षणसंयोगारवब्धत्वात्‌ पाषाणवत्‌ | 
आमस्य हि घटस्थारम्मको ए्वयवसंयोग: प्रशिथिरुरूपो निबिडश्थ पकस्प कठिनतयेव तस्य प्रतीतेः । 
अतो न तत्रामेदव्यवस्थितिस्तात्त्विकीति चंतू; उच्यते+यदि्‌ न प्रतिपत्ति: पक्स्य तस्य हेतोराश्रया- 


सिद्धि: | प्रतिपत्तिइचेत; न तस्य आभादर्थान्तरल॑ शक्यसाधन तत्तिपत्त्येव बाधनात्‌ । प्रतिषत्तिर्ि 


तस्य कुतश्रिदामादनर्थान्तरस्थैव नात्यन्ताय विभिन्नस्य, अन्यथा तत एवं साध्यपिद्वेव्यर्थमिदमनुमान 
भवेत्‌ । विग्रतिपत्तेशवाभावात्‌, भावे तदूघटेएपि तदापक्ते: नाश्रयासिद्धे: प्रतिक्षेपः स्थात्‌। न तत्र 
तदापत्तिर्निब्चयादिति चेत्‌; न; साध्येडपि तुल्यलवातु । अन्यथेकेव प्रतिपत्तिः निश्चयेतरात्मा भवेत्‌ । 
तथा च कथमामपक्कात्मा एप्येके भावों न भवेत्‌ ? आमस्तदारम्भकसंयोगनिवृत्त्या निवृत्त एवं कर्थं 
तस्य कथश्विदप्यवस्थानमिति चेत्‌; न; तस्संयोगनिवृत्तेरप्युत्ततनिविड्सैयोगादर्थान्तरस्याप्रतिषत्ते: | 
तप च कथ॑ं निवृत्तियंतस्तदारठ्पस्य आमस्यापि निवृत्ति: ? कथश्चित्त या तब्रिवृत्ति: तथा उस्स्येव 
तस्यापि निवर्तनम्‌ ? अमेदवत्‌ आमपक्षय्रो्ेंदस्थापि प्रतिपत्ते:। एतेन तण्डुरान्निविडावयवर्सयोगात्‌ 
ओदनस्य शिथिलावयवसंयोगत्वेन यदत्यन्ताय भेदकर्पनम; तदपि प्रतिक्षेत्तत्यम्‌, तुल्यत्वान्न्यावस्थ | 

यदपीद॑ पेठरस्थ. मतम्‌-सत्यम , आम एवं पच्यते घट: केव्ं तस्य रूपादय 
एवाग्निसंयोगातु नश्यन्ति तद्विलक्षणानामेव तेषां पश्चात्‌ प्रादुर्भावादिति; तन्न बुद्धयामहे। 
तथा हि-घटो नाम तत्परिणतिविशेष एवं नापरः, तस्या प्रतीतेः प्रतिक्षेपाच्, ततः कर्थ तेषां 
विनाशत्तस्थैव तत्पसज्ञात्‌ ? तदात्माएपि सतिष्ठति ते च नह्यन्तीति विरोधात्‌ | ततो 
युक्तम-आमसस्‍्येव घटस्याग्निसम्पर्कात्‌ अन्यथाभावेनावस्थानम्‌ , अवस्थामेदिनो छोकप्रसिद्ध: सो उन्वय 
इति, एवं देशभेदे एवि प्रतिपत्त्यम । तत्राप्यवस्थितिः से एवायमर्वाग्भागेए॒ुपि घटो यः परभाग हति 


२० 
के 


श्र 


प्रतीतेः | तत्र समवेततस्थेव तस्य तथा प्रंतीतिन तदात्मन इति चेतू; न; तत्य निषेघात्‌ | एवं स _ 


एवायं घट: पुराणों जातो यो मया नवो दृष्टः इति प्रतिपत्ते: कालमेदिनोप्यवस्थान॑ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
उक्तमथ इढोकाभ्यां संगृहन्नाह- 


सवसन्तानविच्छेद: सति.हेतो फलोदयः ॥|१७८॥ 
अन्यथा नियमाभावादानन्तय विरुद्ध-यते । 


सति क्षणिके नित्ये च यदा हेतों फलोदयस्तदा स्वेस्य कार्यस्य यः सन्तानः क्रमवान्‌ प्रबन्ध: 
तस्य विच्छेदों विरह! तलकाय॑त्वात्‌ कार्यकरर्यस्थापि परापरस्थ, यदि वा परापरस्थापि कार्यस्य सक्कदेव 
भावात्‌ , कारणस्याक्रमे कार्यक्रमस्थायोगात्‌ । अन्यथेति यद्यम्तति हेतौ फलोदयो यदि वा नित्ये तदविच्छेद 
तदा यदेतदानन्तय कारणानन्तरभावित्व॑ कार्यस्य यद्वय॑ निस्यस्य पत्यासन्नलं तत्सन्त न्त्त्यि तद्विरुद्धयते 
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द २ बाधकवत्वा-आ०, ब० । २ “प्रमाणविशेषात्‌”-ता० टि० । ३ अवयविपाकवादिनों 
नैयायिकस्य। ४-हेंः सो-अ/०, ब० । ४ प्रतिपत्तिन आ०, ब०, प० । 
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दथावृत्ति: पाषाणादी तस्याप्रतिपत्तेरित्युपपन्नमेव तत्र तेषां गमकलवम्‌ । परकीयं तत्रोत्तर दर्शबति- 


२९६ ..न्यायविनिश्चय बिवरणे [ २॥१७९-१८९ 


कस्मात्‌ ? नियमाभावात्‌- असतो हेतोरनन्तरमेव काय' न पूर्व नापि पश्चादित्यवधारणस्थाभावात्‌ 
तदसत्त्वस्य तदाप्यविशेषात्‌ | ततश्विरूयवधानेन प्रागपि च तद्भवेदिति मन्‍्यते | यदि वा, हेला- 
यत्तमेव कायमित्यस्थ नियमस्य अभावात्‌ । न हि सम्थें नित्यहेतावनुल्तन्ञस्थ पुनः स्वेच्छया यथा- 
काल भवतस्तदायत्तत्वमुपष्न्मतिप्रसज्ञत्‌ इत्याशेते | ततः क्षणिकरादेरथक्रियाव्यावृत्तिनिर्णयात्‌_तदात्मकं 
स्व कृतकत्ततादयस्तु तद्िशेषास्तत्साधनाय प्रयुक्ता विरुद्धा एव; परिणामस्येव साधनादित्यावेद्यति- 

सत्तवमर्थक्रिया उन्‍्ये था वस्तुधर्माः क्षणक्षये ॥१७९॥ 

हेत्वाभासा विरुद्धाख्या: परिणामप्रसाधना:ः | इति । 

सत्तमित्यस्येव अथेक्रियेति व्याख्यानम्‌ अर्थक्रिश्रात एवं सत्तासम्बन्धस्यापि सम्मवात्‌ नाम्यथा 
व्योमकुसुमादिवतु | अतोउर्थक्रियेव सत्तम्‌ अन्ये वा कृतकत्वादयश्र, वेति समुच्चयात्‌ ते हेत्वा- 
भासा बविरुद्धाख्याः श्षणक्षये | उपलक्षणमिदं तेन नित्येपुपि । कुतस्ते तथा ? परिणामग्रसाधना 
यत इति। 
सम्पत्यनेकान्तिकान्‌ तदाभासानाह- 


सवज्ञप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा चचनादयः ॥१८०॥ इति । 
वचनमादियेंषां पुरुषकादीरनां ते सन्दिग्धा: अन्यथानुपपत्त्येति शेष) | ततो उनेकान्तिका एव 
निश्चितान्यथानुषपत्तीनामेवैकान्तिकलोपपत्ते: | क पुनस्‍्ते तथा ? सर्वेक्षस्थ यावज्शेयव्यापिज्ञानसम्ब- 
न्धिनः पुरुषस्य, उपलक्षणमिदं तेन परिक्षीणदोषस्य च ग्रतिषेधे साध्ये इति । निवेदयिष्यते च तेषां 
तत्र सन्दिग्धवम । येषां तु त्ररूप्यादू गमकत्वं तन्मत्या हेतव एवेत्याह- 
रागादिसाधनाः स्पष्टा एकलक्षणविद्विषाम्‌ । इति | 
रागादेरादिशब्दादसवशलस्थ साधना वचनादयः । केषाम्‌ ? एकलुक्षणविद्विषां सौगतादीनां 
सन्दिग्घा:, तेषमपि कथं ते तथेति चेत्‌ ? न; स्पष्टाः पक्षपमंत्वादी सन्देहविकला बत इति। 
तथा हि-सुगतो रागादिमान्‌ सर्वेज्ञो वा न भवति, वक्तत्वादे: रृथ्यापुरुषवत' इति। 
अन्न तावत्‌ स्पष्टमेव पक्षप्रमंत्वम्‌; खुगते पुरुषत्वादिवत्‌. वक्तलवस्थापि भावात्‌ । कुडया- 
दावेब तन्‍न सुतत इति चेतू; न; “ज्ञानवान्‌ मृग्यते!” [ प्र० वा० १३१२ ] 
इत्यादिन सुगत एवं तसयोक्तेने कुड्यादी तत्याचेतनवात्‌ । कुड्यादिगतमेव तत्तत्रोच्यते 
उपचारान्न तत्तत इति चेत्‌; तत्त्वत: तत्र तंत्‌ कस्मान्न भवति ? रागदेस्तद्वेतोरभावादिति चेत; 
कुड्यादावषि न भवेत्‌ | तत्रें तंदभावेप्रषि भवति न सुगत इति निर्निबन्धनेव कहपना। तमन पक्ष- 
धर्मंखमगप्रसिद्धमू । नापि सपक्षे सत्तम्‌; रथ्यापुरुषे रागादिमत्यसवज्ञे च दशनात्‌ । नाप विषपक्षा- 


,रतनलान+ममभमला«-« कम मसानक 





निधि शनि शिकदनि ली लि की लिनीकिककिशीनिकि सिम मशीन मिनरल ली जनक लक जज जन अल अ ली आलम भला मा ५ भरमार ॥७७७॥७७७७७७एाइ 


..._१ सुगतसब्निधानात्‌ कुब्यादिभ्यः देशना निस्सरन्‍्तीति मनतिकृत्य सौातः प्राह। २ “शान- 
वान्‌ मग्यते कश्रित्तद्तप्रतिपत्तये । अज्ञोपदेशकरणे विप्रलम्मनशह्लिभिः ॥”-ता० टि०। ३ वक्तत्वमू। 


. ४ कुब्यादी | ५ रागाद्रभावे एुपि । 


२।१८१-६९८३ | २ अनुमानप्रस्तावः २१७ 


धर्मिधमेस्प सन्देहे व्यतिरेके ततो भवेत्‌ ॥१८१॥ 
असिद्धि) प्रतिबन्धस्पेस्थपर प्रतिदिपेरे । इति । 


भवतु नाम पाषाणादी वक्तत्वाद्यभावो रागादिनिवत्तेः, न तावता व्यतिरिकनिश्वय। क्वचित्‌ 
सत्यामपि तस्थां तद्भावस्याविरोधात्‌ | 


निवृत्तराग: स्वज्ञों वबन्रादिनोंपलभ्यते | 


इति चेत; मा नामोपहुम्मि न तावता तस्याभावः, अनुपलब्धिरक्षणप्राप्तानुपलम्भात्‌ 
अभावासिद्धे: । ततो घर्मिधमेस्थ छुगतलक्षणे धर्मिण विद्यमानस्थ वक्‍तृत्वादेयों एसो ततो विपक्षा- 
द्रथतिरेके सन्देह: तस्मिन्‌ सति भवेदसिद्धिः अनिश्चयः ग्रतिबन्धस्थ तादात्यतदुलत्तिरूपस्थाविना- 
भावस्य । नि सन्दिः्धव्यतिरेके तत्सिद्धि,, निश्चित एवं तस्मिन्‌ तदुपपत्तेः | तदसिद्वों च न 
रागादिसाधनर्ल॑ बचनादीनाम्‌ इति एवं मन्यमाना: अपरे सोगताः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्‍ना हति। 
अन्रोत्तमाह- 


वाचो विरुद्धकार्येस्थ सिद्धि! सवेज़्बाधघनी ॥१८२॥ 
शिरःपाणयादिमत्त्वाद्या विरद्धन्यापसिद्धय/ । इति। 


इृदमेवासिद्धं यद्वाचों विरुद्धकायत॑ शिरःपाण्यादिमस्वादेवा विरुद्धव्याप्त्वम; सर्वज्ञ- 
लक्षण विपक्षे तद्गयावृत्ते: सन्देहेन तदसिद्धेर्निरूपिततवातू | अथ अत एवं विपक्षामावस्य निश्चये 
तत्सन्देहस्य निवृत्ति; तदयुक्तम; परस्पराश्रयात-सिद्धावतो विपक्षनिषिधस्थ तदूद्वारेण तन्निवृत्ति:, 
ततो 5पि तस्सिद्धिरिति चेत्‌; न; तह्रयाबृत्तेः सपक्षदशनादेव निश्चयाद्‌ धमादिवत्‌ । न हि धुमादेरप्य- 
न्यदेव विपक्षव्यावृत्तिनिश्चये निमित्तम्‌ अन्यत्र सपक्षद्शनात्‌ | तच्च वचनादावषि। रागादिमत्यसवबन्ञ 
एव र्थ्यापुरुषादी तस्य दशनात्‌ | तथापि तस्थान्यत्र भावे धृमादेरपि स्थादिति कर्थ निश्चिता 
ततोडपि पावकादिप्रतिपत्ति:? ततो यथा न धृमादिः शिशपाल्वादिाँ पावकादेब क्षादेर्वाउन्‍्यत्र 
भवति भूयस्तर्निष्ठतयैवोपलब्धेरेवं न वचनादिशिरःपाण्यादिमत्तादिकं दा किश्विज्जञादेस्यत्र, भूयों5पि 
तन्निष्ठतयेव तस्यापि दर्शनात्‌ | अथ सर्वज्ञादिरपि किश्विज्ज्ञादेरन्यो न भवति चेतनलवादिना तुल्य- 
जातीयत्वात्‌॒॒ तत्कथं तत्र तदभाव इति? तहिं द्रव्यान्तरमपि न पाकादेवृ क्षादेवा अन्यदेव मूतत्वादिना 
समानजातीयत्वादिति तत्राषि धुमादिना शिश्षपात्वादिनापि भवितव्यम्‌ | अवान्तरमेदापेक्षया तस्य तद्ठि- 
जातीयत्व॑ प्रकृतेदपि समानम्‌ | ततो युक्त विरुद्धकायत्व॑ वाचः, सर्वज्विरुद्धात्‌ किश्चिज्ज्ञादेव 
तस्या उलत्ते: | ततस्तस्था; सिद्धि्वत्येव सवेज्ञ॒स्थ बाघनी तया तद्विरुद्धं किश्विज्ज्वमुपानयन्त्या 
तस्थ॒प्रतिक्षेपात्‌ यथा धृमसिद्धि: शीतस्पश॑स्थ | एवं शिरःपाण्यादिमत्तमाद्यम्‌ आदी भव 


१ रागादिनिवृत्ती । २ वक्तृत्वस्य | ३-पादिवाँ आ०, ब०, प० | ४ बाधघनीयतया आ०, ब०)प० 


ब्ष 


१० 


१५ 


ब्र्‌ ! 


श्र 


१५ 
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२१८ न्यायविनिश्चय विव रणे [ २।१८३-१८४ 


यासां पुरुषत्वादीनां सिद्धीनां ता अपि सर्वज्ञस्य बाधन्य इति वचनपरिणामेन सम्बन्ध: । कुतस्तात्तदुबाधन्‍्य 
इति चेत; विरुद्धेन निषेध्यप्रत्यनीकेन किश्विज्जत्वेन व्याप्तास्ता एवं सिद्धय इति उपलब्धयो यत 
इति | तत्रोदाहरणं यथा न वेदाः प्रमाणं रृष्टेप्टविरोधादिति | प्रामाण्यविरुद्धं खल्वप्रामाण्यं तद्ठयाप्तश्व 
दशेष्टवरोध इति । असिद्धं चेदं॑ बोडरस्येति न निवृत्य कथ्यते । तदेव॑ विरुद्धकार्यो पलब्धि 
विरुद्धव्याप्तोपलब्धिं च प्रतिपाद व्यापकविरुद्धोपलब्ध्यादिना एपि तदूबाधनं दर्शेयन्ताह- 


सत्सम्प्रयोगजस्वेन विरुद्ध! सकलग्रह! ॥१८३॥ 
स्वभावकारणासिद्धिरेकलक्षणविद्रिषाम्‌ | हति । 


कर 


सद्भिविद्यमानेरथं: अक्षाणां यः समीचीनप्रयोग: तस्माज्जातं तस्य भावः सत्सम्प्रयोग- 
जल तेन प्रत्यक्षज्ञानधमंण विरुद्र/ सकलस्य देशादिविप्रकृष्टस्य ग्रह; सकलवेदित्वम्‌ | तसय हि 


० व्यापकमसत्सम्मयोगजल्व॑ तद्विरुद्धश्वेद सत्सम्प्रयोगजत्व॑ं ताथागते5पि प्रत्यक्षे प्रतीयमानं स्वप्रत्यनीका- 


उसम्पयोगजलन्यावतनद्वारिण तद्गयाप्य॑ सकलग्रह॑व्यावतंयतीति युक्ता व्यापकविरुद्धोपलब्धि: । 
यथा नात्र तुषारस्पशों वहनेरिति । वहनेहिं शीतस्पशविरुद्धस्योपलब्ध्या तद्गयाप्यस्य तुषारस्पश- 
स्ात्र प्रतिक्षेप इति प्रसिद्धमेवात्र तद्विरुद्धोपलब्घिलम । अथ ताथागते ज्ञाने सत्सम्प्रयोगजल्वमसिद्धम्‌; 
भावनाग्रकर्षपयन्तादेव तस्योत्त्तेरिति; तन्‍न; तस्यापि प्रत्यक्षव्वादेव साधनात्‌ | ताथागतमपि प्रत्यक्ष 
सत्सम्प्रयोगजं प्रत्यक्षव्ात्‌ अस्मदादिप्रत्यक्षयदिति | एतदपि स्वसंवंदनप्रत्यक्षेण व्यभिचारीति चेतृ; न; 
निरंशवस्तुवादिन: स्वसंवेदनमथंवंदनं चेति स्वभावद्वयस्थेकत्रासम्मवात्‌ । 

तथा, स्वभावकारणा सिद्धिरपि बाधनी तंत्र भवेत्‌ । नन्वेव॑ स्वभावासिद्धिः स्वभावानु- 
पलब्धि:; यथा नास्ति सर्वज्ञो नुपलब्धेरिति ) कथ पुनरट्श्यानुपलब्धेगेमकर्त सत्यपषि वस्तुनि 
सम्भवात्‌ परचेतोबृत्तिविशेषपदिति चत्‌; कि पुनः सर्वज्स्य अच्श्यत्वमः तथा चेतू; न; स्वयमपि तम्सल्लनात्‌ | 
परापेक्षतयैवारश्यत्वमिति चेत्‌; न;निरंशेकान्ते स एवं दृश्यश्वाह्इयश्रेति स्वभावद्वयानुपपत्ते:,ततो दृश्य एवा- 
साबिति कथं तदनुपलब्धिरटश्यानुपलब्धियतो न गमिका भवेत्‌ ? नन्‍्वेबं न काचित्‌ दृश्यानुपलब्धि:; 
स्वस्थ केनचिदृद श्यस्य सर्बेरपि दशेनादिति चेत्‌; अयमपि भवत एवं निष्कलवस्तुवादिनो दोषः । 

तथा कारणसिद्धि: कारणानुपलूब्धि: | यथा नातीतादिविषयं योगिप्रत्यक्षं तदभावात्‌ इति, 
अतीतादिकं हि तत्पत्यक्षस्य कारणं “नाकारणं विषयः” [ ] इत्यभिधानातू । न 
चातीतादेर्भाव); प्रध्वसतत्वेनातीतस्य अनागतस्य चानुतन्नत्वेनाभावग्रस्तव्वादिति | एवमेते वचनादय: 
कार्यस्वभावानुषलम्भरूपतया त्रैविध्यमपरित्यजन्तोप्यन्यथा उनुपपत्तिवैकल्यादेव अगमका: | तदेव दशेयति- 


कथन्न सम्भवी वक्ता सर्वेज्ञस्तस्थ तेन नो ॥१८४॥ 
यावत्‌ प्रकष्पते रूप' तावत्‌ काय विरुध्यते । इति। 
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(-दोनां ता आ०, ब०, प०। २-न कृत: स-आ०, ब०, प०। ३ तत्र खथा- आ०, ब०; 
प०। ४ परचेतोनिषु- आ०, ब०, प० । £ -चिद्दृश्या- आ०, ब०, प०। 


२॥१८५-९८७ | २ अनुमानप्रस्ताव: २१७६ 


वचनस्य विज्ञाममेव कारणम्‌ , असति तस्मिन्निच्छायामपि तदभावादिति निवेदनात्‌ | 
तच्च तत्व यावत्‌ यद्ममाणं प्रकृष्यते रूप॑ तावतू तत्पमाणं काय वचन॑ तेन नो विरुद्ध थते 
अपि तु तद॒पि प्रकृष्यत एवं | सति विशिष्टे वहिप्रकर्ष धूमेदपि तत्कायें प्रकृषेस्यैव दर्शनात्‌ । 
ततः प्रकर्षपर्यन्तगते उपि ज्ञाने वचनस्याविरोधात्‌ कथन्न सम्भवों वक्ता स्वज्ञः ? किन्तु सम्म- 
व्येव सकलवेद्यपि वक्ता । तन्नान्यथा एनुपपत्तिरत्र | स्थादेवं यदि विज्ञानाद्रबनम, न चेव॑ विवक्षाया- 


स्तक्कारणत्वातू । सा च रागविशेषत्वेन दोषात्मा सती विधृताशेषदोषतों निःशेषतत्वज्ञानालिवर्तमाना 


वचनमपि निवर्तयत्येव, तक्कथं नान्यथा उनुपपत्तियतस्तत्सुगतादी अनिवर्तितिप्रसरतया प्रवरतमानं विवक्षा- 
दोषोपस्थापनेन निःशेषवेदित्वं न व्यापादयेदिति चेत्‌ ? अन्नाह- 
विवक्षामन्तरेणापि वाखृत्तिजोतु वीक्षयते ॥१८०॥ 
वाब्छुन्तो वा न वक्तारः | शासत्राणां मन्दवुद्धयः | इति। 
न सदा वक्तुकामतयैव वचनप्रवृत्तिविंनापि तथा गोत्रस्खलनादौ तदुषरूब्धेट, तदापि 


प्रमादनिबन्धनतवात्‌तस्या न विज्ञानहितुकलम | ततो यदि विवश्लातः प्रमादाद्वा तम्मबृत्तिरुभयथापि 
दोषजातेरनतिवतेनात्‌_भवत्येव ततः क्वचिद्योषोपस्थापनद्वारेण सकलज्ञत्वप्रतिक्षेप इति चेत्‌; इृदमप्य- 


१८ 


युक्तम्‌ ; तदुभयाभावे 5पि तत्मवृत्तेदेशनात्‌ । यथा तोब्रामियोगवतों निरन्तरा संस्कृतप्रवृत्ति: | नहि तत्र 


प्रमाद:; लक्षणस्य क्रियाकारकान्वयस्य चापरिश्रंशात्‌ । नापि इच्छा उनुगमः: अतः परमिदमुच्चारया- 
मीत्यमिनिवेशाभावात्‌ | ततो विज्ञानस्थेव तझ्ध तुलं निर्ासातिशयानुविधानात्‌ | अनुविभत्ते हि 
तत्पन्नत्तिविज्ञानस्य निर्हातातिशयच्च, मन्दे तस्मिन्‌ मन्दाया: पटीयसति च पटीयस्या। तस्या अपि 
प्रतिपत्ते: | अपि च, यदि वाजञ्छाया: तद्भतुल्ं॑ मन्दमतयो एि शाखाणां व्याख्यातारों भवेयु:।न 
चेवम्‌, वाब्छतामपि तेषां तदप्रतिपत्ते: | अतो विज्ञानहेतुकैत्र तत्यवृत्ति: एतदेव दर्शयन्नाह- 
प्रज्ञा येषु पटीयस्थः प्रायो वचनहेतवः ॥१८६॥ 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषाथ प्रचलते | इति। 


येषु बुद्धयः पटीयस्यों भवन्ति पुरुषेषु प्रायः सामस्त्येन वचनहेतवः कदाचिदपि 
तद॒भावे तदप्रबूत्ते: ते प्रचक्षते कथयन्ति | क्रिमू ? पुरुषाथे धर्मस्तत्प्रयोजनादिकम्‌ । कीह्शाः ! 
विवभानिरपेक्षास्ते वक्तकामतानिर्व्यपेक्षा: | तत एवोक्तम- 


“आसिसिषादिविरहितः स्वासनगमनग्रभाषणस्थानाये: । 
निरवद्चित्ररचितेः प्रवरगुण त्वमसि चित्रचरितों ताम्ना |” [ ] इति । 
भवतु वा विवक्षा तथापि न दोष इत्याह- 


अप्रमत्ता विधक्षेयमन्धधा नियमात्ययात्‌ ॥१८७॥ इति । 


श्र 


रर्‌ 


१२. 


ॉर्थ्ट 


का श्र 
२० 


२५० क्‍ न्यायविनिश्रयविवरणे [ २।१८८-१८6 


इये सकलवेदिति परे: परिकेल्प्यमाना विवक्षा वक्तुमिच्छा अप्रमत्ता श्रमादरहिता 
कफस्मात्‌ ! अन्यथा अन्येन प्रमत्तप्रकरेण योउसी नियमस्तत्कृतस्य वचनप्रबन्धस्य स्थानत्रये5पि 
अविसंवादावधारणं तस्या अत्ययो 5भावस्तस्मात्‌ | नहि प्रमादवद्धेतुनिबन्धनस्य तन्नियम: सम्भवति, 
अस्ति चाय॑ प्रत्यक्षविषये प्रथमेन अनुमानवेे द्वितीयेन अत्यन्तपरोक्षे च तृतीयेन प्रस्तावेन तन्नियमस्य 
प्रसाधनात्‌ | ततः सा प्रमादरहितेव ततो न दोषवतोत्याह- 
इष्ट सत्यं हित वक्तमिच्छा दोषवती कथम्‌ | इति । 
इृष्ट श्रेयोडथिभिरमिलुषितं संसारतत्कारणादिक सत्यं न सोगतादिवत्‌ कहिपितमू | अत 
एव हित॑ पुरुषार्थभूत॑ वक्तुमिच्छा कथयितुकामता कथं दोषवती न कथश्विदिति ? कुतः पुनः 
कस्यचित्‌ सकलज्ञानं यतः कथमित्याद्रच्यत इति चेत्‌ ? अन्राह- 
प्रजाप्रकषपयन्तमावः सवोथग्रोचरः ॥१८८॥ इति | 
प्रज्ञायाः सकलभ्रताथबुद्धेयों एसी प्रकपों माव्यमानाया अतिशयामनस्थ ( न॑ तत््य ) 
यः पर्यन्तभावः परिस्फुटव्यापारात्मा स सर्वार्थंगोचरः सर्वदेशकाल्ादिव्यवहितो5थों जीवादिगोंचरो 
यस्य स तथोक्त इति। एतदक्तं भवति-सकलश्रताथमावनायां ततय॑न्ते सा परिस्फुटसऋलवस्तुप्रभाववती 
भव॒ति कामिन्यादिभावनावत्‌ । ठद्वांश्व सर्वेज्ञ इति | भवतु वक्ता सर्वज्ञः तदचनस्य तु क्थ॑ यथार्थत्व॑ 
यतस्तत्त्वशानार्थिनामयमन्वेषणीयः स्थात्‌ ? स्वस्सत एवं शब्दानामयथार्थबुद्धिहेतुत्वेन तदुक्तानामपि 
वस्तुगोचरत्वानुपष्त्तेरिति चेत्‌; अन्राह- 
तत्कार्योत्कषेपयन्तमावः स्वेहिताभिधा । इति | 
तस्य॒तस्‍्पर्यन्तभावस्य काय वचन तस्योत्कषः एकान्तप्रवादापेक्षो5तिशयो एविधति- 
सारलक्षण: तस्य पयन्तभावः स्वविषये सर्वत्र सत्तम्‌, सर्वेभ्यों हितस्य श्रेय: तम्मागेस्‍्य च 
अभिधा प्रकाशनमिति | तात्पयमत्र- 
वाचां हि तथ्रयुक्तानामविसंवादभावतः | 
प्रतीयते यथाथत्वं कथं तेनायथार्थता ||१५४०॥ 
अयथा्थ वचः सर्वमिदं चेदर्थवद्बचः । 
अयथाथ वचः सर्वेमिति सन्‍्धा विल्प्यिते |१५४१॥ 
हृदमप्ययथाथ चेद्रथाथ स्याह्रचः परम । 
अयथार्थायथा्थत्वे यथार्थवव्यवस्थिते: ॥१५०२॥ 
यथार्थत्वे स्वतः सब वचः किन्न तथेति चेत । 
चक्षुरादि तथा किन्न सर्वमर्थवदुच्यताम ॥१५४३॥ 
अथेवदगुणवत्तच्चेन्मिथ्याथमितरन्मतम्‌ | 


मन 4७७॥ 8 केक 0 का ४नम_»-मशक- “कप । 0 पे की हरजनननीननआ8»34+3५००> बिन टेक एक फ--+* जलन न- पहनी हे (मय कल्प 


१ 'स्थानत्रयाविप्तवादि अतज्ञानं हि वच्यते |” -त० इछो० प्र० ९३। प्रत्यज्ञानुमेप- 
ग्रत्यन्तातीन्द्रियलक्षण स्थानत्रये । २- यमुन्मेषणी- आ[०, ब०, प०। . 
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२।१८८-१६० ] २ अनुमानप्रस्तावः २२१९ 


वचस्यपि विभागों इरये प्रशत्यः कल्प्यतां खया ॥१५०१॥ 
सर्वज्ञश्रेग्न वक्तव्य: कल्पितः कि या पप्यत्ती । 

प्रयोजन विना यस्मान्न मन्दोडुपि प्रवतते ॥१५०७॥ 
तत्सत्रिधानतस्तत्तज्ञानं स्थादिति चेतू कुतः । 

तज्ज्ञानं येन तत्सत्रिधानादित्यमिनित्यसि |।|१५०६॥ 
तततज्ञानोदयाच्चेत्‌ स क पुनस्तत्कृतो गतः | 

निरन्वयस्यथ यद्धृतोगमक्ल॑ न वाब्छति ॥१५०७॥ 
कुतो वा सन्निषिस्तस्य नियतेप्वेव सम्भवी | 
अदृष्टनियमाचेत्‌ स्थात्‌ तत्त्ज्ञानं ततो न किम ! ॥१५४८॥ 
तन्न तत्सन्रिधानेन किश्विदस्ति प्रयोजनम्‌ | 

विनाप्येव॑ यतस्तेन तज्ज्ञानमुपपत्तिमत्‌ |१५४९॥ इति । 


ततो न युक्तमिदं राहुबलड्रीत:--बिन्तारत्नोपमानो जगति विजयते विश्व 
रूपोउ्प्यरूप: |! [ ] इति। तदुपमानलस्थेव सल्रिधिवरात्‌ तत्त्वज्ञाननिवन्धनरूप- 
स्थानवगमात्‌ । ततो नोपमानादेव तत्त्वपर्यवसायिनस्तस्थ परिज्ञानमिति कथन्न वक्तत्व॑_तस्य कर्थ॑ 
चायथार्थल्व॑ वचसाम ! इत्युपमन्नमुक्तम्‌-तत्काय” इत्यादि | तदेव॑ वक्‍तृत्वस्थ सर्वजत्वेनाविरोध- 
मुपपाय पुरुषत्वादेरप्युपपादयन्ताह- 


यथा वचनसवेज्ञकायकारण मृतयोंः ॥१८९॥ 
अधविरोधेन वाजत्तेराद्रेकस्तन्निषेधने | 
तभव पुरुषस्वादेरक्षयादबुद्धिविस्तरे ॥१६०॥ 
तथेत्र हिं वा [ग्‌] वृत्तेः हेतोस्तस्थ सर्वज्ञस्य निषेधेन केवर्म्‌ आद्रेकः शब्दोत्साह 
एवार्यरद्ितः । मीमांसकत्य स एवंति | केनेति चेत ! वचनसवज्ञकायकारणभूतयोरविरोधेन 
वचनस्य सर्वज्ञस्य च यो उ्मुक्तन्यायेन कार्यक्रारणमूतग्रोरविरोधस्तेनेति । तथेब पुरुषत्वादेरादि- 
शब्दात्‌ शिरःपाण्यादिमत्त्वादेरि तनिषेधने आद्रेक इति सम्बन्धः | एतदेव कुत इति चेत्‌ ! 
तस्वैव पुरुषत्वादेबु द्विविस्तरे प्रज्ञाप्रकर्षं सत्मपि अक्षयादिति। यदि हि तस्य तेन विरोध: 
सति बुद्धिप्रकर्पतारतम्ये तदप्यपक्ृष्यमाणमुफलम्येत उष्णातिशयतारतम्ये शीतवत्‌ | न चेवम्‌, तो 
न तस्थ तेन विरोध हति। केवल ततोपि तन्निषेधनमांद्रेक एंवं। स्थान्मतस- नियतविषया 
एव निर्तगतो बुद्धयः तत्कथं तासां भावनाइछादपि सके तद्विषयं ( सकतद्विषयत्वम्‌ ? ) न 


१ तत्कुतो आ० ब०, प०। + ततोउनुपमा- आ०,ब०,प०। ३ वा वृ- ता०। ४ हिम- 
वान्‌ आ०, ब०, प०। ४ आदर के एवं। ६- तम्येनैव त- आ०, ब०, प०। ७ पुरुषत्वादेरपि | 


५० 


>च्थ) 


््‌ 


५० 


२५ 


स्गए.... न्यायबिनिश्चयविव रणे [ २९६१-१०३ 


हि तोयस्य पावक्रत्वेन परिमावितस्थापि पावक्रमयबल्वमिति; तन्‍न: स्वशक्तित एवं तासामरोष- 
विषयत्वात्‌, अन्यथा व्याप्तिशानानुपपत्तेरिति निवेदित्वातू । क्रिमिदानी तदबलेनेति चेत्‌ ! न; 
तेन तहतस्थेव स्पष्टसाधारणाकारप्रतिभासप्रत्यर्थिन: कर्ममरस्यैव प्रत्याख्यानात, चेतम्योन्मीलन- 
प्रत्यर्थनो विषोषलेपस्येवामृतध्यानछेन | अत एवामनन्ति-तपसा निजेरा च” [त० सू०९|३] 
इति । तदेव दशेयति- 


सव प्रकाशप्तामथ्य ज्ञानावरणसंक्षयात्‌ । इति । 
ज्ञानमात्रिततें येन तज्ज्ञानावरणं कम वदक्ष्यमाणसद्धावं तस्य संक्षयः समन्तात्‌ 
परिक्षय; श्रुतविषयभावनात्‌ । ततः सवेस्थ यः प्रकाशः स्पष्टासाधारणाकारप्रतिभासरूपः तत्र 
सामध्य बुद्धीनामिति शेष: | एतदेव स्पष्टयन्नाह- 


अक्षयात्‌ पुरुषत्वादेः प्रतिपक्षस्प संक्षयात्‌ ॥१९१॥ 
सच तो उक्षमयं ज्योति: सवोर्थे: सम्प्रयुज्यते । इति । 
ज्योतिज्ञनिमिव प्रभास्वरत्वाद्‌ अक्ष आत्मा प्रकृतः प्रकर्षण निश्चितों यस्मिन्नि- 
त्यक्षमयम्‌ आत्मस्वरूपं स्वरूपादन्यत्र तनिश्चयानुपपततेः | तत्‌ सर्वार्थ: ग्राहकलेन सम्प्रयुज्यते । 
किमेकस्मिन्नेव मुखे ! न; स्वतः सर्वात्मना ऊर्ध्वमधस्तादगतः प्रष्ठठ: सर्वतश्च । कुतस्तथा ? 
प्रतिपक्षस्थ ज्ञानावरणस्य संक्षयात्‌ निःशेषापगमात्‌ | तथा च प्रवचनम्‌- 


“निरावरणवाभासदिव्यवोधमहोमयी । 
प्रस्यायोध्वेमघस्तियंक्‌ ग्रतिव्यक्ति प्रकाशते ||” [ ]इति । 
प्रतिपक्षपरिक्षये तदाहितविशेषस्य ज्ञानस्थापि परिक्षयात्‌ | कथ॑ तत्य पुनः सर्वार्थें: सम्प्रयोग 
इति चेत्‌ ? न; तदापि तह्विशेषस्येवास्पष्टप्रतिमासविश्रमरूपस्थ व्यावृत्ते: न ज्ञानमात्रस्यापि, 
निरन्वयायां बसस्‍्तुनिवत्ती प्रमाणाभावात्‌ | अत एवेदम्‌-'अक्षयात्‌ पुरुषत्वादे/ इति। पुरुषत्व 
मन्वितं जीवरूपम्‌ आदिशब्दाच्चेतनलादीति तस्थेवेति चेतु; ननु चेतनत्वमेव पुरुषत्व॑तत्कथं 
तदन्यत्‌ यत आदिपदेन सड़ग्रह इति चेत्‌ ? न; तदापि तढ्विशेषस्येवास्पष्टप्रतिमासविश्रम [ रूप ] 
पुरुषत्वस्थ साधारणेतरस्वभावस्य अचिदृरूपतन्मात्रत्वात्‌, चेतनत्वस्थ चोपयोगव्यपदेशस्थ असाधारण- 
रूपलात्‌। अत प्वोक्तम-“उपयोगस्वात्मान्यो वस्तुत्वादिश्तदभयभावी जीव” 


रर[ ] इति । यदि प्रतिपक्षपरिक्षयाज्ज्योतिः छट्भस्थानां तदभावात्‌ कर्थ रूपादिवेदनमिति 


चेत्‌ ? शत्राह- 


कथश्वित्‌ स्वप्रदेशेषु स्थात्‌ कमंपदलाच्छता ॥१९१॥ 
संसारिणां तु जीवानां यन्न ते चक्तुरादयः | इति। 
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१ भवानाबलेन | २ पुनस्तस्थ आ०, ब०,प०। ३ तथापि आ० ब० प०। ४ न चेत- 
आ०)ब०,प० | * -षस्य ता० । 


२।१६९३-१6४ ] २ अनुमानप्रस्ताव: द २२३ 


भवेदयं प्रसड्रो एपि यदि संसारिणां तु छप्मस्थानामपि जीवानां स्वप्रदेशेषु कथश्वित्‌ 
कमपटलस्य ज्ञानावरणापरव्यपदेशस्य अच्छता रूपादिवेदनप्रतिबन्धिशक्तिवैक्यरक्षणपरिणतिविशेषो न 
स्यात्‌। अर्ति चेयम्‌, अतोजुयं न ग्सज्ञ इति | यथेव॑ तदच्छताया एवं स्वरुपादिग्रहणोपपत्तः 
कि चक्षुरादिभिरिन्द्रियरिति चेतू; अन्नोत्तरम-यत्र येषु तत्मदेशेष कमंपटलाच्छतेति सम्बन्ध: । 
ते चक्षरादय आदिशब्दाद्रसनादयश्च नापर इति। न हि गोल्कादेरिन्द्रियलमन्यत्रोपचारातू । 
मुख्यतः क्षयोपशमविशेषस्यैब तत्त्वात्‌ । अत एवं गवाक्षसमत्वं तेषां तक्त्तविदः प्रतिपथन्ते | यदि 


तेषां न मुख्यत इन्द्रिय्लं किन्न तदभावे पि तद्वेदनमिति चेतु ? भवत्येव तदच्छत/|याम्‌ | कथमन्यथा 


पितह्नोल(पिहितगोल)कादिव्यापारस्यापि स्वप्नादी सत्यरूषादिवेदनम्‌ ? निरूपित॑ चैतत्‌ प्रथमप्रस्तावे । 
'सर्वाथ:! इ्युक्तम | सर्वे चार्था वर्तमानवदतीतानागताश्व | न च तेषां अहणं ज्ञानक्राले 
अविद्यमानत्वात्‌, कथमिदं तेः सम्प्रयुज्यत इति चेतू ? अन्नाह- 
साक्षात्कतु विरोध: कः सवधावरणात्यये ॥१९३॥ 
सत्यमथ तथा सव यथा उनमूद्वा मविष्यति । इति। 
तातयमत्र-यदि ज्ञानेन तक्कालासन्निहितस्थाग्रहणं -तहिं. तदात्मतद्देशयोरप्यसन्निहि- 

तस्याग्रहणात्‌ न स्वरूपादन्यमेयं नाम भवेत्‌ | यदि न तत्सब्रिधानात्‌ प्रयोज्ननमावरणापाये ताम्या- 
मसन्निहितस्यापि परिज्ञानादिति; तहिं कालसतन्निधानस्यापि न किश्वित्‌ फलम्‌, अतीतादेरषि तदपा- 
यादेव प्रतिष्तेरित्यावेधते । यथा येन अनादिलेनानन्तवेन च प्रकारेण अभूत्‌ भूतं भविष्यति 
भावि च वेति समुच्चयार्थत्रात, तथा तेन प्रकारेण सत्यमविप्रलुब्धं यथा भवति सब साक्षात्कतु 
को विरोधों न कश्चित्‌ | कदा ! सर्वेथावरणात्यये इति । 

कालेना उसल्निक्ृष्टस्य न चेत्‌ सर्वविदा ग्रह: । 

वेदेनापि तद्थस्य भाविनः स्यात्‌ कथ॑ ग्रह: ||१५५०॥ 

आनन्त्यात्‌ भाविनो इथंस्य वेदार्थस्यापि तत्समम्र | 

सवज्ञेनेव तज्ज्ञानं तद्वेदेनापि दुष्फरम ॥१५५१॥ 

तदर्थानन्व्यवित्तिश्वेन्नास्ति वेदादितीष्यते | 

'सतस्तस्य ततो वित्ती कुतस्ते तत्मवेदनम ||१७०२॥ 

नास्त्येव तच्चेद्वेदो एवि स्पादनन्तः कथं तव ? 

तथापि तस्यानन्त्ये स्थातु अथंशून्या व्यवस्थितिः ॥१५५३॥ 

ततो यथा स्वकारुस्थमपि वेदों उथवेदनम | 

वेदार्थनन्यवित्तद्॒ससवज्ती पपीति गम्यताम्‌ ॥|१५०१॥| 


१ “अनेकगवाज्ञान्तगंतप्रेज्ञकबत्‌”- प्रश० भा० प्र० ३३१। २श्नथन श्य[०, ब०, प०। 
३ तदात्मतद्देशाभ्याम्‌ू | ४-थानादि- ता० 4 £ समंतस्य-आ०, ब०, प०। 
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यदि परदुःखादिक सवज्ञो नजानाति करथ्थ तज्जलम्‌ ? जानाति चेत्‌,कथन्न दुःखादिमान्‌ ! 
नहि परस्याषि तस्साक्षाकरणादपरं दुःखादिमत्तमिति चेत्‌ ; अन्राह- 
'परदुःखपरि ज्ञानाइ!खितः स कथ' भवेत ॥१९४॥ 
स्वतोी हि परिणामो5यं दःखितस्थ न योगिनः | इति | 
परेषां छद्मस्थानां दुःखं तस्य, उपरक्षणमिदं तेन 'रागदेश्व परिज्ञानात्‌ दु!खितः सः 
सर्वज्ञ: कथं नेव भवेत्‌ ! न हि दुःखपरिज्ञानादेव दुःखितत्वम्‌ अपि तु स्वतस्तथा परिणामात्‌ | न 
चायमस्ति योगिनः अपि तु दुःखितस्प संसारिण एबं। ततः स एवं दुःखी न तज्ज्ञानमात्रेण 
योग्यषि | न हि पितुरपि पुत्रदुःखपरिज्ञानादेव दुःखित्व॑ किन्तु स्वतस्तथापरिणामादेव,अम्यथा 
दुश्वरितपुत्रपरिक्लेशप रिज्ञानादपि तस्य दुःखितत्व॑ प्राप्नुयात्‌ | 
कि पुनर्भावनापाटवात्‌ कुतश्चिद्‌ बुद्धियरर्षा दृष्टोइस्ति यतः सकलवेदनमपि ततो भवेदिति 
चेत्‌ ? बाढमस्तीत्याह- 
मावनापाटवाद बुद्ध! प्रकर्षोएप [ मलक्षयः | ॥१६५॥ इति 
वैद्यकादिशास्रार्थत्य चेतसि मूयः परिमलन भावना तस््याः पाटवं शक्तिविशेषस्ततो बुद्ध: 
साध्यासाध्यरोगविभागतन्निदानादिप्रतिपत्ते: प्रकर्षों उतिशयपयन्तप्राप्तिः अयं प्रसिद्धों छोके, तथा 
सर्वो दुपि जीवादिपदार्थनिवह: पवचनोपनीतया प्रशयोपसंग्रह्य परिभाव्यमान: तद्करपेकाष्ठामधितिष्ठतीति 
भावों देवस्य । तथा हि-विवादापन्ना बुद्धि! स्वविषये प्रकषमधितिष्ठति, भाव्यमानत्वात्‌ 
वैद्यकादिबुद्धिवत्‌ । प्रकर्पस्वरूपमाह-'मलक्षय' इति | 'अयम्‌! इत्यत्रापि योज्यम्‌; अयमुच्यमान: 
प्रकर्षों मलस्य प्रकाशावरणादे! पर्यन्ते क्षयो नापरम्‌, स्वरसासम्भविरूपापादन॑ भावनाशतेनापि 
तस्याशक्यत्वात्‌ । कुतः पुनस्तत्षय एव स इति चेत्‌ ? उच्यते-विवक्षितो बुद्धिपकर्षों मलक्षय- 
रूपस्तत्त्वात्‌ काचक्रामलाययुपशमरूपपादपादिबुद्धिप्कर्षवत्‌ । तत्षयः किम्‌ $ इत्याह- 
कारणासम्भवाक्षेपविपक्ष।! सम्प्रतोचते | इति | 
कारणस्य सकलज्षेयप्रतिपत्तिनिमित्तत्य असम्भवाक्षेपः स्वीकारस्तस्थ विपक्षों विरोधी सम्प्र- 
तीयते निश्वीयते | तथाहि-यस्य यत्र मरक्षयः स त॑ साक्षात्‌ करोति यथा कशथ्चिदपगतछोचनमलोचनमलो 
नीलधवलादि, मलक्षयश्र कस्यचि दू जीवादिनिखिलागमार्थविषय इति । कि पुनस्तदूबुद्वेः मल यत्परिक्षयो 
हेतु:? न तावदयं रागादिः; सत्यपि तस्मिन्‌ बुद्धेरभावात्‌ । नाषि शरीरादि:; सकलवेदिस्यपि तदभ्युपगमात्‌ । 
अत एवं न दूरदेशादिरिषोति चेत; न; शरीरेन्द्रियादिव्यतिरिक्तस्य आस्मसमवायिपुद्लपरिणतिविशेषत्त्य 
तत्वात्‌ । कुतस्तदस्तीति चेत्‌ ? उच्यते- 'यत स्वविषये ज्ञानमस्पष्टं तत्ताहशमलनिमित्त यथा 
मद्रोषयोगिनः सश्निहितेएुपि घटादी अस्पष्टवेदनम्‌ , अस्पष्टं च सर्वत्रापि स्वविषये प्रवचनज्ञानम्‌ |! 


१ तुलना-“संवेदनाद्रागिता चेत्‌ ब्नीम।न्‌ स्वात्तन्निरूपणात्‌ । सम्बन्धाद्रागिता तस्य न तु रागा- 
दिवेदनात्‌ ।” -प्र० बातिकाल० १। २३३। २ श्रकलझ्डुदेवस्‍्य । ३-सम्भवी रूपादा- आ०, ब०,प० । 


 ४-पपाय्वादि- ता० | ४-चिदृपिजी- आ०,प० | 


श१्ह६-१६७ | | २ अनुमानप्रस्ताा...... २२४ 


इति मल्सद्भावादुपपन्‍न॑ तत्परिक्षयस्थ सकलश्ेयप्रतिपत्ती कारणत्रमिति सूक्तम- 'कारण' 
इत्यादि । तदेवमनैकान्तिकस्व॑ वक्तत्वादीनाममिधाय साम््रतमसिद्धमपि हेलाभासं दशयन्नाह- 


असिद्धश्चाक्तुषत्वादि। दाब्दानित्यस्वसाथने ॥१९६॥ इति। 

शब्दस्य यत्‌ अनित्यत्व॑ तस्य साधने कतव्ये चाक्षपत्व॑ चक्षुप्रश्चितवमादियस्य 
रासनल्वादेरसो असिद्ध।, असिद्धि: शब्दे घरम्मिण्यसम्मवात्‌ | 'चक्षु:श्रवसो भुजज्ञाः' इति तु प्रवादमात्रमिदं 
न वस्तुबलप्रवृत्तम्‌, अन्यथा पिह्वितकोचनानां पतन्नगानां न शब्दश्रवर्ण भवेत्‌ | अर्ति च _तत्तेषाम्‌ , 
रूपमपर्यतामपि शब्दअवणेन पलायनोपलम्भात्‌ । भवतु शब्दे तत्यासम्भवः तथावषि पिद्ध एव 
घटादी भावात्‌, अस्यथा व्ययेव चक्षुरादिकरपना भवेदिति चेतू; न; तत्र सतो5पि शब्दानित्यल॑ 
प्र्मगमकलात्‌ | घटावनित्यलस्य हि तन्नान्तरीयऋत्वेन ततः प्रतिपत्तिन शब्दानित्यत्वस्थ, तदभावात्‌ । 
ननु तंदभावो5पि नापक्षपर्मत्वात्‌; सत्यपि तस्मिन्‌ क्ृत्तिकोदयादी तंदभावात्‌ | “न बयुद्ेष्यति 

शकरट कृत्तिकोदयात' इत्यत्रपक्षधर्मत्वमू; शकटे तदुदयवत कृत्तिकोदयस्थाभावात्‌ | कृत्तिकासु वा 
दुद्यवत्‌ इतरोदयस्यासम्भवात्‌ । कालदिश्व धर्मिण/ सौगतकत्पितस्थ शास्त्रकरेणेव प्रतिक्षेपात्‌ । 
तन्न अपक्षधमंत्वेन तदभावः । शब्दानित्यत्वाभावेएपि तत्र भवतों बाधकामावादेव तहिं तस्य मवतु 
तदभाव इति चेत; नेदानीं तस्थाप्रिद्धलम्‌, पिद्धस्यैव एवमगमकल्वप्रतिषादनादिति चेत्‌; सत्यम्‌ ; 
घटादिगतस्यतस्पैवमगमक्व॑ शब्दगतस्थ तु नेवमू, असिद्धबांदेव तस्थागमकल्वातू, अन्यथा <- 
नुपप्त्तिवेकल्यस्थ तत्र तन्मूललात्‌ । क) पुनः शब्दगतल्ेनैव चाक्षुपल्रादिक॑ हेतुममिदध्यात्‌ अनिभिहि- 
तस्यासिद्वितोद्भावना उनुपप्तेरिति चेतु ? 'सववे सर्वत्र” इति ब्रुवन्‌ साडूख्य एवेति त्रम: । न च तस्थ 
शब्दानियवमनभिप्रेतम्‌; आविर्भावादिरूपेण तदभ्युपगमात्‌ । अपिद्वलश्वेतस्य तत्रामतिपत्ते: । नह्य- 
प्रतिपन्न॑ सिद्ध नाम अतिप्रसज्ञात्‌। ततः स्थितम्‌--असिद्ध! इत्यादि हेल्वाभासलवमन्यथानुपपत्तिवेकल्यात्‌ | 
तस्य चेकविधत्वात्‌ तदभासानामप्येकविधलमेव प्राप्नोति,बहुविघत्वश्वेष्यते तक्करथमिति चेत्‌ ? अन्राह- 


अन्यथासम्मवा मावभेदात्‌ स बहुधा स्पुतः | इति। 


अन्यथासम्मवाभावः अश्यथा उनुपपन्नलस्थाभावः तस्य भेदों नानात्व॑ तस्मात स 
हेल्वाभाप्तो बहुधा बहुप्रकारः स्व्ृतो मत इति | केः कला स बहुघेत्याह- 


विरुद्धा सिद्डसन्दिग्धरक्िश्वित्कर विस्तर: ॥ १९७॥ इति | 


५०4 ननन3+नकन-नननानान.. ह+. अभत.. व 


१- भवणभु- आ०, ब ०, प०। २ अविनाभावाभावः। ३ नान्तरीयकत्वे। ४ पत्तधर्म- 
त्वाभावात्‌ । £ यदा च स एवं कालो धर्मी तत्रेब च साध्यानुमानं चद्रोदयश्र तत्सम्बन्धीति कथमपक्त 
घमंत्वम !”-प्र० वा० स्वबृ० पृ० ११। ६ “कालादिधमिंकल्पनायामतिप्रसज़:” -प्र० सं० प्रू० १०४। 

यदि पुनराकाशं कालो वा धर्मी तस्य उदेष्यच्छुकटवर्व॑ साध्यं कृतिकोदय: साधन पक्त॒धर्म एवेति मतम ; 


तदा धरित्रीधमिंणि महोदध्याधाराभ्रिमत्त्व॑ साध्यं महानसधूमवरत्वं साधन॑ पत्तध्मोंपस्तु, तथा च महानसधूमो 
महोदधी अ्रग्नि गमयेदिति न कश्चिदपक्षधर्मों हेतुः स्थात्‌ ।” -प्रमाणपरी० प्रृू० ७१ | अक० टि० प्रृ०. 


१७५ | ७ शब्दादिनि -ता० । 
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श्र 


व्याख्यात॑ प्रागेवेदम्‌ | तत्र विरुद्धों नाम साध्यासम्भव एवं भावी | स च ढ्वेघा विषक्ष- 


* व्यापी तदेकदेशवृत्तिश्वेति | तत्र॒_तद्गबयापी निरन्‍्वयविनाशसाधनः सत्त्वक्ृतकल्वादिः, तेन परिणामस्थैव 


तद्धिपक्षस्य साधनात्‌, सत्र च परिणामिनि भावात्‌ । तदेकदेशवृत्ति: पयत्तानन्तरीयकलश्रावणलादि:, 
तस्य तत्साधनत्याषि विद्युदादी परिणामिन्यप्यमावात्‌ ? तथा साध्ये सत्यसति च यस्यासिद्धिरसौ 
असिद्वों नाम | स तु अनेकप्रा चायम्‌ू-अज्ञातसन्दिग्पस्वरूपाश्रयप्रतिज्ञा्थक्रदेशासिद्धविकल्पात्‌ । 
तत्राजतसिद्धः सर्वोप्येकान्तवादिपरिकल्पितो हेतुनिवहः, तलरिज्ञानप््य “परोक्ष | ज्ञान ] विषय!” 
इत्या दना “विमुखज्ञानसंवेदः” इत्यादिना च॒ प्रतिक्षेपत्‌ । सन्दिग्धासिद्धों यभ्ेह् निकुझ्षे मयर 
केकायितादिति | तत्र हि यदा स्वरूप एवं सन्देह: किमयं मयरस्यथव स्वर: आहोस्वित्‌ मनुष्य 
स्येति ? तदाश्रये वा किमस्मान्निकुज्ञात्‌ केक्राययितापात आहोस्विदन्यत इति तदा भवत्येव 
सन्विग्धापिद्धवमस्य । 

धवरूपासिद्वों यथा-“सहोपलम्ध नियमादभेदों नीलतद्वियो” [ ] 
इत्यन्न. यदि युगपदुपलम्मनियमों हेल्वथं:; सो5सिद्र एवं विषयदर्शनेइपि सनन्‍्तानान्तरगतस्य 
तज्ज्ञानस्य कुतश्चित्तत्नतिपत्तावषि तद्विषयविशेषस्यथ अनवगतेरिति अप्रथमप्रस्तावे निरू- 
पितत्वात्‌ । अथैकोपलम्मनियम:; सो5ुपि ताह्श एवं | न हयोकेस्थ ज्ञानस्थेवोपरमम्मो बहि- 
रथस्थापि तद्भावात्‌। कः पुनरय बहिरथों नाम यस्योपरम्मातु ऐकोपलम्भस्यासिद्धि: ? 
नीलपवलादिरिति चेतू; न तन्मात्रेण तत््वमपि तु ज्ञानादर्थान्‍तरत्वे तहंचले च; तम्मात्रत्य 
ज्ञानले एप्यविरोधात्‌-_ न च नीलादेरन्यज्ज्ञानं पश्यामो यतोअर्थन्तरत्व॑ तद्ठेवं॑ वा तस्य 
भवेत्‌ । अब्यतिरिके तु न तस्य बहिरथत्वं सुखादिवंत्‌ ज्ञानस्वस्थैवोषपत्ते: | अथ नीलमहं पश्यामीति 
प्रतीती: कथमर्थान्तरस्य ज्ञानस्थाभावः अहंबुद्धिवेद्चस्थ तत्त्वादिति ? तदषि न युक्तम्‌; कतृ कमे- 
क्रियारूपस्यापि विभागस्याविभागरूपे नीलादावेव कल्पितरूपलातू, शिलापुत्रस्य शरीरमित्यादिवत्‌ 
अतात्विकत्वात्‌ | न हि तत्त्वतो एहम्प्रत्ययस्य तत्र व्यापार: | व्यापारे वा तत्राषि तद्ेथे व्यापारोन्तरेण 
भवितव्य॑ तत्राप्यपरेणेल्यनवस्थानं भवेत्‌ | व्यापारमव्यापार एवं स प्रत्येति चेत: नीलादि किन्न 
तथा प्रत्येति ! म्रत्येतु को दोष इति चेत्‌; सब तर्हिं प्रतीयात्‌ अविशेषात्‌ | न चाहमित्यपि शरीरा- 
दन्यः, स्थूछो5हमिति तत्सामानाधिकरण्येन प्रतीतेरन्यथा एसम्मवात्‌ | शरीरस्य च आहऊले ग्राह्ममपि 
तदेवेति सिद्ध नीलादितज्जञानयोरनर्थान्‍तरतमिति कथं॑ तस्य बहिएथल्रमिति चेत्‌ ? उच्यते-तदेव 
तदर्थान्तरं ज्ञानं यस्यायं भवद्धिचारों व्यापारः। सो5पि नीछादीन/मम्यतमस्थैबेति चेतू; न; तस्थ 
स्वरूपादन्यत्रा उप्रवृत्तेग । न हि. ततू नीछादिकमशेषमविषयीकुवत्‌._ तद॒थतिरिक्तज्ञानाभावप्रतिषत्ती 
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१ अनित्यत्वसाधनस्थापि | २ 'स तु' एते पदे व्यर्थ । त्वनेक- ता०। ३ न्यायबि० इलो० 
_१११। ४ न्यायवि० इछो० ११९। ५ “घम्पंत्र नीलाऋरतद्धियौ तयोरमिन्नत्व॑ साध्यधर्मः थथोक्त 
सहोपलम्भो हेतु: । ईदश एवं आचार्यौये प्रयोगे देत्वर्थोडमिप्रेतः । -तत्त्वसं ० प॑० प्र० ५६७। प्र० बा० 


. ३॥३८७ | ६ -यसन्द- पृ०। ७ एतत्योप- आ०,ब०,प० | ८-वबत्तज्शञञा- आ०, .ब०, प० । € -वत्वस्य 


आं०,बय०,प०। ९० शानत्वादिति । १९ एवं प्र- आ०, ब०, प०। 


२१६७ | २ अनुमानग्रस्तावः २२७ 


समर्थम्‌ , व्यतिरिक्तभावप्रतिपत्तेग्येतिरिचयितव्यवस्तुप्रतिपत्तिना-्तरीयकत्वात्‌। अथ तदेव नोहादिक यथा- 
स्वमात्मनि ज्ञानान्तराभावमवैति तत्कि तदर्थेन व्यतिरिक्तज्ञानेनेति चेत्‌ ? न; विना तेन तदेवेत्या- 
देरपि दरबबोधलांतू | न बाय केन तस्य सर्वेत्या एुनवगमे युक्तमिदतदेवेत्यादिकम्‌, एकज्ञानव्यापारत- 
गैवास्य प्रतीते! | ततो इस्व्येव ज्ञानमर्थान्तरं नीलादेः.। कथ पुनस्तेनाप्यव्यापारेण तस्य ग्रहणम्‌ ? 
सव्यापारत्वे एनवस्थानस्यप्रतिषादनादिति चेत्‌; न; स्वत एवं तस्य व्यापारत्वेन व्यापारान्तरकह्पना- 
वबैफल्यात्‌ । स्वतो दपि स्वग्रहणव्यापारमेव तत्‌ करमानत्र भवतीति चेत्‌ ? नीलमपि खो नित्य 


व्यापि च कप्मान्न भवति ? स्वहेतोरेव नियतकालदेशतयोत्पत्तेरिति चेत्‌; न; अन्यस्यापि तत एवं. 


नियततद्वयापारसेनोयत्तेरविशेषात्‌ । यद्युनरुक्त मस्तकस्फोटविज्ञानप्रकरणे- 
“अदृष्टं पश्यतीत्येतत्‌ सुतरामतिदु्घेटम्‌ । 
दृष्टं च पश्यतीत्येतत्‌ व्यथंकल्वात सुदु्घटम॥” [ ] इति । 
तद॒पि न युक्तम्‌; अदहृष्टस्थेब पावकादेरनुमितस्थ पुनर्दशनात्‌ । तदपि दृष्मेव दृष्टतयेव तत्रा- 
नुमानस्थापि प्रवृत्तेरिति चेत; न; दशेनाभावे दृष्टवस्थासम्मवात्‌ । दर्शनमावे व्यर्थतैव अनुमानस्य सन्नि- 
हिततद्र पवदिति निवेदितमेव तत्पूब सविस्तरमिति नातीव निबंध्यते। कुतश्व दृष्टचं नीलादेयेतः परेण 
तह॒शनं व्यथमुच्यते ? स्वत एवेति चेतू; न; परस्य तद्विपयस्थ दर्शितत्वात्‌। सतो<ुषि परस्य 
कथं तद्विषयत्वं तत्र व्यापाराभावात्‌ ? न हि समसमयस्य तत्मतिमासस्य तदायत्तवमुपफन्रम, अन्यथा 
दीपप्रतिभासो एुपि.. तुल्यकालतदन्तरायत्तः प्राप्नुयात्‌ | तन्‍नेद॑ समझसमुपकल्पितम्‌ | अभिहितं चेंद॑ 
तत्रेव प्र करणे- 
'“समानकालयोरेव कार्यकारणता यदि । 
भवेदेव॑ यदि भवेद्धयापार इह कस्यचित्‌ ॥ 
प्रदीपयोरपि भवेत ग्राह्ग्राहकता तथा । 
घटयोरापि तेनेदमसमज्जसबृत्तिकस्‌ ॥” [_] 
... इति चेत; अहो भवान्‌ अश्वारूढो एपि अश्व॑ न पश्यति, यतो5नेन विचारेण नीलतज्ज्ञानद्वयं 
परयन्नपि परतस्तत्प्रतिपत्ति प्रतिषिषति। न हि. विचारस्यातद्विषयत्ले तेन तत्र आहकमाव- 


स्थान्यस्यथ वा निराकरणमुपप्न्‍्नम्‌ अप्रतिपन्ने मूतले कलशनिषेघवत्‌ । ततो यथा स्वहेतुतस्तभोलत्तेर्विचारस्य 


तद्गिषयत्व॑ तद्भावनिषेधविषयत्व॑ वा समसमयस्यापि तथा दर्शनस्थाषि नीलादिगोचरत्वमुररीकतंव्यं 


तथाप्रतीतेः । न प्रदीपादिभिरतिपसड्रापादन॑ ब्त्र तत््रतीतेरभावात्‌ | ततो एस्ति बोह्मस्थाप्युपलम्म 


व्यसिद्धि रेवैकोपलम्भस्य हेत्वथेस्य | 


तथा प्रथानुपलम्भस्यापि | न हि तत्र किश्चित्रमाणम्‌ अगप्रतिबन्धात्‌ | न हि तत्र तस्व 
तादात्यम्‌ ; तद्न्नीरूपत्वापत्ते; | तस्यापि पुन:अमाणान्तरेण तदात्मना ग्रहणे पनवस्थापत्ते!। नापि तस्मात्‌ 
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१ निबंध्यते आ०, ब०, प०। २ -प्रयदर्शनात्‌ प० 
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२० 
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श्श्ट .. न्यायविनिश्चयविवरणे [ २॥१६८-१६९८ 


उत्पत्ति: अव्स्तुन्येव तस्याहेतुत्वातू। न च॒ प्रतिबन्धान्तरम्‌ । अप्रतिबद्धत्यथ॒ च न तढ्िषयत- 
मतिप्रसड्भादिति | क्‍ 
के आश्रयासिद्धों यथा भावमात्रानुषड़ी विनाशों भावानां निहेतुकत्वादिति । निरन्वयो ब्त्र 
भावपध्वंसो धर्मी निर्दिष्ट: स चासिद्ध एवं | अन्यथा किमनेन हेतुना तस्थेवातोएपि साधनात्‌ ! 
५ तत्कथमसिद्धावस्य सिद्धि: सिद्ध एवं धमिणि तद्धमसिद्धेस्पप्तेः। असिद्धिश्वास्य साम्वयस्थेव विनाशस्य 
प्रतीति, यथा बाल्यादेयोॉविनादी | नहि तत्रान्वयों नास्ति, 'स एवायम्‌!इत्यपरिस्खहितातू प्रत्ययात्‌ | 
हेतुफलभावादेवायं नान्वयादिति चेत्‌; न; तज्निमित्तल्वे एतिप्रसज्ञस्यामिहितत्वातू । भवतु तह 
सान्वयनिरन्वयविशेष विवक्षारहित॑ तदुभयसाधारणं विनाशमात्र धर्मी सिझत्वादिति चेत्‌; न; 
विशेषद्ववस्य असम्भवात्‌ | न हि निरन्वयो इपि विनाश: क्चिदवगतिपथ प्रस्थायी साम्वयस्थेव प्रतीते:, 
१० तैत्करथं तयो: किव्चित्‌ सामान्य नाम यस्य हेतु प्रत्याश्रय्वमुपकर्प्येत ? तदेवाह- 
सवधा नास्ति सामान्य परिणाम्विनाशयोः । 
यो देतोराभ्रयः [अनिष्टेरिष्ट! स्वास्मा विशेषतः] ॥१६८॥ इति। 
व्यक्तमेतत्‌ | भवतु तहिं परिणामात्मैव विनाशों धर्मीति चेत्‌; आह-अनिष्टेरिति। न हि 
परिणाम: सोगतस्येष्टो यतस्तत्य भावमात्रानुषज्ञिलं साध्यते । न च_तत्साधनमुपपन्न॑ जेन॑ प्रति 
१५ विवादाभावात्‌ | कर्तर्हि सौगतस्येष्ट:? हत्याह- हृष्ट; स्वात्मा विशेषतः” इति। विशेषेण हि निरनुगम- 
लक्षणेन सोगतस्येष्टो वस्तुस्वभावो न परिणामेन | स च प्रमाणाभावादसिद्धू इति कथमस्याश्रया- 
सिद्धत्व न भवतीति मन्यते ? निरंशवस्तुवादिनः सत्त्वादिः सर्वोदुषि प्रतिज्ञाथेंकदेशासिद्ध: | तथ्था 
अनित्यः शब्द: सत्तात्‌ कृतकत्ात्‌ उत्पत्तिमत्त्वाच्चेति | प्रतिज्ञार्थो हि अन्न धर्मिसाध्यधमंसमुदायः । 
तदेखदेश: पुनः शब्दों उनित्यत्वं च, तत्र यथा अनित्यतवस्थ न हेतु साध्यत्वेनासिद्धलात्‌ तथा 
२० रैब्दस्थापि। अत एवं शब्दत्वादेस्तत्वभावस्य परेश्तत््मनभिग्रेतं तद्॒त्सत्तवादेरपि भवेत्‌, शब्दस्वभाव- 
स्य सत्त्वादिनानाधमंस्याभावात्‌ अन्यथा निष्कलनिखिल क्त्तुप्रतिज्ञाग्यापत्त: । वस्तुरूप एवं तत्र न विद्यत 
एव नानाधर्मो व्यावृत्तिरृपस्तु विद्यत एवं व्यावर्त्यभेदेन तड्े दस्य प्रतिष्ठित, “यावन्ति पररूपाणि 
तावत्यस्तब्निवृत्तय: /” इति [ ] बचनादिति चेत्‌; न; तह्ढो दस्याप्येकस्वभावनिवन्धनस्य 
- कार्यमेदवद्सम्भवात्‌ अनेकरवभावस्य च शब्दे वस्तुन्यमावात्‌ | भाव एवं व्यावृत्तिरप्स्येति चेत: 
२५ न तत्निबन्धनस्यापि पुनस्तद्वुपानेकत्वभावस्य कहपनायामनवस्थापत्ते:। सत्यमेतत्‌, केवल विकत्पा 
एवाविचारितरम्या व्यावृत्तिमेदेन तद्ध दमुषकर्पयन्तीति चेत; न तहिं ततः कस्यवित्‌ सिद्धिरवस्तु- 
संस्पर्शित्वात्‌,अन्यथा ततः साध्यस्येव सिद्धरनर्थक॑ लिज्ञसमथनम्‌ | तन्न कल्पनासिद्धस्य सिद्धल- 
मित्यसिद्ध एवं सत्तादि! | एतदेवाह- 
साध्यसाधनभावो न छाब्दे नाशित्वसच्बयो! | हइति। 


'साव--यम्वकननानय नमक पूभम्कानननानननीननानन-न- न न-+-कान-न-भन-म«+“-+ मम छ७ इफ००७)५ 3०४००3३१७०५०४० भा ०प्रभयाकन्‍- पाप 


..._९ स एवायमिति प्रत्ययः। २ अर्थथ- आ०, ब०, प०। ३ “तरमादेकस्य भावध्ययावन्ति 
पररूपाणि तावत्यस्तदपेक्षया व्यावृत्तवः ।” -प्र० बा० स्वबृ० पृ० १९६। 
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न हि शब्दे धर्मिणि नाशित्वस्य साध्यभावः साधनभावी वा सखस्य उपलक्षणमिद् 
तेन कृतकल्वादेइच,तस्य वस्तुतः कर्पनय। चावस्तुल्वात्‌ । अत्रेव प्रतिबस्तृपमया दृष्टान्तमाचष्टे- 


अनलः पावकोउग्नित्वात्‌ [हत्यनेकान्तविद्विषाम्‌ ]॥१९९॥ हति। 
यथैव हि अनले धर्मिणि पावकत्वाग्निलयोन साध्यसाधनभावः शब्दभेदे एपि वस्तुमेदामावात्‌ 
तथा प्रकृतयोरषि । न हि तत्रापि वस्तुमेदों विकर्पमेदस्येव भावात्‌ । केषां पुनस्तत्र तयोने तद्भावः ! 
इत्याह-इस्यनेकान्तविद्विपाम' इति । विकल्पबुद्धी अनेक्नान्तं ये विद्विपन्ति तेषामिति। न हि 
अत्रामिलाप्येतराकरस्थानेकान्तस्याभावे विकल्यो नाम, यतः विकश्पिताउपि हेतुसिद्धिभंवेत्‌ | भवतु 
कल्पितस्तत्र अनेकान्त इति चेत; न; अनवस्थादोषस्योद्घोषितत्वात्‌ । भवतः कर्थ तंत्र तथो- 
रतद्भाव इति चेत्‌ ? आह- 
सर्वान्यससटशः शब्द! सरवादिपरिणामतः | 
सर्वान्याथोसमः शब्द! शब्दादिपरिणामतः ॥२००॥ इति । 
साधारणेतरस्वभावो हि शब्दः स्याद्वादिनां प्रतीतिबलात्‌ | प्रतीयते हि तत्र साधारण 
स्वभावत्वं सत्वज्ेयल्वादिना परिणामेन, तद्रपेण तस्थ सर्वापरपदाथसाइश्यातू, असाधारणरूपतलं च 
शब्दत्वश्रावणत्वादिना, तस्य तदन्यत्र सर्वत्राभावात । अतः शब्दानित्यल्वसाधनेन तेषां सच्चादे 
प्रतिज्ञाउकदेशासिदधत्वम्‌ | शब्दादसाधारणपरिणामात्मनस्तस्य तद्ठिपरीतत्वेन न निरंशवादिनामिति 
भाव: | शब्दस्थ परिणामत्वे परिणामिना भवितव्य॑ तस्य तद॒धर्मचात्‌ | न चासी कश्विदषि अस्तीति 
चेतू; न; पुदूगलपरमाणूनां भावात्‌ । एतदंवाह- 
अणुनां श्रुतयोग्यत्वातिशयादानहानयः । 
दाब्दोस्पत्तिविनाशों! [तत्साध्यसाधनसंस्थिति। ] ॥२०१॥ इति। 


शब्दस्य हि. उत्पत्तिनाम पुदूगलपरमाणूनां ताह्वादिभि: श्रवशज्ञानविषयभावथोग्यस्कन्ध- २ 


रूपातिशयोपादानमेव, विनाशो5पि कुतश्चिदतिशयपरिहाणिरेव, नासतः सववथा प्रादुर्भावो नाषि नोरूप 
प्रध्ंसः प्रमाणाभावात्‌ । ततो युक्त परिणामल्ल॑शब्दस्य पुदुगलपर्यायल्ञात | न चेदमसिद्धमवर्ोद्धव्यं 
तृतीये निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । बहुवचन॑ तु॒उभयत्रापि व्यक्तिबहुल्वापेक्ष॑ पतिपत्तव्यम्‌ | ततः 
किम्‌ ? इत्याह-तत्साध्यसाधनसंस्थितिः । तत्‌ तस्मात्‌ साधारणेतरस्वभावसद्भावात्‌ साध्यसाधना- 
नामनित्यल्वसत्तादीनां संस्थितिसस्तीति शेष: । एवमन्ये उप्यसिदध| हेल्वाभासा अभ्यहितव्याः | 

सम्पर्यनेकान्तिऊस्तदाभास उच्यते । कथ॑ पुनर्विरुद्धेत्यादी कारिकायामनुक्तस्तदाभासः 
कथ्यते तदुक्तस्येव विवरणीयत्वादिति चेत्‌ ! न; सन्दिग्धशब्देन तस्वेव अमिधानात्‌ । सन्दिस्ध- 
साध्यविषयत्वेन तत्र तच्छब्दोषपत्ते: | स च यथा तनुकरणभुवनादिक बुद्िधमद्धेतुकत्‌ अचेतमोपादा- 
नत्वात्‌ सन्निवेशविशिष्ट्वाच् घटादिवदिति । 

स्यान्मतमूं-सत एवं साध्ये तद्निपक्षे च भावादनेकान्तिकवम्‌ | न चे तन्‍्वादी ताहशम- 


# टिक लि नल फता5लल- जे *++ तन सलन-ननियक रा &०-+मन++-क-नं-नं न िननन----भ कप ककमननकनथ धन अमन. 








न्यायवि० इलो० २॥१८७ । 


५८० 


०3 
श्र 


३० 


र३० . न्यायविनिश्चयविवरणे [ २२०१ 


चेतनोपादानत्वादिकमस्ति यर्य घटादी साध्यानगम: प्रतिपत्नः | यदि स्यात्‌ जीर्णप्रासादादिवत्‌ तत्रापि 
प्रतिषत्त: स्वथमेव झृतबुद्धः स्थादिति व्यर्थवेयमनुमानक्लप्तिमवेत्‌ | ततो5सिदूध एबं तत्राय॑ हेतुवर्ग 
इति कथमनेकान्तिकवम्‌ ? तदुक्तम- 
“सिद्ध यादगधिष्ठात भावाभावानुवृत्तिमत्‌ । 
५ सन्निवेशादि तथुक्त तस्माद्यदनुमीयते ॥” [ प० वा० १।१३ ] इति; 
तदयुक्तम्‌ ; प्रत्यवमरशेन तत्राषि तस्सिद्वेः | अस्ति हि घटादाबिव तम्वादाबपि प्रत्यवमश:- 
अयमचेतनोपादान:, अयमचेतनोपादान:” इत्यादि, तक्थं जीवति तस्मिस्तत्र तदसिद्धवकरपनम 
_व्यपदेश एवायं केवर्ल न प्रत्यवमश इति चेत्‌; न; कृतकल्वादावषि एवं प्रसज्लात्‌। शवयं हि वक्त 
घट: कृतकः शब्दों एपि कृतक इति व्यपदेशमात्रमेवेद नात्रापि सामान्यप्रत्ययमश: कश्चित्‌ | तथा 
१० चात्रासावषि अप्िद्ध एवेति न कश्चिदषि हेतु: सिद्धः स्थातू । ततो यथा कृतकत्वादी प्रत्यवमश एव 
सामान्यविषयः, तद्वदचेतनोपादानतवादावषि इति सिद्ध एथायम्‌, केवल साध्याभावेएपि भावात्‌ 
अनैकान्तिक: । तथा हि-बुद्धिमतो हेतोर्य॑च्छरीरं तद्यदि तेनैव बुद्धिमता बुद्धिमद्वेतुक॑ तन्निर्माणेइ॒पि 
तस्य शरीरान्तरं पुनस्‍्तन्निमणि पीति न कचिद्वस्थितिस्‍्तच्छरीराणाम्‌ | अम्येन बुद्धिमता तदघेटुक 
तदित्यपि न युक्तम; तच्छरीरस्थापि तदन्येन तद्घेतुकत्वकर्पनायामव्यवस्थापत्ते; | अथाशरीर- 
१६ बुद्धिमद्धेतुकमेव तच्छरीरं तदयमप्रसज्न; तन्न; तम्वादाबषि तद्घेतुकस्येव प्रसडगात्‌। आस्तु तहिं 
तंत्‌ अतद्घेतुकमेवेति चेत; सिद्‌ध॑ तहिं तेन व्यभिचारिव्रम्‌ अचेतनोपादानत्वादेः असिदूधे बुद्धिमति 
तच्छरीरस्याप्यसिद्धत्वात्‌ कथं तेन व्यभिचारकत्पनम्‌ ? सिद्धे सिद्धमेव तदिति चेत; तथापि ऊि 
तत्कत्पनेन सिदूधस्य तेने प्रत्यख्यानानुपपत्तेरिति चेत्‌; सत्यं यदि प्रमाणसिद्घेन तेन तत्कल्पनम्‌। न 
चेव॑ पराड्गीकारमात्रसिद्धेनेव तदुषपादनात्‌, तदडगीकारस्य अप्रमाणलात्‌ कर्थ॑_तद्िषयेण व्यभि- 
२० चार इति चेत्‌ ? कथ॑ं ताह्शनेव क्षणक्षयादिना उनुपलम्मस्य पक्षपर्मत्व॑ यतो “'नास्ति क्षणक्षयादिर- 
नुपत्म्भात्‌ व्योमकुसुमादिवत्‌! इत्यनुमानमुज्जम्मेत ? तंदभावों न भावेषु साध्यते किन्तु तद्विरुदृध- 
मनि ( द्व॑ं नि) आअत्मात्र कोस्स्थ्यमेवेति चेत; अप्रतिपन्ने तेस्मिन्‌ कथं तत्र तह्िरुद्धलप्रतिपत्ति: 
वराज्डीकारादंप्रतिपत्रव्यभिचारबुदधेरिति स्वरुचिविरचितदशेनप्रदशनमात्रम्‌ | तस्थ नास्येव शरीर- 
मिति केचित्‌ | तैरपि तत्र निदशन वक्तव्य॑ यतो 5शरीरस्थैव तस्य तन्वादिकतृ तव॑ प्रतीयेत इति । 
२४ उच्यत एवं गाढसुप्तः तेन अश्वरीरेणापि स्वशरीरविक्षेपादे: करणादिति चेत; अबुद्धिमता5पि तहं 
तेन तक्तरणाद्‌ बुद्धमत्तमपि तस्य न स्थात्‌ । कुबिन्दादेः बुद्धिमत एवं दशनात्‌ तस्थापि 
बुद्धिमत्वे सशरीरत्वमपि स्थादविशेषात्‌ | किमथ वा बुद्धिमतो 5पि तस्य तन्वादिकरणम्‌ ! क्रीडाथ्थ- 
मिति चेत्‌; न; क्षीणक्टेशस्य क्रीडाइसम्भवातु | क्लेशोएपि विद्यत एवं तस्थ रागादिरिति चेतु; 


. *- णेप्ि तस्य शरीरान्तरं पुनस्तन्निर्माणग्रीति प० शरीरम्‌ ! ॥ व्यभिचारकल्पनेन | 
४ शरीरेश । ५ पराड्रीकारमाभ्रसिद्धेनेव | ६ ज्णिकत्वाभावः। ७ क्षणिकत्वे। ८ -दविप्रतिपन्ने व्य- 
आा०, ब०, १८ | ; 


२२०९ ] २ अनुमान प्रस्ताव; क्‍ २३१ 


कथ॑ तर्हि तस्ये दुस्तरासारसंसारधोरासातसागरोदरनिषातनिमित्ततां प्रतिपद्यमान एवं तत्प्रयुक्त: क्रोडायां 
प्रवर्तेंत ः बालप्रज्ञामहीमसमानसस्यैव तदुपपत्तेः | प्राकृतस्थेव सो5ुषि तन्निमित्तं न बिशवकोकाति- 
शयिशक्त यधिष्ठानस्थ महेश्वरस्थ, न हि यथा पतन्नगविष॑ मानुषाय _प्रतपत्येव॑ मयूरायापीति चेत्‌; न; 
तललेशे 5पि क्लेशत्वस्याविशेषात्‌ | तथापि प्राहृमतबलेशस्येव तज्निमित्तत्व॑ न तस्येति कव्पनायाम्‌ 
अचेतनोषादानत्वाद्विशेष एप कछुशमुशलादिकमेव बुद्धमदूधेतुकं न तम्वादीति क्रिन्न विभाग- ४ 
कहपन॑ यतो व्यभिचारदोषो दुष्परिद्ारों न प्राप्लुयात्‌ ! किश्व, 
मुक्तानामपि तन्‍्वादि कुबन्‌ क्रीडति किन्न सः | 
प्रभाव: स्थात्‌ परं॑ चेवमशक्यार्थेपकहपनात्‌ || १७५७५॥ 
कूमणां तन्निमित्तानाममावान्रेति चेदसत्‌ | 
तेषामषि तदायत्तप्रादुर्भावतया स्थितेः ॥१५५६॥ १० 
अचिन्त्यां बिश्रतः शक्ति कि वा तेषामपेक्षया । 
सहायापेक्षिणी शक्तिरचिन्त्या वा कं भवेत्‌ ? ॥१५०७॥ 
तन्न क्रीडापरलेन युक्ता तन्वादिनिमिति: । 
प्राणिनामुपभोगाय तत्कृतियंदि करुप्यते ॥१५५८॥ 
उपभोगो 5पि कतंव्यः प्रीतिरेव तनूभृताम्‌ । १५ 
यद्नुग्रहबुद्धयाउसी तक्कियायां प्रवतते ॥१५५०९॥ 
३तथा च दुःखजन्मेषां न तत्कायंतया स्थितम्‌ | 
व्यभिचारेण तद्घेतृन्‌ योजयत्यपत्ृंश्यम्‌ ॥१५६०॥ 
अस्ति निग्रदबोधो एपि यदि तस्य मनीषिण: | 
द्रोहः ऋस्तेः कृतो येन स तत्र पर4रप्यताम्‌ ॥१५६१॥ २० 
दुद्यते सोउपि चेदन्य: सत्तवैर्यत्पशक्तिमि: | 
तत्प्रभावप्रवादाय ल॑ प्रयच्छ जलाझलिम ॥१ ० ६२॥ 
अद्रोहक्ृत्सु तन्नायं निगम्नहस्तेषु य॒ज्यते । 
कतु बुद्धमता देवैरिदमन्यत्र भाषितम ॥१५६३॥ 
“तन्वादिकरणात्‌ सचान्‌ भवक्लेशेन योजयेत । 
बुद्धिमानीश्वरः कस्मात्‌ स्वयं द्रोहमकुबंतः ॥।” [ सिद्धिवि० परि०७ ] इति। 
निग्नहो पपि तेषामुपकारायेब, फलोपभोगेन कमेपरिक्षये निर्वाणपुरप्राप्तेर्भावादिति चेत: 
अपरिपक्षानमेव तहं तेषां परिक्षयः कर्तव्य: स्थात्‌ | एवं हि. तेन जँगदनुग्ृहीत॑ भवति, प्रभुय- 


दा 
्र्द 


१ तस्यु स द-आ०, ब०, प०। २साधारणजनत्येव | ३ प्रभवत्येवे आ०. ब०, प०। 
४-शयः आ०, ब०, प०। *-प्रभावाय आ०, बृ०, प०। ६-पषां क्षय! कः परि- आ०, ब०, प०। 
७ जनानुगहीत आ०, ब० प०। 


१० 


१४ 


२४ 


३० 
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. २३२ न्यायविनिश्चय विव रणे | २२०२ 


देवेच्छति ततकरोतीति चानुसतं भवति | यदि वा, कृत्वा परिशोधनात्‌ कमंणामकरणमेवोपपन्नम्‌ “प्रक्षा[ 
लनाद्रि पड्ुस्य दूरादस्पशन वरम्‌”[ ]३ति न्यायात्‌। तक्र्मणामविद्यामलीमसा; पराणिन एवं 


-कर्तारों न महेश्वरः स तु तेषां फल्मेवोचितं परिकल्पयतीति चेतू; तम्वादीनामषि त एवं किन्न कर्तारो 


यतस्तेषामीर्वरकतृ लवमुच्यते | प्राणिनामजुत्वादेति चेत्‌; न; कमस्वषि समानलातु । तथा 
हि-यथा ते तन्वाद्युपादानादिकं न जानन्ति तथा कमवैचित्यनिमित्तमपि, अन्यथा दुष्क्रमकरणा- 
सम्भवात्‌ । मा भूव॑स्तेपपि तेषां कर्तार इति चेत्‌; आगतस्तहिं तैरपि हेतूनां व्यभिचारदोषो पप्रति- 
विधानः । तन्नोषकारायापि निगम्रहकरणमुपपन्नम । 

प्रयोजननिरपेक्षमेव तस्य जगतरणं स्वाभाव्यादिति चेत्‌; कथ तहिं वतकस्यचिदनुग्रहाय 
अपरस्योपघाताय च ! महेश्वरस्थेवं नामिसन्धिजगत्स्वभावादेव तद्विभाग इति चेत; अनुबद्धस्तर्दि 
तेन व्यभिचारदोष इत्युपपन्नमनेकान्तिकलमचेतनोपादानलादीनाम्‌ | 

तथा तलुत्नत्वादीनामषि | 'स रयामः तप्ुन्रत्वादितरतत्पुत्रवत्‌ । पक्का एते तण्डुलाः एकरथा- 
ल्यन्तगतत्वात्‌ उपमृष्टतण्डुलूवत्‌! इत्यादयों दि तद्विपक्षे बाधकवेधुयेण अन्यथा नुपपत्तिवेकत्यादेव 
अगमकत्वपदवोमासादयन्ति न पुनस्लेरूप्पवैकल्यात्‌ । अस्ति ब्त्र पक्षपमंल देशान्तरगते देवदत्तादी 
तत्पुत्रत्वस्य भावात्‌ । सपक्षे सत्तयश्च, पाइववर्तिनि पुरुष इयामे तदुपलूम्मात्‌ । विषक्षव्यतिरेकश्व 
तटयुत्रत्वस्य अश्यामस्याप्रतिपत्ते,, अश्यामपुत्रस्य चातत्पुत्रवात्‌ | नम्वत्र साध्यप्रतिबन्धो नास्ति- न 
तप्ुत्रत्व॑ श्यामत्वस्थ कायम; ततः प्रागेव भावात्‌, विशिष्टाहारदेशादिवलेन पश्चादेव हि ततः व्यामत्व॑ 
भवति तत्कथं तद्भोतुकत्वं तत्पुत्रचस्य ? कथं वा तत्स्वभावत्वमिति प्रतिबन्धवैकल्यूदेव अगमकत्वमत्र 
नान्‍्यथा उनुपपत्तिविरहादिति चेत्‌; कर्थ पुनस्त्ररूप्पे सति तद्वेकल्यं कृतकत्वादावपि अविश्वास- 
प्रसब्भात्‌ ? तदेवात्र नारित विषक्षय्यावृत्तेरभावात्‌ अश्यामे एषि बालाबस्थायां तत्पुत्रवस्थोपलम्मादिति 
चेत्‌; शिशपात्वे पि तन्न स्थात्‌, जड्ढू रदशायामवृक्षल्वे5पि तद्भावेन विपक्षव्यावृत्तेभावात्‌ । वृक्षपरि- 
णामयोग्यतयाझुरस्यापि वृक्षत्वे इयामपरिणामशक्तितया बालकस्यापि किन्न यामत्व॑ यतो विषक्षव्यति- 
रेको न भवेत्‌ ? ततस्तम्मात्रानुबन्धित्वात्‌ साध्यधमस्योपपन्नमस्‍्य स्वभावहेतुत्व॑ शिंशपात्वादिवदिति न 
प्रतिबन्धवैकल्याद्गमकल्वम्‌ अन्यथा नुपपत्तिविरहादेव तदुपपतते: | 

सम्प्रति चिरन्तनाचार्यानुस्मरणेन पृण्यातिशयावात्तिममिसरदधान; श्रीमतात्रकेसरिवचनेन 
हेत्वाभासानामुपसंहारं दर यन्ताह- 

अन्यथा उनुपपन्‍नसल्वरहिता ये त्रिलक्षणां: | 
अकिश्ित्कारकान सवोन तान वयं सहल्लिरामहे ॥२०२॥ इति । 

अन्यथा 5नुपपत्तिविरहादेव हि. तत्पुत्र्यादयों उन्‍्येप्पि हेखाभासा: साध्यप्रत्यायनवैकल्यात्‌ 
अकिश्वितकरा न त्रैरूप्यविरह्दत्‌। तदबिरहस्योक्तरीत्या समर्थनादिति व्य स्थाद्वादन्यायवेदिन 
प्रतिषादयामहे । 
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१ पध्या- आ०, ब०, प०। २ नहिं त- आ०, ब०, प्‌०। 


व िनजननफन नर डक 


२२०३ ] २ अनुमानप्रस्तावः क्‍ २३३ 


तदेवमुषदरर्य हेतुतदाभासान्‌ सम्प्रति दूषणाभासं दशयन्नाह- 
ततन्न मिथ्योत्तरं जाति। [ यथाउनेकान्तविद्विषाम ] | हति । 
प्रमाणोपपन्ने साध्ये धर्म यस्मिन्‌ मिथ्योत्तरं भूतदोषस्योद्भावयितुमशक्यत्वेनासदुषणो 
द्रावनं सा जातिरिति। तत्केषामित्याह-यथा<नेकान्तविद्विषाम्‌! इति | यथेत्युदाहरणप्रदर्शने । 
अनेकान्तविद्विप) सोगतादयस्तेषामिति | कीर्शं तत्‌ १ इत्याह- 
दध्युष्दादेरमेदस्वप्रसज्ञादेकचोदनम्‌ ॥२०३॥ इति । 
दधि चोष्ट्श्चादियेस्थ ककेगुडादेस्तस्य एकचोदनमेकशब्दानिधेयत्वम्‌ | कुत एतत्‌ ! अमे 
दत्वस्य दध्युष्टरादेरेक्वस्य प्रसड्भात्‌ । प्रसज्यते हि अनेक्रान्तवादिनो यथा क्षीरविकारस्थ दित्व॑ 
तथा करमत्वमपि, अन्यथा 'सर्वो भावस्तदतत्व्वभाव:” इति पिद्धान्तव्यापक्ते | तथा च दधिशब्देनेष 
क्षीरविकारस्येवोष्टस्यापि तदेकतामापन्नस्याभिधानात्‌ू दधि खादेति चोदितेन करमेएुपि तद्भक्षणाय 
प्रवर्तितव्यम्‌ | तदुक्तमू-/ “सवस्यो भयरूपत्वे”! [ प्र० व० ३। १८१ ] इत्यादि । विद्यत एव 
दधनि कश्चिद्विशेषो यतो न करभत्व॑ तस्येति चेत्‌; तहिं स एवं दधीति वक्तव्य तत एवं तत्फलस्य 
तृप्त्यादेभावातू, स चन करभादी अस्तीति कथं तदतत््वभावत्वं भावानां यत एकान्तवाद एव प्रशस्तो 
न भवेत्‌ ? इृदमप्यमिहितम- 
“अथास्त्यतिशयः क्श्चित्‌ येन भेदेन बतते । 
स एवं दधि सोड्न्यत्र नास्‍्तीत्यनुभयं वरम्‌ |” [ प्र० वा० ३। १८२ ] इति। 
कथ॑ पुनरस्यासदुत्तरत्व॑ यतो जातित्वमिति चेतृ? प्रमाणबलावरूम्बिन्यनेकान्ते प्रवृत्ते। पतिपा- 
दितं हि तदवरूम्बितलमनेकान्तस्य प्रत्यक्षतः,सत्तादिसाधनसमुद्भवादाभिनितोधिकरादपि तस्येव प्रतिप्ते: 
सविस्तरं सम्थितत्वात्‌ | न च प्रमाणपरिशोधिते वस्तुनि दूषणसम्भवः |तथा हि-तदपि तदतदात्मके 
वस्तुनि दूषणमुद्भुष्यमाणं न तावत्‌ सामान्यविशेषात्मके भवितुमहेति; दध्यायन्वयिनः सामाम्यस्थेकस्या- 
भावात्‌ । सच्शपरिणामो हि सामान्यम्‌, तन्च दध्यादिषयेवसितमेव न किश्विदपि सत्त्वमन्यद्वा समन्वित- 
मस्ति नीलतज्ज्ञानयो: सारूप्यवत्‌ । तत्कथ॑ दध्युष्ट्रयोरेक्वं यत एकचोदनायामन्यत्रापि प्रवृत्ति।। नापि 
द्रव्यपर्यायात्मके; <दधिद्रव्यस्थ स्तब्ध-स्तब्धतरादिभिः स्वपर्यायरेव अमेदात्‌ नोष्टपर्यायेः | एक्मेव 
निर्बाधायास्तत्प्रतीतेरनुभवात्‌ , अन्यथा विकव्पज्ञानस्यापि स्वगतेनेव तदन्तरगतेनाप्यमिलाप्याकारेणा- 
भेदापत्तेः न भार्याविकल्पो मातृविकरत्पाद्धियेत, तथा च तद्विकर्पप्रयक्तस्य भार्यायामिव मात्यपि प्रवृत्ति- 
भवेत्‌। ततः स्थाद्गादिमतमनवबुद्धय तत्रेदमुच्यमानं धर्मकीतें विंदूषकत्वमा|वेद्यति-' 'पू्वपक्षमविज्ञाय 
दृषकी5पि विदूषक! ।! [ ]इति असिद्धे: | भवतु वा दधिकरभयो: सामान्यपरायामेव चोदनाय 
दधिवत्‌ करमे 5 प्रवृत्ति, न च दधिचोदनायास्तत्परत्व॑ क्षीरविक्रारविषयतया विशेषपरताया एवं तत्रोपल- 
म्भात्‌, तद्गिकाराच्च करमरूपस्य विशेषस्यार्थान्तरत्वात्‌ । एतदेव परप्रसिद्ध न निदशनेन दशयन्नाह- 





१ “सदेव स्व को नेच्छेत स्वरूपादिचतुश्यात्‌ । अ्रतदेव विपययासात्‌  ''”-आप्रमी० इलो० १४५। 
२ तदात्म-आ०, ब०, प०। ३ विकल्पान्तर । 
३० 


१० 


१५ 


२५ 


. २३४ . न्यायविनिश्चय विबर णे [ २॥२०४-८ 


१० 


१५ 


२५ 


खुगतोषपि मूगो जातो सखूगोउपि सुगतः स्छुतः | 

तथा 5पि सुगतो वन्दों सूग! खादो यथेष्यते ॥२०४॥ 

तथा वस्तुबलादेव मेदामेदत्यवस्थितेः । 

चोदितो दधि खादेति किमुष्ट्ममसिधावति ॥२०४॥ इति | 

खुगतो5पि न केवलमन्यो जातः पूर्वस्मिन्‌ भवे मग! सगोठपि न केवर्ल मनुष्य एव 

सुगतः स्मृतो5नुमतः तदुत्तरभवे शाक्ये:। ततः क्रिमू ! तथापि मगसुगतभवयो: उपादानोपादेयतयैक- 
सन्‍्तानले एपि सुगतो वन्दो न मगो मगस्तु खाद्यो न सुगत इति यथा येन अवस्थामेदप्रकारेण 
इृष्यते सोगतेः, तथा वस्तुबलादेव वस्तुशक्तित एवं भेदाभेदयोरसाइयेंण व्यवस्थिते चोदितो 


दधि खादेति कस्मात्‌ उष्टमभिधावति सत्येव तत्साइयें तदुपपत्ते: | 
सम्प्रति जावन्तरं दशयन्नाह- 


अन्नेवोभयपक्नोक्तदोषारेका [ अनवस्थितेः ]। इति। 

अत्रेव भेदामेदव्यवस्थितावेव उभयपक्षः निद्येकान्तपक्ष: क्षणिकैकान्लपक्षश्व तत्र य उक्तः 
स्याद्वादिना दोष: थअथक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो:” | लधी० इलो० ८ ] हस्यादि: 
तस्य आरेका संशीतिजातिरिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध: | कुत इत्याह-अनवस्थितेः तदारेकायाः 
प्रमाणबाधितत्वेन स्थित्यभावात्‌ | अन्यथा स्वस्यापि प्रमाणस्य निर्विषयतापत्ते; | पुनरषि तदन्तरमाह- 

अनन्वयादिदोषोक्तेः प्रपश्चो वा [ अनया दिशा ] इति ॥२०६॥ 

वा इति समुच्चये अनन्वय: सवनिकान्तसाधने सपक्षवैकल्यम्‌ आदिशब्दात्‌ अपक्षधर्म्व॑ 
संत्तादिसाधने हेतुसाध्य व्यवृत्त्यमावश्र स एव दोपस्तदुक्ते! प्रपश्च: पत्रन्धो जातिरिति पूर्ववत्सम्बन्ध: | 
कयोपपस्तयेत्याहइ-अनया दिशा” इति। अनया पूर्बप्रतिपादितया दिशा अन्वयाद्यभावे दपि गमक- 
लोपपत्तिक्मनेति | 


ननु यथा उन्यापि साधर्म्यादिसमा जातिनेंयायिक्ादिना कथ्यते तथा लया करिन्नेति 
चेत्‌ ? अन्राह--- 
४ मिथ्योत्तराणामानन्त्याच्छास्त्रे वा विस्तरोक्तितः 
साधम्पोदिसमत्वेन जातिनह प्रतन्‍्यते ॥२०७॥ इति । 
न पुनरिह शास्त्रे साधम्य॑वेधरम्मादिसमा तयाउपि जातिविंस्तरेण निरूप्यते। कस्मा- 


: दिति चेत्‌ ? मिथ्योत्तराणां पुरुषाभिप्रायनितन्धनलेनेयत्तापरिच्छेदाभावात्‌ त्रिलक्षणकदथने वा 


३० 


शास्त्रे विस्तरेश श्रीपात्रकेसरिस्वामिना प्रतिषादनादित्यलममिनिवेशेन । 
तदेवमनुमानतदाभासभेदे निरूपिते यथा जयेतरव्यवस्था तथा दर्शयज्नाह-- 
// प्रकुताशेषत च््वाथ प्रकादापटु वा दिन: ते 
विब्रवाणो5ब्रवाणो वा विपरीतो निगहयले ॥२०८॥ इति । 
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२ -त्वातत्तासा- आ० ब०, प०। २ >-साध्याब्यावृत्यणा- आ०, ब०, प०। -साध्या- 
ब्यावृत्या भा- ता०। ३ न्‍्यायसू० ५।॥१९।९-३७ | 


२॥२०८ | २ अनुमानप्रस्तावः २३५ 


प्रकृतो विधिमुखेन निषेधमुखेन वा साधयितव्यतया प्रक्रान्तो यः अशेष! समग्र: साध्य- 

साधनरूप:, तस्‍्वा्थों न सौगतबत्‌ कर्पितस्वभावस्तस्थ प्रकाशः सम्यचेतसि समपंणं तत्र पटुवादिनः 
सकाशात्‌ यो विपरीत: तत्काशपाटवविक्रछः स निगृद्यते पराजय प्राप्नोति | तथाहि-यदा जेनो 
वादी सम्यक्हेतुप्रयोगेण स्वपक्षं प्रकाशयति-परिणामी भावोर्थक्रियाकारित्वात्‌ । न हि निष्येकरान्ते 
तत्कारित्वं क्रमयोगपचविरोधात्‌, क्षणिकैकान्ते सदसत्समयविकर्पायोगाच्च | न च तदुभयविकर्पानाप्रात॑ ५ 
प्रकारान्तरं सम्मवति यतस्तदेकान्ते तकारित्वावस्थित्स्तत्य बहिरन्तश्राप्रतितत्तेरिति तदा सौगतादि: 
प्रतिवादी पराजीयते | यदा वा जेन एवं प्रतिवादी प्रकृतमेव द्ेतुं परप्रयुक्त॑ विरुद्धमुद्धाव्य ततः 
स्वपक्षमवद्योतवति तदापि परस्पेव पराजयावापिस्तद्विपरीतल्वेनेति प्रतिपत्तन्यम्‌ | अथ यदा सौगतादिरिव 
वादी प्रतिवादी वा सपने परपक्षे च साधनं वा किश्चित्‌ समोचीनमनवक्ोकयनत्‌ छलादिना प्रत्यव- 
तिष्ठते समाभीरतया तुष्णी वा तिष्ठति तद्ा तबनुड्भाबने जैनसस्‍्वैव निम्नह इति चेतू; न; प्रक्तार्थ - १० 
प्रयायने सति तदनुद्भावनस्यादोषत्वातू | यदि च तप्त्यवस्थानादिना जयः परस्थ पराजयश्व तदनु- 
द्वावनेन जैनस्थ किमर्थास्तर्हि पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहादयों विनापि तैस्तत्सम्भवात्‌ | तदुक्तम- 

“वादिनों गुणदोषाभ्यां स्थातां जयपराजयों । 

यदि साध्याप्रसिद्धों चव्यपार्था! साधनादयः ॥” [| _] इति। 

किश्व। अनुद्भावितमेवास्य तदनुद्भावनं यदि । १४ 

निग्रहाय छछायेव॑ किन्न स्थात्‌ मतिवादिनः ! ॥१५६४॥ 

उद्भावितं चेत्‌ केनास्य कब्प्यमुद्भधावनं त्यया । 

सम्येश्रेत्‌ किन्न ते कुयृ॑शछलायुड्भावनं तथा ॥१५६५॥ 

तद्वादिनिव चेत्‌ सो 5यं स्वकीपीनप्रकाशनम्‌ | 

कुवेन्‌ कर्थ जयी नाम न परस्यास्ति सम्भव; ||१५६६॥ २० 

तदुद्भावनतस्तस्य गुणतश्चेजयस्तदा | है 

पक्षविक्षेपणादोषादजयो एपि सकृद्धवेत्‌ ॥१५६७॥ 

न च तौ युगपद्ुक्ती जन्ममृत्यू इव कचित्‌ | 

यथा वा तमआलोकी यथा वा स्थितिविश्रमो ॥१५६८॥ 


ततो न. परिक्षीणपक्षस्थ तदुद्भावनं गुण इति पराजय एवं तस्थोषपन्न इति सूक्तमिद ९६ 
विन्र वाणो विसदर्श दृषणमभिदधान: अन्न वाणों वा तृष्णीमासीनो वा विपरीत एवं निमगृद्यत 
हति। तदनेनातिद्वनेक्ान्तिऊहेलवाभास्तोद्धावनमपि न पक्षप्तिद्धिविकलूस्य गुण इति प्रतिषादितं प्रति- 
पत्तव्यम्‌, अन्लीकृतनिवेहणस्येव सवंधा गुणत्वोषपत्तेट, तड्भावाभावाभ्यामेव जयपराजययो: सम्भवात्‌ | 

किमथ तरहि. तदाभासोद्भावनमिति चेतु ? परस्यानुपायपक्षतां प्रतिपाद्य पुनः स्वपक्षव्यव- 

४“ स्थापनाथम्‌। भत एवोक्तम्‌- ३० 
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१ यथा आ०, ब०, प०। २-विल्वत्मेबा- आ० ब॒०, प०। ३ इह आ०, ब०, प०। 


ग्श्द्‌ न्यायविनिश्वयविव रणे [ २२०6 


*” ४विरुद्ध' हेतुमुद्भाव्य वादिनं जयतीतरः । 
आभासान्तरमुद्भाव्य पश्चसिद्धिमपेक्षते” ॥ [ ]8ति। 
तस्मादेकस्य प्रकृतसिद्वेरेब परस्य निग्नहों न प्रकारान्तरेण । तदेवाह- 


असाधनाडुवचनमदोषोडद्भावन हयो! | 
५ न युक्त निम्न हस्थानभथा परिसमाधितः ॥२०९॥ इति। 


सिद्धि: सिपाधयिषितवस्तुनिर्णीतिः साधन तस्याड्ड निवंतक प्रत्यक्षक॑लिझ्न' वा तस्था- 
वचनमनुचारणं वादिनो निग्नहस्थानं वादमम्युपगम्य तृष्णीम्भवती गत्यन्तराभावादिति। एतत्‌ न 
युक्तम । कस्मात्‌ ? अथस्य वादम्रयोजनस्य साध्यनिर्णयलक्षणश्य अपरिसमाप्तितः तदा हि तत्य 
निग्रहस्थानमुपपन्न॑ ,यदा प्रतिवादिन: पक्षनिर्णयफलूपरिसमात्ति,, तदा तस्य जयाद्वादिनः पराजयो- 
१० पपत्तेट, पराजयस्य जयसब्यपेक्षत्यातू । न थे विना तलरिसमाप्तेस्तस्थ जय! तदथत्वात्तद्रयापारस्य । 
न च वादिनस्तुष्णीम्भावादेद तस्य तत्यरिसमाप्तिः; प्रमाणकर्पनवैफल्यात्‌ | न तत्परिसमाप्तेः तस्य 
जयः किन्तु वादिदोषस्थोद्भावनादिति चेत्‌; उक्तमत्र पश्चपरिग्रहादेवेफल्यमिति | कथ्थ॑ वादिनस्तृष्णी- 
म्मावो दोष;, तावता तत्पक्षस्यापरिक्षयात्‌ | शक्तिपरिक्षयादिति चेत्‌; न; शक्तस्यापि कुतश्रिजिहा- 
कीलनादेस्तत्सम्भवात्‌ । तस्मात्‌ स्वपक्षं व्यवस्थाप्प जयवाब्छया प्रवृत्तो यदि ततन्न व्यवस्थापयति मा 
१५ भूजय एवं तस्य, कस्मात्‌ पुनः पराजयः ? स्वपक्षासाधनादिति चेतू; न; साधनस्य जयनिमित्तलेन 
जयस्थैव तदभावे भावात्‌ | तदभाव एवं पराज़य इति चेतु; न; तस्थ प्रतिवादिन्यपि पक्षसिद्धि- 
विकलत्वेन भावात्‌ | न च द्वयो! पराजयः कस्यच्रिज्याभावे तदनुपपत्ते: | 
यदप्यत्र व्याख्यानमू-“अत्यक्षाविषयस्याथंस्य सिद्धेरड्र त्रिविधं लिझ्ठं तस्यथ वचन 
समथनम्‌, तच्च यत्कृतक तदनित्यं दृष्ट यथा घटादिकमिति साध्यसाधनयो: साकल्येन 
२० विपक्षे बाधकसामर्थ्यात्‌ व्याप्त्युपदश नम्‌, अग्रदर्शितव्याप्तिकस्यानुक्तकल्पत्वेनागमकल्वात्‌ । 
पक्षधमंग्रदश नं वा, कृतकथ् शब्द इति, तदनुपदश नेडपि गमकत्वासम्भवात्‌ चाक्ुपत्वा 
दिवत्‌ । तस्यावचनमसाधनाड्रबचनम्‌ । तदुद्भाव्यमानं वादिनों निग्रहस्थानम्‌ |” [| ] 
हति; तदपि न समीचीनम्‌; तदुद्भावनमात्रेण स्वपरपक्षसिद्धिप्रतिक्षेपयोरभावात्‌ , तन्निबन्धनलाच 
जयेतरव्यवस्थाया: ।- यदि च, व्याप्तेरवचनमसाधनाडगवचनम्‌; कं तदपरिज्ञातं (त) तत्प्रतिब्न्ध॑ 
२५ मेति तदवचन न दोषायेत्यभ्युपगमः ? यत इ्द शोमेत- 
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१९ “'अकलड्लीप्यभ्यद्धातू-विरुद्ध द्ेतुमुद्धाव्य..../-रत्नाकरा० प्र० ११४९। उद्धतो$यम- 
त० श्छो० पृ० २८० | सनन्‍्मति० टी० प्रृ० ७५८। प्रमाणमी० प्रू० ६४। २ जयाभाव । ३ 'साधना- 
बुस्थातपर्थनादा । त्रिविधमेव हि लिडडमप्रत्यक्षस्य सिद्देरडडम-स्वभावः कार्यमनुपलम्भश्र | तसय समर्थन 

. साध्येन ब्याप्ति प्रसाध्य धर्मिणि भावसाधनम | यथा यत्सत्कृतक॑ वा तत्सव॑मनित्यं यथा 'घटादि,सन्क्ृतकों वा 
शब्द हृति...तस्यासमथन साधनाडृगवचन तद्बादिना पराजयस्थानमारब्धार्थाअसाधनात्‌ । (प्ू०१२) साधन 
त्रिरूपदेतुवचनसमुदायः तत्याडु पत्षधर्मादिवचनम...”'-वादन्या० प्ृ० ६१। ४- शानम आ०, ब०। 


२।२०७८ | २ अनुमानप्रस्तावः २३७ 


“तड्भावहेतुभावो हि दृषश्टान्ते तदवेदिनः । 
ख्याप्येते विदृषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ॥[ प्रथ्वा०२।३६ ] इति। 

अपरिज्ञातप्रतिबन्धं पति तदवचनमसाधनाड्गवचनमेवेति चेतू; तस्य तहिं न प्रतिवादिनोद्भधावनम्‌ 
आत्मीयापरिज्ञानप्रकटनदोषात्‌ । अथ सम्बन्धामावमेवासी तदानीमुद्भावयति; तहिं साधनव्यमिचार- 
दोषादेव वादिनो निग्रहों न व्याप्यनुपदशनादिति न किश्विदेतत्‌ | 

तथा नापक्षपर्मवचनमपि असाधनाड्गवचनम्‌ ; तद्गचनस्थेव तत्ततातु | न हि सब कृतक- 
मनित्यमिति प्रतिपद्यमानः शब्दस्यापि कृतकस्यानित्यल॑ न ॒प्रतिषग्मते सर्वानित्यताप्रतिपत्तेरेवाभाव- 
प्रसडगात। तल्कि तद्चनेन विनापि तेन साध्यसिद्धे! उपनयादिवचनवत्‌ । पं प्रत्यर्थादापन्स्यापि 
तस्य वचने परिज्ञातप्रतिबन्ध॑ प्रति व्याप्तिवचनमपि स्थादिति असडगतमेतत्‌-““बिदुषां वाच्यो 
हेतुरेव हि केवल: ।” [ प्र ०वा०१।२६ ] इति । ततो नेद॑ व्याख्यानमुपपन्नम्‌ | 

इंद॑ तहिं स्योतु-““साध्यते विवादापन्नोअर्थों3नेनेति साधन लिड्/े तस्याद्र' पक्ष- 
धमंत्वादिक तस्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानम्‌ | रूपरयेव अवचने पश्चसिद्धेरनुपपत्तेः ।” 
[ ] इति चेत्‌; नेदमप्युपपन्नम्‌ ; प्रतिवादिन! परपक्षासिद्धिमात्रेण स्वपक्ष सिद्धेरभावात्‌ 
जयानुपपत्ते: । 

इदं तहिं व्याख्यान शोमनम्‌-“यत्साधनाड़ं न भवति प्रतिज्ञोपनयादि तदसाध- 
नाड़ं तरय वचन साधनवाक्ये तदड्भत्वेनोपपादनम्‌ | यथा अनित्यः शब्दः, क्रृत- 
कत्वातू, यत्कृतक तदनित्यं दृष्ट यथा घटादि, कृतकश्न शब्दस्तस्मादनित्यः इति । तदिदं 
वादिनो निग्रहाधिकरणमनथंकामिधानात्‌ | अनर्थक् हि प्रतिज्ञादिकं विनाऊपि तेन 
'यत्कृतक॑तदनित्यं यथा घटादि कृतकश्व शब्दः इत्येतावतेव शब्दानित्यत्वस्य प्रतीतेः, 
प्रतीताथस्याप्यभिधाने5तिप्रसड्भर! प्रतिज्ञादिभिः पञ्बावयवस्येबान्वयव्यतिरेकाभ्यां पड़वय- 
वस्य संशयजिज्ञासाप्रयोजनशक्यग्राप्तिसंशयव्युदासेदशावयवर॒यापि साधनवाक्यस्याभि- 
धानोपनिपातात्‌ ।” [ ] इति चेतू; अन्रोच्यते- 


कृतकलं समथ चेच्छब्दानित्यलसाधने । 
प्रतिज्ञादिवचस्तस्य निग्रहाय कथं भवेत्‌ ॥१५६९॥ 
प्रतीताथंत्वदोषाच्चेत पक्षसिद्धिमपीडयूत्‌ । 
प्रतोताथलवमात्रेण दोषस्तककथमुच्यताम्‌ ||१५७०॥ 
अन्यथा लंलयोगे 5पि स्थार्थिकस्तद्वितस्तथा | 
यत्तलदं च दोषः स्थात्‌ प्रतीताथतया स्थितेः ॥१५७१॥ 
१ तुलना-बादन्या० पृ० ६० । २ “तस्पैव साधनस्थ यन्नाड़ प्रतिशोपनयनिगमनादि तस्या- 


साधनाजुस्य साधनवाक्ये उपादानं वादिनों निग्रहस्थानं व्यर्थांभिधानात्‌ “-बादन्या० प्र० ६९। 
३ तत्पतीतार्थभा- आ०, ब०, प०। ४ त्वप्रयो-आ०, ब०) प० । ५ 'कृतकत्वात' इत्यत्र । 
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कृतं सबमनित्यं हि दृष्टं यद्वद्धशदिकम | 
कृतश्व शब्द इत्येतस्मात्रात्‌ साध्यस्य निर्णयात्‌ ॥१०७२॥ 
संक्षेप्तव्य॑ ततस्तेन विनाएपि वचन त्वया । 
अन्यथा निग्रहादुक्तमिदं सिद्धिविनिश्चये || १५७३॥ 
“सबनाम्ना बिना वाक्य तद्धितिन बिना पदम । 
: संक्षेप्रव्यं समासाथ निग्रहस्थानभीरुणा' ॥| १५७४॥” इति 
तावन्मात्रेण तज्ञप्तावशक्त पुरुष प्रति | 
साथल्वात्‌ स्वा्थिकाथुक्तिने दोष इति चेत्तथा ||१५७०॥ 
प्रतिज्ञादिवचः कस्माददोषों न प्रकवप्यते । 
यतस्तद्वादिनो वादे निग्रहयोपदरश्यताम्‌ ॥[१०७६॥। 
निग्रहश्चत्‌ प्रतोतार्थात्‌ प्रकृतानुपयोगतः | 
शब्दालड्डारदोषो एपि निग्रहः किन्न कर्प्यते ॥१५७७॥! 
इयत्तानियमी येन निम्नहेष्वभिधीयताम्‌ । 
न हि श्षब्दादिदोषाणां गणना काएपि विद्यते ॥१५७८।। 
केन वा तस्य तद्ठचनात्रिग्र हः कर्तेन्य;  प्राश्निकैरिति चेत्‌; साधु तेषां प्राइनिकर्स यत्‌ 
स्वपक्षसाधनसमथ साधनप्रयोगोदात्तगुणाधिष्ठानमप्यनत्पदोषेण निमृहन्तीति ? जयमपि ते तस्थ तदगुणेन 
कल्पयन्तीति चेत; उत्तमत्र युगपत्तयोरेक्त्रासम्भवादिति । ततस्तैत्तस्थ गुणभूयसों जय एवापाद- 
यितव्यो न निम्नरहः, निरथंकवचनदोषस्थ सतो-प्यसत्कल्पत्वात्‌, “कणिका विषस्य न दूषिका 
शीतशिवाम्बुराशो' [ बृहत्तव० इलो० ५८ ] इति न्यायात्‌ । तन्न तैस्‍्तस्थ निम्रहणम्‌ | नापषि 
प्रतिवादिना; गुणवतस्तेनाषि निमृह्दीतुमशक्यत्वात्‌ । ततो न स्वपक्षसिद्धिसम्पन्नस्य तद्गचनं निग्रह- 
स्थानम्‌ | तत्सिडिविक्र्नस्थेति चेत्‌; नेदानीमधिकवचनेन किश्वित्‌ तद्रेकल्यस्थ निम्नहत्वात्‌ | 
उमयमपि निग्रह एवं “द्विंबंद्ध सुबद्म” [ ] इति न्यायात्‌ चेत्‌ ; न; हेतुद्रये उप्यदोषा- 
पत्ते: | एकस्यैव साध्यप्रत्यायनसामथ्यें कि द्वितीयेन हेतुनेति चेत्‌ ? न; दोषेणापि कि द्वितीयेन ? एक- 
स्मादेव वादिनो निग्रहनिष्पत्तेरिति साम्यात्‌ | तदक्तम- 
“बादिनो3नेकहतक्तो निगृहीतिः किलेप्यते । 
नानेकद्षणस्थोक्तो वेतण्डिकविनिग्रहः |” [सिद्धिवि०परि०५] इति। 
नेन छलादिक्रमपि, स्वा्थसिद्धितम्पत्नस्य तद्विपरीतस्य चोक्तन्यायेन निग्रहा उनुपपतेः | 
यथुनरेतत्‌ -“अन्ययवचनसामर्थ्यात्‌ व्यतिरेकस्य तद्गचनसामर्थ्याचाग्वयस्य प्रति- 


१ सिद्धिवि० परि० (।२ न विद्यते अल्पो यस्यादती अनल्पः इति यावत्‌ | ३ दरिलुद्धं सुबुद् 


.._ प० | ४ “अन्वयव्यतिरेकवचनयोर्वा साधरम्य॑बति वैधम्यंवति च साधनप्रयोग एकस्यैबाभिधानेन सिद्वेभावात्‌ 


द्वितोयस्यासामध्य॑मिति तत्याप्यसाधनाडुस्यामिधान निग्रहस्थान॑ व्यर्थाभिधानादेव ।”-वादन्या० पृ० ६५। 


२॥२१० ] २ अनुमानप्रस्तावः. २३७ 


पत्ती पुनः स्वशब्देन तद॒चनं प्रतीताथेत्वेन निग्रहरथानम्‌” [ |इृति; तदपि नयुक्तम; 
त्रिरभिहितस्थाप्यप्रत्युच्चारणे प्रतिवादिनों निग्रहपसन्नात्‌ परोक्तापरिज्ञानस्थापि दोषत्वांत्‌ | अथ 
परोपरोधार्थों न महतां जल्पारम्भो पपि तु परप्रतिषादनाय तत्र कि त्रिरेवेति नियमेन तावदमिधातन्यं यावत्पर: 
साध्यं प्रत्यायितों भवति न पुनः त्रिरुच्चारितस्थाप्रत्युयचारणेन निमृहणीय इति चेतू; न; अस्यान्व- 
यादिवचने 5पि तुस्यलात्‌ । शक्यं हि वक्तु' सामरथ्यप्रापितमर्थ प्रतिपत्त मशकूनुवन्तं प्रति तत्मतिपिवा- 
दयिषया तत्वरं वचनमुच्चारयत्रपि वादी न निग्रहेण योजयितव्यो बचनवेफह्याभावात्‌ । 
परमप्यत्र व्याख्यानम-“संशयादिरहितत्वेन प्रतिपत्तव्य॑ साधनम्‌ कमंर्थे भावे प्रत्यय- 
विधानात्‌, तदद्जं स्वरूपं यस्य तत्साधनाड् विवादापन्न॑ साध्यमेव, तस्मादन्यद्साधनाइुं 
तस्य वचनम्‌ | तथ्थथा आत्मनि विवादे नास्त्यात्मेति वयं बोद्धाः | के बोद्धाः ? ये बुद्ध- 
शासनमुपगताः । को बुद्ध: ! यस्य शासने भदन्ताइवघोष:ः प्रत्नजितः | कः पुनभेदन्‍्ताइव- 
घोषः १ यस्य राष्ट्रपालं नाम नाठकम्‌ । कोदशं च तन्नाटकमिति प्रसड्रमारचय्य नान्‍्ध- 
ते ततः प्रविशति सत्रधार इत्यारभ्य नाटकग्रन्थं पठति नृत्यति गायति च, अपरस्थ व्या- 
मोहमनुवादे शक्तिव्याघातं च कतु मिति, तदपि वादिनो निग्रहस्थानमग्रस्तुताभिधानात” 
[ ] इति; तदपि न प्रेक्षावतां प्रमोदमाषादयति; ताइशात्‌ पसन्नपरम्परा करणात्‌ कथाविच्छे- 
दस्यैवोपपत्ते: न ॒पराजयस्य, तस्थ प्रतिवादि विजयसब्यपेक्षरय तदभावे5नुपपत्ते: | न हि तस्य तत्कर- 
णोद्भावनादेव जयः, तावता पक्षसिद्धेरभावात्‌ | एवमन्यद्पि तक्कारणमनिग्रहस्थानस्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तन्नासाधनाज्वच्न वस्तुनिणेयं कुतश्ित्‌ कुर्बाणस्थ निग्रहाधिकरणमुपपन्न॑ जयस्येवोपपत्ते; । नापि 
तदुद्भावयतो 5पि प्रतिवादिनो जयः; पक्षसिद्धिविकलतया पराजयस्थेवोपपत्तेः | एतदेव दर्शयति- 
वादी पराज़ितो युक्तो वस्तुतत्ते उयवस्थितः | 
तत्र दोष॑ ब्रुवाणों वा विपयेस्त! कथ्थ जयेत्‌ ॥२१०॥ इति। 

वस्तुनः शब्दादेस्तत्त्वमनित्यादिक तत्रेव व्यवस्थित; प्रमाणबलेन ऋतो एथो वादी कर 
नैब पराजितः पराजयसम्बद्धों युक्तः, 

वस्तुतसे स्थितस्थापि यदि वाचा कयाचन | 

पराजयो जयो लोके हन्त कस्योपकरप्यताम्‌ ||१५७०॥। 

तथा तत्र वादिनि दोष प्रतिशावचनादिक ब्रबाणश्र न केवलमब्रुवाणो विपर्यस्तः पक्ष- 
सिद्धिविकलः प्रतिवादी कथं जयेत्‌ नेव जयेदिति | अयमन्तरइलोक; । 

यत्युनरिद्मू-अदोषोद्भावनमिति। तत्र व्याख्यानम्‌ -'वादिना साधने प्रयुक्ते स्वयमभ्यु- 
पगतोत्तरपक्ष एवं प्रतिवादी यदा तत्र दोषान्नोड्भावयति तदा तदजुद्भावनं तस्य निग्नह- 
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३ द्रष्टव्यझ- वादन्या० पृ० ६६ | २-धयं तन्नासाघनाडुबचनं कर्मस्थभा-आ[०, ब०, प० | 
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स्थान प्रतिपत्तव्यम्‌ | दोषाश् अवयवन्यूनत्व॑ प्रतिज्ञावचनादिकमसिद्धत्वमनेकान्तिकत्वं विरु- 
द्वत्वं दश्ान्तदोषाश्राष्टादश वश्यमाणा:” [ ] इति; तदप्यनुपपन्नमेव; यदि बादिनः सम्य_ 
क्साधनप्रयोग:, सति तस्मिन्‌ दोषाणामसच्ेनानुड्भावनसम्भवात्‌ प्रकृताथ परिसमाप्त्या तस्य जयस्य प्रति- 
वादिनः पराजयस्याप्युपपत्ते: । दोषवत्यपि साधने तस्य पराज्य एवं सतो5पि दोषस्यापरिज्ञनेनानुद्भा- 
वनोपपत्तेरिति चेतू; न; तस्य वादिन्यपि भावात्‌, कथमन्यथा दोष॑वत्साधनप्रयोग:, जानत एवं दोष॑ 
तदसम्भवात्‌ ः वादोपक्रमेण प्रवृत्तो यदि स्वपक्षे सम्यक्‌ हेतुमपश्यन्‌ तदन्यदपि न ग्रयुझ्लीत स्थादे- 
कान्तिक) पराजयः | तत्प्रयोगे तु यदि प्रतिवादी दोषमुद्धावयेत्‌ भवति तस्य जबः, अन्यथा तु तद- 
नुद्भावनात्‌ तस्येव पराजय इति निश्चितपराजयपरिहाराय सम्मवत्येव जानतो5पि तस्य तत्प्रयोग इति 
चेत; कि पुनस्तस्योड्भावित एवं दोष) पराजयाय ? तथा चेत्‌; प्रतिवादिनो एपि तदनुद्धावनमुद्धावितमेव 
तदथम्‌ | तथा चेत्‌; कस्तस्थोद्भावकः ? वायेबेति चेत्‌: न; तदसम्भवात्‌ | न हि मया दोषवत्सा- 
धन प्रयुक्त त्वया तु न परिज्ञातमिति तस्य सचेतसो वचन सम्मवति स्वय्मेबात्मनों निम्रहाकषणात्‌ | 
परोपषदर्शितादेव दोषात्‌ तंस्थ निग्रहो न स्वयं प्रकाशितादिति चेत्‌; न; चोय॑दिः स्वयं दर्शितादपि 
तदुपरूब्धे: | मवतु प्रारिनकरा एवं तस्योड्भावका इति चेतृ; कि ते वादिदोष॑ न जानन्ति ? तथा चेतू; 
न प्राश्निकलम्‌, सिद्धान्तद्रयवेदिनां तत्वात्‌ | जानन्तो 5पि प्रतिवादिन तदुद्भावनेनेव तं निगृहन्ति न 
स्वयमुड्भावनेनाग्रत्यनीकत्वादिति चेत; न; एवमनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । शक्यं हि वक्तूं यथा ते बादिनः 
सत्यषि दोषे प्रतिवादिनस्तदड्भावनमपेक्षन्ते तथा तन्नाषि वादिनः परिहार पुनस्तत्राषि परस्थ तदुद्भावनं 
तावदेवं यावदनवधिस्तञबन्ध इति कर्थ तदद्भावनापेक्षयापि ते वादिनः पराजयमारचयेयु: ? कर्थ॑ वा 


स्वयमप्रत्यनीकत्वेन वादिनों दोपमनुद्भावयन्तः प्रतिवादिन एवं तमुद्भावयेयुः ? अनुद्धावितादेव दोषा- 


त्तस्य निग्नहों (हे) वादिनो एपि स्थात्‌ अविशेषादिति निरवसर एवं प्रतिवादिनों निम्रहः | तन्नासम्यक्सा- 
घनवादिनि दोषानुद्धावनात्‌ प्रतिवादिनों निम्रहोषषत्ति: | कः पुनरसी दृष्टान्तो यद्दोषानुद्भावन प्रतिवा- 
दिनो निम्न सड्ल्पयन्ति सीगता इति चेतू ? अन्नाह- 

सम्बन्धों यत्र निज्ञोतः साध्यसाधनधर्मथों! । 

स दृष्टान्तस्तदाभासाः साध्यादिविकलांदय; ॥२११॥ इति । 

यत्र यस्मिन्‌ साध्यसावनधर्मयोरविनाभावस्य सम्बन्धस्य प्रतिपत्ति: स दृश्टान्तः | स च 

द्वंधा। साधम्येण चेधम्यंण च। तत्र साधम्यंण कतकत्वाद नित्यत्ते साध्ये घृट;, तत्रान्ववमुखेन तयो! 
सम्बन्धप्रतिपत्ते: । वैषम्येणाक्राशं तत्रापि व्यतिरिकद्रारेण तयोस्ततपरिज्ञानात्‌ | तद्ग॒त्‌ रष्टान्तवदाभाप्तन्त 
इति तदाभासाः ते च साध्यमादियत्य साधनादेस्‍्ते विकलाः ते चादयों येषां सन्दिग्धसाध्यादीनां ते 
साध्यादिविकलादय; प्रतिपत्तव्या; । तत्र रित्यः शब्दों उमूतेत्वादिति साधने कर्मबदिति साध्यवि- 
कूल निदर्शनम अनित्यत्वात्‌ क्मणः | परमाणुवदिति साधनविकलं मूत्तत्वात्‌ परमाणुनास्‌ । घटवदित्यु 
भयविकलम्‌ अनित्यतान्मृतेत्राच्च घटस्य । 'रागादिमान्‌ सुगतः कृतकत्वात्‌! इत्यत्र रथ्यापुरुषवदिति 
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१ हेतु पश्यज्ञपि आ०, ब०, प० । २ वादिनः । 


२२१२ ] २ अनुमानप्रस्तावः | २४१२ 


सन्दिग्धसाध्यं रथ्यापुरुषे रागादिमचस्य निश्चेतुमशक्यत्वात्‌, प्रत्यक्षस्थाम्रवृत्तेः व्यापारादेश्व रागादिप्र- 
मवस्यान्यत्रापि सम्भवात्‌, बीतरागाणामषि सरागवच्चेष्टोपपत्ते: | 'मरणधर्माञ्य॑ रागादिमचात' 
“॒त्यत्र सन्दिग्धसाधनं तत्र रागादिमत्त्वा उनिश्चमस्थोक्तत्वातू । अत एव असवज्ञो उयं रागादिमच्तादि- 
त्यत्न सन्दिग्धोभयम्‌ । रागादिमच्वे वक्‍तृत्वादित्यनन्‍्वयम्‌, रागादिमचस्थेव तत्रासिद्धी तदन्वयस्यासिद्धे: । 
अप्रदर्शितान्वयं॑ यथा शब्दों उनित्यः कृतकलात घटादिवदिति । न ब्ात्र यद्रत्कृतक॑ तत्तदनित्यम्‌! इत्य- 
न्वयदशनमस्ति । विपरीतान्वयं यथा यदनित्यं तत्कृतकमिति । तदेव॑ नव साधम्येंण दृष्टान्ताभासा: | 


बैधर्म्यणापि नवैव | तथ्यथा नित्य: शब्दः अमूर्तत्वात, यत्नित्य॑ न भवति तदमूतंमपि न 
भवति परमाणुवदिति साध्याव्यावृत्त परमाणुषु साधनव्यावृत्ताववि साध्यस्य नित्यत्वस्थाव्यावृत्तेः । 
कर्मबदिति साधनाव्यावृत्त तत्र साध्यव्याबृत्तावपि साधनय अमूतत्वस्थावृत्ते: | आकाशवदित्यु- 
भयाव्यावृत्तम भमूत॑त्वनित्यवयोरुभयोरप्थाकाशदव्यावृत्ते: | सन्दिः्धसाध्यव्यतिरेक॑ यथा सुगतः 
सर्वज्ञो उनुपदेशादिप्रमाणोपपन्नतत्त्वचनात्‌, यस्तु न सर्वश्ञो नासो तद्चनो यथा वीथीपुरुष 
इति तत्र स्वज्ञ॒खब्यतिरिकस्यानिश्वयात परचेतोबृत्तीनामित्थम्भावेन दुरबबोधल्वात्‌ । सन्दिग्ध- 
साधनव्यतिरिक यथा अनित्यः शब्दः सत्तातू, यदनित्यं न भवति तत्सदपि न भवति यथा गगनमिति, 
गगने हि सच्वव्यावृत्तिरनुपलम्भात्‌ तस्थ च न गमकत्वमह्श्यविषयत्वात्‌ । सन्दिग्धोभयव्यतिरेक यथा 
संसारी हरिहरादिरविद्यादिमत्त्वात्‌, यस्तु न संसारी स न तद्बानू यथा बुद्ध इति, बुद्धात्‌ संसारि- 
त्वाविद्यादिमत्वव्यावृत्त: अनवधारणात्‌ । तस्य च तृतीये प्रस्‍्तावे निरूपणात्‌ । अव्यतिरिक यथा नित्य: 
गब्द: अमृत्तत्वात्‌ यज्न नित्यं न तदमते यथा घट इति घटे साध्यनिवृत्तेभविद॒षि हेतुव्यतिरेकस्य 


तंत्ययुक्तत्वाभावात्‌ कमण्यनित्ये उप्यमृत्तेवभावात्‌ | अग्रदशितव्यतिरिकं यथा अनित्यः शब्द: सत्त्वात्‌ 


वैधम्यंण आकाशवदिति । विपरीतव्यतिरेक यथा अन्रेव साध्ये यत्सन्न भवति तदनित्यमपि न भवति 


स् हा हा ( हर 6 च् न्‍ 
यथा व्योमेति साधनव्यावृत्त्या साध्यनिवृत्तर्पदशनात्‌ | त इमे पूवसूचिता अष्टादशा एपि दृष्टान्ताभासा: । 


कुतः पुनरेपामनुद्भावा(वना)त्‌ न निग्रहस्थानमिति चेतू ? अन्नाह- 


0 ३६ 
सवन्रव न दृष्टान्तोषनन्वथेनापि साधनात्‌ । 
अन्यथा स्वभावानामसिद्धोउयं क्षणक्षय: ॥ २१२ | इति | 


न खलु सर्वत्राषि प्रतिपाये दृष्टान्तेन प्रयोजनं॑ विना एपि तेन परिज्ञातसम्बन्धस्थ हेतुनेव 
साध्यस्य साधनात्‌। यथोक्तम-“तद्भावहेतु भावों हि!! [ प्र०वा० ३|२६ ] इत्यादि । तत्कथ- 
मनपेक्षितस्य॒दोषानुद्भावनं निग्रहायातिप्रसज्ञादति भाव: | यदि वा, सर्वत्र सर्वस्मिन्‌ हेती नवेव 
दृष्टान्तो>नन्वयेन सपक्षसत्तविकलेन अपिशब्दाद असपक्षासत्त्वरहितेनापि साध्यस्य साधनातृ, 
अत्राषि तात्य यदि हेतुबद दृष्टान्तो एपि साध्यसिद्धरज्ञ' तदा भवत्यपि तद्दोषानुद्भावनं निग्रहस्थानम | 


(ब०५-त+-33०-+-+->+०-+. *+ “"+०>»ज्काल सवा+म०>ड त “ 


९ र््यापुसपवदिति । २ अनित्यत्वप्रयुक्त। ३ सर्वमभिषेयं ज्ञेयत्वात्‌ इत्यादों सर्वस्य पक्षत्वेन 
व्यतिरेकप्रदशनाभावात्‌ । ४ भवितज्यमित्यपि आ०, ब०, १५ । 


कस 
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२४२ न्यायविनिश्चयविषरणे [ २२५१२ 


न चेवमिति | अस्यानभ्युपगमे दृूषणमिदम्‌-“अन्यथा' इत्यादि | अन्यथा:न्येन सबंत्र दृष्टान्तास्वे- 
पणप्रकारेण सवंभावानाम्‌ अय॑ परामिमतः क्षणक्षयोउसिद्धः सिद्धों नभवेत; तत्र सर्वेषां धर्मित्वेन 
सपक्षविपक्षयोरभाव्वेन. द्विविधस्यापि दृष्टान्तस्थाभावात्‌ । तन्न दोषस्यानुद्धावनमिति व्या- 
ख्यानमुपपन्नम्‌ । ह 
५ तथा, न दोषादन्यस्योद्धावनमित्यपि; दृषणादन्यद्पि हि प्रतिज्ञाहान्यादिकमुद्धाव्यमानं 
साधनवादिनः पक्षसिद्धीं यदि परस्य निग्रहस्थानम्‌ , उपपन्नमेव, तद्वादिनो जयप्राप्त्या तल्रिग्रहस्य 
न्यायादापत्ते: | तदसिद्धी पुनरनुपफ्त्रम्‌ , पराजयस्य जयसवब्यपेक्षत्वेन तदभावे दुरुपपादलात । 
न तत्सिद्धया तस्य तत्पाप्तिरपि तु प्रत्यर्थनी दोषादिति चेत्‌; खवदोपात्तहिं पराजयों एपीति 
युगपदुभयं प्राप्तम्‌ , तच्चायुक्त विरोधादित्युभयोरपि साम्यमेव न जयः पराजयो वा कस्यचित्‌, तत्न 
१० सौगतोक्त निम्रहस्थानम्‌ । 
५ नापि नेयायिकपरिकलिपत प्रतिज्ञाहन्यादिकम्‌; तस्यासदृदूषणल्वात्‌ । अन्यथा वादे एप 
किन तदुद्भावन यतो न्‍्यनाधिकापसिद्धान्तहेत्वामासपश्चकमित्यष्टावेव वादे निम्रहस्थानानीति नियम: ९ 
तस्य गुर्वादिभिः शिष्टेः सह प्रवृत्तेरिति चेत; कि पुनस्ते सता एपि दोषेण न निम्माह्याः ? तथा चेत्‌ ; 
न्युनादिनाएपि न निगृद्व रत्नविशेषत्‌ | को वा विशेषोज्य नान्‍्यस्थ शस्त्रेण व्यापादन 
१४६ मुश्यिद्धेन वेति। कथं वा गुर्वादीनां शिष्टलम्‌ ? मतमेदाभावादिति चेत;। कथं तैर्वादस्तस्थ 
तड्ंद एवं सम्भवात्‌ । “प्रतिपक्षपरिग्रहो वादः” [ न्यायसू० ११२।१] इंति तहलक्षण- 
श्रवणात्‌ | अमत्सरित्वादित्यप्ययुक्तम्‌; तत्परिग्रहे मत्सरस्याप्यवश्यम्भावात्‌ अन्यथा सोगतादेरपि न 
भवेत्‌ । कस्य वा तदुद्भावनात्‌ निम्नहस्थानम्‌ ? सौगतादेरेवेति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? तत्र 
तद्धान्यादे: सम्भवादिति चेतू; न; गुर्वादिष्वषि तदविशेषात्‌ | तत्र सतोडषि निवारणबु- 
ड्येबोड्ावनं॑ न निम्रहबुद्धथेति चेत्‌; इतरत्र कुतस्तद्व दया तदुद्भावनम्‌ ? तस्य दस्युत्वादिति 
चेतू; तदेव करमात्‌ ? तत्त्वविघटनादिति चेतृ; यदि प्रमाणतः; कर्थ दस्युत्वं तस्य ? कर्थ वा निग्रह: 
आमाणिके अनुम्रहस्थैवोषपतते;  अप्रमाणतश्वेत्‌; तदिति कुतश्रचिच्छक्यनिश्चयम्‌ ? तत एवं तस्थ 
निग्रहात्‌ कि प्रतिज्ञाहान्यादिना कतव्यम्‌ ? यह्न्यायेन द्वाभ्यामपि तस्य निग्नह इति चेत्‌; उत्तमत्र- 
“धवादिनो<नेकहेतृक्ती' इत्यादि । यदि न शकक्‍्यनिश्चयम्‌ ; तहिं तह्विघटन न प्रमाणत इति रिक्ता 
२४ वावो युक्तिरिति। तन्न तद्घान्यादिकं निग्नहस्थानमुपपतन्नम्‌ | 


छलादिक तु प्रागेव निषिद्धमिति न सब्गतमेतत-““यथोक्तोपपन्नरछलजातिनि ग्रहस्थान- 
साधनोपालभ्भी जल्पः” [ न्यायस्‌० १|२॥२ ] इति। कुतो वा निवारणबुद्धयैव वादे तदुद्भावनम्‌ ! 
गुर्वदिस्तत्त्तामिनिषेशेनादस्युत्वादिति चेत; कथं तैविवाद: ? स्वयं तन्मताभ्यनुज्ञानस्येवोषपत्ते: | तदषि 
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द १ बादन्या० प्र०७२ । २ बादिपक्षासिद्धो। ३ न्‍्यायभा०१।२।१। ४-नां विशि-आ०,ब०,प० । 
५ बादे । ६ इतरत्तत्कुतः आ०,ब०,प० | 


>थ। 
। 


२।२१३ | २ अनुमानमप्रस्ताव; २४३ 


विचये।व क्रियते न पूर्वमिति चेतृ; तदा तहिं तेषां तदमिनिवेशापरिज्ञानात्‌ दस्युत्वसम्भावनोपपत्ते: 
निम्रहबुद्धयाइपि तदुद्धावनं॑ भवेत्‌ । तथा च न युक्तमिदम्‌-“प्रमाणतर्कंसाधनोपलम्भो वादः” 
[ न्यायसू० १।२।१ ] इति, निम्रहस्थानसाधनोपारम्मत्वस्यापि सम्भवात्‌। तज्न यौगस्यापि निग्नहस्थानमु- 


निननननन न पते +त 
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पपन्नम । कि पुनस्‍्तहिं तदुपपन्नमिति चेत्‌  उत्तमेवैदम- 

“स्वपक्षसिद्धि रेकस्य निग्रहोउन्यस्य वादिनः ।” [ ] इति। ५ 

कः पुनरसी वादों नाम यत्रेदं निग्रहस्थानमित्यत्राह वादलक्षणम्‌- 
प्रत्यनीकव्यवच्छेद्प्रका रेणेकसिद्धये । 
वचन साधनादीनां वांदः सो5यं जिगोषतोः ॥२१३॥ इति। 
अप्रसिद्धवस्तुनिर्णयनिबन्धनं प्रत्यक्षादिक॑ साधन तस्य आदिशब्दात्‌ दृषणतदाभा- 

सानामपि यद्वचनं स वादः। स च जिगीपतोः परस्परं जेतुमिच्छतो: वादिप्रतिवादिनो: | १० 
द्विवचनान्मेकस्य न बहनामपि | न हांकस्य वाद: | स हि विप्रतिपन्ने वस्तुनि साधनादे: 
स्वयंप्रसिद्धस्थ वचनम्‌ | न च तत्सिद्ध विप्रतिपत्ति: विरोधात्‌ू | अथ पूब विप्रतिषत्ति: 
पश्चात्‌ तझ्सिद्धिः; तथाएपि कि वचनेन ? प्रसिद्धिरषि तत एवं तस्थेति चेत्‌; तस्यापि तहं 
साधनत्वेन तदन्तरादेव प्रस्तिद्वों अनव&थापत्ते: | न कदाचिदषि मोौलस्य तस्य वचन यत एकस्यथापि 
वादों भवेत्‌ | वचनसाधन विना 5पि तदन्तरेण प्रपिद्धयति न प्रत्यक्षादिसाधनमिति स्वमतानुरागमात्रम्‌ू । १४ 
तन्नेकस्य वाद: । नापि बहूनाम्‌; युगपत्ते्षा तदचने कलकलमात्रश्र॒त्या तदर्थानवधारणप्रसज्ञात, 
तच्छू तिमात्रेण कस्यचिदिश्टसिद्धेर्योगादतिप्रसज्ञोच्च | परिषाट्या तद्चने तु दयोरेव तत्ययंवस्थ- 
तीत्युपपन्न॑ द्विवचनं जिगीषाबचनं च, अन्यथा निग्रह्मभावपसज्ञात्‌ | अस्ति च वादे 5ुपि न्यूना5- 
धिक्रादे: परेरपि वचनात्‌ । निम्नहों एपि तत्र अजिगीषायामेवेति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌-अजिगीषा च निग्रह- 
श्वेति, अन्यथा शिष्यादावषि स्थात्‌। भवल्िति चेत; कर्थ तन्रानुग्रह: ? सति निम्नहे तदयोगात्‌, निम्हा- 
नुग्रहयो: परस्परपरिहारस्थितिरूपत्वातू । तथा च न विद्यागम: कस्यापीति नष्ट: शिष्यादि- | 
व्यवहार: | ततो विजिगीषाविरहाच्छिष्पादे: सतो दोषान्न निम्नरहस्तथा गुवदिरिपि न भवेतू | अस्ति च, 
तस्माद्िनिगीषुविषषय एवं वादो एपि। जर्पादिवदिति न युक्तमिदम्‌-“तं गुरुसब्रह्मचारिविशिष्ट- 
श्रेयोउथिमिरनप्रयुभिरभ्युपेयात्‌” [न्यायलू ४२१८] इति, साम्यसूयेरेव तस्याभ्युपगमोपपत्ते: । 
तस्य फछप्रदर्शनाथ प्रत्यनीक इत्यादि । अन्रेकस्मिन्निति द्रष्टव्यम तत्रेव साध्यतत्मत्यनीकयो विरोधोपपत्ते; | 
न मिन्नधर्मिणि यथा जले शैत्यम्‌ औष्ण्य्मनाविति | तदयमर्थ:-एकस्मिन्भिन्ने धर्मिणि प्रत्यनीक- 
स्य साध्यविरोधिनो नित्यलवादेधमंस्थ व्यवच्छेदप्रक्रारेशकस्य तस्मादन्यस्थानित्यल्वादेधमस्य या 
सिद्धिनिणीति: तस्येतदर्थमिति | एतेन तलिद्वेरन्यन्न छाभादिक॑_ तत्फलम | वादिना च द्वयं कर्तव्य 
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१ उद्धृतों एयम्‌- अष्टसहू८ प्रृू० ८७ | प्रमेयक० प्र० ६७१ | २- सड्भात्‌ प-आ०, ब०, प०। 
३ “उपपन्नति सम्बन्ध:-ता८ टि०। ४ -रप्यत्रला-आ<८, ब०, प०। 


२४४ न्यायविनिश्चयविवरण [ २।२९४ 


परपक्षप्रतिषेध: स्वपक्षविधिश्वेत्येतच्च प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यम्‌ | यदि प्रत्यनीकव्यवच्छेद एवं 

परस्य निम्रह: कथमुक्तम- स्वपक्षसिद्विरेकस्प निग्रहो>न्यस्य वादिनः ।” [ ] इति 

चेतू; न; तद्दयवच्छेदस्य तत्सिद्धे: कथश्विदनर्थानतरल्ाभिप्रायेण तदमिधानात्‌ | मेदनयेन तु 

तदृव्यवच्छेदे एवं तस्य निग्रहः | सो5पि न निग्रहों मिथ्याध्यारोपनिषेधस्य निःश्रेयसहेतु्वेन अनु 
५ ग्रहरूपतात्‌ | ततो छामभाद्यभाव एवं निग्नहों वक्तव्य इति चेत्‌ ? अन्नाह- 


४ आस्ता तावदलाभादि्रियमेव हि निग्रहः | 
न्‍्यायेन विजिगीष्‌णां स्वाभिप्रायनिवरतनम्‌॥ २१४॥ इति । 


लाभस्य ग्रामहेमादिभराप्तेरादिशब्दात्‌ पूजादेश्वाभावः अलाभादिः स परस्य निग्रह इत्या- 
स्‍्तां तस्य मुख्यवृत्त्या वादफलत्वाभावात्‌ । प्रतिपन्नवस्तुप्रत्यस्तमयादिव ततः परस्य परिषेदि पीडा 
१० तिशयस्यापि अनुलत्ते; | तस्मादन्यदेव विजिगीषूणां परतिररकारकाम्यया प्रवृत्तानां न्‍्यायेन प्रमाण- 
बलेन स्वाभिप्रायस्य तत्सम्बन्धिनो उभिनिवेशस्य निवरतेनम। अयमेव निग्रहों वादोपक्रमस्थापि 
तथरत्वेनास्थेवान्तरज्ञात्‌ । लाभादेश्वेतन्रिषन्धनस्वेन मुख्यफलत्वाभावात्‌ । कर्थ॑ पुनर्मिथ्याज्ञाननिव- 
तनस्य निग्नहत्वस्‌ ? निःश्रेयसहेतुल्वादिति चेत्‌; सत्यमिदम्‌; वस्तुवृत्त्या निग्रहत्वं तु तस्यामिप्राय- 
५ कतमौषधपानवत, यथैव हि कश्चित्‌ भेष॑जद्वेषी रोगी क्षीरादिव्याजेनीवर्ध पायितेनानुमृहीतमात्मान॑ 
१९ मन्यते तथा तत्त्वविद्वेषी परोषि युक्तिबलेन मिथ्याउभिनिवेशादवरोप्यमाणो निम्रहापन्नमात्मानमभिमन्यते, 
तेजस्वितया प्रवृत्तश्व साक्षिसमक्षं स्रपक्षपरिक्षयात्‌ मनसि क्िख्वित्‌ परितप्यते, ततः तदभिप्रायादेव 
तत््य निग्रहत्व॑ न तत्त्ततः । कर्थ पुनस्‍्तत्य परितापकारिण/ करणमि परमक्रारुणिक्रात्‌ जिनमता- 
वलम्बिनामिति चेतू ? न; तस्य गुणानुबन्धित्वेनादोषणुणलात्‌ (नादोषस्वात्‌ ) गुणानुबन्धि :खह तत्करणं 
महतः संसारदुःखस्य ततो निस्‍्तरणात्‌ । अन्यथा हि अनिवर्तितमिथ्या उभिनिवेशप्रवलान्धकारपरि- 
२० वर्तनपरः परिवद्धितामय इव अमायावी को जानीयात कीह्शीं दुःखपरम्परां प्राप्नुयादिति ! ततो उध्यय- 
नार्थों बालकनिग्रह इव तत्रिग्रहोडपि अदोषबुद्धया प्रतिपत्त्यः उपकारमूयस्त्वात्‌ | 


सम्प्रति वादाभासं दशयति- 
तदाभासो वितण्डादिः [ अभ्युपेताव्यवस्थितेः | ] इति । 


वितण्डा जल्प एवं पक्षस्थापनारहितः “स पग्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा |” 

२५ [ न्यायलू० १२।३ ] इति वचनात्‌ । आदिशब्दात्‌ जल्पश्च “यथोक्तोपपन्नरछलजातिनिग्रह- 
स्थानसाधनोपालम्भो जल्प:” [ न्यायतू० १।२।२ ] इति रक्षितः तदाभासो वादाभासः सम्यग्वादो 

न भवर्ति। कस्मातु : इत्याइ-'अभ्युपेताव्यवस्थिते:” इति। अभ्यु पेत॑ यत्‌ वैतण्डिकादिना शब्दानित्य- 
त्वादिक तस्‍्य वितण्डादे: सकाशात्‌ अव्यवस्थितेः | तथा द्वि-वितण्डादी यदि अभ्युपेतव्यवस्थाया: 


१-घदादिपी- प०। २ यथाथ॑वक्ता । 


२।२९४ | २ अनुमानप्रस्तावः २४४ 


नियम:, तदा वाद एवं, तन्नियमादेव जयपराजययोर्भावात्‌ । अनियमे एपि तद्गयवस्थाभावे वाद एवं | 
तदभावे तु कर वेतण्डिकादे जय: पक्षसिद्धिविकरतया परस्मादविशेषात्‌ ? छछादिमयोगतदुद्भावनलक्षणादू 
गुणादिति चेत्‌; परस्यापि तदूगुणसद्भावे का गतिः ? द्वयोरपि साम्यमिति चेत; नेदानी कथारम्मेण 
प्रयोज्ननं विनाएपि तेन साम्यस्य भावात्‌ ! कथं वा तस्थ गुणलम्‌ ? परत्रासम्भवादिति चेतू; न, 
तत्य छलजात्यादेसन्यस्यापि बहुल सम्मवात्‌ । तथा हि- ७ 
वग विहाय गय्येन कश्वित्‌ पौ्चेन चापरः । 
अन्यासम्मविना वक्ति सद्जीतध्वनिना पर। ॥१७५८०॥ 
प्रवाहन्तरसंर्लिष्टं परा एशक्यं पर: कृती । 
एवं विचित्रा वक्तारः सम्त्यभ्यासबलाश्रया। | १५८ १॥ 
जगिनसतदगुणैस्ते स्युसन्यासम्भविभिन किम्‌ | १० 
भवन्तेवेति चेत; सेषा कथा तुर्या प्रसज्यते |१५८२॥ 
कथात्रयोक्ती यत्तेषां जयहेतोी न संग्रह: । 
प्रक्ृतानुषयोगाच्चेन्न तेम्यो जयम्म्भव: ॥१५८३॥ 
छलादावपि तत्तुत्यं तस्मादपि कथं जय; । 
ऋषिणामिहितलवाच्चेदू गीतादावि तत्समम्‌ ॥१५८०॥ १५ 
नारदादियतिः प्राह गीताज्नयमभीप्सितम्‌ | 
एंकस्मादपि साधृक्ताच्छब्दात्यापक्षयं पर; ॥१०८५॥ 
दरपोह महत्यापं येन जेयमुदीरितम्‌ । 
तस्य वाद्यपि जेतव्यः प्रोक्त एव महषिणा ॥१५८६॥ 
“तन मुनिप्रणीतत्वमात्रेण छलदेजेयनिबन्धनत्वमतिप्रसज्ञात्‌ | एतदेवाह- २० 
तदात्मोत्कषेणायेव वाचो वृत्ति। [ अनेकधा ] ॥२१५॥ इति। 
तदिति तस्मित्रित्यथं निषातत्वात्‌। वाचः वचनस्य वृत्ति: छलादिप्रयोगतदुद्धावनरुक्षणा गत 
सा आत्मनो वैतण्डिकादेयदुस्कप्ण तत्मयोगा्रतिशयरूप॑ परासम्भवि तस्मा एवं न जयायेत्येव- 
कारः | कुत इत्यत्राह-'अनेकधा! इति । यतरछडादिना अन्येन च रूपेण अनेकप्रकारा वाचो 
वृत्ति: तो उन्यप्रद्नरेणेब छल्ादिप्रकारेणापि सा तदुक्रपयिव न जयाय । अन्यथा चतर्थ्या अपि २४ 
कथाया: प्रसज्ञादिति भाव: । ततः सूक्तम-“अभ्युपेताव्यवस्थितेस्तदाभासो वितण्डादिः इति। 
साम्प्रत॑ प्रयक्षादिज्ञाननां. सहुयादिकथननिहूपणे प्रयोजनमुपदशयितुकाम: परेण 
प्रइन॑ कारयति- , 
१ यतः आ०,ब०, प०। २ "एक शब्द सम्यग्शातः शाश्लान्वितः सुप्रयुक्त स्वर लोके कामधुरभ- 
बति ।” -महाभा० ६।९॥८४। 


शा द्‌ 
(३, चह 
५४) 


न्‍न्यायविनिश्वयविवरण . [२॥२९६ 


प्रामाण्यं यदि शाखत्रगम्पमथ न प्राग्थेसंवादनात्‌ 
सदख्यालक्षणगोचराथंकथने कि कारणं चेतसाम । 
आ ज्ञातं [ सकलागमाथविषयज्ञानाविरोध॑ बुधा: 
प्रत्न्ते तदृदीरिताथंगहने सन्देहविच्छित्तये ॥२१६ ॥ | इति | 
५ चेतसां प्रत्यक्षादिज्ञनानां सह्डया च प्रत्यक्ष॑ परोक्षमिति द्वेविध्यं लक्षणं च विद्वद ज्ञान 
प्रत्यक्षम अविशदं परोक्षमिति, गोचरश्र अनेकान्तात्मा जीवादि्भावः अथेश्व प्रयोजनमब्यवधानेन 
स्वार्थव्यबसायों व्यवधानेनोपादानादिबुद्धिप्रवत्त्यादिस्तेषां कथने शाखारोपिततया निरूपणे कि कारणं 
निमित्तम आज्ञातं न डिश्वितु । छोकत एवं तेषां प्रध्िद्धें) | तद॒ुक्तम- 
“प्रसिद्वानि प्रमाणानि व्यवहारुच तत्कृतः । 
हे प्रमाणलक्षणस्योक्तो ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ॥” [ न्यायावता० इछो० २ ] 
प्रसिद्धानामेव तेषामनुवाद: तदविसंवादेन प्रवचनप्रामाण्यनिणयार्थमिति चेत्‌; न; तेषा- 
मपि तत्रिणयाय तदस्येपामनुवादपसज्ञादनवस्थापत्ते: । तत्रिणेयस्य तदविसंवादात प्रागेवाभ्यासबला- 
दुत्प्त्तन तदर्थस्तदनुवाद इति चेतू; न; तथा आगप्रप्रामाण्यनिणयस्थानि सम्मवात्‌ । तदेवोच्यते- 
प्रामाण्यं यदि शाखगम्यम्‌! शास्त्र तजनित तदथज्ञानं तेन गम्य॑ निश्वेतव्यं प्रामाण्यमवश्चकलम्‌ । 
१५ तंदपि प्रत्यासत्त: तस्वेब कथमवगम्यम्‌ ? ग्राकू पूवम | कुतः ? अरथेसवादनातू अथरस्थागमा- 
मिपेयस्य यत्संवादनं प्रत्यक्षादिनिबन्धनमविप्रतीसाररूप॑ तत इति। यदि चेत्‌ इति। एतदुक्त 
भवति-यथा प्रत्यक्षादी प्रामाण्यनिर्णयस्ततः प्रागेब तथा यद्यागमज्ञाने एुपि व्यथ तदर्थाविसंवादनाथ 
तेषां तकथनमिति । पक्षान्तरं द्रोतवति-'अथ न' इति | अथ यदि ततः प्राक शाखगम्यं तत्मामाप्यं 
न भवति पश्चादेवागमादिति; अत्रोत्तरम-'संख्या' इत्यादि। चेतसाम्‌ आगमज्ञानानां संझ्डयाह॑थ 
५. नेकादिरूपं परिगणनम्‌ | लक्षणमिति मतिपूर्व्॑वादि, गोचरः ससंसारतलकारणादिः अर्थों हेयोपादेय- 
परित्यागोपादानादिस्तेषां कथने कि कारणमाज्ञातं न किश्वित्‌ । तथा हि- 
कृत्वा एपि यदि तचेतःसह्ुयादिकथरन त्वया | 
तदर्थनिणये पपेक्ष्य॑ प्रवयक्षादिप्रमान्तरम्‌ ॥१५८७॥ 
तत एवेष्टसं सिद्धेव्य॑ंथ तककथनं भवेत्‌ | 


कं अकदिव मधुभाप्ती पबतारोहणेन क्रिमू ॥१०८८॥ 


अतो न युक्त तक्थनमिति | अत्रोत्तमाह-सकलागमाथेविषयज्ञानाविरोध॑ 
वुधाः प्रेक्षन्त इति। सकछो निरवशेषो य आगमंस्यार्थ: प्रलक्षादिस्थानत्रयगोचरस्तद्विषयं 
ज्ञानमागमजनितमेव तस्याविरोध॑ प्रत्यक्षादिभिरवाधनं बधा; प्रेक्षन्ते प्रकर्षण निर्णयरूपेण 


द्विभेदम-अड्डप्रविष्ट-अड्डबाह्ममेदात्‌ । अड्डप्रविष्ट द्वादशविधम भ्टठुबाह्ममनेकविधम्‌ । 
7 -णमश -ता०। ३- मस्तस्याथं: आ०, ब०, प८ । 


2।२१७ |] २ अनुमानप्रस्तावः २४७ 


परश्यन्ति तत्कथनेन ततस्तरिमन्‌ तदुझक्षणं॑ कारणमिति मन्‍्यते । तदपि क्रिमथमिति 
चेत्‌ / अत्राह- 'तदृदीरिताथंगहने सन्‍न्देहविच्छित्तये! इति । तेनागमेनोदी रितो5रथों 
जीवादि: स एवं गहने बलवत्ज्ञाविकलानां दुखगाहत्वात्‌ तेत्र यः सन्दह उपहक्षण- 


मिदं तेन विपर्यासादिश्च तस्य विच्छित्तये विनाशाय | यदि हि तत्कथनेन तदविरोध॑ नोअक्षेरन्‌ 


बुधा: स्वामिसमन्तमद्रादयस्त दा. यथारव॑ परिकल्पितलक्षणरध्यक्षादिभिरेकानस्तवादिनस्तज्ज्ञानस्य 
विरोध साधयन्तः सकुमारप्रज्ञानं सन्देहादिक तदगहने परिकत्पयेयु:, सन्देहादिगरहगृहीताश्व ते 
प्रेयसः प्रच्यवेरन्‌ | अतो युक्त परकीयरक्षणनिराकरणन प्रत्यक्षादिक व्यवस्थापयतां तत्सडख्यादि- 
कथनेन तढ़िषयज्ञानस्थाविरोधोश्रेक्षणं सन्देहादिविच्छित्तेरेतस्य फरलात्‌ । नख्वेबं प्रत्यक्ष दि- 
विषये एुपि तद्विच्छितये परप्रत्यक्षादिमिरविरोध उत्प्रेक्षितव्यः पुनस्तत्राप्येवमित्यनवस्थाप्रसज्ञ इंति 
चेत; सत्यम्‌, तत्रांपि विवादविषये तदविरोधात्‌ तद्विच्छित्ति, न चेवमनवस्थितिः ; किमप्यन्तरमनु 


सत्य तद्विच्छित्तिहेतोरविवादास्पदस्य.. प्रतिरुम्मात्‌ । निवेदितमेतत्‌ प्रथमप्रस्तावे सविस्तरमिति नेह 


प्रतन्यते । 


कुत: पुनर्न्ययदशनादि निःश्रेयसनित्नन्धनतया प्रसिद्धमपि शाखान्तरं परित्यज्य पुरुषाथंसिद्धये 


भगवदाम्नाय एवं मवतामभिरतिरिति चेत्‌ ? अन्नाह- 


शास्त्र शक्यपरीक्षणे: पि विषथे सब विसवादक॑ | 
मिथ्येकान्तकलड्डित [ बहुसुखेरुद्ीक्य तकोगम!ः । 
दाहात; परिणामकल्पविटपिच्छायागते! साम्प्रतं 
विस्रब्धेरकलद्करस्ननिचयन्यायों विनिश्चीयते ॥२१७॥] इति । 


सदसन्नित्यानित्यादयसदेकान्त प्रवादमलीमसं हि सकलमपि परोपक्रम शास्त्र परीक्षाशक्ये एपि 
प्रययक्षादेविषये. विसंवादबहुल॑ तत्कथं_ तदमियोगे श्रेयस्कामानाममिरतिरिति भावः | ताहबश॑ 
शास्त्र कि इत्वा पुनः कि क्रियते ! इत्याह- “हुप्रुखरद्वीक्ष् तर्कागर्म $ दाहातें: परिणाम- 
कल्पविटपिच्छायागरतेः साम्प्रतं॑ विस्रब्धेरकलरड्डत्ननिचयन्यायो विनिश्वीयते |! इति। 
आदितः प्रभृत्यापर्यवसानं विसंवादकमेव तलकरड्वितं शाब्रमिलयद्वोह्षयोप्वेमवलोक्य। के: ? तकांगम; 
तक स्तदव्युघाबतया तच्छब्दवाच्य: प्रत्यक्षादिभिरागमैश्व तसूर्वापरभागें: बहुमुखे: अनेकप्रकरे: 
साम्प्रतमिदानी विनिश्वीयते स्थानत्रयेदपि प्रमाणया निर्णीयते । को उसी ! अकलडकरत्ननि- 
अयन्यायों रस्नानीव रत्नानि सम्यन्दशनादीनि पुरुषाथहेतुत्वात्तेणां निचयो निवहो यप्मिन्‌ न्‍याये 
प्रबचनरूपे रत्ननिचयन्याय। स चाकलड्भानामहँतां तापौरुषेयः तदभावस्थ निवेदनात्‌ | कैः स 
विनिश्वीयते ! परिणामकल्पविटपिच्छायागतेः अनेक्रान्तरूपकस्पपादपच्छायामुपाश्रितें: । 
कुतरछायागतेः ? दौहातेंः संसारघर्मोपताप्ूपितमानसेः, तेषां तच्छायागमनमन्तरेण तदाहोपशम- 


१ -हतथा य- आ०, ब०, प०। २ -नार्माहतानां प“आ०, ब०, प० 


श्र 


का का 
ध््‌ 


२५८ न्यायविनिश्वयविवरणे [ २॥२०६ 
नासम्भवात्‌ विख्रब्धेरिति च विशेषणं तेषां तच्छायागतल्वादेवोपपन्न प्रतिपत्तव्यम्‌ | 


क्त्वा निश्चममेकलक्षणतया हेतुं विविच्यानुमां 

हेत्वाभासमत: परं परमतो वादोचितं निम्नहम्‌ | 
वाद तन्निभमप्यतश्व विवृतः सम्यग्‌ द्वितीयों मया 

प्रत्तावों भवतां दिशवनुदिनं रलत्रयाभ्युन्नतिम ॥|१५८९॥ 
मैरेकान्तक्॒पालमिमम मनोनेत्र समुन्मीलितं 

शिक्षारलशलकया हितपंथं पर्यत्यह्श्यं परे: । 
ते श्रीमन्मतिसागरों मुनिषतिः श्रीहेमसेनो दया- 

पालश्रेति दिविस्पुशों एपि गुरव: स्मृत्या उमिरक्षन्तु माम्‌॥१५९०॥ 


“ॉर 


१० इत्याचार्यस्याद्व[दविद्यापतिविरचिते न्यायविनिश्चयविवरणे द्वितीय: प्रस्ताव: ॥ 


१ पद आ०; ब०, प० । 


ततीय: प्रवचनभ्रस्ताव: 


कर 
पायात्र: परमागमामृतरसाद्वादेन संतृप्तवान्‌ 
प्रचुन्नारिमदच्छिदादंकपया . सम्पूर्णदिव्याकृति: । 
वागीशः कमलापतिगंणनिधिः श्रीमछिषेणो मुनिः 
: सो<य॑ श्रीपरवादिमल इति यख्रेलोक्यचूडामणि: ॥ १५९१ ॥ 
तदेब॑ प्रस्तुतप्रस्तावाभ्यां प्रत्यक्षानुमानयो: प्रामाण्यं निश्चित्य साम्परतं प्रवचनस्य तन्रिदच- 
यमतीतप्रस्तावान्त्यवृ ततेन सूचितं दशयितुमाह- 
सकल॑ [ स्वेधेकान्तप्रवादातीतगोचरम । 
सिद्ध प्रवचन ।:ऋ४:ए<:छुशासनम्‌॥ १ ॥ ] हत्यादि । 
प्रकृष्ट वचन प्रवचन त॒विषयत्वलक्षणस्य प्रक्षनिबन्धनस्य गुणस्थ भावात्‌ , 
नापरतीर्थकरशासनं तत्र ठदभावात्‌ । पएतदेवाह-सब यरैकान्तप्रवादातीतगोचरघ्! इति। 
सवंथा सवंण धर्मिप्रकारेणेव धमंप्रकारेणापि एकान्तो निष्कलस्वभावो भावों येषां ते स्वयैक्वान्ता! 
मिथ्यावादिनः तेषां प्रवादा अनेकान्ते संशयादिदोषाभिछापाः तदन्यामिलापानामतिक्रमानुपपत्ते:, 
तान्‌ अतीतो5तिकरान्तोडनेकान्तात्मा जीवादिगोचरों विषयों यस्य तत्तथोक्तम | तदतिक्रमो<पि 
तद्विषयस्य स्वयं प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरापरिपीडितशरीरत्वमेव । न हि प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाणान्तरं 
तत्परिपीडनपरमुपलभ्यते तत्पोषणपररस्यैव तत्व प्रतीतेः | तदुक्तमू- 


“तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात्तथाप्रतीतेस्तव तत्कथश्वित्‌” [ृहत्व० छो० ४२] इति। 

न चैवं सबंथेकान्तशासनस्ये तत्परिपोषितविग्रहविषयलम्‌ , प्रत्यक्षादे: प्रमाणस्य तह्ठि- 
पयपराज्य खस्थेव प्रतीतेः | ततो हि न स्वशास्रपरिकल्पितात्‌ तस्य परिषोषणम्‌; तस्थैव निष्कछल्य 
स्वतो5प्रतिवेदनात्‌। अन्यतो निष्कछादेव तस्यापि प्रतिवेदने पंयनुयोगानतिवृत्तेरनवस्थापत्तेश्व । 
नापि लोकप्रसिद्धात; ततोडपि रवयं स्वपरभावाभिमतानेकवस्तुगोचरानेकनिश्चयव्यापारात्मनो5नेकान्त- 


रब परिपोषणोपपत्तेट, तद्विपरीतस्य च तस्य लोकप्रसिद्धस्याभावात्‌ । ततो युक्त प्रमाणान्तरापरिपीडि- - 


तविषयतया मगवदहच्छासनमेव म्रवचनमिति | यदि पुनः प्रत्यक्षादेरपि प्रवचनार्थस्य परिषोषण 
कि तत्र प्रवचनस्य प्रामाण्यनिश्चयेन प्रयोजनाभावादिति चेत्‌ ! न; तत्र प्रमाणान्तराविसंवादेन 
तन्निश्चये सति तन्रिदशनेन अत्यन्तपरोक्षेदपि बिषये निर्विवादस्य तमनिश्चयस्योपपत्ते: | अत एव 
प्रत्यक्षादे: प्रमाणान्तर॒स्य तदविसंवादोपदशेनाथ प्रंगेव निरूपणं कृतम्‌ | अनिरूपिते तस्मिन्‌ तद- 
विसंवादोपदशनासम्भवादित्यलं प्रसझेन। 


९. धतवा छ-आ०, ब०?, १० । २--स्पेतत्परि-आ० » ०, प०। 
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प्रवचनमिति धर्मिनिदेशः, सकलमित्यपि तरथयैव विशेषणम्‌ ।न हि वेदवचनवत्‌ प्रवचनस्य 
कृश्चिदेव विभाग: प्रतिपादितेडथ प्रमाणमपरस्य तु भतिपा दतार्थासम्मवात्‌ अ्थवादत्वमित्ययं विभाग: 
सवस्यापि प्रतिषादिताथ प्रामाण्यातब। तदाह-सिद्ध मिति । सिद्ध प्रमाणमित्यथ: | सिद्धयति नि्णय- 
विषयतां गच्छत्यनेनाथ इति सिद्ध मं इति, करणे “कृतव्युदो बहुलम्‌!! [ ] इति बहुल्प्रहणेन 
निष्टाविधानात्‌ । सिद्धत्व॑ च तस्य सिद्ध: निर्णीतेः नि्मित्तत्वेनोपचारात्‌, मुख्यतो निर्णयात्मनो ज्ञान- 
स्येव॑ सिद्धत्वात्‌ । साधन तंत्र निर्बाधत्वम्‌ । तथा हि-यत्‌ स्विषये निर्बाध॑ तत्ममाणं यथा प्रत्यक्षादि, 
निबौधं च स्वविषये जीवादो प्रवचनमिति | निरूपित॑ जीवाजीवयोस्तस्य निर्बाघलवम्‌ , निरूपयिष्यते 
चाखवादाविति | 'सिद्धमेतत्‌ साधनमेवः'टति च स्वेथेत्यादिना प्रतिपादितम्‌ | देल्वन्तरमाह-'सिद्ध- 
परमात्माउनुशासनम्र!इति । सिद्धो निश्चितः परमात्मा सकलवस्तुयाथत्यदर्शी पुरुषविशेषों5- 
नुशासनः काले देशे च कचिदुत्सत्स्योत्सत्रस्य अनु पश्चाच्छासनः शास्ता यस्य तत्तथोक्तम्‌ । यत एवं 
प्रवचनं ततः सिद्धमिति । प्रवचनस्थ वेदवत्‌ अपौरुषेय्वात्‌ असिद्धं तदनुशासनत्वमिति चेतू ; न; 
वेदस्यापीर्षेयत्वासिद्धेस्‍। तथा हि-पौरुषेयो वेद: स्वार्थप्रतिपादनात्‌ भारतादिवत्‌ | स्वशक्तित एवं तस्य 
तत्मतिपादनं न पौस्षेयत्वादिति चेत ; नियतार्था तच्छक्ति, अनियतार्था वा ! द्वितीयकल्पनायां 


सवस्यापि ततः सर्वार्थप्रतिपत्तिमवेत्‌ | तथा च, 


१५ 


ब५ 


३७ 


नियोगमेव तस्याथ कर्थ॑ ब्रयात्‌ प्रभाकरः | 

भावानामेव भट्टोौईपि. तदथीन्तरसम्भवे ॥ १५९२ ॥ 
समयापेक्षिणी . शक्तिवेंदाथप्रतिपादिनी । 

समयश्च न सत्र भद्टादेरिति चेत्‌ कथम्‌ ॥ १५९३ ॥ 
अन्यर्यान्यमताबित्ती तत्र दृषणकल्पनम्‌ | 
तन्मतप्रतिपत्ती वा समयासम्भवः कथम्‌ ॥ १५९४ ॥ 
समयोप्येष वेदइ्चेत्ताहशस्यापि ताइशातू । 
समयात्तिपत्तो स्थादनवस्था कथन्न व:॥ १५९५० ॥ 
समय: कृत्रिमस्चेत्तत्कर्ता वेदाथविन्न चेतू । 
पृथरजनवदेवासी कुर्बीत समयं कथम्‌॥ १५९६ ॥ 
विनाडपि समयात्तस्थ तट्ठेदित्वे वृथेव सः। 

स्वकृतात्‌ समयाद्वित्तो भवेदन्योअन्यसंश्रयः ॥ १५९७ ॥ 
सिद्धे वेदाथ वेदिले समयस्तत्कृतों भवेत्‌ | 
तत्कृतात्‌ समयात्तरय तद्वेंदित्वमिति सफुटसू ॥ १५९८ ॥ . 
नरान्तरकृतात्तय  ततस्तद्वित्तिकत्पने | 

नरान्तरं तदर्था वितू कथं तत्कतृतां बजेतू ॥ १५९९॥ 
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१-दुत्पन्नस्थानु आ०, ब०, प०। 


११ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: २५१ 


यदि तरयापि तद्वित्व॑ नरान्तरक्ृतात्ततः । 

तत्राप्येवं प्रसज़्॑ स्थादव्यवस्थितिरज्धसा ॥ १६०० ॥ 

समयानादिभावेन नेषा दोषाय चेत्‌ कथम्‌ | 

ताहशादर्थसंवित्ति: समीची समयाद्भवेत्‌ ॥ १६०१ ॥ 

यतो नरक्रमादेषा छनादेरप्यतदुद॒श! । 

समयस्थितिरुतन्ना.. भवत्यन्ध+स्परा | १६०२ | 

ताहडनरोपक्ृमा हि सा तदर्थावगाहिनी । 

ना तदथदगायता म्लेच्छाधीनेव तत्कृति: ॥ १६०३ ॥ 
ततो न ताहशसमयापेक्षणमनेकार्थ प्रतिबन्धाया: शक्तेरुपपन्न॑यतो नियतार्थप्रत्यायनमिति 


भवितव्यमेव ततः सर्वस्यापि सर्वार्थभतिपणी तंद्रादित्वेन | न चेवस्‌ , अतो न द्वितीयकल्पनोपपत्ना | 


नापि प्रथमकल्पना; नियतार्थप्रतिबद्धले शक्तेः समयवशादप्यथौन्तरे प्रवृत्त्यभावप्रसज्ञात्‌ 
धूमादिवत्‌ । न हि धूमादेनियतपावकादिपतिबन्धत्वस्य समयशतेनापि तदम्यत्र प्रवृत्ति, न चैवम्‌ , 
वेदवचनस्यामिहोत्रादिवाक्यस्थ मीमांसकपरिकल्पितादथादर्थाम्तरेडपि श्वमांसमक्षणादी बौद्धसमयव- 
शात्‌ प्रवृत्तिदशनात्‌ | तदुक्तश्व- 
“तेनाग्रिहोत्रं जुहुयात स्वर्गकाम हति श्रतेः | 
खादेच्छूमांसमित्येष नाथ हृत्यत्र का प्रमा ॥ [ प्रथ्वा० ३३३१८ ] इति। 
समयस्येव तर्त्र प्रवृत्तिस्तत एवं तत्पतिपत्तेन तद्वाक्यस्येति चेत; मीमांसकामिमते४पि न 
स्थात्‌, तस्यापि समयप्राधान्यादेव प्रतिपत्ते,, अन्यथा व्याख्यानवैयथ्यप्रसन्नात्‌। न हि. स्वशक्तित 
एवं स्वाथमवद्योतयतो व्याख्यानापेक्षणमुपपत्नम्‌ । व्याख्यायमानस्य वाक्यस्यैत्र तत्र प्रवृत्तिस्तदनपेक्षायां 


व्यास्यानस्थेव निर्विषयत्वेनासम्भवादित्यपि समान श्रमांसभक्षणेडपि; तत्नापि परव्याख्यानविषयस्थामि- * 


होत्रादिवाक्यस्थेव प्रवृत्ते,, अन्यथा तदूव्यस्यानस्याप्यसम्भवात्‌ न नियतार्थाउपि नेसगिंकी शक्तिवोक्यानां 
सम्मवति यतः पुरुषबलानपेक्ष मभिधेयप्रतिपादनं तेषां सम्भाव्येत | 

स्यान्मतम्‌ , वृद्धव्यवहारदर्शिन: प्रतिपत्तरन्वयव्यत्रिक/भ्यां पदतदर्थव्युलत्ती पुन्स्तत एव 
वाक्यतदर्थयोरपि व्युत्पत्ति: पदतदर्थानवयस्थेत्र वाक्यतदथोन्वयत्वोपपत्ते, ततः कि. तदर्थेन पुरुष- 


बलान्वेषणेनेति ! तदपि न साधीयः; तथा सति पदवाक्यव्युवपत्तिकृतो व्याकरणध्य तदुभयाथव्युत्त- * 


त्तिनिबन्धनस्य ,विचारग्रन्थस्य च वेयर्थ्यपत्ते:। ततः पुरुषबलादेव वेदस्यापि स्वार्थप्रतिपादनं न 
स्वशक्तित इति युक्त तस्य पौरुषेयत्वं तद्गत प्रवचनस्थापि भवेत्‌। तस्यथ कश्चिदनुशास्ताडस्तु, कुतो 
निरवशेषवस्तुयाथात्म्यदर्शित्वेन परमात्मेति चेत ! तददर्शिनस्तदनुशासित्वायोगात्‌ प्रथग्जववत्‌ । 
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!-च्छादीनेव आ०, ध०, प०। ३ तह्ठें दु्वेन आ०, ब०, प०। ३-तसाधघनादिप्र-आ०, 


ब०, प०। ४ भ्रधस्तरे । ५ प्रतिबचन-आ[०, ब०, प०। ६ “विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्र 
पुयरजनः ।-त[० दि० है 
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श्षर न्यायविनिश्चयविषरणे [३१ 


तस्याप्युपदेशबलेनोपपद्चत एवं तदिति चेत्‌ ; उपरदेष्टस्तदर्शित्े स एवास्मद्मिमतः परमात्मा भवेत्‌ । 
तदभावे कथमुपरदेष्टल्वम्‌ ! तद्गदेव तस्याप्यन्योपदेशबलेन तदिति चेतू; न; अन्यस्मिन्नप्युपदेष्टयंवे- 
प्रसज्ात । पुनरन्योपदेशबलूपरिकिल्पनायां तंदुपदेशपारम्पयेंणोपकल्पितत्वातू म्लेच्छादिषर्मोपदेश- 
प्रबन्धवत । भवतु तहिं तदनुशासिनस्तद्वेदिल्वमस्मददिप्रत्यक्षेणानुमानेन वा, नातीन्द्रियपत्वक्षेणेति 
चेत ; न; तन्निबन्धनस्य तत्परिजञानस्थात्यन्तपरोक्षाविषयत्वातू कथमयं तदयमुपदिशेन्नाम प्रतिपन्नवदे 
वाउप्रतिपलेडपि तत्परिकल्पनोपपत्ते,. अन्यथा सकलानुमानव्यवहारविलोपप्रसड्गादित्युपपत्न_तरप 
छोकोत्तरप्रत्यक्षजल्नेव. निरवशेषपदार्थ साथसाक्षात्करणसामथ्यंसमन्वयेन  परमात्मत्वस्‌। कर्थं पुन 
युरुपत्वाविशेषे5प्यस्मदादेः प्रतिनियतविषय परिज्ञानं तस्य तु सकलाथविषयमित्ययं विभाग इति 
चेत ? न: अस्मदादाबपि सकलार्थविषयस्य तस्य भावात्‌। कथमन्यथा साकल्येन साध्ये साध्य- 
साधनव्यात्तिपरिज्ञानम ! निरूपितं चेतत्‌ मझलव्याख्यायाम्‌ | इयांस्‍्तु विशेष:-अस्मद.देः तज्जानमस्पष्ट 
रपट तु परमात्मन इति। स्पष्टह्य॑ च_ तस्प अस्पष्टवतिबन्धनस्य आवरणस्य निमलातू प्रल्यातू। 
तब्चावरणमनुमानसिद्धम्‌ ,। तथा हि-सत्‌ सर्वमनेकान्तात्मकमित्यादि व्यात्िज्ञानं सावरणम्‌, अस्पष्टव्वात्‌, 
रजोनीहाराचन्तरितपादपादिज्ञानवत्‌ । विवादापतन्न॑ मिथ्याज्ञानं सावरणं मिथ्याज्ञानल्वातू विषाद्यपयो 
गिनः उपलशकलादौो कलधोतज्ञानवदिति | तस्य क्चितन्निमलप्रहाणिरप्यनुमानादेव । तच्चेदम-विवा 
दापन्नमावरणं कचिल्निर्मलं प्रहीयते, प्रकृष्यमाणहानिकलात , यत्मकृष्यमाणहानिर्क॑ तत्कचिन्निमलं 
प्रहीयमाणमुपलब्धं यथा हेमादी किट्वकालिमादिकम, प्रकृष्पमाणहानिक॑ च यथोक्तमावरणम्‌, 
तस्मात क्वचित्रिमर् प्रहीयत दति । न च प्रकृष्यमाणहानिकत्मसिद्धम्‌, तस्यापि जीवेषु विज्ञानाति 
शयदशनादेवानुमितेः । विज्ञानातिशयस्य॒ च तत्कायंदशनोपनीतप्रतीतिकस्याविप्र तिपत्तिविषयत्दातू | 
पैदुक्तमू- 
“जीवानामसहायाक्षादा शास्राथविदः क्रमात्‌ । 
विज्ञानातिशये विद्वान्न वे विप्रतिप्यते ॥/” [ सिद्धिवि० परि० ८ ] इति। 

भवतु तस्य क्वचिल्निम् प्रहाणिः ततस्तु तब्रिबन्धनमस्पष्टडमेव निवर्तेत 'कारणाभावातू 
'कार्याभाव:” इति न्यायात्‌, स्पष्टभावस्तु कथमिति चेतू ! न; तन्निवृत्तेस्तद्भावरूपत्वात्‌ भावान्तरस्- 
भावत्वेनाभावस्य व्यवस्थापितत्वात्‌ । ततो युक्त तन्निर्मल्प्रहाणी विज्ञानस्य परिस्फुटल्ं ताहशनिरक्शेष- 
वस्तुगोचरप्रत्ययाधिकरणस्य च पुरुषस्य परमात्मतम्‌ । अतः सूक्तमिदम- 

संकल॑ सर्वैधैकान्तप्रवादातीतगोचरम । 
सिद्ध प्रवचन सिद्धपरमास्मानुशांसनः ॥ इति | 

भवतु नाम कश्चित्‌ विश्वदर्शी परमवीतरागश्च, स तु कुतः प्रतिपत्तव्य: ? प्रत्यक्षादिति चेत्‌; 
न; तस्य परचेतोबृत्तावप्रवृत्तः । व्यापारव्याद्वारादिलिज्ोपजनितादनुमानादिति चेत; न; व्यापारादेरति 
दषिभाविनो दोषवत्यपि सम्भवेन व्यभिचारातू, 'सरागा अपि वीतरागा इव चेष्टन्ते! इति प्रसिद्धे। । 


१ तदुपदेशप्रबन्धो पा-ता०। २ “देमजश्ञानवत्‌। कछूधौत॑ रूप्यदेग्णोरिति नाताथवर्ग ” 
>ता० टि०। ३-नाथतिश-आ ०, घ०, प० | 


३॥२ ] ३ प्रंवचनप्रस्तावः | २५३ 


न च प्रमाणान्तरमस्ति यतरतत्मतिपत्तिः, अतः कर्थ॑ तस्य प्रवचनानुशासिलेन पर्यषण प्रेक्षावद्धि रिति . 


चेत्‌ ! अत्राह- 
तथा5न्यगुणदोषेषु संशयेकान्तवादिभिः । 
चुरुषा «० ज्ञातुं यद्यशक्यः किमिष्यते ॥२॥ हति । 

तथा तेन प्रमाणाभावप्रकारेण अन्यस्थात्मान्तरस्य ये गुणा। यथार्थदर्शनवैराग्यादयो 
ये च दोषा मिथ्याज्ञानरागादयस्तेषु संशयस्यैकान्ती नियमस्त॑ वदन्तीत्येवंशीलाः सौगताः । 
ननु प्रमाणाभावे तेषु तदभाववादित्वमेवोपपन्न॑ नित्यादिवत्‌ तत्तथं तदेकान्तवादिलमिति चेत्‌ ! 
न; तदमभावादपि दृश्यानुपलम्भरूपादेवाभावसिद्धे! आत्मान्तरगुणादेश्वाहश्यत्वेन तदनुपलम्भस्य 
संशयहेतुत्वात्‌ तद्बादित्वस्यैवोपपत्ते:। तेः पुरुषस्य तथागतस्यान्यस्य वा अतिशयः परिशुद्धज्ञानवैराम्या- 
दिल्‍क्षणो गुणप्रकर्षो ज्ञातुं प्रभणतो निरचेतुं यदि चेत, अशक्यः शकक्‍्यों न भवति कि 
कस्मात्‌ इृष्यते रग्यते ? पुरुषार्थलसिद्धये हि तदन्वेषणम्‌,न चाशक्यपरिज्ञानात्‌ ततस्तस्सिद्धिः यतः 
प्रेक्षावतां तदन्वेषणम्‌ । ततो दुभोषितमेततृ- 

“ज्ञानवान सृग्यते कशथ्रित्तदुक्तप्रतिपत्तये /! [ प्रण्वा० १३२ ] इति। 

न दुर्भाषितं संवृतिसिद्धस्य तस्य तदर्थमन्वेषणात्‌, परमार्थतस्तु न तस्यान्वेषणं दुरवबोध- 
त्वादिति चेत्‌; कथ॑ पुनः सत्यनुमाने तस्य दुरवबोधत्वम्‌ ! तलिख्नव्यापारादेस्तदन्यतोअपि भावेन 
व्यभिचारादिति चेत्‌; ननु तदग्यतो भावो$पि संबृत्यैव, “निष्पत्तेरपराधीनम!” [म० वा० २।२६) 
इंत्यादिवचनात्‌ | ततः संबृतिसिद्धव्यभिचाराहिज्ञात्तस्य दुरवबोधत्वेनानिष्ट्वमपि संबृत्यैव न परमार्थतः। 
तच्चायुक्त निष्पर्यायं तस्य संबृत्येवेष्ट॒त्वानिष्टलयोविरोधातू। कथं वा तदृव्यापारादेरन्यत्रापि भाव 
इच्छाव त्तिववात्‌ ! सत्यपि पुरुषातिशये तस्येच्छातो भावों न तन्मात्रादेव सवंदा तत्मसब्नात्‌, 
इच्छायाश्व तदतिशयविकलेडपि भावादुपपन्नस्तत्रापि तद्भाव इति चेत्‌; न तहिं तद्विकलव्यापारादे- 
स्तद्वति सम्मवः तत््य तदिच्छाया असम्भवात्‌। सम्मवे वा तद्गत््वविरोधात्‌। न हि दोषवदव्यापार 
परोपतापपैशुन्यादिक॑ चिकीषतस्तद्वत्तं नाम तचिकीषामावरूपत्वात्‌ तदतिशयस्य । ततो दुराछाप 
एवायम्‌ 'बीतरागा अपि सरागा इब चेष्टन्ते! इति | या तु तरय हिंतमघुरभाषणादिविषयेच्छा नासी 
शगादिमतः सम्मवतीति कथं तत्रिबन्धनस्य व्यापारादेस्तत्र भावः ! इच्छास्ामान्यभावादिति चेत; 
पुद्रलसामान्यभावात्‌ पाषाणादेरपि कुतो न धूमस्याभावः को्यधर्मादिक्रमेणाहेतुकलप्रसब्रातू। अखय- 
व्यतिरिकानुविधाननियमो हि तद्धमें,, न चेवमसी पात्रके तस्य सम्भवति पाषाणादेरपि भावात्‌। 
नापि पाषाणादौ पावकादप्युपत्तेरिति तद्धमा$तिक्रमेणाहेतुकत्वमेव प्राप्तम्‌ | तदुक्तम्‌- 


“धूम! काये हुतश्ुजः कायघर्माचुवृत्तित। |.» 
सम्भवंस्तदभावे5पि हेतुमर्वं विलडयेत्‌ |! [ 7१० वा० ३॥३३ ] इति । 


१-ड्िनिर्णयो यतः आ०, ब०, प०। २ “निष्पत्तेरपराधीनमपि काय स्वहेतुतः। ससम्बध्यते 


कश्पनायां किसकाय कथक्न ।”-प्र० बा०। ३-दयेन त-अ[०, ब०, प० । ४ कुतो धूमस्थाभावः आ०, 
ब०, प० | | 


२० 


२५ 


हि. न्यायधितिश्चयविषरणे [ कर 


न चैक्म्‌, अतो न दहनादन्यतस्तरथ भाव इति चेतृ; तहिं पुरुषातिशग्रभावी अ्यापारा- 
दिरपि कथमन्यतो भवेत्‌ ! तन्निहेतुकलस्याप्येवमुक्तन्यायेन सम्मवात्‌ | तथा हि- .. 
का्यधर्मान्वयाद्यो हि. पुरुषातिशयोद्धवी । 
_व्यापारादिविना तेन स चेन्निहेंतुकी भवेत्‌ ॥ १६०४ ॥ इति। 
५ दृश्यत एवान्यतो5पि तद्थापरादिरिति चेत्‌ : कि पुनः शक्रमूधनि धूमोअपि न्न दृइयते ! 
यदि हृश्यते तन्मूधोप्यमिरेव,भनमिस्वभावाद्‌ धृमस्यानुत्पतते:। तदुक्तमू- 
“अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्घा चेदमिरेव सः । 
अथानग्तिस्वभावो5सो धूमस्तत्र कर्थ भवेत्‌ ॥!! [ प्र० वा० ३३५७ ] हृति। 
न चेवम्‌, अतो न तत्र धूम:, ग्रस्त दृश्यते बहलपाण्डरादिरूप: स वाष्पादिरेव न धूम 
१० इति चेत; कभ्रमिंदानीं पुरुषातिशयजन्मा व्याप्रारादिः ! तदन्यतो हंशयमानस्थ च वाष्पादिवत्‌ 
तंद्विल्क्षणल्वात्‌ । अत एवं तन्न विप्ररूम्मव्याहारं तद्विदों निवेदयन्ति भूतविशेषे वाष्पादिव्यवहार- 
बतू। ततो न रागादिमति तदन्यव्यापारादियतः ततः पुरुषातिशयप्रतिपत्तिव्यभिचारिणी न भवेत्‌ । 
एतदेवाह- 
परोक्षो5प्य विना मावसम्बद्धेगुणदोषयो! । 
8५ *«  शाख्रेनिवेतितः शासत्रकारवत्‌ सम्प्रतीयते ॥| १॥ इति। 
परोक्षो5पिं प्रत्यक्षाविषयोडपि गुणवांस्तद्विपरीतश्च॒ सम्प्रतीयते सम्यगवगम्यते । के: $ 
शास्त्रेबंचनप्रबन्धः निवर्तिते। निष्पादितेः सामर्थ्याद्‌ गुणदोषबन्यामिति ग़म्यते, अन्यनि्वर्दितै: 
तैस्तत्परिज्ञानानुपपत्ते: | वाख्यापारोपदशनमिदम्‌ | उपछक्षणं चेढं तेन कायव्यापारकिशेषेरित्यपि द्वृष्ट- 
. व्यम्‌ | तैरपि दोषोपशमपरानुग्रहनिबन्धनेस्तद्विपरीतेश्व गुणवतों दोषबतशच पुरुषविशेषस्य परिमुक्तारे- 
२० कंतया परिज्ञानात्‌। कीद्शैस्तैः स सम्प्रतोबते ! अविनाभावेनान्यथाउतुपपत्त्या सम्बद्धे!। के! 
गुणदोषयो। यो यथायदशनवैराम्यातिशयपरमवत्सलत्वादिलक्षणो ग्रुणो यो5पि तह्विपययरूपों दोष- 
स्तयोरिति । 
शास्तरेगंणाविनाभावस म्बद्धे: भगवान्‌ जिनः । 
- गुणवत्वेनः बोद्धव्यरतन्मुखाम्भोजनिगतैः ॥ १६०५ ॥ 
मर .. *  विदाइवेन्ति विद्वांसस्तेषामपि गुणान्वयम्‌। 
दृष्टागमाविरद्धारथप्ररूषणतया. स्थितेः। १६०६॥ 
प्रत्यक्ष तशन्निमितं च स्मरणाधतुमान्तिमम्‌ । 
दृष्टं तेन तदर्थस्थ न विरोधो हि हृश्यते ॥ १६०७ ॥ 
क्‍ _तदर्थालम्बनलेन तस्यापि प्रतिपत्तित॥ 
३०... नपष्यागमेन तस्‍्यापि पूर्वापरिमागितः ॥ १६०८ ॥ 
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क्‍ १० यपुरुषत्रस्सक-अ|०, य०। “अपुरष्रत्मक्र-प०॥। २-सम्बस्धे! सा । रे+ल्तिकस्‌ 
आ०, बू०, प०। पा 





8॥४ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: द २७७ 
परसपराविसंवादरूपेणेव.. व्यवस्थिते: । 
+ बन्धुरेव भवेक्ोके कि रिपु: शक्यकल्पनः ॥ १६०९ ॥ 
दृष्टगमविरुद्धा्थ विषये शासनेस्तथा | , 
दोषवन्तोडवगन्तव्याः सवंयेकान्तवादिनः ॥ १६१० ॥ 
तच्छासनानां तादथ्य प्रागुक्त' वक्ष्यतेडपि च । 
देवागमें त एवोक्त - निमेलम्यायवेद्भि: ॥ १६११ ॥ 
/त्वन्मतामृतबाश्यानां सवेयैकान्तवादिनाम । 
क्‍ आप्ताभिमानद्धानां स्वेष्ट दृष्टेन बाध्यते |!” [आप्रमी ० छो० ७] इति। 
भवतु नाम तेषां तद्विरुद्धार्थवं न तावता तैस्तव्मणेतणां दोषवत्तापरिज्ञानं परविप्रहम्भनाय 
गुणवद्धिरपि तत्मणयनसम्भवादिति चेत्‌; न; तद्विप्रलम्भनस्थैव दोष॑त्व (तृ। मिथ्याज्ञानोपजननं हि तह्ठि- 
प्रढम्भनमू । मिथ्याज्ञानं चानथैनिमित्तम्‌ अहिविषादी द्वारगुडादिविज्ञानवत्‌ । अर्थोपरतिनिबन्धनं च 
द्वारगुढादी अहिविषादिज्ञानवत्‌ । अतः कर तदु पजननं न दोषः परप्रत्यवायकारणल्ाात व्याधादेस्तदुप- 
जननवत्‌ । तस्यापि तत्कथथं दोष इति चेत्‌ ? अशुभषद्रल्प्राप्ति निमित्तत्वादेव । तथा हि-व्याधादे: 
परविप्रलम्भनमशु भपुहुलप्रापिनिवन्धन विप्रल्म्भनत्वातू आत्मविप्रलूम्भनवत्‌ | दृष्ट खत्वात्मविप्रल- 
म्भनादशुच्यादौ शुच्यायमिनेवशरूपात्‌ तत्माप्तिरिति न साध्यवेकल्यमुदाहरणस्य । या चासौ तत्माति: 
सापायप्राप्तिः घोरदु:खसंसारसरित्यातनिबन्धनीति छिद्धं तन्रिबन्धनस्य विप्ररुम्भनस्य दोषलवम्‌ | भवतु 
नाम व्याधादेस्ततस्तत्माप्तिन शाखकृतां योगसामथ्यंन तत्प्रतेबन्धादिति चेत्‌; विप्रवमम्भनस्थैव कुतो 
न तेन प्रतिबन्ध: ! एवं हि ते महायोगिनो भत्रन्ति यदि परेषामहितं नानुतिष्ठेयु,, तत्मतिबन्धनत- 
त्सामथ्यमिति चेतू; तत्कायप्रतिबन्घेडपि न मबेदिति किश्विदेतत्‌। तज्न गुणवत्ां मिथ्यार्थ शा्र- 
प्रणयन सम्भवति दोषवतामेव तत्सम्भवादित्युपपन्न॑ ततों दोषबत्त्वपरिशञानं सम्यगर्थाचतो गुणवत्त्व- 
परिशञानवत्‌ | शास्त्रकारवदित्यत्रेव निदर्शनम्‌ । यँय्रैवमपिं अतः मुगतादेश्चान्योडपि वैद्यकदि- 
शाखकारः: चिरापकरान्तो5प तच्छा्रेरेव सुविवेचितगुणदोषसम्बद्धे: गुणदोषत्त्तया सम्प्रतोयते 
तद्वत्मक् तोअपीत्यर्थ: । 
सम्प्ति संथेकान्तवादिनः सुगतादेदपिवत्वमेव तदृव्यापारसमधिगम्यमाविदयज्नाह- 
सिद्धहिंसाइतस्तेयात्रह्मचरयप्रवृच्चितः । 
स प्रत्यूूर#ूरूरनलेज्दोषो नेति प्रतीयत ॥ ४॥ इति। 
. स; सुगतादिः प्रतीयतें निश्चीयते । कथम्‌ ! प्रत्यस्तमिताशेषदोष) प्रश्षीणनिर्व- 
रोष॑मिथ्याज्ञानकपायमछोपलेपो नेति । एवं कुतः प्रतीयते ? सिद्ध हिंसानृतस्तेयात्रक्षचय प्रवृत्तित; 
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_तास्तथोक्ताः ताभ्यस्तत इति। तत्र प्रमादवता योगेन कायवाञआनोव्यापारात्मगा यत्प्राशिभ्य: प्राणा- 


नामिन्द्रियादीनां प्रच्याक्‍तं सा हिंसा । “प्रमत्तयोगात्‌ प्राशव्यपरोपणं हिंसा! [त०सू०७।१३] 
हति वचनात। सा च सुगतस्य साक्षाद्वाविनी तावदस्ति-बुभुक्षापरिपीडितां मगराजबधूमबलोक्य 
तन्मुखे तेन श्वशरीरं॑ निपातितमिति तन्मत एवं. श्रवणात्‌ अथात्मवधो दोषो न भवति परोप्कारनि- 


मित्तत्वेन गुणत्वात्‌; परवधो5पि तह दोषों न भवेच्छाग[दिवत्‌ अस्यापि तन्निमित्तत्वेन गुणत्वस- 


म्मवात्‌। छागादे: पीडनादू दोष एवेति चेत; आत्मनः पीडनात तद्बधोअपि कुतो न दोषः स्थात्‌ # अथ 
योगिनं तत्ीडाः नोपसप्पंति योगवलेन प्रतिरोधात : तहिं योगिनः परस्यापि वधो न दोषः स्थात तेनापि 
परोपकारस्य सम्मवात्‌ तत्निमित्तस्य च १रिपीडनस्थ योगबलेनेव प्रतिरोधात | तथा चेत ; महानय॑ कृपाह 
यदि योगिनो5पि व्यापादयेत्‌ | ततो यथा परहिंसा दोषः तद्गदात्महिसाअपीत्यस्त्येब साक्षाद्भावी 
दोषस्तस्थ । तथा परग्पराभावी च, स्वयं तस्य पिशितमक्षिणाम ग्रगण्यत्वात । | तद्भक्षणस्थ च पाप 
धिंकार प्रेरव्वेन वनमृगादिव्यापादनदहेतुत्वात्‌, तदभावे तदृव्यापादनासम्भवात्‌। अत एवोक्तम्‌- 
“भचकश्वेन्न विध्ेत वधको5पि न विद्यते ! [. ]३ति 

तथा तस्य अनृतमप्यत्ति सकलविनेयवर्ग प्रत्यपायनिबन्धनव्यापरोपकल्पनश्य नेरात्मपयादे 
प्रमाणानुपपत्तत्वेनासत एवं तेनामिधानात्‌ू, अनृतत्यथ च तल्लक्षणलात्‌। “असदमभिधानमनृतम्‌! 
[ त० सू० ७१४ ] इति बचनात्‌ | सदभिधानमपि तस्य दृश्यत एवं न्टमुष्टयाद्यतीर्द्रियार्थविष- 
यस्य तद्वचनस्याक्सिंवादप्रतीतेरित चेत; न; निरंशक्षणिकपरमाणुरूपे तहशनप्रसिद्धभावात्मनि 
तंत्र तदभावात्‌, तत्र प्रमाणाभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । क्रमाक्रमानेकान्तात्मनीति चेत; तहिं तद्गचन 


 भगवतः स्थाद्वादन्यायनायकरथेव न तथागठस्थे । तदुक्तम्‌- 


“सुनिश्चितं न परतन्त्रयुक्तिषु सफुरन्ति या। काश्वन उक्तिसम्पदः 
तवेब ताः पूर्महाणवोत्यिताः जगल्ममाणं जिनवाक्यविप्रुप: ॥” 
[ सिद्ध ० द्वारत्रिं- १॥३० ] इति । 
स्वशास्रत्वेन तु तस्य प्रकाशनं चौयमेव अदत्तापहारसद्भावात्‌ चौर्यस्य च तहक्षणलात्‌ । 
तदुक्तम-“अदसादानं स्तेयम” [ त० सू० ७१५ ] इति | तद्ददब्रक्षाईपि तस्यास्ति मैथुन- 


, भावात्‌। “मैथुनमन्रक्ष! [.त०»सू० ७१६ ) इति च तहक्षणामिधानात्‌ । न च तद्भावस्तत्या- 


रित्रीतविम्रहतया गर्दमीमृत्वा मदनशरपरिपीडितेन गदमानां शतेन 
मैथुनमचीकरोदिति तदीयानामेव प्रसिद्ध) । कामामिनिवेशेन तत्कंरणमेव दोषो वे परोपकारार्थया 
कृपया, कृपया च तत्करण॑ बुद्धस्येति चेत; न; जननीगुरुपल्यादावंपि तज्ज्वरपरिपीडिते तथा 





सिद्ध: स्वयमनेकमृत्रविवरप (4३ 





तत्करणस्यादोषश्वेन प्रृथम्जनस्थापि तत्कारिणों “ दण्डाभावापत्तेः। 'प्रथरजेनः कृपया तत्र तत्कारी' 





१ प्राणिप्राणब्य-ता० । २-सादिदोष:ः आ०, ब०, १० । ३ भक्षणानाम-आा०, ध०, प०। 
रणप्रे-आ०, ब०, प०। ५कामज्वव।. ध 


३॥५ ] द ३ प्रवचन प्रस्ताव: द * रण 


स्वयं क्राम|ामिनित्रेशेन व! इति न निश्चयः परचेतोदृत्तीनां दुरन्बयत्वादिति चेत्‌ ; न; तथागतेडपि 
तुल्यत्वात्‌ | तदुक्तम- 
/अमवत्‌ सुगतः खरो ख़राणां स्वयमुत्पाध भगान्‌ समन्ततः | 
कृपया सतु कामपीडेया वा न वर्य॑-तत्र विनिश्रयं गताः॥” [_] इति। 
योगित्वादेव तस्य तत्पीडा न भवतीति चैत्‌ ;- न; तस्थैव चित्तथमत्वेन दुरवबोधत्वात्‌ । 
यदि चाय॑ योगी तरहिं तत्त्वदशनादुन्मागत: प्राणिनां निवारणमेव कतव्यं कर्थ तत्र प्रवतनं साधुचेष्ट/या 
अनेवंविघलात । निवायमाण अपि न व्यवतिष्ठन्त इति चेतू; औदासीन्यमेव तहिं कतेव्यं न 
स्वयम्युक्ताचरणम्‌ । तथा च कप्यचित्‌ सुभाषितम्‌- 
“अपारयन्‌ वारयितु पृथग्जनानसस्प्रवृत्तेष्प नासदाचरेत्‌ । 
अशकक्‍नुवन्‌ पीतविषं चिकित्सितुं पिबेत्‌ विष के! स्वयमप्यवालिश। ॥”! 
[ ै३ति। 
तत: तत्पीड्यैव तस्य तत्करणमिति सुनिश्चितो<स्यात्रह्मचर्यदोष: । द 
तथा परिग्रहदोषोडपि कंष|यपरिधानबोधितरुच्छायामण्डलादी ममेदम्भावरूपाया मूच्छी 
यास्तत्य भावात्‌ तहक्षणलान् गरिग्रहस्य, “मूरच्छा परिग्रह।” [ त० सू० ७१७ ] इति सूत्रात्‌ । 
कारिकायां च देवैस्तस्या एवं प्रवृत्तिशब्देनाभिधानात्‌। कथमेव॑ भगवत्यपि तद्ोषपरिहार: 
छत्रचामरहरिविष्टरादेमंद्वापरिग्रहरय॒तत्रापि भावादिति चेत्‌ ? न; निरतिशयपुण्पप्रभावप्रेरितिरमरपति- 
भिरुपकल्पिते तस्िन्‌ भगवतों ममेदम्भावबुद्धरभावात्‌ | तदुक्तम- 
“आ्रातिदायबिभव: परिष्कृतो देहतो४पि बिरतो भवानभूत्‌ ।” 
[ बृइत्त० छो० ७३ ] इति। 
तदभावर्य दृष्टागमाविरोधिनस्तत्म वचनादेव अध्यवसायात्‌ । . न चताहशं किख्वित्‌ 
श॒द्धोदनतनयस्य वचनमरित यतः तस्यापि तदमावपरिज्ञानात्‌ 'सन्नपि कषायकर्प्पटद्युपक्षेष: कुतशिचि- 
दन्यत एवं न मूच्छोतः इति निश्चिन्वन्ति विषश्चित: । मूर्च्छात इत्यपि कुती निश्चय इति चेतू ? 
इमे ब्रमहे-तथागतरय तदुपशछ्ोषों मूच्छोनिबन्धनः तत्तदशनविकलूसम्बन्धिले सति तदुपश्षेपातू , 
पृथाजनस्य तदु पश्छेषपत्‌ | तह्विकल्तं व तत्य तच्छाख्रेणेवावसीयत इति निरूपितमनन्तरमेब | तत 
परिग्रहदोषोडपि तस्‍न्‍्ष्य विध्वत एवं। हरिदरादेस्तु सकलजनसंवादबिषयों हिंसादिदोष इतिन 
विविच्य व्यावप्यते | ततो हिंसादयो दोषाः स्वथैकान्तवादिनां सन्तीत्यत्र न संशीतिरप्ति बस्तु- 
विवेकिनाम्‌ । भवतु नाम सुगतस्तथाविधस्तथाडपि किम्‌ १ इत्यन्नाह- 
क्‍ हेयोपादेयतत्त्वस्य सोपायस्य किलेदद/ । | 
प्रवक्ता [ घिगनात्मज तद्साध्यमसाधनम्‌ ]॥५॥ हृतिं।. 
..._- ईरशोअत्यस्तमिताशेषदोषतया प्रतीयमानस्तथागतः प्रवक्ता प्रतिपादयिता किलेत्यर- 
विवचनेन न प्रवक्त ति कथयति । कस्यासी न प्रवक्ता ! हेयोपादेयतत्तस्य हेय॑ च पश्चक्तन्ध- 


१-तस्तस्थाग्रह-आ[०, ब०, प० | २ सूच्छार्या एबं। 
. है हो द द 
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र५८ * . न्यायविनिश्चयबिवरणे [३॥५ 


सन्तानरूपं दुःखसत्यम्‌ “दुःख संसारिण/ रकन्धा;” [ प्र०वा० ११४९ ] इति वचनात्‌ | 
उपादेयं च तरयैव निःशेषप्रह्णस्वरूपं निरोधसत्य॑ हेयोपादेय॑ तदेव तत्त॑ तस्य सोपायस्य 
हेयतत्त्वस्योपायो5विद्यातृष्णारूप॑ समुदयत्त्यमू, “दु।खे विपर्यासमतिस्तृष्णा वा तस्य 
कारणम्‌!” [ म्र० वा० १८३ ] इति वचनात्‌। व्पादेयतत्वस्थ नेरात्यभावनारूपं मार्गसत्य॑ 
तत्सद्ितस्येति | न हि दोषवत्त्वेन नि्ञातस्य तत्वदर्शनं शक्यसम्भावनं यतस्तस्यासौ प्रवक्ता भवेदिति 
भावः । यदि वेहश इति परोपकरिपतरूपों विधृतकल्पनाजाल हति प्रतिपत्तव्य॑ तस्यापि प्रव्तत्वानुपपत्ते: | 
कथमिति चेत्‌ ;विकल्पाभावादेव, विकल्पकाय हि वचनम्‌ “विकल्पयोनयः शब्दा।”[_] इति 
वचनात्‌ । कथं तदभावे भवेत्‌ ! विकल्पादेव चिरापक्रान्तादिति चेत्‌ ; न; ततो विकल्पस्यापि दुर्भा- 
वेन तस्य विधृतकल्पनाजालताभावापत्ते: | चिरापवृत्ताद॒पि ततो बचनमेव न तज्जातीयो विकल्प इति 
नियमहेतोरशक्योपदशनत्वातू । तत्काल्माविन एवं विकल्पसंस्कारात्‌ तस्य वचनमित्यपि वाचो- 
युक्ति' न चतुरविचारसड्रमोचितं सोभयमुद्दहति; ततो वचनवद्विकल्पस्यापि प्रसझ्गेन प्रकृतदोषानति- 
वृत्त: | तत्संकारस्य च विकत्पत्वे न तस्य विधूताशेषविकल्पत्वमू, अविकल्पत्वे च न तठी वचनम्‌ | 
न च्‌ विकल्पाविकत्पव्यतिरिकेणापर: कशथित्तत्स्वभावः । तद्भावे वा न ततो वचनम | विकत्पकायलेन 
निश्चितस्यान्यतो भावे निहंतुकत्वापत्तेरिति दुष्परिह्ारोयं दोषोपनिपातः परस्य | ठन्न यथागतस्य 
प्रवत्तत्व॑ यतस्तदुक्तप्रतिपत्त्यय मेक्षावतां तदम्वरेषणं भवेत्‌ । 


अथ वुज्यादीनां प्रवक्तत्वमेव तस्यापि प्रवक्‍तृत्व॑ तस्य तंत्ान्निधिनिबन्धनत्वादिति चेत; 
अहो महदिदमद्भतं यत्सकल्शानाधिष्टानादपि तस्मादनुत्पन्न शान्गन्धेनापि शुन्‍्यात्‌ कुब्यादेम॑वतीति ! 
नायं दोष: तथागत१मावस्य तारशत्वादिति चेत्‌; ततरतहिं कुतस्तस्य स्वयमेव न प्रवक्‍्तृत्वम्‌ ? एवं 
हि पारम्पय परिहर्तं भवति-सुगतात्‌ कुड्यादे: प्रभावस्ततो वचनमिति | मा भू त्तरय वचनम्‌ , प्रव- 
वतृत्व॑ तु तस्य विनेयानां तत्सन्रिधानात्तत्तज्ञानप्रादुभावादिति चेत्‌ ; ठज्ज्ञानं यदि न प्रमाणं कथे 
तत्त्वविषय॑ विरोधात्‌ ! प्रामाण्यमपि ने तस्य प्रत्यक्षत्वेन; इन्द्रियादिप्रत्यक्षेप्वनन्तभावात्‌ | न हि तदि- 
र्द्रियज्ञानम्‌ ; इग्द्रियादनुतपत्तेः | नापि मानसम; इन्द्रिय्शञानादप्रसूते, तरय तद्विषयानन्तरविषयमा- 
श्रागोचरत्वाच । नाप योगिज्ञानम; भावनाम्रकषनिरपेक्षवात्‌ । नापि घसंवेदनत्वेनं; सत्यचतुष्टय- 
विषयत्वाभावापत्ते: । प्रत्यक्षान्तरत्वे च तण्ज्ञानचातुर्विध्यनियमव्यावणनव्याधोतोपनिषातातू । नाप्यनु- 
मानत्वेन; लिक्लाभावात्‌ | छुगतसन्निधानन्मेव लिज्नमिति चेतू ; सुगत एवं तहिं तच्चतुष्टयस्यानुमिति- 
मंवेत्‌ त्त्रैव लिखा सत्त्वान्तरेषु पक्षपमंत्वाभावात्‌, न च तत्र तदरित; तस्य शुद्धशानस्वशवतया 
दुःखादिरूपत्वानभ्युपगमात्‌ । न प्रमाणान्तरत्वेनापि; प्रमाणद्वयनियमोपग्मत्‌ । तन्न तत्सन्रिधानात्‌ 
तत्तज्ञानं विनेयानामुपपन्नं यतस्तदेव तरय प्रववतृत्व॑ मवेदिति सूत्तम-हिय!इत्यादि, सवथा तस्य 


. प्रवबतृत्वाध्यवस्थिते: । 


१ “उपाय इति क्षत्रापि सरबन्ध' ।? -ता० टि०। २ तत्सगघाननि--आ०, ब०, प०। 
३ शुगतात्‌। ४ भवादस्त-आ०, ब०, प०। ५ विनेयज्ञानरय। ६ -“त्रगो-प० | ७ तह्य 
प्रामाण्यमसिति सम्बन्धः । > थे 2५०४ ४ 


३॥६ | ३ प्रवचनप्रस्ताव: २५९ 
पुनरपि तदेव प्रतिक्षिपन्नाह-'घिगनात्मज्ज॑ तदसाध्यमसाधनम्‌? इति। तात्पयमन्र- 
विद्यमानस्थेव देयादितत्तस्प सुगतोडपि प्रवक्ता भवेज्नापरस्थ व्योमकुछ्रुमादिवत्‌ | विद्यमानल्व॑ च न 
तस्य कार्यत्वेन, असति कारणे तंदनुज्ञनात्‌ , असति च तंदयोगान्रनिहेंतुकत्वापत्ते: | नापि कारणलेन; 
कायक्रारुमप्राप्य निवृत्तस्य चिरापक्रान्तवत्तदनुपपत्ते: | निरूपितं चैतत्‌ सविस्वरमिति | पदार्थः कथ्यते 
तत्‌ हेयादितत्तम्‌। असाध्यं कस्मचिदष्पकायम्‌ असाधनस्‌ अकारणं च प्रतिसमयविल्यप्रातिविग्रह- 
स्थोक्तनीत्याइनुपपत्ते: | अन्वयरूपजे तदुपपतिरिति चेत्‌ ; स्थादेतदेवं यद्यन्वयवादी सुगतः, न 
चेवम्‌ । एतदेवोकम्‌-'अनात्मज्ञ'! इति। आत्मा/'इत्यन्वय एवोच्यते अतति गच्छति तांस्तान्‌ 
पर्यायानित्यात्मेति ब्युतपादनात्‌ू । तन्न जानाति नोपैति इत्यनातमज्ञ/ सुगतस्त॑ तस्येत्यथ:। घिक- 
दैन योगे पह्ठीविषय एवं द्वितीयाविधानात्‌ | तदयमर्थ:-यतसतदनात्मज्स्थ सम्बन्धि तस्मावू 
असाध्यमसाधनम्‌ अतः धिक कुत्सनमनात्तज्ञस्थ तस्य वा। यदि वा, तदसाध्यं साधवितुम- 
शक्यम्‌ | कुत एतत्‌ ? असाधनम््‌ अविद्यमानप्रभाणं॑ यत इति | एतदपि कस्मात्‌ ! अनात्मन्नम्र! 
इति। आत्मा जीव: स चाती ज्ञश्व जैनोपगतो न यौगकल्पितः आत्मज्ः स न विद्यते यस्‍््य सो5यम्‌्‌ 
अनाताज्ञो बुद्ध एव तस्य सम्बन्धी यत इति। 
ज्ञानमेव हि तस्प स्थात्‌ साधने तच्च नासति । 
शस्वभावे नरे5प्तीति पूवमेतन्रिवेदितम्‌ ॥१६१२॥ 
अज्ञातमप्रमाणलाद कार्यत्वादितोडप्यसत्‌ । 
कथं हेयादिक तत्त्व॑ बुद्धो 'बकतु प्रवर्तताम्‌ ? ॥१६१३१॥ 
तस्मादयमसद्गादिवोलिशानू.. विप्रलम्भयन्‌ । 
हु धिक्कतव्य: कथं नाम न भवेन्म्यायवेदिनाम्‌ ॥१६१४॥ 
पुनरप्यत्रेवोपच उमाह 
सर्वथा5 पदुपादेयं हेयं सत्‌ [ तदकारणम्‌ ]। इति। 
स्वंधा सवण सकलरागादिक्केशप्रकारेणेव परिशुद्ध ज्ञानहूपेणापि असत्‌ अविद्यमानं 
ननिरोधसत्यम्‌ | उपादेयं पुरुषाथ बुद्धया परिग्राह्मम्‌ 'घिगनात्मज्ञम! इति सम्बन्धः |. कुतो धिकार 
इति चेत्‌ ? अगतज्ञल्वादेव। आत्मेति निरोधसत्यस्य स्वभावस्तस्य ज्ञानं बुद्धिःस न विद्यते यस्मिन्‌ 
तदू अनात्मन्नं_ तत्सत्यमेव यत एवं ततो धिगिति। तथ। हि-निरुद्धसकलाकारं निर्वाणं न ताबत्‌ 
प्रत्यक्षतः प्रतिपत्तव्यं प्रतिबन्धामावात्‌ | न हि तस्य तत्काय॑त्वम्‌; नीरूपम्याकारणत्वातू, अन्यथा 
नीरुपलायोगात्‌ । नापि तत्खमावत्वम्‌ , स्वयं नीरूपत्वप्रसज्ञात्‌ । न च तीरूपादेव तस्य परिज्ञान- 
कल्पनं विज्ञानकल्पनावैफल्योपनिषातात्‌ । पुनरन्यतः प्रत्यक्षात्‌ तत्परिज्ञानकत्पनायां प्रकृतपयनुयो- 
गानतिवृत्तेः अनवस्थादोषविषमविषधरव्यांपारभयपरिपातस्थ च परिहत्तमशक्यत्वात्‌। ब चाप्रति 
बढ़ादेव ततस्तत्परिश्ञानमू, अनम्युपगम[त्‌, प्रत्बिन्धान्तररथ च्‌ । तन्न प्रत्यक्षस्य तज्जञानत्वम्‌। 


ह १ कार्योत्पादानुज्ञानात। २ कार्योत्यादायोगात्‌ । ३ अशान्‌ । “शिक्षात्रज्षे व बालिशः । 
इत्यमरः”-ला० टि० । ४ घिछात-अ[०, ब०, प० । ५ “अनभ्युपगरमादिति सम्बन्धः ।”-ता० टि० 
६ निर्वाणविषयकश्ानत्वम्‌ । 
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नाप्यनुमानस्‍्य; प्रत्यक्षाभावे तरंग तत्यूबंकलेनाप्रवृत्ते:। लिझ्वस्थ च तत्कायस्थ तत्वभावस्थ च 
विचारासहल्ेनाव्यवस्थितेः । ततो युक्त तत्सत्यस्थ अनात्मज्ञखम्‌ , अतश्व तदुपादेय धिगेव प्रमाण- 
पथाइतिवर्तिनों वस्त॒वृत्तेनानुपादेयत्वातू। तथा सत्‌ प्रशस्तं परिशुद्धश्ञानस्वभाव॑ बुद्धस्थ ' प्रभास्वर- 
मिदं चित्तम्‌!! [ प्र० वा० १२१० ] इति बचनात | तत्‌ हेय॑ नेरात्यभावनापरिषाकबलेन 
परित्याज्यमित्यपि धिगेव, प्रशस्तस्य परित्यागानुपप्ते: निर्वाणवत्‌ । कथ्थ॑ वा तस्य तत्यरित्यागे परात्म- 
परिज्ञानं यतः तदपतापपरिहारपरवशतया तदपायाभियोगमात्मसास्कुर्बीत नीरूपत्वेन तदनुपपत्तेः। 
एतदेवोक्तम--अनात्मज्ञम! इति । आता विनेयसम्तानरतस्य ज्ञा तहुद्धिरतस्या अभावेजनातज्ञम्‌, 
अर्थामावे5्ययीमावात्‌ । एतदक्त॑ मवति-प्तो5पि स्वभावस्य परित्यागे तस्य परपरिज्ञानं न भवेत्‌ 
अतस्तस्य हेयल्॑ निन्दितमिति। नास्त्येव .तत््य तत्परित्यागः “तिप्ठन्त्येव पराधीना येषां तु 
महती कृपा |” [ प्र० वा० १२०१] इति बँचनादिति चेतू; कथ॑ पुननेरात्म्यमावनापरिषाके 
ततकारणे सति तदभावः खड़बादेरपि ततस्तदभावप्रसड्ञात्‌ू ! अथ तत्परिषाकोडपि क्ृपासम्परकविकल 
एव तद्धतु: स खड़ाादेरेव न महामुनेः, तस्म पराथपरतया महाक्ष॒पाल्त्थदिति चेत्‌; खड्ादें: कस्मा- 
दकृपाठुलम्‌ ! पराथ्थवृत्तेभावादिति चेत्‌;अस्तु नाम तस्य परत्राकृपादुलमात्मनि तु भवत्येव 
स्वार्थवृत्तेरवश्यम्भावात्‌ , अन्यथा निर्वाणायोपकमानुपपत्ते:। अथ तथ्य निर्वाणिनेवा्ित्व॑ नावस्थानेनेति । 
कुत एतत्‌ ! तैस्‍्य निर्दोषित्वात्‌ समानमिदमनत्र (मं) स्थानेडपि, तस्थापि सकलमलविकलप्रभाखर- 
चित्तरुपलेन अभ्युपगमात्‌ ।॥ अथ तच्त्तेनावस्थितेनापि न किश्वित्‌ फछमिति न तत्राथित्वं तस्थ 
तहिं तन्नाशेषपि न भवत्रेत्‌. ततो&पि कस्यचित्‌ फल्स्याभावात्‌ , प्रत्युत तदव मुमुक्षूणां फल 
यत्‌ सकलक्केशपरिशुद्ध ज्ञानरूपतयाअवस्थानम्‌ , तच्चेत्‌ कुतश्रित्‌ सम्बरपश्ेत किमंन्येन ! फलेडपि 
फलान्तरप्तीक्षायामनवस्थापत्ते: । ततो युक्तः तत्रेव तस्‍यार्थित्वम्‌ | अथ सत्यपि तत्र तस्याभिले न 
तस्यावस्थानं तंदपरित्यागे तत्यरिमिश्रकलेशपरित्यागासम्भवात्‌ अन्नापरित्यागे तत्परिमिश्रविषपरि- 
त्यागासम्मभववदिति चेत्‌; न; तथा ताथागतस्थ चित्तस्थापि परित्यागप्रसज्नात्‌। अथारित कश्चित्‌ 
तैस्योपायो यतो<वस्थितेडप चित्ते तत्वलेशपरित्यांग: तस्य भवेत्‌ ; स तहिं खड़ादेरपि तेन वक्तव्यो 
येन न _तच्ित्तमप्यवस्थितमेव परिगलितनिखिलक्षेशभयपरिनिर्वाणपर्द प्राप्नुभात्‌। एवं हि तेना- 
त्मनस्तायित्वमप्रि सु्यष्टं प्रतिष्ठापितं मवति स्वयं परिदृष्टमार्गोपदेशर्थैव तत्त्वात्‌ , “ताय; स्वदृष्टमा- 
गोंक्ति।” [ प्र० वा० १(१०७ ] इति बचनात्‌ । ततो यदि क्ृपामाहाए्यात्‌ अवस्थानं बुद्धचि- 
स्‍्य खड़टादिवित्तस्थापि स्थात्‌ । न चेत्‌; इतरस्थापि न स्थादिव्युपपन्नमुक्तम-हियं सत्‌'इति । यदि 
वा, सत्‌ विद्यमानं संसारिचित्त हेयें घिगिति व्यास्येयम्‌, तस्य सच्त्वासिद्ध), सत एवं हेयत्वो 


अल िन-जपतयाभकसलपाजक. 








आती कक नकली नाना 
फर++-नरराकमकबाभानाककककन 


... **९ तत्सत्वस्य १० । २ जातबु-आ०, बे, प०। ३ “निर्वणिअपि परे प्राप्ते कृपाद्दीक्ृतचेतसः” । 
इति पूर्वाधेमू | ता० टि०। ४ वचनादेवेति प०। ४ -देने क-आ०, ब०, प० | ६ निर्वाणस्य । 
७ अवस्थानपरित्यागाभावे। ८ तथाग आ, ब०, प०। ९ तब्चित्तत्यों -आ०, ब०, प० | 
१७ कक न आ०, ब०, प०। ११ “प्रमांणभूताय जगद्धि तैषिणे प्रणस्य शास्त्रे सुगताय तायबिने ।”* 
न तू[0 ८69 
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पपत्तेरिति मन्यते । तदसत्त्वे निमित्तमाह-तदकारणम्! इति | तत्‌ उक्तरूप॑ चित्तम्‌ अड्रारणम्‌ 
अपूव मुत्तरस्याजनकम्‌ , अन्यथा चरमक्षणेडपि स्थादिति निर्वाणामाव इति मात्र: | तदानीं विजञाती- 
यरयैव योगिज्ञानादेस्तत्कारणं न सजातीयोत्तरचित्तर्य तदयमदोष इति चेत्‌ू; कथमिदानी परचैत- 
न्यप्रतिपत्ति: / . शक्यं॑ हि वक्‍तुम-अतीउजन्मान्तिमचित्त विजातीयमेव प्राणापानादिक॑ सजातीयो- 
त्तजनक जनवित्वा प्रतिनिवृत्तं न सजातीय॑ वित्त चरमक्षणवत्‌ । ततो न प्राणादे: परशरीरे निश्चितोत्‌ 
तत्मतिपत्तिः, व्यभिचारशक्ञायां तदनुपपत्तेरिति | तथा चेत्‌ ; कथ्थं सुगतभाविनः पुरुषस्य परदु:खपरि- 
ज्ञानं यतस्तदक्षमतया प्रेरितस्तत्परिह्रोपायाभियोगी से भवेदित्यसन्नतमिदमवरल्तोकयामः- 
/निष्पन्नकरुणीत्कप: परदुःखाचमेरितः | 
दयावान्‌ हुः!खह्नाथघुपायेष्वमियुज्यते ||! [प्र०वा०१।१३३ ] इति। 

ततो यथा सजातीयं जनयत एवं परचित्तत्य विजातीयजनकल तथा चरमचित्तस्थापीति 
न सम्भवत्येव चित्तोच्छेदछक्षणं निवाणम्‌ | तत्सम्भवे वा तब्चित्तमकारणमेव सजातीयवहिजातीयस्या- 
पीत्युपनत॑ तस्यावस्तुत्वमथकरियाविरहातू, तथा. तत्यूबेस्यापि, अवस्तुनो<र्थक्रियारूपलायोगेन 
तस्यापि तह्विरहाविशेषातू, तथा तस्यूबेस्थापीत्यशेषस्थापि चित्त्रन्‍न्धस्य क्षचिदष्यनुपयोगात्‌ 
उपपन्नमुक्तम-तदकारणम्‌! इति | भमवल्वकारणत्वादसन्ेव तत्मबन्ध इति चेत्‌; तह नित्यप्िद्धेला- 
ब्रिर्वाणस्य कि तदर्थेन तपश्चरणरागादिना प्रयत्नेन ? तदेवाह- 

तदर्थोष्यं प्रयासश्र [ इस्यहों सत्यव्यवस्थिति; ]॥ ६॥ 

तदर्थों नित्यसिद्धनिरवाणार्थोअ्यं परप्रसिद्ध: प्रयासस्तपश् रणादिरूपः 'च/इति समुचय्रे | न 

केवल पूर्वोक्तमेव किन्वयमपि धिगिति, सिद्ध प्रयासवैफल्यादिति धिकतुरभिप्रायः । 
चिक्तप्रबन्धाभावे च प्रथासश्रेतनात्मकः । 
कथ॑ विद्येत येन स्यान्मागंसत्यव्यवस्थिति: || १६१५ ॥ 

तदेवाह- इत्यही सत्यव्यवस्थिति:' इति। एवमुक्तन्यायेन सत्यस्य मार्गरुपस्य 
व्यवस्थितिरवस्थानम्‌ अहो नेवेल्युपेहसनपरेण अह्योशब्देन दर्शयति | यदि वा तच्चित्तसन्तानो 
च्ठेदरक्षणं निर्वाणमकारणमहेतुकमभावरूपत्वेन अनपेक्षतात्‌ ति तदयेंन नैराल्यमावनादिना 
प्रयासेन ! तदेव दशयति-तदथों5यं प्रयासश्र! इति | घिकशब्दानुवृत्त्या, व्याख्यान पूर्ववत्‌ । 


स्यान्मतमू-न साक्षात्‌ तत्सन्तानोपमद्दनेन प्रयासस्य तादथ्यमपि तु॒ तत्सहाय॑ पूव॑ंपव॑ चि- 
तमुत्तरोत्ततित्त सजातीयकाय प्रत्यसमर्थादिरूप॑ जनयति ततः चरमस्यात्यन्तासमर्थलेन तत 
चित्तन्तरस्थानुतत्ते: चरमग्रच्युतेश्व प्राच्यस्य स्व॒सभझु रत्वेन प्रल्यात्‌ प्रशान्तनिर्वाणोपपत्ते: पारम्पर्य 
णंत्र तस्य तादथ्यमिति; तदपि न साम्प्रतभ; विचारानज्ञत्वात्‌ । तथा हि प्रयासो5गमुच्छेबरसन्तानवर्ती 
तदन्यसन्तानवर्ती वा ! प्रथमत्रिकेल्पे स एवं न सम्भवति; चरमस्यावस्तुत्वेन सन्तानावस्तुल्े तद्वर्ति- 


४- दें। प्र-आ०, ब०, प०। ५ -पर्सहासप- अ।०, ब०, प०। ६ -मप्रस्तेश्न आ०, ब०, प०। 
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र६२ - ः न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३॥७ 


'नस्तस्याप्यवस्तु लात ताहइशस्य पारग्पयंणापि तादर्थ्यानुपपत्ते: व्योमकुसुमादिवत्‌ । चरमस्यापि वस्तुत्वे 
न निवाणं तस्यापि सन्‍्तानात्‌, अन्यथा वस्तुत्वायोगस्य निवेदितत्वात्‌ । तत: 


निर्वाणं चेत्‌ प्रयासों न प्रयासश्वेन्न निबृति: | 
निर्वाणंच॒ प्रयासश्वेस्येतदन्योन्यपीडितम्‌॥ १६१६ ॥ 
अत एवोपहासेन. यक्ञन्निवाणसत्ययो: । 
तदितद्यादिकया श्रृत्यादिवैरसस्थतिरुच्यते (१) ॥ १६१७ ॥ 
भवतु तदन्यसन्तानवत्येंबर प्रयास इति चेत्‌ ; तत्सन्तानोडपि न निर्वातुरन्‍्यत्र, तह्वर्तिनः 
प्रयासात्‌ तस्य निर्वाणानुपपत्तरतिप्रसज्ञात्‌ । निर्वातर्येवेति चेतू; न; तदनुच्छेदे5पि निर्वणायोगात्‌ | 
तदुच्छेदोउपि यचन्यसन्तानवर्तिनः प्रयासात्‌ कथमनवस्थापरिहारः ! तत्रापि प्रकृतप्रसज्ानतिवृत्ते: । एतदे- 
वोक्तम-ह्ृति! इत्यादिना | इति एवमपरापरसन्तानवतिप्रयासपरिकल्पनाप्रकारेण अहो नेव सत्यस्य 
प्रयासापरनाम्नों मार्गपस्थ व्यवस्थितिस्नवस्थेव मवेदित्यर्थ: | ततः स्थितमिदमू- 
स्वेधा सदुपादेयं हेयं सक्तदकारणम। 
तदर्थोष्यं प्रयासश्रेत्थहों सत्यव्यवस्थिति! ॥ इति । 
इृदमेव रलोकैर्विवरीतु माह--- 
करुणा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम्‌ । 
इति नः करुणा [ अस्यन्त परदुःखं न गोचरः ] ॥७॥ इति। 
सत्तदृष्टनिषेधाथो बुद्धस्यामिव्रायवृत्ति: करुणा । “तथाभूतसच्चग्रहपरित्यजनाय ये 
आशय; स दया”! [ प्र० वातिकाल० १|१९५] इत्यलड्भारात्‌। यथ कथं तस्य सर्वथा विकल्प- 
विकलत्व॑ तदाशयस्य विकल्पलात्‌ । न हामुमनेन त्याजयामीति परामशवतस्तस्थाविकल्पलवम्‌ | न 
तस्पैवं तद्रत्वं संस्काररूपतयैव भावात्‌ । “अन्नीणशक्तिसंस्कारों येषां तिष्ठन्ति तेडनया” 
[ प्र० बा० १२०० ] इति वचनात्‌; इत्यपि न युक्तम; संस्कारस्य चेतनोपादानस्याचेतनत्वायो 
गात्‌ । चेतनले5प्यविकल्पत्वे न ततः श्रेयःक थन तसथ विकर्पयोनित्वेनोपगमात्‌ । ततश्र तत्कथ- 
नमभिमतं “देयाया ( दयया ) श्रेय आचष्टे! [ प्र० वा० १।२८४ ] इति वचनादिति चेत; 
सतगम्‌; अयमपि परत्य पयनुयोग: | सा च करुणा स्वश्व योगी परर्च विनेयवर्ग: तयोन्नानानि 
तेषां सन्‍्तानास्तेषाम्‌ उच्छेदोउस्यन्तविनाशस्तस्थ कारणमिति एवं नोअ्मार्क कृपादता करुणा 
कृपा वत्तेत इति शेषः | भवति हि महापरुपाणां मन्दुप्रज्ञानवकोक्य क्ृपोल्॑त्तिः | अस्ति च प्रज्ञामान्ध॑ 
सोगतानां तेः स्वपरतनन्तानविन|शिन्या जिधांसाया एवं करुणात्वेन प्रतिपत्ते: | करुणेव साक्षादसी तया 
सकलदु:खपरिक्षयरूपस्य तदुच्छेदस्य करणादिति चेतू; न; सकलमसुखपरिक्षयरूपस्यापि तया तस्य 
करगात्‌ । न च सुखमेव संसारे नास्ति तस्थापि दुःखबदनुभवात्‌ , सदषि तदू दुःखमेव दुःखछिद्रपा- 
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१ यत्तत्निर्वा-आ०, ब०, प०। ग्त्सत्यं मार्गेसत्यम्‌ू। २ दयावत्वम्‌ । ३ “तेनघाः” 
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३॥७ ३ प्रवचनप्रस्तावः २६३ 


तित्थादिति चेत्‌; दुःखमपि सुखमेव स्थात्‌ तच्छिद्रपाताविशेषात्‌। विवेकिनां नेवममिप्रायरतेषां 
स्वत्र दुःखाभिन्विशस्थैव भावात्‌ , “स्व दुःखं विवेकिन;” [ योगस्‌ू० २।१५] ६ति वचनादिति 
चेत्‌ ; विवेकस्तहिं पापीयांग्तेव सत्र तद्भिनिवेशकर णादिति तस्वैव तयोच्छेद:ः कर्तव्यों नज्ञानसन्ता- 
नसस्‍्य, तदुच्छेदे तस्य सर्वत्र सुखबुद्धयेवावरथानोपपत्तेः॥ यदि च तदभिप्रायवशत्‌ संवे दुःखम्‌: सब 
सुखमेव किन्न स्यात्‌ ? वोसीचन्दन|छपानां स्वत्रोदासीन्यरूपस्य सुखस्थेव भावात्‌। सुखं च तदपमनुकूल- 
वेदनीयत्वात्‌ प्रसिद्धसुखबत्‌ | ततो नाभिप्रायवशादपि सब दुःखमेवेति शक्योपपादन यतः तदुच्छेद- 
करण[त्‌ करुणेवेयमिति प्रतिपत्ति:। इृदमेवाह-अत्यन्तं परदुःखं न गोचर” इति। परे! सौगतै: 
कल्पतं दुःखं न गोचरो न विषय: प्रमाणस्य । कीद्शम्‌ ? अत्यन्तम्‌ अन्तमतिकरान्तम्‌ | अन्त- 
शब्देन सुखमत्रोच्यते तस्य दुःखं प्रत्यन्तलोपपत्ते,, संवंधा सुखविकर् दुःखमेव न तद्विषयः सुख- 
स्यापि तद्विकलस्य तद्विषयप्रतिपत्तेरित्यथं:। तथा च कस्यचित्‌ सुभाषितम-“कस्यात्यन्त॑ सुख- 
मुपनतं दुःखमेद्धान्ततो वा!” [ 3० मेघदू० इछो० ४६ ] इति। ततः सुखापहारक'णत्वादुपपन्न 
तस्याजिधांसलम्‌ । नेकान्ततस्तस्यास्त्त्त्वं दुःखापहारकरणत्वेन करुणात्वस्थापि भावादिति चेत्‌; न; 
जिांपाकरुणयोरेकल्वविरोध;त्‌ तमःप्रकाशवत्‌ । व्यतिरेके च तयोः परित्याज्य एवं सुगतेन जिधांसा- 
भेगरतस्थान्यथा महाकारुणिकलव्यापत्ते:। तथा च कर्थ तकरुणया ज्ञानसम्तानस्थ निरमलोच्छेद: 
सुखभागिकस्य तंस्यावस्थानोपपत्ते: | करुणयैव तस्याप्युच्छेदों दुःखभागिकस्याप्यन्यथा तदयोगात्‌ , 
मृष्ठभीजनादिसुखप्रत्षिधिन विना प्रत्यग्रप्रवृत्त्वरादिदु:खनिषेधायोगवदिति चेत्‌; उपपन्नमेवेतत्‌ ; 
परहितप्रवृत्तानां यदि ज्वरादिविन्मिक्तपुरुषवद्धिगलितनिशिलदुःखन्‍्याधेरपि कस्यचित्‌ चित्तमागस्याव- 
स्थान प्रति्म्येत, अन्यथा मृत्युविधायिनो भिषज इब तदुच्छेदविधायिनो5पि परहितत्वानुपपत्तेः | 
कथ्थं वा करुणया तदुच्छेद:, तया दुःखप्रबलबृत्तिनिमित्तसत्तदशनप्रत्यवीकस्य नेरात्यभावनारूपस्यो- 
पायाभियोगस्‍्यो पत्तमपंणात्‌ । ततश्व परिस्फुटश्य तत्ततज्ञानादे: प्रादुर्भाबात्तेनाप तत्त्तदेशनया विनेय- 
बगेस्य मार्गप्रवतनादिति चेत्‌; ननु तत्त्वं नाम सत्यचतुष्टयमेव भद्तामभिमतम्‌ | त्च न योगिप्रत्य- 
क्षेण समसमयम्‌; तस्य तद्विषयलाभावप्रसज्ञातू, समसमयस्थाकारणत्वात्‌ , कारणस्थैव च विपयतो- 
पगमात्‌ । तस्यापि कारणत्वे समुदयमार्गयोरपि त॑ थाविधेयोरेव दुःखनिरोधहेतुत्वापत्ते: यदैव समुदय- 
स्तदेव दु:खं यदेव मार्गरतदैव निरोध इत्यसमझसं प्राप्नुयात्‌ । अथ तयोमिन्नसमययोरेव तत्कारणल 


कथमिदानीं तच॒टृष्टयस्य योगिप्रत्यक्षेणापि समकारुत्वम्‌ ! दुःखादेस्तत्वे समुदयादेस्तद्सम्भवात्‌, ६ 


तस्य तत्त्ते वा दुःखादेस्तदनुपपत्त: | अथ ततालक्ष प्रत्यभिन्नकाल्वद्धिन्रकालमपि कारणमिष्पते; ततन्न; 
क्रमवतः कारणादक़ मस्य कार्यस्यानुपत्ते,, अन्यथा कारणादष्यक्रमात्‌ कार्यस्थ क्रमवत: प्रसज्ञात्‌ 
असझ्तमिदं भवेत-“नाकमात्‌ क्रमिणों भावा/! [प्र० वा० १।४५ ] इति। तस्मादमिन्न- 
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२६४ ..न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३॥७ 


कालत्यमेव तस्य तेन भवितुमहंतीति व्यवस्थितमेवासामझस्यम्‌ । भवतु तहिं तब्चतुष्टयस्य परस्पर- 


तस्तसत्यक्षेद्‌पि मिन्नकाट्खम्‌, इत्यपि न युक्तम; तल्नेत्यादिना दत्तोत्तत्वात्‌ । सत्यपि ताहशस्य 


तत्कारणत्वे नातदंकारस्य तस्य तह्विषयत्वम्‌ आकारवादसमथनवैयर्थ्यापत्तेः । तदाकारत्वे च- 

अक्रमेणापयम्त्यर्था: स्वाकारांस्तेत्र सक्रमान्‌ । 

क्रमेण वा5पंयन्त्यन्या गतिरत्र न विद्यते ॥ १६१८ ॥ 

यथक्रमेण. बाह्मस्पाप्यक्रम्स्थैव विद्भवेत्‌ । 

अकारानुगुणल्वेनैयाथरुपप्रबेदनात्‌ ॥ १६१९ ॥ 

आकारातिक्रमादथवित्ती. नीलाक्तेविंद: । 

पीतायरोषविज्ञानात्‌ सर्व: सबज्ञतां बजेत्‌ ॥ १६२० ॥ 

क्रमेणेबार्पणे तेषां बुद्धिरिका तदात्मिका | 

वहन्ती कालतो देध्य भवेदात्मेव तत््वतः॥ १६२१॥ 

आत्मदृश्मियं त्यक्तुमुपायं तस्थ तन्वतः । 

तंदेव पुनरग्रेडभूदहो देव॑ दुरत्ययम ॥ १६२२ ॥ 

बुद्धिरिका न चेत्तस्याः प्रत्याकारं॑ विभेद्त: | 

तत्सवंज्ञवादाय देयस्तहिं. जछाञ्ञलिः ॥ १६२३ ॥ 

तथा ढि-न तावदेकया बुद्धया तस्य सर्वश्ञखम; तयेकाकारयैकरयेव प्रतिपत्ते:। नाप्य- 

नेकया; प्रथग्जनस्यापि तया तत्मसब्जात्‌ । अपि च, अनेकत्वमप्रतिपद्यमानस्तस्या: कथमसती तथा 
सर्ववेदी मवेत ! “अप्रत्यचोपलम्भस्य नाथेरदृष्टिः प्रसिद्धथति” [ ] इत्यस्थ विरो- 
धात्‌ । प्रतिपद्यत एवं तदपि तदर्पितक्रमबदनेकाकारया परया बुद्धयेति चेत्‌; न; आत्मदृष्टिभय- 
परिहाराभावस्य पुनरपि प्राप्ते । नोयं दोषस्तदूबुद्धेरपि प्र्याकारं मेदादिति चेतू ; न तहिं तया5प्ये- 
कया अनेकवेदनम्‌, उक्तान्यायात्‌ | नाप्यनेकया; तत्परिज्ञानेंडपि पूवप्रसज्ञानतिवृत्तेरनवर्थाप्राप्तेः । 
अथ बुद्धीनां नानात्वं नापरबु द्विवेय॑ यतो5यं प्रसज्र: किन्तु ताभ्य एवं स्वसंवेदनलवात्‌ तासामिति; 
तत्न; स्वसंवेदनस्य स्वरूपादम्यत्राप्रदत्ते,, तेन नानात्वप्रतिपत्ते: दुरुपपादखात्‌। तन्न तदुलत्तिसारू- 
प्याभ्यां तच्जज्ञानं तथ|गतस्य | नाप्यत्दुत्पन्रमतदाकारं च; ख्सिद्धान्तपरित्यागदोषात्‌ | किल्च, 

तस्याप्यनेकशक्तित..युगपत्कमतस्तथा | 

तद्व त्वसम्भवात्‌ प्राप्तमात्मदश्टिमयं पुनः ॥ १६२४ ॥ 

एकशक्ति यदि ज्ञानं न तेनानेकवेदनम्‌ । 

अन्यथा ताहशाद्भेतो: कार्य नाना नर्कि भवेत्‌ ! ॥ ॥१६२४ ॥ 

तथा सति न नित्यो्र्थों दृषितो भवति त्ूया। 

निराफारमपि ज्ञानं, तत्न तस्योपपत्तिमत्‌ ॥ १६२६ ॥ 





१ -क्षादभित्र- आ०, ब०, प०। २ उक्त्या- आ०, च०, प०। थ'े -भ्यः स्व॒स- 
आ०, ब०, प०। ४ नानाव्वप्रवृत्ते: आ०, ब०, प०। कक द 
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तदभावे न वैराग्यकप्ललादिसम्मव: | 
इति तट्गभेतुना नेब कृपा या युक्तिमच्छति ॥ १६२७ ॥ 
तदेवाह- पा 
तत्त्वज्ञानागनुत्पादहेतुरुन्माग एवं सः। ह॒ति । 
सः करुणाभिधानो बुद्धस्थाशय उन्‍्मागे एवं न मनागपि मांग इत्येवकार: | कुत 
एतत्‌ ? तच्वस्थ दुःखादेज्ञॉनमादियस्य वेराग्यादेस्तस्यानुत्पादहेतु) तद॒त्यादस्थ पारम्पर्यंण निमित्त 
ने भवति यत इति। तकतज्ञानादेरेवोक्तयुक्तिवेधानरपरिष्ठीपभस्मभावोपनीतत्वेनासम्भवादिति भावः। 
स्थान्मतम-त तत्त्वतः सुगतज्ञानस्य बहिरविषयत्वं स्वसंवित्तिमात्रपयवसितत्वातू, अत एव 
न तेन कस्यचित्‌ सन्तानस्य दशनं यतस्तदृदुःखेपरिहरणाय तस्य प्रवृत्ति: कृपापारवश्येनावस्थितिा 
सवस्मित्नस्मिन्नय प्रमाणाभावात्‌ केवर्ल संबृतिविभ्रमादेव तत्र सबंमिदमवकल्प्यते | तदुक्तर- 


“तर च पश्यति सन्‍्तानं नापि कश्नित्‌ प्रवतते । 

न तिष्ठति प्रमाभावात्‌ केवल मवरतों श्रमः ॥” [ प्र० वार्तिकाल० १।१९८ ] इति। 
तत्राह-तत्वज्ञान! इत्यादि | स सुगत उन्म्रा्गें एवं मार्गगीयों न भवत्येव | कुत 
एतत्‌ ? तच्नन्नानस्य सोपायहेयोप[देयभावपरिज्ञानस्यादिपदात्‌ तदभ्यारुस्य चानुत्पादहेतुत्वात्‌ । 
न हि विकल्पारोपितिस्य तद्धेतुत्व॑ स्वप्नोपलब्धतथागतवत्‌ | न च तदर्थ तस्य प्रेक्षावद्धिरन्वेषणम्‌ 
तद्वत्तव्यापत्ते: | रुत्यं न तेषां तदन्वेषणम, तेषां प्रहीणात्मदशनानां दुःखस्थैवाभावात्‌, त्निवृत्त्यथंलाब 
तदम्वेषणस्य, तस्मान्मूढानामेव तदस्वेषगम्‌ , अन्यथा तेपामात्मदशनप्रह्मणासम्मवेन आत्मस्नेहदुःख- 

निबन्धनस्य दुःखप्रबन्धस्यानुच्छित्ते: स्वस्थत्वेनावस्थानानुपपत्ते: | तदुक्तमू- 


“यावदात्मनि न प्रेम्णो हानि! त॑ वरिवस्यति | 
तावदूदु:खितभारोप्य न च स्वस्थोअ्वतिष्ठते |” [ प्र० व॒० ११९३ | इति। 


ते तहिं कुतो हरिहरादीनामन्यतमं तत्त्वज्ञानाय नाम्जेषयन्ति १ तेषामपि आत्मदशन- 
बेन मूढत्वादिति चेत्‌; न; सुगतस्यापि विकल्पारोवितरूपत्वेन तदविशेष।त्‌ | परिशुद्धज्ञानप्रबन्ध- 
रुपत्वान्न तदारोपितत्वं तस्मेति चेत्‌; न; तत्पबन्धस्थैव पूर्वापर/त्मनो विचारासहलवस्य निवेद्तिलात । 
ततः तस्यापि तदारोपितत्वेन मूहतया तत्तज्ञानायनुत्पादहेतुल्वाविशेषेण ईशवरादिवदन्वेषणीयत्वानु- 
पत्ते: उपपन्नमुक्तम-उन्म्राग एवं स/! इति । ' 

यतपुनरेतत्‌”-यो हि बद्धो न तस्य मोशोउस्ति तत्खभावत्रात, मुक्तस्यापि न 
बन्ध: सदा तस्य मुक्तस्वभावत्वातू, केवल चित्तसन्तानस्य अपरिशुद्धरय सत। सामग्रो- 
विशेषतः परो भागो विशुद्ध उत्पधते।” [ प्र० वार्तिकाल० १॥१९० ] इति। तबाइ- 
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मिथ्या विकल्पणिज्ञान मावनापरिपाकत; | ८ ॥ 
तत्त्वज्ञानमुदेतीति कुतस्तत्त्वविनिश्चयः | इति। 

क्षणक्षयनेरंश्यादिविषयमनुमानज्ञानं मिथ्याविक्ल्पविज्ञान तत्रावस्तुसाभान्यविषयतया मिथ्या- 
विकल्पमावस्य भावात्‌, परिशुद्धज्ञानकारणतया परेण च तत्याभ्युपगमात्‌। त्स्य भावना चेतसि 
परिमलनं तस्या: परिषाक। सामथ्यात्‌ अतिशयगमनं ततः तच््वस्यायंसत्यचतुष्टयस्य ज्ञानमखि- 
ल।विद्यातृष्णामद (मल) विकल्म-उदेति उतचते इति एवमस्य तत्चस्य विनिश्च यो निणयः कुतो 
न कुतश्रित्‌ । तथाहि-न तावत्‌ सुगतस्ततः ददुत्पत्तिमवैति; तेन मल्निभागेनेतरभागस्याग्रहणात्‌, 
तदाकारतया तस्वापि निमल्त्वापत्ते: | पुनस्तस्याप्यन्येन तड्भागेन ग्रहणे स एवं तत्मसड्ढ: पुमरप्येव- 
मित्यनादिपरिशुद्ध एवं चित्तसन्तानः ग्रसज्येत । तत इृदमेव सूक्तम-प्रुक्तस्यापि/इत्याद, एतत्त 
दुरुक्तमेव 'किवलम! इत्यादि, स्वतोडनादिशुद्धत्थ सामग्रीनिरपेक्षचात्‌ । तथा न निर्मलभागेनापि 
मलितभागस्य ग्रहणम्‌; तध््यापि तदाकारतया मलिनतापत्तें:। तस्यापि पुनरन्येन तड्भागेन ग्रहणे स 
एवं तठ्सब्भ:, . पुनरप्येवमिति निरवरधिरेवापरिशुद्धस्तत्रापेतं। ठदत्रापि यो हि!हत्यादिकमेव 
सूक्तम्‌ | किवलग्र'इत्यादिकं तु दुरुक्तमेव | निरवर्धित्वे मलबन्धरय तत्नच्युतिहेतो: सामग्रीविशेषस्यै- 
वासम्मवातू। न च मलबन्धतत्परिशद्धिभ्यामपरामृष्ट ज्ञानान्तरं सम्भवति यतस्त: भयपरिज्ञानम्‌ । 
तदभावे च न तत्सम्बन्धस्य हेतुफलभावस्थ म्रतिपत्तिः, सम्बन्धप्रतिपत्ते! सत्यामेव सम्बन्धिद्ययप्रति- 
पत्तावुपपत्ते: । “ट्विप्ठसम्बन्ध संवित्ति!!! [ प्र० वातिकारू० ११ ] इत्यादे: स्वृयमेवाभिधानात्‌ । 
तन्न सुगतेन तस्व निश्चय: । नापि विनेयवर्गेण; तड्ज्ञानेनापि तन्मलिनमागवर्तिना तपरिशुद्धभागस्य, 
तद्भगवर्तिना च तन्मलिनभागस्याप्रतिवेदन।त्‌ | क्रमभावितदुभयाकरेक ज्ञानसम्भ्रे चात्मसिद्धिदोप- 
स्थापरिह्ारात्‌ अतितद्भागं तब्ज्ञानमेदकतपनायां तु॒ कुतरतउ्ज्ञानमपि पीरस्त्यं परिशुद्धिमदुषतन्नम्‌ / 
स्वाकारमर्पयतस्ताथ।गतादेव तत्त्तज्ञानांदिति चेत्‌; नेदानीमनुमानविकल्पोत्मकमार्गाभियोगादेव परि- 
गुद्विमत्त्वं तत्त्वज्ञनस्य प्रकरान्तरादपि तद्भावात्‌ | तथा च व्याइतमेततू- 

“उक्तो मार्गस्तदम्यासादाश्रयः परिवर्तते ॥? [ प्रथ्या० १२०७ ] इति | 

आश्रयस्याप्यविद्यातृष्णाधिकरणस्य चित्तसन्तानम्य पतरिवृत्ते: परिशुद्धिलक्षणाया: तदभ्या- 
साद-यतो5पि भावात्‌ । भवतु तहिं तदभ्यासादेव तज्ज्ञानमपि तथाविधमिति चेतू; कस्य तत्रापि तत- 
स्तदुत्पत्ते: निश्चयः ! न तस्यैव विनेयवर्गेश्य; सुगतवद्दोषातू । नापि तद्वर्गान्तरत्थ; '"नापि विनेय- 
वर्गंणइत्यादेस्तत्रापि प्रसज्ञादनवस्थोपनियाताच । कुतश्वेद॑मिथ्याज्ञानं यद्भावनापरिषाका त्त्तज्ञानमु- 
सद्यते ? पूवस्माद्ि;ल्पसंस्‍्कारादेव, निर्विकर्पत्य तद्विजातीयत्वेन तदनुपादानल्वात्‌ । तस्संस्कारस्याप 
तत्यूवमभ[विनः तत एबोलत्ते: अनादिलात्‌ प्रबन्धस्पेति चेत; कुतस्तदनादिखमवगन्तव्यम्‌ १ 
प्रत्यक्षस्य तत्राप्रवृत्ते: | अनुमानादिति चेत; न; लिड्लाभावात्‌ । सत्संस्कार एवोत्तरोत्तो लिड्गलमिति 
चेतू; न; तस्य यथार्ब॑ कारणापेक्षयैव लिब्नातू न तदनादिल्वापेक्षया । तदनादित्वापेक्षण<पि 


१ तथापि आ०, ब०, प० । २ -णायां त-आ०, थ, प०। रे स्रकारणा-आ०, ब०, प०। 


३। ९ ] | . ३ प्रवचनप्रस्तावः २६७५ 


तत्यबन्धस्यास्त्मेव लिझ्त्वम्‌, एकेकस्थैब तस्य तदभावादिति चेत्‌; न; एकैकव्यतिरेकेण प्रबन्धस्या- 
भावत्‌ । भावेडपि कुतस्तश्योतत्तिः ? प्रबन्धादेव प्राच्यातू तश्यापे तत एव प्राच्यातू, तलबन्ध- 
स्याप्यनादित्वादिति चेत; न; त्त्रापि 'कुतस्तदनादित्वम! हत्यादेदोषादनवस्थाइनुपन्नाच | तन्न 
अगदिसंस्कारसम्मवः, तदपरिज्ञानतत्‌ | एतदेवाह- 


अनादिवासना न स्थात्‌ [ त्रलोक्यमविकल्पकम ] ॥९॥ इति 
अनादिश्वासावादिरहिता वासना च विकत्पसंस्कारो न स्थात्‌ न भवेत्‌ तत्र प्रमाग- 
भावात्‌ । तथा च कुतः स्तदशनात्मा मिथ्याविकर्पों यत इदं निर्विषय न भवेत्‌- 


“तस्मादनादिसन्तानतुल्यजातीयबीजिकाम्‌ । 
उत्खातमूलाइरुत सच्वदृष्टि पुम्नुच्चवः |(! [ प्र० वा० १२५८ ] इति। 


छुतो वा सुगतभाविन: सन्तानस्थ भूयोडम्याससहायतया निःशेषगुणदोषसाक्षाक्करण- 
परिशद्ध ज्ञानप्रादुर्भावकारी कश्चित्‌ अनुमानात्माउपि तद्गिकल्पः ? यत इंदमपि निराहूम्बनं न भवेत्‌- 


“बहुशों बहुधोषायं कालेन बहुनास्य च। 
गच्छ-्त्यभ्यस्यतस्तस्य गुणदोषाः प्रकाशताम्‌ |! [ प्र० वा० १।१३८ ] इति। 


एतदेवाह-त्रेलोक्यमविकल्पक्म! इति! विकल्परहितमेव सकल जगदित्यथ: 
सत्यप्थ्नुमानविकत्पे कथं॑ तदभ्यासपरिषकेनाकद्शनस्योच्छेद: ? कथ॑ च न स्थात्‌ ! तदशनस्य 
प्रत्यक्षव्वेन प्रमाणत्वात्‌, प्रमाणस्य च प्रमाणान्तरेण प्रतिक्षेपयोगात्‌ | ननु आत्मा पू्वापरकाल- 
व्यापितया वित्यो भावविशेष:। तरय च न प्रतुक्षेण अहणम्‌ , तेन क्षणक्षीणविग्नहतया पूर्वापरकालाव- 
लोकनविकलशक्तिकेन त्त्कालव्यापिनों नित्यस्य अशक्यप्रतिपत्तिकतात्‌ , व्यापकप्र तपत्तेः व्याप्यप्रति- 
पत्तिमन्तरेणानुपपत्तिरिति चेत; कथं ताह्शेन विकल्पेनापि तस्य अहृणम्‌ ? न हि. त्स्याप्यक्षणिकत्व॑ 
स्वमत्म्याघातात्‌ | सत्यम्‌, न तेनापि तस्य तदुग्रहणम्‌, तत्मर्भासविकरूथैव स्वतस्तस्थ प्रतिवेद- 
नातू, अन्यथा तलबस॑वेदनस्यासदाकारानुविद्ध विषयत्वेनापत्यक्षप्रस्द्वातू, केवल विकह्पान्तर!भि- 
प्रायात्‌ तेन तद्ग्रहणमुच्यत इति चेत्‌ ; न; विकल्पान्तररयातद्विषयले तदमिप्रायादपि तह चनानुप- 
प्ते: । तद्विष्यत्वे तु तत्रापि 'कथ ताह्शेन!इत्यादेः दोष्स्यानुषड्भात्‌ अनवस्थानदी:रथ्य्स्य च 
दुस्तरस्टोपस्थानात्‌ । ततो दूरं गल्ाईपि तेन तंदुआहणमज्लीकरतव्यम, अम्य्था तदुर्छेदाथस्य 
जैरात्यदशनाउभियोगरय वेयर्थ्यापत्ते: | दथा प्रत्यक्षेण।पि | विशेषानबलोकनात्‌ परापःप्रत्यक्षाण। 
वेयथ्यंम आदित एवं दतस्तदूग्रहणसिद्ध रिति चेत्‌, परापरदिकदपानामपि तल्ित्न भवेतू ? तंत्र लोकस्य 
मेदबुदूरभावात्‌ तेषामेवेकत्वाध्यवसायदिषयाणामात्मटश्त्वादिति चेत; रुमानम्दिं प्रत्यक्षेष्वपि, 





१ >म्तरामिहितेन आ०, ब०, प०। २ -चल्वेन तद-आ०, ब०, प०। ३ विक्ृल्पेन । 
४ भाष्सनित्यरवप्रहण्मू । ५ तदग्रहणमज्लीकत्तत्यमिति सरबन्ध। ६ कथड्विद्वेद-आ[०, ब०, प०। 
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विघविकह्पहेतुनामपि तदापत्तेः | तेषां कथख्वित्‌ सार्थकत्वसमर्थनस्य इतरत्रापि, समानलात्‌ | ततः 
प्रत्यक्षववादात्मदर्शनस्थ न तद्विपरीतैरनुमानविकल्पैरुपपन्ना बाघ परिकल्पना | तदाह- 
निरुपद्रवभूतस्य बाधाउयुक्ता विपयेगेः । इहति। 
परपरिकल्पितादुपद्रवादरथ कियावैकल्यादेः निष्कान्तों निरुपद्रव/ कथश्वित्रित्य भात्मा 
तदपद्रवस्थैकान्तनित्यल एवं सम्भवात्‌ [ तस्मिन्‌ ] भूत॑ तद्गोचरखेन प्राप्त प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाणं 
निरुपद्रवभूतं तस्य विपयये। प्रतिसहु्यानविकत्प: अयुक्ता अनुपपन्ना तदुच्छित्तिलक्षणा बाघा । 
तेनेव भूतार्थव्वेन तेषां बाधोपपत्तेरिति भावः | किश्च, तैस्तहाघने क्रिमवशेषवत्‌ यन्निवणिव्यपदेश 
प्रतिलभेत ? न तावत्तदभावमात्रम्‌; तत्र प्रमाणाभावरथ निवेदनातू । अत एवं न परिशुद्धमपराररज्ञान- 
मपि; तत्राप्यस्मदादित्त्यक्षाउपवृत्ते, अनुमानस्य चावस्तुविषयत्वात्‌। योगिप्रत्यक्षस्थ च योगिन्येव 
भावात्‌ 'तेन योगी परापरतया तत्पश्यति अन्यथा वा? इति निश्चयासम्भवात्‌ । 
“तामवस्थां गतानां तु न विदम! कि भविष्यति!  [ प्र० वार्तिकाल० 
१२३४ ] इति स्वयमेवामिधानात्‌ | भवतु तहिं संविदद्वेतमेवावशेषदत्‌ “यदथद्वेते न तोषो3रित 
मुक्त एयासि सवेथा! [ प्र० वार्तिकाल० १३६ ] इल्ममिधानादिति चेत्‌ अन्नाह- 
विच्छेदों वरमुच्छेदाद्विद्स्तस्पक्षपाततः ॥१०॥ इति 
विविधस्य भेदप्रपश्चस्य छेदो वियो विद्यानिवन्धनों यरिमन्नतै विस्छेद औपनिषदः स 
एवं बसमुत्कृष्टं निर्वाणम्‌ | कुतः तद्वरम्‌ ? उच्छेदात्‌ , छिचन्‍्ते परस्परतो व्यतिरिच्यन्त इति छेदा: 
सदसन्नित्यानित्यहितुफलभावादिविकव्पारते येनोहड्डितास्तत्‌ 3चछेद परपरिकल्पितं सविकल्पकब्यावृत्त 
संविदद्वेतं तत इति । कुतस्तस्य तस्मादुत्कृष्टवमिति चेत्‌ ! विदो विद्वजञनस्थ तरिमन्‌ विच्छेदे 
पक्तपातातू संकलशोकपरावृत्तपरमानग्दरुपतेनाभिमुस्यात्‌ू । तदुक्तम-“ तीर्णो हि दथा सर्वान्‌ 


शोकान्‌ हृदयस्य भवति” [ बृहदा० ४३।२२ ] “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान बिभेति 


कुतअन” [ तैत्तिरी० २९ ] इति। न चेक्मुच्छेदस्य तादप्यं यतस्तत्रापि तस्य स भवेत्‌, निखिल- 


 विकल्पव्यतिक्रमव्याघातातू । असति रुंसारे करयासी निवोणं तर्य तत्मच्युतिरुपत्वात्‌ ? सति वा 


. कथमद्देतं संसारनिर्वाणमेदे द्वेत्सयैवोपपत्तेः ! हत्यपि न चोद्यम; अन्यश्राप तुल्यतात्‌। 'तत्र' 


सॉंवृत एवं संसारततरय च विचार|सहत्वान्न विद्याप्रत्यनीकत्वम! इतिः समाधानमितरत्रापि न पक्षपात 


प्रित्यजति, तत्रापि तस्याविद्याविदासरूपत्वेन विंचारासद्वत्वाविशेष।त्‌ । कुतः पुनस्तथाविधस्यात्मन 
प्रतिवेदनमिति चेत्‌ ! संवेदनस्य कुतः ? स्वत एव, “स्वरूपस्य सवतों गति;! [ प्र<्वा० १६ ] 
इति वचनादिति चेत्‌; आत्मनो&प तत एवं। “अन्नाय॑ं पुरुष। स्वयं ज्योतिर्भवति/ | बृहदा० 
०।३।९ ] इति अवणात्‌ | यद्दा पु्नदमलझ्भारे-“प्रहीणस मुंदयरय न ते एवं रागादय इति 


_ समत्वादविरोधिनि सकलेनेव सर्वसद्वातेन! [१० वार्तिकाह० ११९४ ]इति। तत्र न 
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२ प्रध्यक्षकारणेष्वप । २ बोद्ापरिक-आ|०, ब०, पं०] ३ किमवशिष्टम। ४ दोषोकि- 


. आ०, ब०, प०। ५ बिशीर्णो आ०, ब०, प०, । दै संबिदहैते। ७ “रापहस्वा>आ०, ब०, प०। 





<-समुदापस्म न तदेव जा०, बू०, प० ।. “प्रडीशिक्षमुदयश्य न रागादय इृति समता<विरोधिता सकफेनैव 
न्यानेन ।?-प्र० बारदिकाहु9 ११६४४ । ही क्‍ क्‍ 


३॥११-१२ ३ प्रवचनप्रस्तावः २६९ 


तावदद्वेतात्मन: सुगतस्य प्रहीणसमुदयरय समतोपपन्ना तदा तद्विषयस्य संबृत्यापि तत्सड्वातस्था- 
भावात्‌ । चित्तसन्तानावस्थितिरुपस्य तस्य तेन समता तदवस्थितिश्व करुण्येति चेत्‌; तदाह- 
यस्तावस्करुणाव त्त्वात्‌ तिष्ठत्थेव हि चेतसाम्‌ । 
सनन्‍्तान: । दि । 
स्वपदव्याख्यातमिद्म्‌ । ५ 
अन्न दृषणमाह- 
स परोच्छेदान्न समस्व॑ प्रपद्यते ॥ ११ ॥ इति 
तात्ययमत्र-पत तद्वत्वातु अवतिष्ठमानः परत्य विनेयवगस्थोच्छेदायावतिष्ठते सन्तान- 
निरोधस्य निर्वाणस्य बचनात्‌ , तस्य परिशुद्धपरापरज्ञानसन्तानकरणाय वा तद्गपस्यापि निःश्रेयसस्या- 


भिधानात्‌ ? तत्रादे विकलपे दूषणमिदम-स) अवस्थायी सन्‍्तानः: समत्व॑ रागादिवेकल्यरूपं से ६० 
सत्तषु न प्रपच्चते सति तस्मिन्‌ परोच्छेदविरोधातू। अस्ति च तस्थ तदुच्छेद,, ततो न स तत्‌ 
प्रपचते इति । द्वितीयेडपि विकल्पे न तावदसी निरन्वय एवं सनन्‍्तानः तदा हेतुफलभावांभादेन 
तत्पवाहरूपस्य तस्थेवानवस्थानात्‌ । निरूपितं चेतत्पूबम्‌ । तत्कथं तस्य शुद्धिरशुद्धिा कव्प्यते असत- 
स्तदनुपपत्ते: वन्ध्यापुत्रवत्‌ | ततो यथेदमात्मनि नित्ये कथ्यते- 

“हु।खोत्पादस्य हेतुत्व॑ बन्धो नित्यस्य तत्कुतः ? 

अदुःखोत्पादहेतुत्व॑ मोत्षी नित्यस्य तत्कुतः ॥! [ प्र० वा० १।२०४ ] इति। 

तथेदमपि कथयितव्यम्‌- 

संसारद:खसम्बन्ध: सन्तानस्याप्त: कथम ! 
.. मोक्षोडप तदसम्बन्धः सम्तानस्यासत: कथम्‌ ? ॥१६२८॥ इति। 
ततः कथश्विद॑न्वय्येवाती | तथा चेत्‌; आह- के 


तथा निराखवी भाव: संसारान्मोक्ष उच्यत | 
सन्‍्तानस्थात्मनों वा [ इति दाब्दमात्र तु भिद्यते ]॥१२॥ इति। 
'यः स॒| इत्यनुबतते | य; परेण संसारान्मोक्ष उच्यते | कसय ? सन्तानस्य | कर्थ॑ 
कीद्शश्व ! तथा तेन कथश्चिदन्‍्वयस्थ कल्पनाप्रंकारेण निराखवीभाव! सकलमिश्याज्ञानरागांदि- 


१ समवता आ०, ब०, प०। २-स्थितश्व ततू०। ३ करुणावत्वात्‌ू। ४ “हड हि भगवता 
उपितबहाचर्याणां तथागतशासनप्रतिपन्नानां घर्मालुध॑म॑प्रहि पत्तियुक्तानां दूगलानां ट्विविध॑ निर्वाणमुपवर्णितं 
सोपधिशेष॑ निरुपधिशेष॑ च । तज्नर निरवशेषस्याविधारागादिकस्य क्लंशगणरय प्रहणात्‌ सापधिशेषं 
निर्वाणमिध्यते । तत्नोपधीयते5स्मिन्नात्मरनेह इ॒त्युपणि:। उपपधिशब्देन आत्मक्षप्तिनिमित्ताः पश्चोपादानस्कन्धा 
उच्चम्ते ! शिष्यत इति शेषः | उपचधिरेव शेष! डपधिशेषः | सह उपधिशेषेण वतंते'इति सोपधिशेषम । 
/ कि तन्निर्वाणम । तश्॒स्काधमांत्रकमेव केवर्ड सरकायरश्टयादिक्लेशतरकररहितमवशिष्यते निहताशेषचौर 
_आणग्रामसात्रावस्थानसाधम्य ण, तस्सोपधिशेष निर्वाण्म्‌। यश्रतु निर्वाणे रकम्धमाश्रर्सपि तास्ति स्िरुपणि- 
दोष॑ निर्षाणम्‌। निर्भत उपप्िशेबो5स्मिम्निति कूरवा । निहताशेषचोरस्थ भामसाम्रेस्यापि विनाशसाधस्थेण ।?” 
माध्यमिकयू ० पृ० ५१९। ५.-दूसत एव सी आ०, ब०, १०। + :. 
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२७० न्यायविनिश्चयविवरणे द [३॥११ 


क्लेशनिष्कमलक्षण: स आत्मनों वा आत्मत एवं। वाशब्दस्य अवधारणार्थव्वात्‌ । अन्वितज्ञान- 
प्रधाहस्यैव चात्मत्वेन स्याद्वादिमिरमीषलात्‌ । ततो नात्मसन्तानयोरस्ति वस्तुतो भेदः, अन्यत्र 
'सन्तानः' इति आत्म” इति शब्दमात्रभेदात्‌ । तदेवाह-इति शब्दमात्र॑ तु भिद्यते! इति 
वस्तुती5पि भेद एवं, अन्वयस्य कल्पनोपरचितस्य सोगतैरभ्युपगमात्‌ , स्थाद्गादिमिश्व तात्तिकस्येति 
चेत; न; ताह्विकस्याभावे कह्पनयापि तदनुपपत्तेः | न हि तयापि क्षणिकया तदुपरचन परापर- 
त्ड्रागेषु तंदबृत्ते: । तया तंदआअहणे च तदाधारतया अन्दयोप॑रचनानुपपत्ते: । अस्त्येवान्वयस्तत्कणा- 
नामपि कल्पनारचित इति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसझ्नानवयस्य दुरापत्वापत्ते: | ततो यद॒क्तम- 
“नैकाधिकरणत्वं चेत प्रसक्त बन्धमोक्तयों!। 
संवृत्यैकाघिकरणभावो नेव निवायते”” || [ प्र० वार्तिकाल० १।२०३ ] इति। 
तस्मतिविहितम्‌; कॉल्पनया तदेकलोपरचनानुपपत्ती तयां बन्धमोक्षयोरेकाधिकरणत्वस्य 
दुरुपपादत्वात्‌ । ततो दूरमनुसृत्यापि कल्पनाक्षणानां तत्तत एवान्वयसम्मवे मुक्ततरचित्तक्षणानामेव 
तथा स वक्तव्य इति कथ॑ संवृत्या तयोस्तदधिकरणत्व॑ तत्तत एवं भावात्‌ | न मुक्तस्य तत्डाले 
बन्धो विरोधात्‌ , न च तदा तस्य किख्वित्‌ फल तदभावस्थैव फलत्वात्‌ू । प्रागासीतू तस्य बन्ध 
इति चेत; न; तस्यापि विनश्त्वेन क्षचिदनुपयोगात्‌ | कथ॑ वा स्वयं परिशुद्ध: सन्नपरिशुद्धेन 
प्राच्याकारेणेकर्ख निश्चिनुयात्‌ अप्रेक्षावत्वापत्ते: १ तदुक्तम- 
“यो मुक्तरतस्य बन्धों न तदा कि वा प्रयोजनम्‌ | 
प्राग्यन्धमासीदिति चेत्‌, तदपि क्ोपयुज्यताम्‌ ॥ 
अप्रेच्नापूवकारी स्यात प्रागेक्वर्य निश्रयात्‌ । 
अयुक्तं चेतदिति चेद्तदिष्यत एवं हि ॥” [ प्र० वार्तिकाछ० १२०३ ] इति। 
तत्र बन्धमोक्षयोस्तत्तत एकाधिकरणपत्वं संवृत्यैव तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न; तत्त्वतर्तदभावे 
तयापि तदनुपपत्तेन्विदितत्वातू | न च पुरुषाथवशाद्भाबानां तथाखमन्यथात्वं वी; स्वहेतुप्रकृतेरेव 
तदुपपत्ते,, अन्यथा तादथ्य॑वरिदो न कश्चिदपि भादो भवेत्‌ू । तदा व्याहतम्िद्मू- 
“सब पश्यतु वा मा वा तत्चमिष्ट तु पश्यतु |” [ प्र० वा० १३५ ] ३ति। 
तद्विकल्तयाउनिष्टेडपि बस्तुनि सत्येवेवंबचनोपपत्ते: | भवतु नाम मुक्तस्थ बन्यैकलं निश्चिन्वतो5- 
प्रेक्षावत्व॑ बद्धस्य तु नेवं तस्य मोक्षेकलनिश्चये सत्येव तदर्थस्य प्रयासस्य प्रेक्षापू्वकत्वव्यवस्थि- 





२ तद्वृत्त: आ०, ब०, प०। ३ तदसरणे आ०, ब०, प०,। ३ -परवचना-आ]०, ब०, 
प०। ४ कद्पनायां आ०, ब०, प०,। ५ विशिष्टन-आ०, घ०, प०, । 5 “पूव ममासीदिति चेत्तद॒पि 


क्रोपयुज्यते”-प्र ० वातिकाल० । उ-ति तदेतदि-आ०, ब०, प०। ८ वा स्वस्वहे-आ०, ब०, प३ | 


९ तथा व्या-आ०, ब०, प०। १० “दूरं पर्यतु”-प्र० बा० १३५ | 


३॥।१३-१४ | ३ प्रवचनप्रसाव: २७१ 


तेरन्यथाउनुपपत्ते: | वश््यते चेतत्‌-“अहं ममास्रवों बन्धः” इत्योदिना। ततस्तदेकत्वरमस फल 
वत्ततात्‌ सन्‍्तानव्यवस्थाउन्यथा<नुपप्त्या निश्चितत्वाच्च तात्तविकमेव तयोरेकाधिकरणत्वमिति सृक्तमू- 
आत्मन एवं मोक्ष” इति, 'सन्तानात्मनो: शब्दमात्रमेव भिद्यते! इति च । 


'करुणा/इत्यादिभि:ः सविस्तरं व्यास्याय सुगतस्य तत्प्रबब॒तृत्वं प्रत्याख्यातम्‌ | साम्प्रतं साह्नयादिमते 
वेदर्य तत्मचिस्यासुराह-- 
नित्यस्थापि सतः साक्षादद्दयानुमवास्मनः । 
सुखादिविषय! दरब्दाद्यविशेषो धियाउन्यथा ॥१३॥ 
प्रददय! [ पुनरस्मैव गुणयोगनिबृत्तितः । ] इति । 
आत्मन/ इत्यनुवर्तते, तस्य नित्यसामान्यवचने5पि कूटस्थस्थेति, तस्थैव साइुबेरभ्युपगमात्‌ । 
सुखादि! आदिशब्दात्‌ दुःखादिः विषयों बेच इति 'साहसमू!इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध: | कुतः 
पुनरेब॑ परमत॑ साहसमिति चेत्‌ ? अरुम्भवदथेत्वात्‌ । तथा हि- 
सत्मेव न तस्यात्ति क्रमाक्रमविकल्पतः | 
अथक्रियाया यत्तत्र तद्‌व्यापिन्या न सम्भव: ॥१६२९॥ 
इति विस्तरतः पृवमस्मामिः सुविवेचितम्‌ । 
प्रमाणाभावतश्चास्य न सत्त्वमुपपत्तिमत्‌ १६३ ०॥ 
प्रव्यक्षो न तस्यारित कृटस्थस्य प्रवेदनम्‌ । 
तथाउनु भववेकल्यात्‌.. क्षणक्षीणाणुबोधवत्‌ ॥१६३१॥ 
लिड्तो5पि न तस्वास्ति प्रतीतिस्तदसम्भवात्‌ । 
संब्भातस्य पराथत्व॑ तहिड्डं॑प्राइनिराकृतम्‌ ॥१६३२॥ 
त्रिगुणादिदिपययस्तत्र लिड्>ें तस्य त्रिगुणादिनेव व्यवस्थापनात्‌ | तथा हि-प्रधानस्य व्यंक्तो- 
रविभेदरय त्रिगुणाद तह्विपययापेक्ष तथाल्वात्‌ प्रफाशादिवत्‌ | झत्र तद्ठिपर्ययः स पुरुषस्तस्य 
स्वतन्त्रस्यभावात्‌ प्रकाशादिविपययर्य तमःपभृत्यधिष्ठानस्थैवोपरूब्धे: | तत्न त्रेगुण्यादेव सह्दृतस- 
ग्भवात्‌ तरथैव च कतृत्वोपपत्ते,, तद्विपयंणात्‌ पुरुष्स्यासद्भातत्वमकतृत्व॑ च, अविवेकविपर्ययात् 
रजस्तमःकाहुष्यविवेक/त्‌ कैबश्यम्‌, अचेतनविषयंयाच॒ दृष्टवम्‌ , अतश्व साक्षित्वं विषयविष्ययाश्व, 
स्वपरवेद्यलवैधुर्यात्‌ माध्यस्थ्यश्व॒ सिद्ध मबबोद्ध व्यम्‌ । तदुक्तमू- 
“तस्मान्न विपर्यासात्‌ सिद्ध साहित्वमस्य पुरुषस्य | क्‍ 
कैवल्यं.. माध्यस्थ्यं दृष्ट्वमकतृभावश्ष ॥!. [ सांख्यका० १९ ] इति 
चेत्‌। तन्न। ग्रिगुणादेः तह्विपरययाविनाभावासम्मवात्‌ प्रकृतिपुरुपसामान्यवत्‌ | न हि. तस्य 


१ न्‍्यायबि० इछो० ४३७ | २ ' एकरूपतया तु यः काछ व्यापी सकूटस्थ:-इृत्यमरः ।”? ता० टि०। 


३ बेधते इति आ०, ब०, प० । ४ संघातपरमा्त्व॑ आ०, ब०, प०। & ब्यक्तिरपि भे-आ०, 
ब०, प०। ६ महतदायभेदस्येव प्रधानतवात्‌। ७-बात्‌ संघातस्यैद आ[०, ब०, प०। 
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तद्विपययाविनाभावः, अन्यथा ततस्तदुमयविरुक्षगपदथान्तरप्रपिद्धेः व्यक्ताव्यक्तज्ररूपमेब जात! इति 
स्वमतव्यापत्तिमवेत्‌ ॥ अस्ति च तयो: सामान्य वस्तुशक्तिमत्ताय्ुमगनिष्ठम, अन्यथा तदन्यतर- 
विल्ोपापत्ते: । तन्न त्रिगुणादिविपर्ययस्य तत्र लि्वत्वम्‌ | नाप्यविष्टानस्थ; अकतुरधिश्ठातृत्वानुपपत्ते:, 
कर्तृविशेषत0|यैतव॒तस्य लोकप्रसिद्धल्ात्‌ । तत इदमयुक्तम-“चेतनाधिष्टितं महदादि प्रवृत्तिमत्‌ 
[अचेतनत्वात्‌ वास्यादिवत्‌”] इति; हेतोरिष्टविपयेयसाधनेन विरुद्धत्वात्‌, कतृविशेषस्थैतञाधिष्ठातुरत 

प्र्यायनो१पत्त:, साडुयेश्व तस्थानिष्टत्वात्‌ । तन्नाधिष्ठानस्थ लिड्अखम्‌ । नापि भोक्तलवस्थ; निषित्स्य- 
मानत्वातू। न च केवल्यार्थस्य प्रवतंनस्य; तदतद्ुतविकल्पानतिक्रमात्‌ । न हि पुरुषगतमेव तत्तत्र 
लिड्डम्‌ पुरुषासिद्धो तरयैतासिद्धे:। अन्यतरतत्सिद्धावस्य वेफल्यात्‌ | अत एवं तलिद्वों परस्पराश्रयापत्तेः- 
अतस्तत्सिद्धया लिड्डसिद्धि,, अतरच तत्सिद्धिरिति | बुद्धिगतमेव तरत्तेत्र लिज्ञमिति चेत्‌; तत्रापि करय 
तत्कैवल्यं यदथ प्रवतनम्‌ ? पुरुषस्येति चेत्‌; न; तस्केवल्यस्य गुणविवेकरूपस्य नित्यलेनासाध्यत्वात्‌ | 
अथासी तद्विविक्तोडपे अविविक्त इव भबवति विवेकादशनात्‌ , ततो विश्रमनिवरतनेन स्पष्टतामुपनीयमान 
तत्कैवल्यं साध्यमिव भवतीति सब्जतमेव तस्य तदर्थलमिति चेत; कस्येदं विवेकादशन यतो विश्रमः ! 
पुरुषस्येति चेत; तदथ्थदि तस्य स्वरुप्ममेव; तहि तद्गदेव नित्यमिति कं तन्रिबन्धनस्य विभ्रमस्य 
निवर्तनम्‌ ? सति समयथें हेती तत्मसवस्य कुतर्चिन्रिवतनानुपपत्ते: | निवर्तकमपि समथमेवेति चेत्‌: 
तहिं प्रवृत्तिनिदृत्योरक्रमप्रसज्ञ: संसारकेवल्ययोरपीति महानयं परस्य सड्डटप्रवेश,, ठठपस्॑जस्य विरोध- 
विधुरितविग्नहृस्य कुतश्चिदषि निश्चेतुमशक्यत्वात्‌ । अथासमथमेव प्रवर्तकम; तहिं देवादेव विश्रम- 
स्याभावात्‌ कर्थ तत्रिवर्तनाथ (थत्व॑) प्रव्तनस्थ ! सामथ्यमेव तस्य निवर्तकेन भ्रतिरुध्यत इति चेत; 
न; पुरुषरूपस्यानित्यलवाफ्ते:, समरथस्यासमथत्वेन मावात्‌, “तदतद्भावादनित्यतवम!” [ ]इत 
न्‍्यायात्‌ । अथ तत्तस्य स्वरूपं न भवति बुद्धिस्वरुपत्वात्‌ , केवल विवेकादशनादेव, तदपि तस्थैव 
भवतीति चेत्‌; न; तत्रापि 'करयेदम! इत्यादे: प्रसब्नादनवस्थानोपस्थानाख | तत्न विवेकादरन 
पुरुषस्य | भवतु बुद्धिसत््वस्थेबेति चेत्‌ ; तस्यापि कुतस्तदापन्नम्‌ ? स्वयं जडल्वादिति चेत्‌॥। कथ- 
भिदानीं प्रवतंनमपि, जडत्वरय (जडस्य) रवतरतदसम्मवात्‌ । सांसर्गिकाच्चैतन्यादिति चेत्‌; विवेक- 
दर्शनमेव ततः किन्न स्थात्‌ | तक्तत्र क्षमं न भवतीति प्रवतन एवं क्षमत्वात्‌ प्रवर्तनादृध्वमपि कथ॑ 
तस्य तक्क्षमत्वं यतः प्रवर्तनमर्थवद्धवेत्‌ ः यमनियमाश्चनुष्टानरूपात्‌ प्रवतंनादशुद्धिक्षये ज्ञानस्यातिशाय- 
नादिति चेत्‌; तेन तखज्वाब्यस्यापवर्तने चितिकल्पनावैफल्यम्‌ | अनपवतने कः प्रागवस्थातस्तस्य 
विशेषो यतः तदा विवेकदशनम्‌ ! चितिरेव तदा तेन तस्क्षमाक्रियते इति चेत्‌; न; तदनित्यत्वापत्त्या 
द्तोत्तत्वात्‌॥ ततो न सब्तमिदम-“योगानुष्ठानादशुद्धिक्षपे ज्ञानदीमिराविवेकस्यातेः” 


.._९ “एतानि पत्नविशतितत्वानि व्यक्ताब्यक्तरंशञानि!--सांख्यण माठर० का०९। २ “न 
हान्तरेणाधिष्ठतारं भवति वस्तुजाठम्‌। तथ्था हृहलोके लद्धनप्लयनसमथरश्वैयुक्तो रथः सारथिनाउधिष्ठितः 
प्रव्तंते ।?-सांख्यका० भाठर० १७ । ३ लिज्लस्वमिति सम्बन्धः। ४ वेकद्पाथ प्रवतेनम्‌। ५ पुरुषः। 
६ प्रवतमानस्य सामथ्यमेव कस्यविन्निवर्तकेन प्रतिपग्चत इति आ०, ब०, प०। ७ केवल्यम्‌ ।८ चेति 
कक््प-आ ०, ब०, प०। ९ “योगाह्नशुष्ठानात्‌'-योरासू० क्‍ 
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[ योगसू० २|२८ ] इति। तत्न सांसर्गिक्ादपि चैतन्यात्तस्य तदर्थ प्रवर्तनमुपपत्नम्‌, सति तरिमिन्‌ 
सबंदा विवेकस्येव दशनेनाविवेकवि भ्रमस्थाप्रसज्ञात्‌ू , अन्यथा पश्चादपि तदशताभावस््य निवेदि- 
तत्वात्‌ । भवतु अचेतनस्येव्र तस्य तदथ प्रवतन बत्सवृद्धिनिमित्त क्षीरस्येव | तदुक्तम्‌- 
“बत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रंबृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुषविमोष्निमित्तं तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्य ॥” [ संख्यक्रा० ७७ ] 

इति चेत; तन्न सारम; तत्मवर्तनेन चेतनाधिष्ठानसाधनस्य पूर्वोक्तस्य विरोधातू । तदय॑ 
तदिधिष्ठ तस्थेव प्रवृत्तिममिधाय पुनरन्यथाउपि तां ब्र॒ुवाणों विस्मरणशील एवेश्वरक्तृष्ण इति सुनिश्चित 
नइचेतः । तन्न तदरथस्य प्रवर्तनस्थापि तत्र छिज्लल्वमिति न सुमाषितमेतत्‌- 


“सट्ठतपराथेत्वात्‌ त्रिगुणादिविपयंयादघिष्ठानात्‌ । 
पुरुषो5स्ति भोक्तभावात्‌ कैवल्याथ प्रवृत्तेश्व ॥!! [ सांख्यका० १७ ] इति। 
तन्नानुमानं पुरुष प्रमाणम्‌। ह 
नापि- “महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष परः। 
पुरुषानापरं किश्वित्‌ सा काष्ठा सा परा गति! |” [ कठो० ३॥११ ] 
इत्यादिरागम:; तेनापि पुरुषस्वभावस्थ तदस्तिलवज्ञानस्याकरणात्‌, तनित्यतब्यापत्ते: | बुद्धेश्चा- 
चेतनत्वेन तउज्ञानत्वानुपपत्तेर्चेति | सम्पकस्य च तत्र निषेत्स्यमानत्वात्‌ । अन्यस्थ च॒ प्रमाण- 
स्यानभ्युपगमादसन्नेव पुरुषः प्रमाणातिवर्तीति कथं तस्य सुखादिविषयों यतस्तन्मतं साहसमेव न 
भवत्‌ ? सतो5पि तस्य स विषय इति साहसमेवेति न मन्वानेन इदमुक्तम-अपि साक्षात' 
इति। साज्षात्‌ अव्यतिरिक्तया पत्तवा न वेशेषिकादिवत्‌ व्यतिरिकया सतो5पि विद्यमानस्थापि 
नित्यस्यात्मनः स विषय इति साहसमेव । तथा हि तदुन्मुखमास्मरूपं स्वदेति सुखादिरपि सबंदा 
भवेत्‌ , असति तथा तस्मिन्‌ तथा तदनुपपत्तेः, अन्यथा सक्ृदपि तदभाव एवं तत्सम्भवान्न ततः सुखादि- 
स्वरूपस्यापि व्यवस्थापनमिति निर्विषयमेवेदस--“बुद्धयध्यवसितमर्थ पुरुषश्वेतयते” [..] 
इति। न च तस्य तित्यलम; “हेतुमदनित्यम््‌* [सांख्यका० १०] इति तदनित्यत्ववचनविरोधातू । 
न साक्षादात्मरूपं तदुन्मुखं यतो<यं प्रसन्न: किन्तु तदभिमुखचिच्छायासब्क्रमद्वारेणेव । तच्छाया- 
याश्चात्मनो3्थरान्तरखेनानित्यत्वादुपपत्तमेव अनित्यत्व॑ सुखादेरिति चेतू; न; तस्था अचिद्रपत्वे 
कलशादिवत्‌ तदुन्मुखवासम्भवात्‌ , अन्यथ सुखादेरेव स्वात्मनि उम्मुखत्वसम्मवात्‌ व्यर्थव तत्सडक्रम- 
कल्पना भवेत्‌ । चिद्रपत्वे च पुरुषत्वेनानित्यलानुपपत्ते: “चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम!! [ योगभा० 
१९ ] हति वचनात्‌ । चिच्छायासइक्रमादेव तत्रापि तह्॒पत्वं न साक्षात्तदयमदोष इति चेत्‌; 
तदसारम्‌; यस्मात्‌- 
तत्सडक्रमाद चिद्रपात्तत्र चिद्रपता कथम्‌ | 
क्‍ अन्यथा लोहितत्ंवं स्यात्‌ स्फटिके पीतसडक्रमात्‌ ॥ १६३३ ॥ 
| अलेतन्यस्थैव आ०, बे०, प०। २नतस्सारं प०। इ-्मुख्यंब-प०। 
३५ 


१० 


बर्थ 


८३ 


२५४ न्यायविनिश्चयब्रिवरणे ....[३॥१४ 


- तत्सदक्रमेडपि तद्गपः परतत्सडक़मात्‌ यदि । 
परतत्सह्ुमो5प्येवे. विचारादनवस्थितिः ॥ १६३४ ॥ 
तन्न तदद्वारतोउप्यस्ति सुखादावुन्मुखं बपुः । 
आंत्मनो येन तस्यासी विषयः परिकल्प्यताम ॥ १६३५ ॥ 

न्‍ को वा तत्सडक्रमं तत्र सुखादी विदधीत वः। 
आत्मैव चेत्‌ कथ॑ तस्याकतुस्तद्विधि सम्भव: ॥ १६३६ ॥ 
कतृप्रधानसंसर्गात क्तवात्मेति. चेदसत्‌ । 
औपचारिकतः ... क्तुवस्तुतत्सइक्रमस्थितेः ॥| १६३७ ॥ 
तत्सडक्रमोडप्यवस्वेब यदि तद्बशतः कथमू । 

१० ... पारमर्ष: प्रकलत्प्येत पुंसि तत््वेन संसतिः॥ १६३८ ॥ 
संसारोधप्युपचाराच्चेन्मुक्ती किन्न स कथ्यते। 
तंदाऊपि तत्स॑सर्गस्य नित्यव्यापिनि सम्भवात्‌ ॥ १६३९ ॥ 
तत्संसगों न कतृत्वादपचाराय चेत्तदा । 
पूवमप्यविशेषेण न स्थादेव॑ भवः कथम्‌ || १६४० ॥ 

९५ उपचारेण  कर्तृल्वादात्म तन्‍्सडुक्रणवहः | 
यतस्तद्विषयत्वोक्ति: सुखादी साहसं न व! ॥ १६४१ ॥ 


इृदमेव चेतसि कृत्वेदमुक्तमू-अद्श्यानुभवात्मनः! इति। दृश्यस्य दशनविषयलेना- 

भिमतस्य सुखादेयोंउनुभवः साक्षादुपचारेण वा तस्यात्मा स्वभावों दृश्यानुभवात्मा स न विद्यते 

यस्येति । साहसान्तरं दर्शयितुमिदमुक्तम्‌। 'शब्दाद्यविशेष:! इति शब्द आदिय॑स्य रूपादेस्त- 

२०. मोदचेतनलादिना धर्मेणाविद्यमानविशेष: सुँखादिरिति साइसमिति पदयोजनम्‌ | कथमिति चेतू ! 

स्वानुभवरूपतया तस्य संवेद्यमानस्याचेतनलप्राकृदलादेरनुपपत्ते: | चिच्छक्तिसम्पकदिव तस्य तथा 
संवेदनं न रत इति चेत्‌ ; न; तच्छक्त रपि स्वरानुभवाभावात्‌ । 


माध्यस्थ्यपंदेन तत्र स्वपरविषयत्वस्य प्रतिक्षेपत्‌ । तथा च तत्र कस्यचित्‌ व्याख्यानम्‌- 

“हद कश्चित्‌ स्वसंवेधत्वाद्‌ विषयो यथा बोद्धीयं विज्ञानम, कश्रित्‌ परवेध्वत्वात्‌ यथा 

२५ परेषिकीय आत्मा अस्मदन्त;कऋरणं वा, अय॑ं तु नोभयथेति मध्यस्थ। |! [ ] 
इति; तत्रायमेव स्वानुभवों यत्‌ परनिरपेक्ष प्रतिमासनम्‌ न स्वत; स्वस्थ यतो विषयत्वप्रसक्ञ॒इति; 

न; तस्य स्वापेक्षत्वे तत्मसज्ञस्य दुर्निवारत्वात्‌ । निरपेक्षत्रे च व्यवस्छेद्याभावेन परिग्रहणवेबर्थ्यात्‌ । 


भवतु तदुभयनिरपेक्षमेव तदिति चेत्‌; न; आत्मन्यसति तस्थैवाभावत्‌ । श्रति चेत्‌; कथ 
निरपेक्षत्व॑_तद्भावाभावानुविधानस्थैव. तदपेक्षालक्षणत्वात्‌ , तदसपेक्षप्रतिभासनसयैव च बौद्धेरपि 


१ तद्टिदिसंभ- आ०, घ०, प०। २ संस्क्ृतिः आ०, ब०, प०। ३ तथापि आ०, ब०, 
# प०। ४ सुलादेरिति आ०, व, ५०। ५ -स्थ्यपदेव ०, ब०, प० | 
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रवसंवेदस्वेनोपगमात्‌ । तज्न तत्सम्पर्कात्‌ सुखादेः स्वानुभवात्मलमुपपत्नम्‌ | सत्यपि तच्छत्तेस्तद्र- 
पत्वे न तत्पम्पकादेव सुखादेरपि तहपत्व॑ तच्छक्त रपि सुखादिपम्पकेण जल्रूपतलवापत्तेः। नाय॑ 
दोष: आविवेकस्यातिप्रादुभौवाद्‌ विषयसारूप्यस्य तत्रेष्ट्वादिति चेतू; तहींद॑ दुभ्भेग॑ भवेत्‌- 
“बुद्धथध्यवसितमर्थ पुरुषश्रेतयते!| . ] 'जदश्व* 'चेतयते” इति च व्याधातातू। न व्याघात 
विश्रमेतराकारयोयुगपत्सम्मवात्‌ सपेरज्जुबदिति चेत्‌; उपपन्नः सर्पाकारः सत्यप्याकारान्तरें तध्य 
प्रतिपत्रन्तराधीनत्वात्‌ , नेवमन्न, तच्छत्तेरेव जडरूपतापत्तेः तस्यां च चितिम्रच्युतेरावश्यक्रात्‌ । 
नास्त्येव तत्र ताप, केवल तदापत्तिरिव भवतीति चेतू; तन्न; यस्मात्‌- 
यदि तत्र न तद्गपमित्रार्थ: कथमत्र ते १ | 
यदि तत्रापि तद्रपमिवार्थ: कथमत्र ते ॥ १६४२ ॥ 
यदि वस्तुतस्तत्र तदापत्तिनास्त कथम्‌ इवप्रयोगस्तरदर्थाभावात्‌ ? कथमिदानीं रज्जुशकले 
सप इवेति व्यवहार इति चेत्‌ ? न; सर्पविश्रमदशायां तदभावात्‌। अविश्रमदशायां तु तद्भाबो 
देध्यादेः सर्पसादश्यस्य भावात्‌ । तथा यदि तत्र तत्त्वतस्तदापत्ति: कथम्‌ इवप्रयोग: ? न हि तदेव 
तदिवेति भवति, तस्थैवाभावप्रसज्ञात्‌। यदा यद्भवेत्‌ तत्तदा तदित्येवावस्थानात्‌ न तदिवेति | 
तदभावे न तदिवेत्यपि सम्मवति, तस्य तदपेक्षव्वात्‌ । 
स्याम्मतम-नास्तवयेव वस्तुतस्तत्र तदापत्तिरपि तु विश्रमादेव, सापि न तच्छक्तेबुंद्धिधर्म- 
त्वात्‌ । बुद्धिरेव हि तंत्र अविद्यमानामपि तदापत्तिमुपद्शयति विश्रमदोषात्‌, ततो न किश्वित्‌ 
तस्यां बुद्धघादिसग्पकादुलयते, स्वस्थेव सबंदा तच्छक्तिरिति; यथेवं तच्छक्तिसग्पकादू बुद्धयादावपि 
न चितिरूपापत्तिरविशेष।दिति कथ॑ बुद्धंविश्रमकल्पनम्‌ ? कथश्विदपि तत्र चिद्रुपासम्भवे कलशादि- 


वत्तदनुपपत्तेः | उपपतन्ना चितित्तग्पकद्‌ बुद्ध्यादेस्तदाक्रारापत्ति: परिणामित्वात्‌ न चितेस्तत्सम्पढके पि ' 
तादुप्यापत्ति: कोटस्थ्येन विपययादिति चेत्‌; अनुकूलमाचरसि, तथा सति वस्तुत एवं बुद्धिसुखा- 


देश्वेतनत्वव्यवस्थितेः तथापि परिणामात्‌। न दि तथापरिणतमन्यथेति शक्योपकल्पनम्‌, बुद्धित्वा- 
धपेक्षयापि तकल्पनासड्जेन गुणप्रतिष्ठावलोपापत्ते:। न चैव॑ तद्व्यतिरिक्तात्मकल्पनमप्यथतरत्‌, 
तस्य स्वहेतुपकृ्तेरेव तत्परिणामोपपत्ते: | तत्न सुखादे: शब्दायविशेषत्व॑ चेतनेतररूपतया विशेष- 
रयेतीपपत्ते: 
यज्चदं परस्य मतम्‌-सुखादिरप्यर्थान्तरब॒ुद्धयपदर्शित एवं पुरुषस्य विषयों न साक्षारिति 

तदशनार्थमिदमुक्तम-'घिया5न्यया प्रदश्य।!इति । तत्रापि 'साहसम हत्यभिस'बद्धव्यम्‌ । कुत 
एतदिति चेत्‌ ? उक्तनीत्या सुखादेः स्वानुभवसिद्धों तदनुभाविनः पुरुषस्य तदुपकरणस्य बोधस्य 
च व्यथस्थैव स्वसिद्धान्ताभिनिवेशपरवशतया प्रतिपादनात्‌ | किश्च, 

बुद्धि न चेन्नरः पश्येत्‌ सुलादि नेव तदतम्‌। 

' दर्पणं न ब्पइ्यन्तों मुखं पश्यन्ति तहूतम॥ १६४३॥ 


१ “एतदैव स्वसंवेदर्न यदन्यागोचरस्वे सति प्रकाक्षन॑ नाम ।”-प्र० वार्तिकाल० ३।४६६। 


२ चेतन्यरूप्वे। ३ चेतनत्वम्‌। ४ दुर्भागा आ०, ब०, प०। ५ गुणिप्रति- आ०, ब०, प० | 


छ 


«्च्ष्सि 


8 


१५ 


३० 


२७६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३।१४ 


बुद्धयन्तरादते तां च पश्यन्‌ पश्येत्‌ तथा विना। 

सुखादिक॑ तथा चापी लत्सिद्धान्तो विरुद्धयते ॥ १६४४ ॥ 
“आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारधि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ १६४५ ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहैर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ /! इति। 
बुद्धिसारथिनेवासी यदि तामपि धावति॥ १६०६ ॥ 
तत्सारथीनामानन्त्यमनवस्थानती . भवेत्‌ | 

ततो न पुंसि भोगोड्यं कथमप्यवकर्प्यते ॥ १६४७ ॥ 
तदभावानत्र कैवल्यं भोगरच्युतिलक्षणम्‌ ॥ 
तदेतड्रोगफैवल्यम|गमस्याभिजल्पतः ॥ १६४८ ॥ 

प्रामाप्ये साहसादेव न्यायानेत्याह शाखइत्‌ । 

[ प्रददये! ] पुनरस्येव गुणयोगनिवृत्तित: । 
निर्वाणमाह वेदो5यं प्रमाणमिति साहसम्‌ ॥१४॥ इति । 


पुनरिति वितर्कार्थम अस्यैव कूटस्थस्य चेतनस्थात्मम एवं नाचेतनत्य न क्षणिकचित्त 
प्रवाहस्य निर्वाणम्‌, उपहक्षणमिदं तेन संसारं च आंद्र कथयति वेदो>यम्‌“न दि (ह) वे सशरी- 
रस्य प्रियाप्रिययोरुपदतिरस्ति अशरीरं वावसन्तं प्रियाश्रिये न स्पृशतः।” [ छान्दो० 
८।१॥२॥१ ] इत्यादि: | कुतः स॑ ते तस्याह ! शुणानां सत्तादीनां योगश्वात्मना सम्बन्धो भोगो- 
पकल्पनालक्षणो निवृत्तिश्व तेषामेव तत्कश्पनादुपरमः ताभ्यां ततः। स चांगमः प्रमाणमितति 
साइसम्‌ असम्मवदर्थामिधायिनस्तस्य साहसादन्यतः प्रामाण्यकल्यनानुपप्ते: । 


अथवा नित्यस्य यौगपरिकल्पितस्यात्मम: । कीद्शस्य ? अपि सतः विद्यमानस्थापि 
वस्तुतस्तस्याविद्यमानत्वम्‌ अपिशब्देनाभ्युपगमवाचिना द्योतवति | तथा तदभावश्च सत्तव्यापिकाया 
अर्थकियाया: क्रमयोगपद्मानुपपत्त्या तत्रासम्भवाच | कथं पुनः तदभावों यावता प्रत्यक्षव 'भहम्‌ 
इति प्रसिद्धोलेखं तत्र प्रमाणमिति चेत्‌; न; तत्र तदृव्यतिरिक्तरयाअतिभापदात्‌ | न द्वि नित्यो 


व्यापी तदृव्यतिरिक्तश्च कश्चित्‌ परपरिकल्पित आत्मा तत्रावभासते तथैवासम्पतिपत्ते:ः साडुबपरि- 
कल्पितचिच्छायाधिष्ठानबुद्धिसत्तवत्‌ । प्रतिभासनेडपि कथं तत्सामानाधिररण्यम्‌ 'भह्मात्मा'इति ! 
व्यतिरिके तदवलोइनात्‌ घटततत्यक्षवत्‌ । तत्रापि समवायात्तदुपपत्तिरिति चेत; न; तेनापि 


व्यतिरिकस्यानिराकरणात्‌ । तन्निणयस्य तेव निराकरणमिति चेतू; आत्न्यपि सन स्थात्‌ 
तस्य व्यतिरिकात । अव्यतिरिकाद व्यतिरिके तदव्यतिरिऋुस्यानिष्स्य प्रसज्ञात्‌ । तस्मात्‌ कथश्विद- 
भेद ' एवं सामानाधिकरण्यम्‌ | भेदेडपि प्रत्यासत्तिविशेषादुपपन्ममेतर ततू, 'ठरंकथ॑ तंत्र तदभाव 


इति चेत्‌ ? न; दव्यत्वादिक॑ सामान्‍्यविशेषः, संयोगादिः सम्बन्ध इत्यादाव मेदादेव तस्य प्रपतिद्धेः न. 


33. ५७-००) पल नन-म जनम ++ नाक भव न न १७७७४). 4९3७-34 कक क+५+>क»+५+५-जम ९-4 +>मवएाब ३३) 34५५३ ३०)५-4 न नरनानम+१ 4 2५७७ + व »भकाभ34+>+भ-रन्‍ 


१ कृठा० ३।३४।२ नचबे त[० । ३२े सति त> आ०, ब०, प० | ४ -दी भेदा- आ०, व०, प० । 


३॥१४ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: २७७ 


तद्विशिषोत्‌ू, तस्य संयोगाद्रिपस्य तत्रानभ्युपगमात्‌ । कश्पितमेव तंत्र सामानाधिकरण्यं तत्त्वत 
उभयरूपाभावत्‌, तस्य चोभ4रुपापेक्षबादिति चेत्‌; न; द्वव्यलवादावनुव्ृत्तव्यावृत्तमत्ययत्रिबन्धवत- 
योभयरूपसद्भावस्य परप्रसिद्धस्थैव 'सदसज्ज्ञानसंवाद!इत्यादि छोकव्याख्याने निरूपितलवातू । 
संयोगसमवाययोश्व परस्परविलक्षणयोरविलक्षणस्य तत्तत एवं सम्बन्धरूपस्य बाधात्‌ | तदभावे न 
कस्यचित्‌ कचिद्वस्तुतः सम्बन्ध इति तन्निबन्धनं: सकलो<डपि संसारादिव्यवहारों पिदोपमापनीपद्ेत । 
कल्पितस्य च तस्योपगमे मतान्तरापत्तिः, ततो विलक्षणेतररूपतया वास्‍्तवमेत्र तस्य द्वेरूप्यमिति 
कथ॑ कल्पितत्वं तत्र सामानाधिकरण्यस्य विषयसद्भावात्‌ ! एव्मपि कथं तसस्‍्यामेदे भेदरूपत्वमिति 
चेत्‌ ! न; त्स्थैव प्रतीतेरन्यस्य स्वयमप्यनभ्युपगमात्‌ । तद्वदात्माउहंप्रत्ययोरपि ताद्रुप्य एवं 
तदिति सोपपततिकमत्यन्तव्यतिरेके तदनुपपत्तिगतिप[दनम्‌ । तन्नाहमिति प्रत्यक्षमात्मनि प्रमाणम्‌ । 


नाप्यनुमानम्‌; लिज्ञाभावात्‌ । शब्दादिज्ञानमेव तत्र लिक्षम्‌ | प्रयोगश्वात्र तज्ञानं कचि- 
दाश्रितं गुणव्वात्‌ रूपादिवत्‌। समवायिकारणपूवक॑ वा कारयत्वात्‌ तद्गदेवेति चेत्‌ ; न; ततोडप्याश्रय- 
मात्रादेरेव प्रप्िद्ठं: । तस्य शरीरादेरपि सम्मवात्‌ कथ तद्विशेषस्यात्मनए्ततो5नुमानम्‌ ? ने शरीरा- 
दिस्तवूबुद्धराश्रय: स्वयमज्त्वात्‌ । तथा च प्रशस्तकरस्थ वचनम- नासी शरीरेन्द्रियवाद्मन- 
सामज्ञत्वात्‌” [पश०मा०प०३०] इति। ततः पारिरेष्यादात्मैव तदाश्रय इति चेत्‌॥ न; आत्मनोअपि 
तदविशेषात्‌ । न हि तस्यापि खतो ज्ञस्व॑ ज्ञानसमवायकल्पनावैफल्यापत्ते: | तत्समवायत्‌ ज्ञ एव स 
इति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌ू-जत्वे तत्समवाय:, ततो शत्वमिति। स्वतो न तस्‍्थ ज्ञत्व॑ यतस्तत्स- 


मवायवेयथ्यम्‌ , नाप्यज्ञवं यतो न तदाश्रयत्षम्‌ अपि सनुभयरूपलमिति चेत्‌; न सारमेतत्‌; यत:- 


अन्योन्यच्युतिरूपलमजलज्ञवयोयदि । 

एकाभावे कथन्न स्थादितरत्तत्र तात्त्तिकर ॥ १६४९ ॥ 

तद्॒पत्व॑ तयोनों चेत्‌ यौगपद्य प्रसक्तिमत्‌ । 

अज्ञस्यापि ततः प्राप्त कायादेज्ञप्तिकल्पनम्‌ || १६५० ॥ 

तत्कथ पारिशेष्येण बुद्धेरात्मैव संश्रयः । 

कायादिनाउपराद्धं कि सतथा येन नेप्यते | १६५१ ॥ 

शरीरस्य तदाभ्रयत्वेन प्रतिसन्धानं परस्परविलक्षणपरापरपरिणामभेदेन, तस्यापि तदध्य- 

तिरिक्ततया भिंचमानस्यानवस्थानातू, अवस्थितस्थ॒च्‌ प्रतिसंन्धायित्वमुपपन्नम्‌, भेदवत: परापर- 
शरीरसम्बन्धिनो दशनस्मरणादेस्तदपररयात्मान्तरवत्ता(बत्तद)नुपपत्तेः, ततस्तदुपलमभ्यमानमवस्थायिनमेव 


बुद्धेराश्रयमवकल्पयति, स चाअपमैव, न शरीरम्‌ | नापि चल्लुरादिकमिन्द्रियम; तस्यापि शरोरबदेव 


परापरतया भेदवत्वेनावस्थायित्वासग्भवात्‌ | मनसोअवस्थायिल्वेडपि करणल्वेन बुद्धि प्रत्याश्रयत्वानु- 
पप्तेरिति चेत्‌; किमिदं प्रतिसन्धानं नाम यतस्तद [ धिष्ठान |स्यात्मनः कल्पनम्‌ ? स एवायमि- 


_अन्‍्करनाफ-- न. "कक ५ ५ >तरतप बेन विाननमकामापनन रण» कन तल 


१ -पोक्तस्य आ०, ब०, प० । २ प्रत्यासक्तद्रिशेषस्य। ३२ ए० ११६। ४-स्य भावे आ०, ब०, प०। 
५ «“नः संसा-आअ[०, ब०, प० | ६ शब्दादिज्ञानम्‌ । ७ “न दशरीरेन्द्रियमनसामशत्वात्‌”-प्रश० भ[०। 
८ विद्यमा-आ०, घब०,प० | ६ -रमत्ता-त[० । १० तदस्यात्माव$-ता०॥ 
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ट्युल्लेखद्याधिप्ठानं पूर्वा3परेकत्वशानमिति चेत्‌; कुतस्तस्य तदधिष्ठानत्वम्‌ ! तस्य तत्र समवायादिति 
चेत्‌; तदुभयमपि यदि जडमेव न तहलेन पूर्वापरपरामशों रूपादिनाईपे तदापत्ते:। अजटत्व 
तु ज्ञनद्ममेव तदिति कथं तस्य ज्ञाने समवायः, गुणस्य निगुंणस्यैबोपगमात्‌ १ तज्न समवायात्तस्य 
तत्तम्‌ | अमेदादिति चेत; न; तसयोलेखद्रयादमेदे तबानात्व॑ स्यात्‌ , अन्बयर्य च॑ तस्मादमेदे 
तददेक [ज] स्य चापत्तेः कथमुभयोलेखिविशानसम्भबः ! कथश्निद्धेदस्य च स्याद्वादन्यायविद्वे 
विभिरनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे युगपदिब क्रमेणापि परापरोलेख॑बिवर्ताधिष्ठानेकशानसम्भवस्याविरोध!त्‌ 
तदात्मैवात्मा<बर्थायीति तस्थैव प्रतिसन्‍्धानोपपत्ते: तदन्यात्मकश्पन॑ विफलकल्पनतया परामश वैकल्य॑ 
परस्यावकल्पयति । तन्न प्रतिसन्धानबलादपि शरीरादेर्य एवं बुद्धिलिझ्रादनुमातव्य इति सिद्धयति 
तह रुस्यैवासम्भवात्‌ । तन्नानुमानमपि तत्र प्रमाणमिति तस्याअभ्युपगमादेव सत्त्वमिति सृक्तम-'अपि 
सतः'इति । कथं सतः ! साक्ात्‌ स्वत एव, अर्थान्तरसत्त|सम्बन्धात्‌ सत्त्ते अतिप्रसज्ञादेदोपिस्य प्रथम- 
प्रस्तावे निवेदितत्वात्‌ । तस्य च सुखादिविषय इृति साइसम्‌ | कुत एतत्‌ ? तस्थ स्वतो<चेत- 
न्तवादर्थान्तरत्य च ज्ञानस्य तन्नासम्मवात्‌ । न हि तत्र व्याप्त्या तस्य वृत्ति; व्याप्यस्य नित्यव्यापि- 
त्वेन तस्यापि सवत्र स्वदा सत्त्वापत्तेः | नाप्यव्याप्त्या; तदधिष्ठितानधिष्ठितरूपतया तत्व भेदापत्ते: | 
अन्यथा अधिष्ठितमेव सर्वथा तद्रपमिति कथमब्याप्तिः अनधिष्ठितमेबेति कथं तस्य तन्र वृत्ति: ! 
तल्देशे वृत्तेरिति चेत्‌; न; तत्त्वतसतत्र तँद्वत््स्याभ्युपगमात्‌ घटादिवत्‌. कारयत्वेनानित्यत्वापत्तेः । 
कल्पनया तद्भावे च स एवात्मा स्थात्‌ बोधाउंघिकरणलातू | न चेतत्पथ्य भवताम्‌, कल्पितात्मवादस्य 
वीद्धसिद्धान्तत्वात्‌ | तन्ना्थन्‍्तरमपि ज्ञानं तस्य यतः सुखादिव्विषयः स्यात्‌ | कथं वा तेन 
सताप्यटश्येन तस्य सुखादिवेदनम्‌ आत्मान्तरज्ञानेनापि तदापत्तें: | दृश्यलमपि न तस्य स्वत एव; 
अनभ्युपगमात्‌ , नान्यतो&नवस्थापत्त: । एतदेवोक्तम-अदृश्यानुभवात्मनः! इति | अनुभव एवानुभ- 
वात्मा बुद्धयात्मवत्‌ सो5दृश्यः स्त्रपराभ्यामप्रत्यक्षों यस्य तस्थेति | तत्न सत्यपि ज्ञाने स तस्य विषय 
इति साहसमेव पर तत्कल्पने निबन्धनम्‌ । ततो यदुक्तम-“सुखादिरात्मविशेषगुणनिमित्त 
आत्मविशेषगुणलात्‌ विशेष्यज्ञानादिवत्‌” [ ] इठि; तत्मतिव्यूढम्‌; सुखादेरात्मनश्ाप्रतिपत्ती 
देतोराश्रयस्वरूपासिद्वेरशन्तध्य च साध्यसाधनबैकल्यात्‌ । एबमनुमानान्तरेडपि सवत्र वक्तव्यम्‌ | 


परमपरस्य साहसमुपद्शयति-'शुब्द! इत्यादिना । शब्द आदियस्य रुपादेस्तस्मादविशेष: 
सुखादिः अचेतनत्वेन तत्सइश हृत्यर्भ:। तदेब कुतः ! घिया बुद्धया अन्यया खतो मित्रया प्रदर्श्यों 
यत इति। तथा द्ि-अचेतन:ः सुलादिः भिन्नजुद्धिपिदश्यंत्वात्‌ शब्दादिवत्‌। तदूबुद्धिप्रदश्यश्ासो 


: प्रदरश्यत्वात््नदेबेति | कुतः पुनरिंद साइसमिति चेत्‌ ! सुलादेरनुभबवात्मतमैव प्रतीतेः, तदचेतनल- 


कर्पनस्य अनुभवबाधितलात्‌, अनुमवेर्तर्थसमवायितया तय तंदात्मत्वेन प्रतीतेः । विश्रम एवेति 
चेतू; न; बधावैधु्यात्‌ सवंदा तदात्मतयैद प्रतीतेः । तथापि तद्विअ्मकल्पनायां न कानिदविश्रमा 


१-वि चेत्‌ का०, थे आ०, ब०, प०। रे -सं ददख-आ०, ब०, प०। २-सवत्तादिएतैकशान- आ[० 





ब०,प०। ४ तदन्तरस्यानभ्युप-आा०, ब०, प० | प्रदेशवस्वस्व। ५ ताश्शेन आ०, ब०, प०। ६-ध्मासा' 
दृश्य: अ|०, थ०, १० । ७ अख्त्तस्वेन दृश्य ह-आअ[०, जअ०, प० | ८ अनुभवास्मत्वेन । ६ प्रतीतिः प०। 


शछु ः ३ प्रबंचनप्रस्ताव! २७९ 
प्रतीतिः भवेत्‌ । अनैकान्तिक [ शव] भिन्नबुद्धिमदर्श्यात्म्॑ चेतनेडपि भावात्‌ | “भनर्थ विषयत्वे 
सति” इति विशेषभान्नेति चेत्‌; न; तदत्मन्यषि अससंवेदने तद्विषयत्वस्थ निरूपितलात । 


द यदपि तल्मदर््यत्वे साधन प्रदर्श्यत्वादिति; तदपि व्यभिचारी, स्वसंवेदनेअपि तत्यावि- 
विरोधात्‌ । ' 


साहसान्तरमपि 'पुनः!इत्यादिना निवेदबति। पुनरिति पूव॑वत्‌ , अस्यैव नित्यस्यात्मनो ५ 


निर्वाणं निःश्रेयसम्‌, अस्योपरक्षणत्वेन संसारमपि आह कथयति बेद॥ पूर्वोक्त एवायं प्रतीयमानः । 
कुतस्तदुभयं स॒तत््य इत्याह-गुणस्य प्रियाप्रियविकल्पस्य बुद्धयादेः योगश्र तसथेव प्रत्यासत्ते: 
निवृत्तिश्व ताभ्यां तत इति स च वेद: प्रमाणमिति साहसम्‌ असम्मवदथवादिनस्तस्य साहसादन्यतः 
प्रामाण्यकल्पनाइनुपपत्त: | तथा हि--- 


आत्मनोी. गुणसम्बन्धातू संसारित्वप्रकल्पने । 
सम्बन्धस्यापि तर्क्कप्तिस्तत एवोच्यतां लगा ॥ १६५२॥ 
सग्बन्धिभ्यां न. सम्बन्धस्तस्य चेत्ती कथ॑ तदा। 

सम्बन्धिनी तयोस्तस्य भावे सत्येव तत्छूतेः॥ १६५३ ॥ 
असम्बद्धोपपि. सग्बन्ध:.. समवायस्तयोयदि । 
संयोगोअपि तथेव स्यात्‌ सम्बन्धो दधिकुण्डयो: ॥ १६५४ ॥ 
तथा च समवायस्य तत्सम्बन्धस्थ. कल्पनम्‌ | 
अप्रेक्षापूवंकारित्व॑यौगवोक (लोक)स्य क्पयेत्‌ ॥ १६०० ॥ 
सम्बद्ध एवं संयोग: समवायोड्न्यथाईपि चेत्‌। 
सम्बन्ध प्रप्ेत वस्तुवैचित्र्यसम्भवात्‌ ॥ १६५६ ॥ 
इहेदप्रत्ययोडप्येवे कश्चित्‌ू. सम्बन्धपूवक: । 
अन्यथाउपि भत्रेत्‌ कश्विदिति वैचिब्यमुच्यताम्‌ ॥ १६५७ ॥ 

तथा च समवत्रायस्थ तलिब्नादव्यवस्थितेः । 

कथं स॒ गुणसग्बन्ध: पुरुषस्थोच्यतां तया ॥ १६५८ ॥ 
मुक्तात्मानोषपि किन्नेव॑ त्वया संसारिणो मताः । 
गुणयोगर्य तत्रापि व्यापित्वेन व्यवस्थितेः॥ १६५९ ॥ 
गुणो न तत्न तथोगे सत्यपीत्यपि दुमतम्‌। 
तेग्ोगोडस्ति स्त॒नास्तोति वचोव्याधातदशनात्‌ ॥ १६६० ॥ 
तथोगो४पि ने चेत्तत्न कथ्थ सामान्यसब्वम! । 

. द्वृव्यमात्मेति वा तत्र प्रस्योपाख्या च यद्भवेत्‌ ॥ १६६१ ॥ 
अन्य एवं से योगश्वेत्‌ कथमेकत्वकल्पनम॥ 
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१ सथोगो5सतोति सन्नास्ति वचो आ०, ब०, प०। 
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समवायस्य- तत्तत्र “तसवम्‌”इत्यादि शोभताम्‌॥ १६६२ ॥ 
ततोी न गुणसम्बन्धातू संध्तारः क्रापि सम्भवी । 

“न च वे सशरीरस्य”'हत्यादि तस्ंमादसद्वचः ॥ १६६३ ॥ 
नित्रोणमपि संसाराभावे दुरुपकल्पनम्‌ । 

संसारच्युतिरप॑ यन्निबाणं तद्विदो विदु:॥ १६६४ ॥ 
कथं॑ वा गुणयोगस्य नित्यस्यास्ति निव्तेनम । 
यत्तन्निवृत्तित: प्राह वेदों निर्वाणमात्मनः ॥ १६६५ ॥ 
गुणस्थैव . निवृत्तेश्चेन्निवाणं. परिकरुप्यते । 

टस्थैवसति तथोगे निशृत्ति: सम्भवेत्‌ कथम्‌ || १६६६ ॥ 
तदथ्योगेडपि निवृत्तिश्वेन्निवतेकबलात्ततः | 

प्रवृत्तिपि तद्योगाभागे किन्न प्रवर्तकात्‌ ॥ १६६७ ॥ 
योगाभावे कर्थ पूंसि प्रवृत्तितस्थ चेत्‌ कथम्‌। 

योगे सति ततस्तस्थ निवृत्तिपि कथ्यताम्‌ ॥ १६६८ ॥ 
निवतंकस्य नियम: कुतो वा परिकत्प्यताम्‌ । 
संवात्मिनां यतस्तस्मान्न॒ तद्योगनिवर्तंनम्‌ ॥ १६६५९ ॥ 
समवायात्र नियमस्तद्विभुत्वादितीरितम्‌ । 

तद्विशेषप्रक्ृप्तिस्तु तदेकल्वोपब्राधिनी ॥ १६७० ॥ 
नियामकस्यामावेन नियमस्थाव्यवस्थिते: । 

नियमेन प्रतीतिश्व तब्र वः सुलभा कथम्‌ ॥ १६७१ ॥ 
तत्तज्ञानादि तन्नास्ति नियतं तत्रिवर्तकम । 
निवृत्तेनियमों यस्मान्निवार्णनियमाबहः ॥ १६७२ ॥ 
ततश्वानियमात्‌ सवगुणयोग निवतेने । 

प्राप्त॑ सर्वात्मनिर्वाणमेकनिर्वाणगकारणात्‌ || १६७३ ॥ 

ततश्र “नियत श्रेयो निःश्रेयसम्‌”हति स्वयम्‌ । 
त्रिलोचनदेव्युत्पत्तिकरणं भूतमुद्रया | १६७४ ॥ 

तन्न॒ निर्वाणवादो5्य॑ युज्यते युक्तिकान्तया । 

ततः, अशरीर वा/इत्यादिश्रुतिरिप्यसदर्थका ॥ १६७५ ॥ 
प्रामाण्यवादस्तत्रायं. तन्‍न युक्तिसुऋत्पन: । 

इत्याशयवता प्रोक्त॑ वेद इत्यादिक॑ वचः ॥ १६७६ ॥ 
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१ “तत्त्व भावेन''-वेशे० सू० ७२२७। २ छान्‍दो० ८१२१ । ३ निवृत्तिइचे-आ०, ब०, प० | 


४ निव्र-आ०2, ब०, प०। ५ सब नाशयतस्तस्मा-आ०, ब०, प०। ६ “रण॑नि+आ०, ब०, प०। 
७ छान्दों० ८१२॥१ | 





११५ ] ३ >्छठएसाब: २८१ 


ततो न तथागतागमवत्‌ साइयाद्यागमस्यापि तत्त्वतः सोपायहेयोपादेयगोचरत्वमुपपन्नम्‌ | 
प्रवचनस्य तु तदुपपत्तिमदेव प्रामाण्यात्‌ , तस्य च अविसंवादादेव लिड्भादवगमात्‌ । कथमिदानी 
तस्यात्यन्तपरोक्षे धर्मादौ तदवगमः तत्राविसंवादस्याप्रतिपत्ते: ! कालान्तरे तत्रापि प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; 
गे; सति प्रामाण्याबगमे ततस्तद्विषये घर्मादी प्रवृत्ति, ततश्राविसंवादोपलम्भ:, ततोषपि तदबंगम 
इति चक्रददोषात्‌ । तज्न तत्र तदवंगम इति चेत; न; प्रत्यक्षादेरप्येवं तदवंगमाभावप्रसन्नात्‌ | न 
हि तत्रापि तदुत्पत्तिसमय एवं संवाद: संशयाद्यमात्रापत्तट, प्रवृत्तिवेयथ्योच, अर्थकरियायाः 
संवादरूपत्वेन तदेव प्राप्तप। कालान्तरभाविनि च संवादे चक्रकदोष्स्य तादवस्थ्यात्‌ । 
कारणशुद्धिपरिज्ञनात्तत्र तदवगमी न संवादादिति चेत्‌; न; तत्परिज्ञानेअप्यन्यतस्तवरिज्ञानात्‌ 
तदवगमे अनवस्थायसकते: | पत्यक्षादे: प्रामाण्यावगमात्तच्छुड़िपरिशञाने च परसपराश्रयात्‌- 
तदवगमात्‌ कारणशुद्धिपरिज्ञानम्‌ , ततश्व तदवगम इति। प्रसिद्धप्रामाण्यापरप्रत्यक्षदिसमानसामग्री- 
प्रभवत्वेन तंत्र तन्निणय इति चेत्‌; अनुकूलमाचरतति, प्रवचनेडपि तेंनेब तन्निणयात्‌ । विद्यते हि 
तत्राप्यत्यन्तपरोक्षविषये. निश्चितप्रामाण्यप्रत्यक्षादिविषयप्रबचनसमानसामग्रीप्रभ्वम, उमत्रापि 
सम्प्रदायाविच्छेदेन समानकतृलप्रतिपत्ते: | समानस्यापि क॒तुं: कविद्विप्रल्म्भसम्भ्वे चक्षुरादावप्यना- 
रवासापत्ते: | एतदेवाह- 


विश्वलेकाधिकज्ञाने विप्रलम्मनदशक्लिनः। 
प्रामाण्यं कथमक्षादो चश्वले प्रमिमीमहे ॥ १५४ ॥ हृति । 
विश्व: सब: लोक: प्राणिवरगग, छोकर्यात पश्यतीति छोक इति व्युलषत्ते,, तस्मादधिक॑ स्वे- 
द्रव्यपर्यायतत्त्तसाक्षात्कारिलेनोत्कृष्टं केवल/सख्यं ज्ञानं यस्य पुरुषविशेषस्य स विश्वलोकाधिकज्ञानः 
पूष निर्णीतों निणप्यमाणश्व तत्र विप्रल्म्भनं वच्च नं बीतरागाणामपि सरागव्चेष्टसम्भवात्‌ , आश- 
डन्त इत्येवे शीला वय॑ वादिप्रतिवाद्यादय: प्रामाण्यम्म अविप्ररूम्मनम्‌ अक्षादी आदिपदात्‌ 
लिब्नादावपि कथं न कथश्चित्‌ प्रमिमीमहे निश्चिनुमहे, तत्रापि कदाचिद्िप्रल्म्भस्योपरम्भात्‌ अन्यथा 
इन्द्रियादिआन्‍्त्यामा ( न्त्यभा ) वापत्तेः | दोषबत्येव तन्न तदुपलम्मो न निर्दोष इत्यपि न युक्तम्‌; 
पुरुषे5पि तुल्यत्वात्‌ | दोषवानेव सर्वोडपि पुरुष इृति चेत; इन्द्रियादिरपि स्वेस्तथा किन्न भवति १ 
बहुलुमविप्रलम्भस्यापि तत्रोपलम्भादिति चेत्‌; न; पुरुषस्यापि प्रत्यक्षानुमानविषये सर्वत्राष्यविपद्म्भस्पैव 
प्रतिपत्ते: । तत्राविप्रलूम्मनेअपि स्वर्गादी भंवत्यपि विप्ररूम्मनः पुरुषाणां विप्रलम्मेतरनियमासम्भवेन 
चच्चलत्वादित्यपि न युक्तम्‌; अक्षादावपि ततन्नियमाभावेन चश्चलत्वस्थाविरेषात्‌ । अत एवोक्तमू- 


'चश्चले'इति । भवतु तत्राक्षादेविंप्रल्म्भनं यत्र तज्जाने बाधकप्रत्ययोपनिपातः, यत्र तु स नास्ति 


तत्राविभल्म्मनमेवा्वीऊतेव्यमू, अन्यथा. प्रवृत्तिनिवृत्यादिसकलव्यवहारविल्रोपप्रसज्लादिति चेत्‌; 
हष्ट चेश्टितम्‌; स्वर्गादावपि भगवतस्तद्वचने तंदभावादेव अविप्रलम्मप्रतिकतें:। न दि, तत्रापि 


अिकलनिलभी लिन न ली नननवमलक ०" 





१ न सति बचचनए्य प्रा-आ०, ब०, प०। २ “आन्तों भावा-ता०। ३ भवति बि- 
आ०, बृ०, प० । ४ बाघकप्रत्यय/भावादेव । 

ञ् 
६ 
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१० 


१५ 


२० 


१० 


२० 


२५ 


३० 





श्टर न्यायविनिश्चवयविषरणे .. [३॥१५ 


तद॒चनस्य प्रत्यत्ञादिना बाधनम्‌; तस्यातद्विषयलात्‌ । यदि हि प्रत्यक्षादेः स्त्र्गादिविषयत्व॑मव- 
त्यपि तेन तस्य बाधनमू-अयमन्यथा स्वर्गोदिसन्यथा चानेन प्रतिपादितः हृति, न चेवम्‌ , तस्यात्यन्त- 
परोक्षत्ात्‌। नापि शाख्रेण; तस्यथापि तदवयवस्य पूर्वापरभागमाविनः परस्परविरोधिन एबं प्रतिपत्ते: । 
शाखान्तरमपौरुषेयं तस्य बाघऋम्‌ अन्यथेत्र तेन स्वर्गदिरभिधानादिति चेत्‌ ; न; तदसम्भवास्य (बात्‌ 
अस्य ) सम्मवतोउप्यगुणवद्वक्तृस्वेनाप्रामाण्यस्य.. निवेदनात्‌ । 'कीहशात्‌. पुनबोधकामावात्‌ 
तदचने विश्वासः ! तात्कालिकादिति चेतू; न; प्रत्यागमेडपि तत्सम्भवात्‌ | सावकालिकादिति चेतू; 
न तहिं बहुनाउपि कारेन तद्विश्वावः परापरकालभावितदभावप्रतीक्षायमेव संसारस्योपक्षयात्‌! इत्यपि 
न केवल प्रवचनप्रामाण्यं प्रतिरणद्धि प्रत्यक्षादावप्यस्याविशेष।त्‌ | सत्यम्‌ ,अत एवाविचारसहमपि, 
तत्मामाण्यं व्यवहारादम्युपगम्यते “श्रामाण्यं व्यवहारेण” [ प्र० वा० १७ ] इति बचनादिति 
चेतू; कि पुनस्तदभ्युपगमस्य फलम ? तन्निबन्धनो व्यक्हार एवेति चेत; न तहिं शाख्रमर्थवत्‌, 
तस्योभयस्यापि लोकव्यवहारादेव प्रतिपत्ते: | न सवेस्य ततस्तत्मतिपत्ति: केषाश्विदू व्यामोहात्‌ , अत 
एवं परस्परविरुद्ध तेशं तहक्षणप्रणयनम्‌ | तदुक्तमू- 
“न सर्वो व्यवहारेण प्रामाण्यमवगच्छति । 
प्रमाणलक्षणं तेन परस्परबिरोधवत्‌ ।।” [ प्र० वार्तिकाछ० १७ ] इति। 
ततो यथावस्थितव्यवहारोपदशनेन तदृव्यामोहव्यवच्छेदाय फलवदेव शाखम्‌ , “शास्त्र 
मोहनिवतनम्‌” [ प्र० वा० १.७ ] इति वचनादिति चेत्‌; का पुनस्‍्तदनिवर्तने परिग्लानि 
प्रमाणसाध्यस्य पुरुषाथस्याप्राप्तरिव, अनिवर्तितव्यामोह्षात्‌ प्रमाणात्तदनुपपत्तेरिति चेतू; न; तंद्विपरी 
तस्यापि तस्य विचारासहत्वेन ततस्तात््िकस्थ पुरुषाथस्यासिद्धे,, अन्यथा तदसहत्वविरोधातू । 
अतात्तिकस्थविश्रमोपदर्शितकलघौतकलशराशिवद्‌शक्यैव प्राप्तिरिति न किश्चिव्यामोहनिव्तनेन 
यतस्तद्था शात्रप्रवृत्ति: | अपि च, अविचारसहस्यापि यदि प्रत्यक्षादेव्यवह्ारात्‌ प्रामाण्यं प्रचचनस्यापि 
स्यात्‌ | न हि व्यवहारी कचिदाप्वचन न प्रमाणयत्येव, बहुल॑ ततो5पि तद्विषये प्रवृत्त्यादिव्यव- 
हारस्योपरुम्मात्‌ । अक्षोदक्षमत्वान्न तत्र तत्क्षममिति विलक्षणमाषितम्‌, अस्याक्षादावपि तुल्यल्वातू । 
माभूत्तदपि प्रमाणम, अद्वतसंवेदनस्थैव तत्त्वत: प्रमाण स्योपगमात्‌, शाखस्यापि, तनिरुषणाथंल्रादिति 
चेतू; करय पुनः शाखेण तनत्रिृपणम्‌ ? विनेयस्थेति चेतू; उच्यते- 
. विनेयस्तदनन्यश्वेत्‌ व्यथ' शाझ्त्र ततो गतेः। 
अन्बश्वेत्‌ कथमद्वेत॑ विरोधेनोपपीडनात्‌ ॥१६७७॥ 

अन्य: कल्पनयैवासी न तत्त्वेनेति चेत्‌ कथम्‌ । 

_कत्पनाउपि तदद्वेते तदन्या शक्यकत्पता ॥६७८॥ 

साइपि करपनयैवान्या न तु वस्तुत इत्यपि| . - 

दुर्मत दुर्विदगघानामनवस्थोपबृंहणात्‌ |१६७९॥ 


॥ मा अं  उ पु आराम कक पद के 
१ तदसबभवस्य सं-ता०। २ -णत्वोप-प० ॥ के सम बन 


३१७ ] ३ प्रवचनग्रस्ताव: २८३ 


तलान्यत्वविकल्पाभ्यामवक्तव्येव कल्पना | 
अव्स्तुतवाह्विकल्पत्य बस्तुनिव (वस्तुन्येव ) च सम्मवात्‌ ॥१६८०॥ 
इति चेत्तदवाच्यवविकल्पोडपे कथ्थ तदा। 
तत्र यत्तव शोभेत तदकच्यलवागियम्‌ ॥१६८१॥ 
कथं वा करिपितस्यारित शास्त्रेण प्रतिबोधनम्‌ । ५ 
कि वन्ध्यासुतबोधाथ शास्त्र क्रिमपि वीक्षितम ? ॥१६८२॥ 
तन्नाद्वेतनिरुपणं शास्रात्‌। प्रत्यक्षादंस्तु ततो निरूपणे विचारसहमेव तदेष्टव्यम्‌ , अन्यथा 
तद्वेयथ्यात्‌ । तत्र यदि वचन दत्मणेतरि विप्रत्म्मनशझ्नात्‌ न॒प्रमाणं प्रत्यक्षादिकमपि न भवेत्‌ , 
तद्भेतावक्षादावि तच्छझनाविशेषात्‌ | एतदेव त्रिभिरन्तरछ्ोकेः व्याचिस्यापुराह- 
परीक्षाक्षमवाक्याथथपरि निष्ठितचेतसाम्‌ । है 
अदृष्टदोषादराह्ााधाममानं सकल 'मवेत्‌ ॥१६॥ इति। 
परीक्षां प्रसिद्धपरत्यक्षादिरूपां क्षमत इति परीक्षाक्षम: स चासी वाक्य स्य प्रवचनुस्पार्थो 
जीशदिस्तत्र परिनिष्ठितं परि समन्तानिष्ठितमचलप्रवृत्तिकं चेतो ज्ञानं येषां तेषां भगवताम अदृष्टे 
प्रयक्षाबविषये धर्मतत्कारणादी अदृष्टस्य वा तंद्विषयस्य दोषस्याशझ्ायां पुरुषाणां विचित्राभिस- 
न्धिलेन प्रत्यक्षादिविषये विप्रलम्भासम्भवेउप्यतद्विषये तत्सम्भवस्यारेकायाम्‌ अमानम्रप्रमाणं संकल १५ 
प्त्यक्षमन्यद्वा भवेत्‌ तत्कारणेडपि चल्लुरादावदृष्टपूर्व तद्विषये तदाशड्नस्पानिवृत्ते: । अथ प्रत्यक्षादों 
निश्चितप्रामाण्यतद-तरसादह्श्यविशेषात्‌ विशेषप्रतिपत्तेन तत्कारणेषु तदाशझ्ननस्‌, प्रवचने5पि समा- 
नमेतत्‌-तत्रापि प्रत्यक्षानुमेयविषयनिश्चितप्रामाण्यतदन्तरसदशभावप्रतिपत्तेरविशेष/त्‌ । एतदेवाह- 
प्रस्यक्षागमयोरिष्ट॑ प्रामाण्यं गुणदोषयोः | 
द्शेनाद्दोनाध्यासात्‌ कचिद्‌ बृत्तसमस्वतः ॥ १७ || इति | २० 
प्रत्यक्षमित्यनुमानस्यापि अहण तत्यूबकत्वात्‌ तच्च आगमश्व तयोः क्चित्‌ अपूर्वा् न्‍त्यन्त- 
परोक्षे च प्रामाण्यमिष्ट युगपद्वचन तयोरतुँल्यलप्रतिपादनेन प्रवचनस्थाप्रामाण्ये प्रत्यक्षदेरप 
तदवश्यमिति प्रतिपादनार्थम । कुदत्तयों: प्रामाण्यम्‌ ? वृत्तेन प्रमाणतया निश्चितेन तदम्तरेण 
समत्वात्‌ । तदेव कुत इति चेत ? गुणदोषयोयें दशनादशेने तयोरध्यासात्‌ । यथैव हि अपूर्वा्े 
प्रत्यक्षादी तस्य तक़ारणस्य वा गुणदशन्दोषस्‍्य चादशनात्‌ प्रामाष्यम्‌, एवं प्रवचनस्यापि तदेषि- «७ 
तव्यमित्यथ: । न॑ प्रत्यक्षादी गुणकत प्रामाण्यं तत्कारणे तदभावादिति चेत्‌; न; तस्थाप्यज्ञनसंस्का- 
रादेस्तत्रोपलम्भात्‌ । सता$इपि तेन दोष एवापोद्ते न प्रामाथ्यमापागते, दोषाभावादेव प्रामण्पस्थी- 
त्सर्गिकस्थैवापत्तेरिति चेत्‌; उंच्यते-यदि न तेन दृस्थापवादः कि स्थात्‌ ! अग्रामाण्यमिति चेतु; न; 
६ -शाक्िनों न आए०, ब०, प०। २ वाक्यप्र-भा०, ब०, प०। ३ सगवद्धिषयरय । 
४ -जस्भपत-चा०, ब०, प०। ५ सकड़प्र-आ०, घब०, प०। ६ युगपत्तइ-आ०, ब०, प०। 


न] 


७ नस्तुल्यकुत्व-झा१, घ०, १०। ८ मीमांसक। प्राह । 


१० 


१५ 


२५ 


२८४ . न्यायपिनिश्चयषिषरणे [ ३१८ 


प्रामाण्यकारणे समर्थ सति तदनुपपत्तेः । अप्रामाण्यदोषोडपि सम इति चेत्‌ ; युगपत्तहिं तदुभयं 
प्राप्नुयात्‌ । 
तथा च आमन्तविज्ञानात्तदर्थ वृत्त्यवत्तने । 
युगपत्‌ प्राप्नुयातां - ते प्रमाणलेतरत्वतः ॥१६८३॥ 
अक्षादिक॑ प्रमाणल्रे दोषे यदि न शक्तिमत्‌ | 
ज्ञान कथं तदा तस्मादप्रामाण्यं यदाश्रयम्‌ ? ॥१६८४॥ 
प्रामाण्ये तस्यसामथ्य नष्ट न ज्ञानजन्मनि | 
यदि स्वतः प्रमाणल तदा तस्योच्यतां कथम्‌ ? ॥१६८०॥ 
ज्ञानसामथ्यंतो भातर प्रामाण्यं चेत्‌ तदा भर्वेंत्‌ । 
सस्‍्वतो यदन्यतः शक्तिस्तदा तत्परतो न किम ? ॥१६८६॥ 
सामथ्यौत्‌ परतस्तच्चेत्‌ गुणतः परतो न क्रिम्‌ १ । 
यतो गुणेभ्यो दोषाणामपवाद:ः प्रकत्प्यते' ॥१६८७॥ 
संति च ततस्तदपवादे गुणत एव प्रामाण्यं तदपवादस्थेव गुणल्वात्‌ | न तस्य तत्तमभाव- 
रुपलाच्चेत्‌; तहिं. नियमवैकल्यस्यापि हि हेतोने दोषत्वमिति कथमनुमानाभावस्यप्रामाण्यमपि 
दोषतः स्थात्‌ ! तद्देकल्य॒स्य दोषत्ववद्‌ गुणलमपि तदपवादस्येति तत एवं प्रामाण्यं न स्वतः | 
ततो.गुणादिर्ष्यादेरध्यक्षादिवदल्ञसा । 
प्रामाण्यमागमे5पीति सूक्तमुक्त' स्वयं बुधेः ॥१६८८॥ द 
. न हिं प्रबचनकारणेगुंणस्य तदर्थज्ञानस्य दोषस्थ॒ रागादेरसिद्ध एवं दर्शनादर्शनाध्यासो 
निर्बाधलेन तत्सिद्वेः | तथा दि-यत्स्वविषये निर्बाधं वचन तदूगुणवत्रिदोषकारणक यथा किश्विज- 
लशैत्यादिविषयमस्मदादिवचनम्‌, तथा च विवादापत्नं प्रबचनम्‌ | न चेदमसिद्धमेव प्रत्यक्षादिना 
तद्विषये प्रबचनेन तदगोचरे तस्य बाधनात्‌ । तदेवाह- 
तज्ज्ञानपूवकं तक्यंमनुमानसभी क्षितम्‌ । इति | 
तज्ज्ञानं गुणवत्रिदोषज्ञानं तत्पूवेक प्रवचनमनुमानेन समीक्षितं सम्यगवलोकितम्‌ | तदेव 
कुतः ? तकये तेकज्ञानवे् यत इति | न हि यत्निर्बाध वचन तदुक्तज्ञानपूर्वकमिति तर्काभावे 
सम्भक्त्यनुमानमिति भावः । 
यत्ुनरत्र प्रशाकरचोयम्‌--- 
(बाधकरय पुरो भावः स्वेविज्ञानसम्भवी । क्‍ 
परं तु बाधकामावः तत्राप्याकाइयते न किम १॥ [ प्र० वार्तिकाछ० ११ ] हति; 


१ “यदा स्वतः प्रमाणत्व॑ तदान्यन्नेव गृद्मते” -प्री० जो० चोद्न।० ऋो० ५२ | 
“शस्माद्‌ गुणेम्यों दोषाणामभावस्तदभावतः । अगप्रामाण्यद्यात्षश्वम''?- मी० इछो० चोहना० 


. इछो० ६५। ३ “भथ गुणठो दोषापवदुममभ्युपास्याह ”'---त[० टि०। ४ तज्शान- सा०, व०, प०। 


३॥१९ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः क्‍ २८५ 


तन्न युक्तम; परापससकलकालभाविनो बाधाविरहस्यप प्रथमत एवं तर्कज्ञानबलेनाध्यव- 
सायात्‌ तद्विषयपरापराशंसानुपसपणेनानवस्थादोषानुलत्ते: साधनासिद्विऋल्पतस्थानवकाशात्‌ । ने 
तकादष्यप्रमाणात्‌ प्रवचनस्य बाधाविरहनिश्चयोउतिप्रसज्ञात्‌ , प्रामाण्य॑ च तस्य निर्बापनल्वातू, 
तदप्यन्यतस्तंकत्‌ , तत्राप्येब कल्पनायामनवस्थानात्‌ कथ॑ प्रवचने तद्विरहनिश्चयो यतो यथोक्त- 
साध्यस्िद्धिरिति चेत्‌ ? अन्राह- हे 
मान वस्तुबलादेव [ स्वस्तुनिवन्धनम्‌ ]॥ १८ ॥ इति 
मान॑ प्रमाणं तर्क इति तंक्येग्रहणेन तकंस्याक्षेपत्‌ । वस्तुशब्देन च स एवं तर्व्य 
उच्यते तश्य बले सामथ्य तत इति | एतदुक्त॑ भवति- । 
निर्बाधल॑ हि. तकस्थ वेचते चेत्‌ तदन्यतः। 
अनवस्थानदोष: स्थान्नेव तस्य स्त्रतों गतेः ॥ १६८९ ॥ 
इत्थमेतदवर्य॑ च प्रपत्तव्य॑ मनीषिणाम | 
वितकमिच्छतां नो चेत्‌ वितर्कों नावतिष्ठते ॥ १६९० ॥ 
विना च न वितर्केण किश्विदिष्ट प्रसिद्धयति। 
मानमेव व्यवस्थाया: . तत्पसादादबस्थिते! ॥ १६९१ ॥ 
ततो युक्त वस्‍्तुबलादेव मान तक इति। तस्य स्वरूपमाह-'सर्ववस्तुनिबन्धनम! 
इति | सर्वे निरवशेष॑ वस्तु साध्यसाधनभावाभिमत निबद्धथते विषयत्वेन यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ , 
अन्यथा अनुमानानुपपत्तेरिति | निरूपितं चैतत्‌ | अथवा वस्तु प्रवचन तस्य बल ततः, मान 
तदेव प्रवचनम्‌, न पुनर्निदोषगुणवज्ज्ञानपूवंकत्वात्‌ , तस्थैव तत्रापौरुषेयत्वेनासम्भवादिति मत 
मीमांसकस्थ । तत्रेद॑ दूषणम्‌-सेवस्तुनिवन्धनम्‌! इति। सब प्रवचन /तिपाधं विधिनियोग- 
भावनाइनेकविकल्पं वस्तु तब्निबन्धनं तद्विषयं मान भवेत्‌ प्रबचनम्‌ | कथ॑ हि नाम स्वेस्पापि 
विध्यादेस्तत: प्रतिपत्ती तदन्यतमस्थैव तदथत्वम्‌ ! तस्थैव निःश्रेयसहेतुलादिति चेत; कुत 
एततू ? वेदादेवेति चेत्‌; न; तेन हि तदपरत्रापि तद्धेतुललप्रतिपादनात्‌ | सम्प्रदायादिति चेत, 
न; सम्प्रदातुरसबंद्शित्वे ततो$पि तदनुपपत्ते:। सर्वदर्शित्वे तु कथ पुरुषगुणस्याभावः प्रवचने 
येन तत्कृतमेव प्रामाण्यं न भवेत्‌ ! ततो युक्त यथोक्तज्ञानपू्वकत्व॑ं प्रवचनस्य | यदि अपौरषे- 
यर्यापि पुरुषविशेषगुणबलदेवाथतत्त्वनिश्चयः प्रवचनस्य पौरुषेयत्वमेव किन्न मवति ! इति मन्वान आइ- 
आगमः पौरुषेयः स्थात्‌ प्रभाणमतिलौकिके । इति । 
आगच्छति गुरुपवंक्रमेणागमयत्यनेन संसारतत्कारणादितत्तमिति वा आगप्; प्रवचन स 
पोरुषेयः पुरंषक्रतः स्थात्‌ भवेत्‌, तत्र पुरुषगुणसम्बन्धस्य सर्वथा परिहतुमशक्यलातू, अत एवं च 
प्रमाणम्‌ । यदि प्रत्यक्षादिविषये सिद्धसाधनमिति चेत्‌ ; न; अतिलौकिके ढोके जोतं लौकिक॑ 


. . ३ -स्तकदिस्त- प०। २ तक्यंप्रमाणेन आ०, ब०, प०। ३ -न॑ पो-आ०, ब०, प०। 
४ “तहि”-ता० टि०। ५ ज्ञात आ०, ब०, प०। ६ “जाते इति सूश्रेण जतार्थ ढण”-ता० टि०। 
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२८६ न्‍्यायविनिश्वयविवरणे [ ३॥१९ 


संवादा सम्भवाभावात्‌ [ समयाविप्रलम्भने ]॥ १६ ॥ इति। 

संवाद! अथतथाभावः तस्याउसस्भ॒व। तस्याभावात्‌ संवादभावादिति यावत्‌ । नेदानीं तत्र 
तद्भावोउनुपलम्भात्‌ , कालान्तरभाविनश्व ततः कथमिदानीं प्रामाण्यनिर्णयो यतः प्रवृत्तिरिति चेत्‌ १ 
प्रत्यक्षादी कथम्‌ १ तत्रापि पश्चादेव तद्भावात्‌ | अत एवं अनिर्णीतिप्रामाण्यादेव ततः प्रवृत्तिरिष्यते 
तद्विषयस्य जलादेरप्राप्तावपि पीडाबाहुल्य|मावात्‌ । न चैबं प्रवचनादषि ताइशादेव तपश्चरणादी 
प्रवृत्तिकल्पनमुपपन्नस । तदह्वाहुलकाउछोकनादिति चेतू; न; त्स्य प्रत्यक्षादावषि तुल्यत्वात्‌ । 


तथा हि- ५ है क्‍ क्‍ 
अकक्षीरादजक्षीरमविविच्येव. यः . पिबेतू । 


तस्य भूयान्‌ परिक्टेशः कि त्वया नावलोक्‍्यते | १६९२ ॥ 
हारसपोविभागेन. दीघ॑. किश्चिदनिश्चितम्‌ | 
कृण्ठे समासजम्मत्य: किन्न मृत्युमपि अजेत्‌ !॥ १६९३॥ 
ततो यथा तन्न परचाद्भाविनोडपि तद्भावस्य कारणपरिशद्धिज्ञानादध्यवसाथे ततः प्रागेव 
तन्निणेय: तथा. प्रब्चनेडपि । तदेवाह-'समय।विश्रलम्भने! इति । समय; सम समीचीन: 
प्रवचनहेतु: अयो बोधस्तस्य अविप्रत्म्भनम॒विप्रतीसार: तस्मिन्‌, 'संवादासम्भवाभावात्‌ 
आगमः प्रमाणमतिल्ीकिके! इति । 
स्थान्मतम्‌ -यदि क्चित्‌ सर्वज्ञ: सम्भवति भवत्यपि तदा तज्जानपूर्वय कत्वेन प्रवचन- 
स्थाविसंवादसम्मव!, न चेंब प्रमाणाभावात्‌ । न हि तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम; तस्यासबंविषयत्वे तेन 
तज्जतवस्य कचिदप्रतिवेदनातू, विषयिप्रतिपत्ते: विषयप्रतिपत्तिमन्तरेणानुपपत्ते: | सवविषयत्वे तु 
तत्रत्यक्षगतो5पि सवज्ञखम्‌ | तथा तमप्यन्यस्य प्रत्यक्षादवगच्छतः सवज्ञखमिति स्वज्ञमेकमन्वि- 
च्छतः सवज्ञबहुलवमव्याहतप्रवाहमापच्चत | तदुक्तमू- | 
“सबेज्ञोड्य मिति होब॑ तत्कालेउपि बुभुत्मुभिः । 
तज्ज्ञानन्नेयविज्ञानरहितिगेम्प ते. कथम्‌ ॥ 
कल्पनीयाथ सर्वेज्ञा. भवेयुबहवस्तव । 
य एवं स्यादसबेज्ञ स सबज्ञ न बुड्थते ॥” 
[ मी० छो० चोदना ० छो० १३०-१३५ | इति। 
प्रत्यक्षमावे च नानुमानम्‌; : तस्य प्रत्यक्षतः साध्यसाधमसम्बन्धप्रतिपत्ती सत्यामेवोतपत्तेः । 
साध्यस्य च सकलवेदिनः प्रत्यक्षेणग्रःणे ततरतलिड्लसग्बन्धस्याशक्यप्रतिपत्तिकत्वादिति, तदति- 
दुमतम्‌; प्रत्यक्षविषयेडपि तस्मिन्ननुमानप्रवृत्ते: “प्रोच्ची5पि! इत्यादिनों प्रतिपादनात्‌ । . 
यदपि परस्य दुर्विकसितमू-प्रत्यक्षादे: प्रमाणपश्चकस्य वस्तुसत्तावबोधकस्य सवबे- 


कक 
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१ अनिर्णीतिप्रामाण्यादेव। २ पीडाशहुलक। ३े भीमांसकरय । ४ -ते नानु*आअ।०, घ०, प० | 
 “गृहीतशरम्बन्धस्यैकदेशदशनाद प्न्निकृष्टेडथ. बुद्धिरनुमानमिति मीमाँसका! (/--ता० टि०। 
६ न्यायब्रि० श्छो० ३॥३। ः 


३॥२० ] ३ प्रव॑चन प्रस्ताव: २८७ 


दिन्यप्रवृत्ते: तदप्रवृत्तितक्षणादनुपलम्भात्‌ अभाव एवं तस्येति; तत्र न तावत्तस्थाभावों नीरूप एव 
तस्य प्रमाणाविषयलात्‌ । न ह्पौ अतद्गपादव्याबृत्त एव तद्गिषयः, तदतद्विभागभावापतते:। व्यावृत्तरचेत: 
न; व्यावत्तिशक्तिवेकल्ये तदनुपपत्तेः । तच्छक्तिभावे च नीरूपलव्यापत्ते,, शक्तिप्रधानरूपतात्‌ 
भावानाम | भवतु पर्युदासबृत्त्या किश्विज्जत्ममेव तदभाव इति चेतू; तदषि न प्रतितियतपुहरघाधि- 
ष्ानम, तस्य तदमावल्ेनामीष्टत्वात्‌ू । सकलदेशकालबर्तिपुरुष परिषदधिष्ठानस्थ तु ॒तस्‍्थय कर्थ 
निरवशेषतत्परिज्ञानविकलेन प्रतिवेदनम्‌ ? अधिष्ठानप्रतिवेदन णवाधिष्ठेयप्रतिवेदनोपपत्ते: । तत्रि- 
ज्ञानवत्ते तु कस्यचित्‌ कथन तस्वैव निरुपद्रवं सकलवेदिलमाप्थेत यतः “सर्वज्ञोउ्यमिति होपम्‌” 
[ मी० छो० ] इत्यादि मीमांसकस्य परत्र चिन्ठितं दूषणं स्वगृहं प्र्युपगतं न भवेत्‌ | तज्नानु- 
पलम्भादपि अमावापरनामधेयात्‌ सर्वत्र सबंदा सवज्ञाभावसाधनमुपपन्नम्‌ | किश्च, अयमनुपरम्भो 
वादिनः स्वस्य वा भवेत्‌, सवेस्य था गत्वन्तरासम्मवात्‌ ? तत्रोमयत्रापि दोषमावेदयन्नाह- 


सकलज्ञस्थ नास्तिस्वे स्वसवोनु पलम्भयोः । 
आरकासिद्धते तस्थाप्यवोग्द्शोनतो5गते। ॥२०॥ इति। 

न हि स्वज्ञाभावस.धने स्वानुपलम्मस्थ गमकत्वम; तत्य परचेतोबृत्तिविशेषे सत्यपि 
भावेन व्यभिचारिणः संशयहेतुत्वात्‌ । न हि तत्र नियोगतः श्त्यक्षादीनामन्यतमत्त्य प्रवृत्तिरेव, 
प्रथमदर्शन एवं तदवंधारणात्‌ 'मुर्खोड्यं पण्डितो वा! इत्यादिविम्शाभावापत्ते:। ने चानव्धा- 
रितोडपि सें नास्त्येव, पुनः कुतश्चित्‌ कार्यविशेषात्‌ तदस्तित्वस्थ निणयात्‌ | नापि सवंसग्बन्धिन; 
तस्थैवासिद्धे: | तदेवाह-तस्याप्यर्वाग्दिशेनतो5गतेः! इति। तस्थापि स्वेस्बन्धिवोडतुपल- 
म्भस्यापि, अपि शब्दान्न केवर् सर्वज्ञव्य अग॒तेः अगतिश्व तस्यारबाग्द्शनतः । अर्वाचो 
हि वरतुभागस्य द्शनमस्मदादिप्रत्यक्ष तत्कथं तस्य सवविषयत्वं यतः स्सग्बन्धिनोडनुपलम्भस्य 
ततो$वगतिः | 

यत्पुनरत्रानुमावम-सर्वेडपि. स्वश नोपलभन्ते पुरुषतवादे रथ्यापुरुषबदिति; तदपि 
न सम्यक; सवषामर्वाग्द्शनतोडनवगमेन हेतोराभ्रयासिद्ध: | न चास्ति पुरुषत्वादेः सवज्ञत्वोपलम्सेत- 
विरोध:, सो3वाम्द्शिनि सम्भवन्नपि न सबशे स्थात्‌, तेनात्मनोअन्यर्प च स वेज्ञतया दशन- 
सम्भवात्‌ । स एवं नास्‍्तीति चेतू; न; अन्यतः तन्नास्तित्वेडनुपलम्मस्य वेफल्यापत्ते:। तत एव 
संबंसग्बन्धिन इति चेत; न; परस्पराश्रयात्‌-सिद्धे तन्नात्तिते तदनुपलम्भस्य .ततो5पि तन्नास्तित्वस्य 
सिद्धे! । अतो तानुमानादपि सिद्धिस्तदनुपलम्भस्येति न तस्मादभावः सर्वेज्ञस्य । 

नापि वक्तत्वादे:; द्वितीयप्रस्तावे तन्निषेधस्याप्यमिदितत्वात्‌ । भावस्तु तस्यानुमानतो 


निरूपितों निरूपयिष्यते च। कर्थं पुतन। सबज्ञविज्ञनस्थाक्षजले सूक्ष्मान्तरितवृरगोच!समस्मदादि- 


२ -बृत्तेश्वेत आ०, ब०, प०। २ -पपरीक्षाषि-अ।०, छल०, प०। ३ संशयामावापत्ते: । 
४ परचेतीवृत्तिवेशेषः । ५ -शसम्बन्धिनस्तस्यैवासिदे! य-आ०, ब०, प०। ६ “हंभनेन शि-आ[० 
' ब्व०, प०। ७ -घस्ततोडर्वाग्ड्-आ०, ब०, प०। ८ -दशिन्यसंभवास्नापि सब आ[०, ब०, प० 
९ सत्वादि-आ०, ब०, १०। !' ३. 
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२८८ न्यायपिनिश्चयविवरणे [३॥२० 


प्रत्यक्षददिति चेत्‌ ! कथ॑ ग्रद्धवाराह्मदिप्रलक्षस्य ! तस्थास्मदादिप्रत्यक्षविलक्षणलेन तद्धमंग्रोज- 
नस्यासम्मवादिति चेत्‌; न; सबज्प्रत्यक्षस्यापि तद्विलक्षणल्वाविशेषात्‌ ॥ कथमेवपि एकेर्द्रियोप- 
जनितस्थैव तंस्याशेषेन्द्रिया्थविषयत्व॑ गृद्धवराह्मदी तस्थ स्वविषयानतिक्रमेणैव दूरसूक्ष्मायबलोक- 
नातिशयभावात्‌ नेन्द्रियान्तरविषयनिरूपणेंनेति चेत्‌ १ इन्द्रियजल्वाविशिषे स एवं तदतिशय। 
कस्मात्‌ ! तदीयादिन्द्रियशक्तिविशेषादिति चेत्‌; तहिं तत एवं सार्वज्ञ प्रत्यक्षमिन्द्रियान्तराथ- 
विषयमपि भवेत्‌ | नन्विदमनुपपत्नम, शक्तिविशेषादपि र्वाथौनतिलड्ननेनैवेन्द्रियज्ञानस्थातिशयो- 
पफ्तेरिति चेत्‌; स्तेन्द्रियानतिलड्नेनेवेय्यपि भवेत्‌ । तथा चेत्‌, न; सत्यसवप्रादावन्यथाऊपि 
तदतिशयदशनात्‌ । तदतिलड्ने वा स्वार्थातिल्ट्डनमप्यविरुद्वण्‌, अत एवं 'च्लु:अव्सो भुजज्ञा: इति 
कविप्रवादो5पि | ततो दुर्भाषितमिदम्‌- 


“यज्ञातीयैः प्रमाणेस्‍्तु यजञातीयाथद्शनम । 

रृष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेव्प्यभूव्‌ ॥ 

यत्राप्यतिशयो दृष्ट:ः स स्वार्थानतिलब्बनात | 

दरसच्मादिद्टो स्यान्न रूपे भोत्रवृत्तितः ॥! 
[ मी० छो० चोदना० छो० ११३-१४ ] इति । 
क्रम तह तत्रेन्द्रियमेदपरिकत्पनम्‌ एकस्मादेव तस्मात्‌ सकहेन्द्रियार्थप्रतिपत्तेरिति 
चेतू ! न; कंदाचिदत्ततः ( दततः ) कदाचिदम्यतः कदाचित्ततः संर्वादपि तत्मतिपत्तेः | अन्यथाड 
स्मदादी वामेतरनयनभेदोडपि न भवेत्‌ प्रयोजनमेदाभावात्‌ । तथापि स्बहेतुबछायातसद्भेदो 
भवत्येवेति पमानं भवेदिन्द्रियाभेदेषपि | केवलमस्युपगम एवायं न च तंस्थाक्षजलमिग्रेत॑ जैनर्स्थ । 
“बहिसन्तरप्युभथथा च॑ करणमविधाति नाथंकृत्‌ !” [ बृहत्म० छो० १२९ ] हत्या 
न्ञायात्‌ू। कथ॑ तहिं तत्र प्रत्यक्षव्यपदेश: तस्याक्षप्रतिगमानादेओेपपत्तेरिति चेत्‌ ? न; तस्य 
व्युपत्तिमात्ननिमितत्वात्‌, वेशचस्थेव तदुपरक्षितस्य प्रवृत्तिनिमित्ततातू , सति -तस्मिन्‌ तदभावेडपि 
गोल्वादेव गोव्यपदेशवत्‌ । वैशद्यमपि तत्मतिगमनादेव रूपादिवेदने दृष्ट तत्कर्थ तदभावेडपि चेत्‌ ! 
आस्तामेतत्‌ , कं पुनरिन्द्रियनिरपेक्ष " न प्रत्यक्षम्‌ ! ते द्धावभावनियमस्य दशनादिति चेतू; तत 
एव आलोकनिरपेक्षमपि न भवेत्‌ | भवत्येब  जातिविशेषाणा संस्कृतचक्षुषां च तदभावेडवि तत्मति- 
पत्तेरिति चेत्‌; समानमन्यत्र, सुलादिवेदनस्येन्द्रियाभावे5पे प्रतिवेदनात्‌ | तदवि तदपेक्षमेव प्रत्यक्ष 








डम--+ 


१ प्रत्यक्षस्य । रे एतदुति-ता०। दे -यविशे-श्रा०, ब०, प० | ४ इन्द्रियात्‌। ५ कदाचित्ततः 
आ०, ब०, प० | ६ सर्वस्मादपि आ०, ब०, प०। ७ स्वेज्ज्ञानस्थ । ८ “अभ्युपराम्य चाक्ष जत्यं स्वक्षज्ा- 
नस्यातीन्द्रियायंसाक्षास्कारित्व॑ समर्थितं नाथंतः, तज्ज्ानस्थ घातिकमंचतुष्टयक्षय.दूभुतत्वात्‌ ।”-प्रमेयक० 
५० २०९ | ९ “अ्क्षाभितस्वन्न ग्युस्पत्तिनिमित्त शब्दस्य न तु प्रवृत्तनिपिसम्‌। अनेन तु अष्षाभ्रितेनेका- 
थंसमवेतसर्साक्षात्कारियं छक्ष्यते तदेव व्र॑ शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।?-न्यायबि० टी० प्र० ११। 
न्यायकुमु० ए० २६, ढि० २। १० -क्ष॑ प्र-आ०, ब०, प०। १ १ तक्रावाभाइ-आ०, ब०, प०। 





. १२ “नक्तद्वराणां मार्जारादीनाम”-ता[्‌० टि०.। १३ सुख्ादिवेदनम्‌। 


अल्कननातीी। 


३॥२० ] ३ प्रवचन प्रस्ताव: २८९, 
त्वात्‌ रूपादिप्रत्यक्षवदित्येतत्‌ नक्तश्व रादिपत्यक्षस्यालोकापेक्षत्वमपि व्यवस्थापयेत्‌ । प्रतीतिबाधनानरेत्यपि 
तुल्यमन्यत्रापि । क्‍ 

किश्व तदिन्द्रियं यतः सुखादिवेदनम्‌ १ मन इत्नि चेत्‌ ; के तस्य सम्ग्रयोग: ? सुखादा- 
वेबेति चेत्‌; न; अनुत्पन्ने तस्मिन्‌ तदयोगात्‌ | उत्न्नेडपि वेयश्योत्‌ , तदुत्पत्तेवेव तदनथीन्‍्त- 


रतया तत्पत्यक्षस्याप्युलत्ते!। अथ ठत्‌ तद्विषयादथोन्तरं तत्त्वात्‌ रूणदिप्रत्यक्षबद््युच्यते; ५ 


तन्न; अभेदानुभवेन पक्षस्य बाधनाद्वेतोश्व तत एवं काछात्ययापदिश्लात्‌ । किश्व, 

यदि तद्वेदनात्‌ू पूवमस्ति पुंसः सुखादिकम | 

किन्नर संहादतापादिलिज.. तद्गपुषीक्ष्यते ॥१६९४॥ 

कार्यस्य नियमाभावात्न चेदनियमान्न किस । 

न चैव॑ वेदनात्‌ पूव कदाइपि तदवीक्षणात्‌ ॥१६०७॥ 

न हावेदयतोी हांद॑. रोमहपौदिसम्मवः | 

नापि ताप॑. परिग्ठानवदनलादि हृश्यते ॥(६९६॥ 

अथायं तत्खभावो यउ्ज्ञातमेव स्वरकायकूत्‌ । 

ज्ञानामिव तदा हादतापादि: परिकल्प्यताम्‌ ॥१६०९७॥ 

सत्येव तस्मिन तल्कायादन्यथा त्वव्यवस्थिते: । 

रूपं नीलादितोडप्यन्यदेवमप्यवकल्पनात्‌ ॥१६९८॥ 

तन्न भिन्न सुखादेस्तत्पत्यक्षमुपपत्तिमत्‌ | 

"जातिरिन्द्रियों. यसयथ मवता परिकत्य्यते |१६०९९॥ 

ततो युक्त सुखादिप्त्य [ क्ष ] वदक्षनिरपेक्षं सावज्ञमपि प्रत्यक्ष बाधकाभावातू | 
'यद्येवमात्मनिरपेक्षमपि तद्भवेत्‌ , को वा नियमहेतु: यत्करणल्वाविशेषे&पि तस्थेन्द्रियादावेवान- 

पेक्षत्व॑ं नात्मनि! इत्यपि न चोद्यम; उपादानलेन वियमात्‌ । नब्युपादाननिरपेक्षं किमपि कायमुपलब्ध- 
पूर्व यतः प्रत्यक्षमपि तथा$वकल्प्येत । उपादानहेंतुश्न तस्यात्ीव॒न चक्लुरादिकम्‌ , प्रतिप्तन्धाना- 
भावप्रसज्ञात्‌। अस्ति च प्रतिसन्धानम्‌ 'अहमेव रूपदर्शी रसादिकमप्यनुभवामि/ इति। न चेद॑ 
चक्षुराद्युपादानत्वे सम्भवति; सन्तानान्तरवत्‌ चक्षुरादेभंद।त्‌ । एकशरीरात्मकत्वात्‌ अभेदोब्प्यस्येवेति 
चेत्‌ ; शरीरमेदे न भवेत्‌ । अस्ति च पूव॑ंशरीरानुभू तस्याप्युत्तरशरीरे प्रतयभिज्ञानमू-'य एव 
पूर्वजन्मनि क्षत्रियों जात: स एवाधुना ब्राह्मणो<स्म' इति । तन्न शरीरादे: तदुपादानत्वमुपपसन॑ 
यतस्तदभावे तन्न मवेत्‌ । सहकारित्वे तु नायं नियम: संत्यस्वप्तादों तद॒भावेडपि तत््य दशनात्‌ । 
उपादानत्वेडपि कथ॑ नियमो बीजादभावे5पि कदल्यादे: कम्दादी दशनादिति चेतू; न; ताइशस्या- 
सम्भवात्‌ | न हि याहशं कदल्यादिबीजादेरुपादानात्‌ू ताइश कन्दादेरपि, तक्विलक्षणस्थेव तस्य 
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धु सस्का-ता० । ५ “उत्पत्तिः, जाति: सामान्यजन्मनो:?-ता£ टि० । £-त्वे तन्निय आ०, ब०, प०। 


३७ 


| १-मन्नापि आ०, ब०, प०। २ “धन्निकर्ष:?-ता ० टि०। ३ “अवेदयतः'?-त[० टि० 
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९० 


१५ 


२५ 


२९० न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३॥२० 


तत््वज्ञेबलोकनात्‌ | अतत्त्वज्ञप्रतिपत्यपेक्षया तु॒तदनियमकल्पनमनुपपन्नम्‌ णतिप्रसज्ञात | 
सहकारित्वेडप किमेवं न नियमः इन्द्रियज्ञानविलक्षणस्थेव सत्यस्वप्नादावप प्रत्यक्षस्थावेक्षणादिति 
चेतू ? किमेव॑ तब विलक्षणप्रतीतिय गिम्नत्यक्षे न भवति ? भवत्येव, अन्यथा सत्यस्वप्नज्ञानेडपि 
तदभावापततेरिति चेतू; तहिं “यज्ञातोये: प्रमाण:” [ मी० इछो० ] इत्यादि दुखबोध- 
विजृम्मितं भवेत्‌ । तन्न किश्विदेतत्‌ । 


कर्थ॑ पुनरात्मनस्तदुपादानःवं तस्यानेतनले चिद्रपतमा परिणामासम्भव'त्‌ ? न परिणामादु- 
पादानत्वम्‌ अपि तु समवायिकारणत्वमिति चेत्‌ ; कि पुनस्तत्कारणत्वं नाम ? स्वात्मन्यारम्म इति 
चेत्‌; कोह्शस्तस्यात्मा  नित्यों व्यापीति चेतू; न; तदारव्धस्थापि वित्यस्रवंगतत्वप्रसज्ञात्‌ , क्वचित्‌ 
कदाचिच्च तंस्य भावे न तदालन्यारम्भ: स्थात्‌ , तस्य क्याचित्कादिरूपाभावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । 
अस्त्येव देशतस्तदभ्युपगम इंत चेत्‌ ; न; वस्तुतो देशवत्त्वे तस्य कार्यत्वेन घटादिवदनित्यत्वापत्ते: | 
कल्पनया तद्वच्वे तु उपादानलमपि कल्पितमेवेति निरुपादानमेत्र ठत्त्वतः प्रत्यक्षादिज्ञानमनुज्ातं 
भवेत्‌ । तन्न समवायिकारणत्वेन तस्यैव उपादानत्वमुपपन्नम्‌ू | कुतों वा नित्य: प्रथिव्यादिरेव 
तस्य समवायिकारणं न भवेत्‌ यतोड्यमायासः, आत्मकल्पनायाम्‌ अचेतनत्वस्याविशेषात्‌ ? “न 
पार्थिवादिपरमाणुसमचेतं ज्ञानम्‌ अस्मदादिप्रतक्षत्गत्‌ , यत्तत्समवेतं न तत्तथा यथा तद्रपादि, तथा 
च ज्ञानम्‌ , तस्मान्न तत्समवेतम! इत्यनुमानेन प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; आत्मसमवेतर्माप न भवेत्‌ , 
तत्सवंगतत्वादिवदेवास्मदादिप्रत्यक्षत्रामावापत्ते: | न हि तत्सवंगतलमस्मदादे: प्रत्यक्षम्‌, अविवादेन 
“सबंगत आत्मा सर्वत्रीपलम्यमानगुणलात्‌” [_] इल्मदेरनुमानस्य वैफल्योपनिपातात्‌ । 
साधनाव्यतिरेकी च दृष्टान्तः: मानसप्रत्यक्षविषयतया परमाणुरूपादेरप्यस्मदादिप्रत्यक्षत्रात्‌ , अन्यथा 
यावान्‌ कश्िंदू गुण:स सबर्िप क्यचिदाश्रित: इति व्याप्त्यपरिश्ञानात्‌ कथमिदमनुमानम्‌--- 
“बुद्भयादयः क्वचिदाशिता मृणत्वाद्रपादिवत्‌! ] इति ? अथार्मदादियाह्ेर्द्रियप्रत्यक्ष- 
बादिति हेतु;; ठन्न; असिद्धत्वात्‌ | न हि तत्त्यक्षत्वं बुद्धेरस्ति शरीरदशने5पि तद्विकल्पे संशयात्‌। 
तन्नानुमानप्रतिबन्धात्‌ ज्ञानस्यततरमाणुसम्वाय: शक्यप्रतिबन्ध:, यत आत्मैव ततन्र सम्वायहेतुरिति 
कल्प्येत ॥ भवतु चेतन एवात्मा तत्रोपादानं तस्थ तथापरिणामोपपत्तेरिति चेत्‌ ; तस्यावि कथन्न 
गे लकादिव्त्‌ शरीरे सवत्राषि दशनव्यापार: १ तत्वमावस्यान्यथात्वायोगादिति चेत्‌ ; सत्यमिदम; 
यद न किश्वचिदपि तस्यावरणं भव्रेत्‌। भवति च तदस्तित्वस्यावेदितलातू , गोलकादी तु तट्ठ्यापार: 
तत्र कर्म पटलूस्य स्वच्छल्वेनाप्रतिरोधकत्वात्‌ | अमिद्दितं चेतत्‌"-“कथश्रित्स्वप्रदेशेषु 
स्यात्‌ कमपटलाच्छता” इति। ततो युक्ताक्षानपेक्षं केवलिनः प्रत्यक्षम्‌ , तत्र वैशद्यस्य 
तलक्षणस्यथ पुष्कललातू। तरय चावरणविवेकन्बन्धनस्वेन. अक्षव्यापारपराधोनलाभावत | 
एतदेवाह--- 


१ तस्थाभावेन आ०, ब०, प०। २ आत्मन:। ३ -पत्तिः क-आ०, ब०, प० | ४-य- 
हाक्ये प्रतिबन्धनं य-आ०, ब०, प० | ५ न्‍्यायवि० इलो० ३६१ । 
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३॥२१-२२ | ३ प्रव॑ बनप्रंश्तावः २९१ 


विज्ञानमञज़सा स्पष्ट विप्रकृष्टे विरुद्धयते । 
न स्वप्रेक्षणिकादेवों ज्ञानाव्रतिविवेकतः ||२१॥ इति । 
विज्ञान सकलवेदनं विप्रक्ृष्टे देशकालस्वभावव्यवहिले वस्तुनि अज्ञमा प्रत्नत्त स्पष्ट 
परिस्‍्फुट॑ न विरुद्धयते । कुत एतत्‌ ? ज्ञानावृतेः ज्ञानावरणस्यथ विवेकतः विह्लेषत हति। 
तातयमत्र-सति अवैशद्यसम्भत्रे तेन विषद्धयेत, न चायमस्ति, तम्तिमित्तावरणस्थ तत्राभावात्‌ , 
तदभावस्थ च निरूपणात्‌। अत्नेव स्वप्न! इत्यादि निदशनम । खप्नश्व स्राप ईन्षणिकराश् 
ग्रामडाकित्यः स्वप्नेज्ञणिकास्त आदयो यस्य समाहितरित्तादेस्तस्थ वा तस्येव 
शब्दस्येवाथवात्‌ । यथेत्र हि. सत्यस्वप्नादी विज्ञान विप्रकृष्टविषयनपि स्पष्ट तदावरणविगमे 
तद्विरोधिनस्तदस्पष्टत्वस्याभावात्‌ , तथा पकलज्नविज्ञानम॥ति भाव: | न च सत्यस्वप्नादिज्ञानं ताहशम- 
सिद्धमेव; कायतो छोकप्रसिद्वल्वात्‌ । 
साम्प्रतं प्रतिपादिताथंसडग्रहाथ इलोकानाचक्षाण: प्रथममात्मनो ज्ञानात्मकले स्वस्थ सवेद्शिल- 
पयनुयोगम्‌ आवरणविवेकवैचित्येण परिहरन्नाह-- 


ततः संसारिणः सर्व कथश्विच्चेतनास्मका! । 
तत्तत्स्वभावतो ज्ञानं, सवत्र शबलायते ॥२२॥ इति। 
संसारिणो भवरप्रबन्धानुबन्धिनों जीवाः कथश्वित्‌ न सर्वात्मना चेतनात्मका: स्वपरविषय- 
परिज्ञानस्यभावा: । कुत एतत्‌ ? ततोनन्‍्तरोक्ताज्ञञानावृतितविकत्‌ू । 'कथश्वितं हत्यत्रापि 
योज्यम्‌ । कथश्वित्‌ केनचित्‌ क्षयोपशमब्शिषप्रकारेण भत्रतों न सवोत्मना, ततः सर्वात्मनैर 
तदात्मलोपपत्ते)। यत एवं तत्तस्मात्‌ ज्ञान प्रकरमात्‌ संसारसम्बन्धि सत्र सब स्मिन्‌ स्वरूपे अथरूपे 
च शबलायते स्पष्टास्पष्टलर-मादिविविधप्रतिभासरूपतया चित्रीभबति । तदपि कुतः १ 
तत्खभावत; तस्य तद्विवेकस्य स्वभाव: शबलज्ञानजननहेतु: शक्तिमेदरतत इति। 
बोधावरणविश्टेषवैचिउ्ये. रूति जन्मिनाम । 
भवति ज्ञांतवैचित्य स्पष्टास्पष्टादिख्पत: ॥१७००॥ 
मंणी प्रकाशवेचित्य॑ मलछबिइलेषभेदत: । 
विलोकयन्तो नेवात्र विवदस्ते विपश्चित: ॥१७०१॥ 
ततो युक्तमरोषज्ञस्वभावस्यापि देहिनः | 
कथश्विज्ञवमप्युक्तमुपपत्तिसमन्वयात्‌. ॥१७०२॥ 
भवतु नामैवमिदम्‌ , पर तत्र वक्तव्यम्‌-यत्तदावरणं तदपि चेतनमेव “कर्मजं लोकमचित्र्य 
चेतना मानसं च तत्‌ ।” [ अभिष० को० ४।१ ] इति बचनात्‌ | ततो न तत्र मदिरीदि- 
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साहश्योपकल्पनमुपप्नमिति कश्चित्‌ ; सोथ्प्यनिश्चितवस्तुवादी; तथा सति निर्विवादापत्ते: | तथा 
हि-यदि चेतन कम तहिं तस्यामभ्युदयप्रत्यवायनिबन्धनतया स्वत एवाधिगमात्‌ न कस्यचिदपि 
तत्र विवाद: स्थात्‌ । अस्ति च, अनुष्ठानरूपं तदिति कस्यचित्‌ , आइतमित्यन्यस्य , आत्मगुण- 
विशेष इत्यपरस्थ, बहुल तदशनात्‌ | अधिगतेडप तस्मिन्ननन्तरफलादशनाशक्त्यारोपतो विवाद: 
सम्भवतीति चेत्‌ ; उच्यते-- 

अतस्मिन्‌ तदअहत्व॑ चेदारोपो नाधिगच्छति | 

आत्मनस्तस्थ बोधत्वमस्वसंवेदिन:... कथम्‌ ॥१७०३॥ 

अधिगच्छति चेत्तस्माद्विवादोपजनि: कथम्‌। 

अविवादानुकृूं.. यत्तथा. तस्यात्मबेंदनम ॥१७०४॥ 

आरोपान्तरतस्तस्याधिगतस्याप्यनिश्वयात्‌ । 

विवादोथत्तिहेतुत्त॑य यदि. तत्रोपकल्प्पते ॥१७०५॥ 

तदारोपान्तरेंडप्येवं प्रसज्ञ स्थानिवतेनम्‌ | 

अनवस्थामयावाहि कर्थ शक्यनिराकियमस्‌ |॥१७०६॥ 

तरमादचेतन॑ कर्म तक्तज्षेरनुमन्यताम्‌ । 

तत्रानुप्टनरूपत्व॑ यत्परे:. परिकल्पितम्‌ ॥१७०७॥ 

तदयुक्तमनुष्ठानादत्रेवोपक्षयं. गतात्‌.। 

परलोफे. फलोत्पत्तेव॑तिथाउप्यव्यवस्थिते:  ॥१७०८॥ 

नापि तत्याझ्तं तस्य ततल्मकृत्येव सड्गतेः । 

तस्याश्राचेतनलेन. तत्फलानुभवात्ययात्‌ू ॥१७०९॥ 

चिच्छायासकक्रमात्‌ साउपि चेतनैवेति चेतसाव्‌ (चेदसत्‌ )। 

विस्तरेण पुरा तत्रः तत्मडक्रान्तेनिषेधनात्‌ ॥१७१०॥ 

४क्ृती कर्मभोगस्तन्नारित तस्थ कर्थ पुनः । 

पुंसि कल्पनया भावों यत्स भोक्त ति कथ्यताम्‌ ॥१७११॥ 

तत्ततो न दि पुंपोडस्ति तद्भोगो3+भ्युपागमात्‌ | 

नेदानीमुपचाराच्चेत्यमोक्तीव. स॒ स्वथा ॥१७१२॥ 

न च भोगमकुर्बाणे कर्मातीवप्रसक्ञनात । 


तन्न -साइबोदितं कर्म युक्तियुक्तमुदीक्ष्यते ॥१७१३॥ 


२ करिचिद्विपदिचिन्मान्यसे प्यनि-आ०, ब०, प०। २ “मीमांसकस्य”-ता० टि०। 
३ “प्रकृतेः प्रधानस्य विकारः प्राकृतम”-ता० टि० ।_ ४ “सांख्यस्य”-ता० टि०। ५ “वेशेषिकस्य”- 
ता० टि० । द्रष्व्यमं-न्यायकुमु ० टि० पृू०३। ६ “स्वस्थ”-ता० टि०। ७-स्थापंयावादि आ०, 
ब०, प० | ८ “भतिप्रसगांदित्यथः”-ता० टि०। 


३२३ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः २५३ 


नापि वैशेषिकाभीष्ट तस्थाचेतनधर्मण: । 
चेतनात्मगुणत्वस्य निषेधादव्यवस्थिते: ॥१७१४॥ 
आत्मनश्चेतनलश्च॒ यथास्थानं. निवेद्तिम्‌ 
निवेदयिष्यते. चातरत्यज्यतां तत्रः विश्रम: ॥१७१७०॥ 
ततः स्याद्वादिपरिकल्पितमेव पौठुलिकं॑ कर्मोपपन्‍न॑ तर्येव चेतनात्मविश्रमनिबन्धनतया 
मद्रादिनिदशनबलेन प्रतिफ्ते: | कर्थ पुनश्चेतन आत्मा ताहशमनथमूल् कर्मारभेत तत्परित्यागस्थेव 
तत्रोपपत्ते, न च तस्य परप्रभुपारवश्यम्‌, अनभ्युपगमात्‌ ; द्त्यप्यचोधम्‌ ; भिथ्याज्ञानबलेन तस्यापि 
तदुपपत्ते) । तथाहि- विवादापन्नं कम मिथ्याज्ञानोपनिबद्धमू, आत्मनि तद्विअ्रम्हेतुत्वात्‌ , तद॒पपुक्त- 
विषादिवत्‌ | न चाश्रयासिद्धत्वं साधनस्य; कमसद्भावम्य निवेदितत्वात्‌ । तन्रिबन्धनतया विश्रमस्यापि 
निरूपितत्वान्न स्वरुपासिद्धत्वमपि । यथाउवस्थितस्वपरज्ञानस्वभावस्यात्मनो मिथ्याज्ञाममेव कथ॑ 
यतरतदुपनिबद्धमात्मनि कर्म भवेदिति चेत्‌ ? न; तस्थापि तस्‍ूबपराजितकमबलादुखत्ते:, तस्यापि 
तत्पाक्काठलभावि मिथ्याज्ञानात , एवमनादिलात्‌ू. मिथ्याज्ञानतदुपनिबद्धकम प्रबन्धस्थेत्युपपन्न 
चेतनस्याप्यात्मन, कर्मोपकल्पनस्‌ । कथं पुनरमूत्तस्यात्मनों मूत्तेन कममलेनाभिसम्बम्धो मुत्तस्थेव 
मण्यादेम त्तमलसम्बन्धस्योपलम्भादिति चेत्‌ ? न; आकराशस्यामूर्तेस्थापि मूत्तेन जलूघरपटलादिनाउमि- 
सम्बन्धप्रतिपत्ते: | न च मण्यादावपि मूर्त्तिरिव मलसम्बन्धनिबन्धनम्‌; रन्मात्रे तमसड्भात्‌ | न चेवम्‌, 
उपकल्पितविशुद्धिविशेष तदभावात्‌। अपि तु तदूतः कंश्विंत्‌ खिम्घलादिरूप: परिणतिविशेष, 
एवं, तस्य चात्मन्यपि मिथ्याज्ञानादिस्वभावस्य भावातू, उपपन्न एवं कमेमछमिसम्बन्ध | मे 
चेकान्तेनामूत्त एव संसारी जीवः तस्यानादिमूतंकर्मसग्बन्धात्‌ ठत्मदेशानुप्रवेशरूपात्‌ कथश्विन्मृत्तेख- 
स्यापि भावात्‌ । 6देवाह--- 
अभिन्नञो भिन्नजातीयैर्जीवः स्थाच्चेतन: स्वयम्‌ । इति | 
जीव: प्राणभृदात्मा प्रक्रमबशात्तस्थैव जीवपदेनाभिधानात | भिन्नजातीये। पुद्दल- 
परिणामरूपतया स्वतो विलक्षणे: कममले: अभिन्‍्नो3विष्वग्भूत: स्थात्‌ भवेत्‌। खात्‌ कथश्चिद्मा 
बन्धप्रकारेण । यद्येवं॑ मूर्त्ता जीवस्तहिं तन्मलबन्धवद्चेतन एवं स्थादिति चेत; न; तस्य स्वयं 
स्वलक्षणतर्चेतनत्वात्‌ , अन्यथा संसारानुपपत्ते: । दुःखानुभवप्रबन्धो हि संसार, स कथमचेतनस्य 
स्थादू घटदिवत्‌ ! स्थादेव चिच्छायासडक्रमादिति चेत्‌ ; न; तस्य निराकरणात्‌ू | अत एव न 
चेतनासमवाया[दपि | अपि च, 
चेतनासमवायेन संसारी व्योम किन्न वः। 
तत्रापि. समवायस्थ भावात्रित्यविभुखतः ॥१७१६॥ 
समवायस्य भावडपि चेतना तत्र नास्ति चेत्‌। 
जीवे कुतः? स्वहेतोरचेत समवायो बृथा भवेत्‌ ||१७१७)॥ 
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२९४ न्यायबिनिश्रयविषरणे | ३।२३-२४ 


विन|5पि तस्मादत्रेदमिति हेतोथ्यबस्थिते (तौ) । 
न च तस्याः पर किश्वित्‌ समवायप्रयोजनम्‌ ॥१७१८॥ 
तस्मादिहेदम्मावस्य .. समवायनिमित्तताम्‌ । 
ब्रुवता व्योग्नि चेतन्यं जीववत्‌ परिकल्प्यताम्‌ ॥१७१९॥ 
अद्ृष्टाभावतस्तत्र संसारों नास्ति चेदसत्‌ | 
चेतनावद्रृष्टरय समवायादबस्थिते ॥१७२०॥ 
सत्यप्येव॑ स्वृतस्तंस्याचेतनलादसंसती । 
सस्‍्वतश्रेतन्‍्यमायातं जीवे संसारिणि स्फुटम्‌ ॥१७२१॥ 
स तहिं कस्मात्‌ संतों न प्रकाशते सवृविषयतयेति चेतू ? अन्राह--- 
मलैरिव मणिविंद्ध! कमेभिन प्रकादाते ॥२३॥ इति | 
यथा समन्ततः प्रकाशात्माउपि जात्यो मणि; मले रज:-कदमादिभि: विद्धों न प्रकाशते 
तथा जीवो5पि कममिरावरणापरनामधेयेविद्ध: परस्परप्रदेशानुगमप्रबन्धेन बद्धों न प्रकाशते । 
यदा तु तदावरणमलानां तदुपादानकारणप्रत्यनीकात्‌ उपायाभियोगात्‌ निःशेषबृत्त्या जीवतो विरलेप- 
स्‍्तदा प्रकाशत एवासी समन्ततः सर्वाथसाक्षात्करणरूपतया च | तदुक्तम्‌ - 
“जो ज्ञेगे कथमज्ञः स्यादसति ग्रतिबद्धरि । 
दाह्मेउप्रिदाहकोी न स्थादसति प्रतिबद्धरि ॥”! [ योगबि० इो० ४३१] 
तदेवाह--- 


सवाधग्रहसामथ्येचेतन्यप्रतिबन्धिनाम्‌ । 
करममणां विगमे कस्माल्‌ सवोनधोनन पहपति ॥ २४ ॥ हति | 
जीवः सर्वानर्थान्‌ कस्मान्न पर्यति पहयत्येव | कदा ? विगमे निःशेषविर्टेषे | 
केषाम ? कमेणाम्‌ आवरणमलानाम्‌ | कीह्शानाम्‌ ? सर्वो निरबशेषो योअर्थों देशादि- 
विप्रकृष्ट स्तस्य ग्रह; परिज्ञानं तत्र समर्थभेव सामथ्य तन्च॒तच्चेतन्यं च तत्प्रतिबभन्तीत्येव॑ 
शीलाना|मति । कः पुनरय॑ तैस्तस्य प्रतिबन्धो नाम ! पटवतू विषयप्रच्छादनमिति चेत्‌; ततः कथ- 
मग्रहणं विषयस्य ? तदापि विप्रकृष्टप्रहणस्प तत्स्वभावस्यापरिग्लानातू तेषाश्व दशनप्रसन्नः पटवत्‌ | 


२५ असामध्यन्नेति चेत्‌ ; न; वेदनसमथथग्रतिज्ञाव्यापत्ते:। आवरणान्तरे: प्रतिब-धान्नेति चेतू; न; 


तत्राप्येवं प्रसक्नादनवस्थापत्तेश्च । तन्‍न तत्मच्छादन प्रतिबन्ध: । शक्तिप्रध्वंस इति चेत्‌ ; उच्यते- 


एक्रेव ज्ञानशक्तिश्वेत्‌ सा च॒ पैध्बेस्थते यदि । 
जीव एवं भवेद्‌ धवस्तस्तरा गत्यन्तरच्युते: ॥१७२२॥ 


१ भाकाशस्य । २ उदघतो5यम्‌-- अष्टसह० पू० ५० | जयध० ५० ६६। ध० आ० १०००३ 
३ कर्मंणाम्‌ । 


३॥२५ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः २९५ 


कर्मावरणविश्लेषस्तस्य ध्वस्तासत:'.. कथम्‌ | 

येन. सर्वाथदर्शिलं. ततस्तस्योपवण्यते || १७२३ ॥ 

अनेका तस्थ शक्तिस्वेदेकश: सववेदिति । 

तस्याः साकल्यविध्वंसे जीवध्बंत्ः पुनरभवेत्‌ ॥ १७२४ ॥ 

असाकल्येन विध्वंसे शत्रत्याइवस्थितया कथम | ५ 
सर्वाथंदशन तस्थ न स्यथात्‌ संसारबर्तिनः || १७२५ ॥ 

प्रय्थनियता शक्तिनेका तस्य चेत्तया । 

अज्ञातया कथ तस्य सर्वार्थग्रहसम्भवः ॥ १७२६ ॥ 

जातलमपि तस्या ने शक्त्या युक्तमनेकया 

अनवस्थाभ यावेशस्य तिदूरोपसपंणात्‌ ॥ १७२७ ॥ १० 
एकया तत्परिज्ञाने शक्तिमेदें वृथा भवेत्‌। 
वाध्यस्याप्येकयैवाथजातस्थ॒प्रतिवेदवातू._ ॥ १७२८ ॥ 

अत्र चोक्तमिदं जीवध्वंसनं॑ सोपपत्तिकम्‌ । 

इति ये चोदयमन्त्यत्र तेषपि न स्यायवेदिनः ॥ १७२९ ॥ 

तच्छत्त-बहुरूपाया: स्वत एवं प्रत्रेदनात्‌ । १५ 
अनवस्थभयोयपत्तिप्रमज्गाभावनिश्रिते: ॥ १७३० ॥ 

ताभिरेव हि ता: शक्तीर्जीवों वेत्ति तदात्मकः । 

बाह्यानपि पदार्थाधानिति हि प्रोडनिवेदितम्‌ || १७३१ ॥ 

तासां उचाउपकरुध्वंसे जीवध्वंसः कर्थ॑ भवेत्‌ 


अध्वस्तशक्त्यवस्थस्य तस्याध्व॑ंसोपपत्तित: ॥ १७३२ ॥ २० 
कथब्चिजीवविध्वंसकल्पन॑ तु न दृषणम्‌ | 
स्थित्युत्पत्तिविनाशातमविद्वतत्तप्रवादिनामू_॥ १७३३ ॥ 


ततो युक्त जीउस्य ग्रहणशक्तिविध्व॑सकरणमेव कर्मणां तह्मतिबन्खलमिति। न चैव॑ं नेपां 
दर्शनप्रसद्र: विषयवत्‌: दत्रावि तैरेव तच्छको: प्रतिबन्धनातू। भवत्वेब॑ तथापि यथा परिगलित- 
निखिलजलधरपटलपरिवेश्नस्थापि मानुमतः पुनः कुतश्वित्‌ तदुपहेपसम्भतः तथा निरवशेषनिधूत- २५ 
बोधावरणमल्स्यापि केवलिनः पुनः कुतश्चित्तदमिसम्बन्धसम्भवात्‌ अनर्थोपनिबन्धः किन्न मवतीति 
चेतू ! अन्राह--- 
प्रभु! साक्षात॒कृतादोषप्रपश्चमुवनत्रयः 
अनर्थ; परमास्मानमत एवं न योजयेत्‌ ॥ २५॥ इति। 
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१ ध्वस्तस्वेन अूसतः अविद्यमानस्थ जीवस्य । २ अनेकान्तस्य आ०, ब०, प०। दे-कतः 
स-आ०, ब०, प०। ४-भयादेश-आ०, ब०, प०। ५ ध्वंसाध्वंसोपपत्तितः आ०, ब०, प०। 
६-च सकल-आ०, ब०, प०। 


२०६ न्यायविनिश्चव यविवरणे | ३।२६ 


यतोअ्यं परमात्मा सकलावरणमलापंगमे रुति साक्षात्कृताशेषप्रपम्चमुवनत्रयो जात: 
अत एवं अस्मादेव हेतो: परमात्मानं॑ च अनर्थः संसारदुःखैः तत्कारणेश्व रागादिमि: 
न योजयेत्‌ । निरवशेपतत्ततविषयविशुद्धज्ञानात्मनस्तत्र तद्धियोजनस्थैवोचितत्वातू | मा भूद्ात्मनि 
तद्यो जन॑ परत्र भवस्येव क्रीडासुखाथत्वादिति चेत्‌; न; क्रीडाया रागिधमत्वेन मगवत्यसम्भवात्‌, 
५ नेसर्गिक-निरतिशयानन्दरूपतया तस्य तत्सुखनिरपेश्षत्वाच्च । ततन्न तस्सुखाथत्वेन तत्र तथो- 
जनम्‌ । कम प्रेरित्वेनेति चेत; न स्वकर्म तस्थ तत्र प्रेरकम ; तस्‍्यानुग्रहपरस्थैव भाव।त्‌ | परकर्मेति 
चेत; न; तेनापि तस्याप्रेरणात्‌ , प्रभुलव्यापत्ते:। कमण एवं ततो5पि प्रभुत्वमपिकमिति चेत्‌ ; किमि- 
दानीं तस्त्र तलेरणया अनथयोजनस्य तत एवं सम्मवरात्‌ ः चेतनाधिष्ठितादेव ततस्तत्सम्भवों न 
केवलादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं ततस्तत्रेरणम्‌ ? तद॒पि तदधिष्ठटितादेवेति चेतू; न; 
१० परस्पराश्रयात्‌ -- 
चेतनाधिष्ठित॑ कम प्रेरक॑ चेतनस्थ तत्‌ | 
चेतनस्तदधिष्ठाता भवेत्‌. तत्मेरणादिति ॥ १७३४ ॥ 
कर्मान्तरप्रणुत्नस्य तस्याधिष्ठानती.. यदि । 
कर्मान्तरेडपि. चिन्तेयमनवस्थाकरी भवेत्‌ ॥ १७३५० ॥ 

(५ तन्न कर्मणा तस्य प्रेरणम्‌ । नाप्यपरेण प्रभुगा; तस्थेत्र तदधिकस्थाभावात्‌ । भावे तेन 
मुक्तात्मनामप्यनर्थकरणे किन्न प्रेरणम्‌ ! “प्रश्ुयदेवेच्छति तत्करोति/ [ ] इति न्यायात्‌। 
एवञ्च, क्‍ 

पुनरावृत्तिसद्भधागे.. मुक्तानामपि. तह्टूलातू । 
मृक्तिकामितया न स्थादनुष्ठान॑ मनीपिणामू || १७३६ ॥ 
न तेपामसी ग्रेरको नि्मित्ताभावादिति चेतू; स्वस्ति तहिं तत्पाभवाय | निमितपारवर्ये 
० तदनुपपत्ते:। ततः सूक्तम्‌-प्रश्ु: इत्यादि । 
कुतः पुनः प्रमोनिरवशेषप्रप5चभुवनत्रयसाक्षात्करणमिति चत्‌ १ अन्नाई--- 
एवं यत्केवलज्ञानमनुमानविजुम्मितम्‌ | 
नत्ते तदागमात्‌ सिद्धय्रेत्‌ [न च तेन विना5ः्गमः] ॥ २६॥ इति | 
एवम्‌ अनन्तरमुपर्णितप्रकारं मगवतों यत्केवलज्ञानमनुमानेन पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन 

२५ च्‌ विजुम्मित निष्पत्यनीक प्रवृत्त तदागमात्‌ आगममूछात्‌ सम्यग्दशनाथभ्यासात्‌ ऋते विना ने 

सिद्ध्येत्‌ न विष्यच्ेत, तत एव निष्पत इत्यथ्थ: । 
तदनेन महेश्वरं तज्ज्ञानमनागमामियोगपूवकमिति" प्रत्युक्तम्‌ ; तथा हि-तदपि तथूव॑क॑ पुरुषा- 
 तिशयत्वात्‌ शाखज्ञानपुरुषादितद्तिशयवत्‌ । तंदविशेषेषपि' तत्मक्षोर्दिरिव तटूबंको न तज्जञानमिति 


७ कट अमल नयी १ै3++-०००«-.ववकननव्न<७ +०»+ २... 


३ प्रागुक्त्याप-आ०, ब०, प०। २ कमणः । ३-पि हयेतद-आ७, ब०, प० । ४ तथ्रभावाय 
आ०, ब० प०। ५ निलशुद्धज्ञानवत्त्वान्महेइ्तरस्य । ६ पुरुषातिशयत्वाविशेषेदपि । ७ आगम,ाश्यास- 
पूर्वक: । ८ माहेइवरं ज्ञानम्‌ । 


>प 
ठ 
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चेत्‌; कार्यत्वाद्वविशेषेषपि घटादिकमेव बुद्धिमद्धेतुकंन तनुकरणादिकमित्यपि विभागस्तथा 
भवेदिति कथमीश्वरसिद्धियेतः तज्ज्ञानमतत्पूवमुच्येत ? तन्‍न किब्चिदेतत्‌ । ननन्‍्वेवमागमस्य 
तत्पूवंकत्व॑ न भवेत्‌, ततो5पि पूर्व. तस्याभावादिति चेत्‌; अत्राह-न चर तेन विनागमः 
इति। तेन केवलज्ञानंन बिना आगमः तदर्थानृष्ठानहेंतु:न च नेव सिद्धबत । तस्या- 
पौरुषेयस्य निषंबात्‌। न चेवमन्योन्यसंश्रयः; हेवुहेतुम:द्वावेन परमागमकेबलज्ञानसन्ता- 
 नस्य बीजाछकुरवदनादित्वात्‌ । एतदेव दशयन्नाह-- 
सत्यमथबलादेव पुरुपातिशयों मतः | 
प्रभवः पोरुपेयोउस्य प्रबन्धो्नादिरिष्यते |२७|| इति । 

सत्यम्‌ अवितथम्‌ । कि तत्‌ ? पुरुषातिशयः पुरुषस्यातीन्द्रियार्थदशनादिरूप: 
प्रवचनहेतुरतिशय: प्रकर्षो मतोःभ्यनुज्ञात:। इतिशब्दो5त्र द्वप्टव्य:। तदभ्यनुज्ञानं च 
अर्थस्य आगमप्रामाण्यलक्षणस्य अन्यथाउनपपत्ति छक्षणात्‌ बलादेब, न हि तत्पुरुषातिशयमन्त- 
रणोपपन्नमिति 'निरूपितम्‌ । एवज्च अस्य प्रवचनरय प्रभवः ववचित्‌ कदाचिच्चोच्छे- 
दवत: पुनरुन्मज्जनं पौरुषयः पुरुषक्ृतः प्रबन्धस्तु सन्‍्तानापरनामा अनादिरिष्यते। तथा 
तदिष्टो कस्यचिद्‌ बाधकस्याभावात्‌ । न केवल तद्बलादेव तदभ्यनुज्ञानम, अपि तु अनुमाना- 
दि । तच्चेदम्‌ -प्रो यत्रानुपदेशालिड्भानन्वयव्यतिरेकाविसंवादि वचनोपक्रम: स तत्साक्षा- 
त्कारी यथा सुरभिचन्दनगन्धादों अस्मदादि:, तथाविधवचनोपक्रमश्च कश्चित्‌ ग्रहनक्षत्रादि- 
गतिविकत्पे मन्त्रतन्त्रादिशक्तिविशेष च तदागमप्रणेता पुरुष इति। तदागमस्यापौरुषे- 
यत्वेन प्रणेतुरभावादाश्रयासिद्धः तदभिधेयविषयस्तथाविधवचनोपक्रम इति चेत्‌; न वेदस्थ' 
इत्यादिना तत्रोत्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एवमप्यसिद्ध तद्रिशिषण मतुपदेशत्वम्‌, उपदेशात्‌ कस्य- 
चित्‌ तदुपक्रमसम्भवादिति चेत्‌; न; उपदष्ट्स्तदर्थडशनायतिशय6म्भव तस्येव निखिलविषय- 
विज्ञानाधिष्ठानत्वेनास्मदिष्टप्रतिष्ठानात्‌ तस्याप्यूपदंशबलादव उपदेप्ट त्वपरिकल्पनायाम- 
नादिः उपदेशप्रबन्ध: परिकल्पितों भवति । तत्र च अनादिसम्प्रदायश्चेत्‌' इत्यादिना दोष॑ 
वक्ष्याम:। तन्नानुपदेशत्वमसिद्धम्‌ । नाप्यलिज्धत्वम्‌; न हि लिज्ञबलात्‌ तस्य तद्विकत्पाद्यप- 
देश:, लिज्भस्येव तत्र कस्यचिदसम्भवात्‌ । सम्भवे5पि तस्य प्राकृतपुरुषविषयत्वे सर्वस्थापि 
ततस्तत्प्रतिपत्ति सम्भवात्‌ दवज्ञत्वमविशिष्ट भवेत्‌। विशिष्टप्रतिपत्तगोचरत्वे तु सिद्ध 
तत्प्रतिपत्त॒रती न्द्रियार्थसाक्षात्करणं तदपरस्य तद्ंशिष्टयस्यायोगादिति नासिद्ध मलिड्भत्वम' । 
नापि अनन्वयव्यतिरेकित्वम्‌; न हि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ग्रहचारादें: सम्भवति प्रतीतिः, 
तस्प्र चूतमज्जयदिमंबुमासादिवत्‌ देशकालादिनियमाभावात्‌ । नापि तस्याविसंवादित्वम्‌' ; 
सति तद्वाच्यसम्बन्धपरिज्ञाने तत्र संवादस्यव प्रतीतें:। कदाचित्‌ विसंवादप्रतीतिस्तु प्रति- 
पत्तुरेव यथावत्तत्सम्बन्धपरिज्ञानसामथ्यंवेकल्यलक्ष णादपराधात्‌, न तद्गचनोपक्रमस्य । ततो 
युक्‍त तदन्यथाउनुपपत्त्या क्वचित्‌ तद्विषयसाक्षात्तरणसाधनम्‌ । एवमपि ग्रहगत्यादि- 
विषयमेव ततस्तत्सिद्धभेत्‌ नाशेषविषयमिति चत्‌; न; तद्विषयस्येव तस्याशेषविषयतोप- 
पत्ते: । ग्रहगत्यादयो हि दंशकालजातीयविकत्पेन प्राणिनां श्रेय:प्रत्यवायोपनिपातपिशु- 
नतया प्रतीयमाना निःशेषानपि देशकालूविशेषान्‌ तन्निवासिनः असस्थावराद्यनंकविकल्पान्‌ 
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१ निरूपमेवद्च ता०, आ०, ब० । २ “सूक्माद्र्थोपदेशों हि तत्साक्षात्कत पूवंक: । परोपदेशलिड्ञा- 


चामपेक्षानितथत्वतः ॥ ! -त० श्लो० पृ० ११। ३ -त्वान्नापि भ्रा०ण, ब०, प०। ४ 'असिद्धरम इति 
सम्बन्ध: । 
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श्ध्द न्यायविनिश्रयविवरणे [३।२८-२९ 


_ प्राणिनस्तदधिकरणान्‌ अदृष्टविशेषानपि तद्धेतुफलविकत्पेन प्रत्याययन्ति, अन्यथा तत्पिश- 


नतया' तत्प्रतिपत्त रनुपपत्तं: तत्कथमशंषविषयमेव ततस्तन्‍्न साधितं भवेत्‌ ? एतदेवाह-- 
ग्रहादिगतय/ः सवो। सुखदु।खादिहेतवः । 
येन साज्षात्कृतास्तेन किन्‍न साज्ञात्कृतं जगत्‌ ॥ १८ ॥ इति। 
ग्रह आदित्यादिरादियेषां तारकादीनां तेपां गतयश्चारविशेषा: । उपलक्षणमिदम्‌- 
लतागल्माद्योषधि गता रसवीर्यादयों मन्त्रध्यानादिगता वशीकरणशवत्यादयो5पि सर्बा 


निरवशेषा: येन प्रतिपादितवचनोपक्रमवता साक्षात्कृतास्तेन पुरुषेण किन्‍न साक्षात्कृतम 
इत्यथं: ? सुखदुःखादिहेतव इत्यत्रवोपपत्तिड, यतः तद्गतयों रसवीय॑विपाकादयशच जगत 


_प्रीतिपरितापछलाभालाभजी वितमरणादेज्ञापकतयोत्पादकतया चोपजाता: ततः तत्साक्षा- 


त्कारिणा तदपि साक्षात्कृतमंव, अन्यथा तत्साक्षात्करणानुपपत्तेरिति मन्‍्यते । ततः स्थित 
तद्गत्यादिसाक्षात्कारिज्ञानोपनिवन्धन एवं तस्य प्रतिपादितो वचनोपक्रम इति। 

साम्प्रत॑ परस्य निबन्धात्‌ लिज्ञबलोपनिबन्धनत्वे सत्यपि तस्य सूक्ष्मादिपदार्थ- 
साक्षात्करणमवरश्यम्भावीति दशयन्नाह- 

सृक्ष्मान्तरितद्राथों: प्रत्यत्ता। कस्यचिद्रथा | 
अनुमेयत्वतोअन्यादिरिति. स्वज्ञसंस्थितिः ॥ २६ ॥ इति। 

सक्ष्मा: परचेतोवृत्तिविशेषमन्त्रो पधिशवत्यादय: अन्तरिता देशकालव्यवहिता जीवित- 
मरणलाभालाभादयो दूरा: मन्दरमकराकरादयस्त एवं अर्थाः ते कस्यचित्‌ तह्विषयानुमावतः* 
पुरुषस्य प्रत्यक्षा विशदज्ञानविषया इति साध्यन्ते अनुमेयत्वात्‌ अनुमानज्ञानगोचरत्वात्‌ । 
यदि ते प्रत्यक्षा: किमनमानेन प्रत्यक्षाविषय एवं तदुत्पत्ते, “प्रत्यक्षबद्धिः क्रमते न यत्र 
तल्लिडगगम्यम्‌ [युक्‍त्यनुशा० इलो० २२| इति भवतामप्यभ्युपगमादिति चेतू; यदि न 
प्रत्यक्षा,, तथाउपि कथमनुमानम्‌ । कथं च न स्यात्‌ ? व्याप्त्यपरिज्ञानात्‌। न हि प्रत्यक्षा- 
दन्‍्यत्‌ साध्यसाधनव्याप्तिप्रतिपत्ती तस्य प्रमाणम्‌। अनुमानतस्तदवगतौ, तत" एव; 
परस्पराश्रयात्‌ । अन्यतश्चानवस्थानात्‌ । अर्थापत्तेश्चानुमानविशेषत्वात्‌ । उपमानस्य च 
प्रत्यक्षविषय एवं सादृश्योपाधिकतया प्रवृत्त:। आगमात्‌ तत््रतिपत्तौ व्यर्थमनुमानं साध्य- 
स्पेव ततः परिज्ञानात्‌ । ततः प्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाणम्‌ । तेन च व्याप्तिमवद्योतयता सूक्षमा- 
दयोष्प्यवद्योतयितव्या एव, अन्यथा तल्लिड्रव्याप्तेस्ततोथ्वद्योतनानुपपत्ते: । “प्रत्यक्षब॒द्धि:” 
इत्यादिक तु प्रमाणान्तरात्‌ व्याप्तिप्रतिपत्त्यभिप्रायेणाभिहितं ततो न दोषस्तद्वचनस्य । 

यच्चोक्तम-यदि ते प्रत्यक्षा: किमनमानेनेति; तदपि मीमांसकस्येव चोद यः 
प्रत्यक्षविषयेषपि अनमानमन्विच्छाति नास्माकम्‌, अस्माभिस्तु कंबल तत्प्सड्जितेनानुमानं 
तेषां प्रत्यक्षविषयत्वं प्रत्याय्यत । अत एवंद प्रसदज्भसाधन मामनन्ति मनीषिण:। भवंदिदं 
प्रसड़्साधन यदि प्रत्यक्षविषय एवानुमानम्‌ । न च॑ वम्‌, इन्द्रियशक्त्यादिवत्‌ सूक्ष्मादेरप्यत- 
द्विषयस्येव कुतश्चित्‌ कार्यव्यतिरेकात्‌ अनुमानोपपत्तेरिति चंतू; न; तच्छक्त्यादरपि 
अनिंश्चितप्रतिबन्धात्‌ अनुमानानपपत्तेरतिप्रसद्भात्‌ । प्रतिबन्धनिशचये , प्रत्यक्षतः कथमती- 
निद्रियत्वं तच्छक्त्यादेरिति चेत्‌ ? अयमपि भवत एवं पर्यनयोगो यस्य प्रत्यक्षात्‌ तन्निश्चयों 
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१ तत्सूचकतया । २ तुलना- आप्तमी ० श्लो० ५ | ३ -नुमानवतः आ०, ब०, प०। ४ परस्य 
झा०, ब०, प० । ४ तत एवानुमानात्‌ स्वोयब्याप्तिप्रतिपत्ती । ६ -नमनुमानमिति मनी-आ० , ब०, प०। 


३॥३० ] ३ प्रवचनप्रर्ताव: २६६ 


न स्थाद्वादिन:, तेनाप्रत्यक्षादेवोहविकल्पतस्तद्पगमात्‌'। भवतु सूक्ष्मादावषि तत एवं 
तन्निश्चय इति चत्‌; न; तत्प्रामाण्ये पट्प्रमाणनियमबिनिपातात्‌ । को वा तद्विकल्पो- 
पगमे भवतो लाभ: ? सूृक्ष्मादिप्रत्यक्षत्वाभाव एवानुमातुरिति चंत्‌; न; तद्विकल्पस्येव 
देशकालानवच्छिन्नव्याप्तिप्रतिवेदिनो वेशद्यकोटिप्राप्ती सुक्ष्मादिप्रत्यक्षत्वोपपत्ते:। भवति हि 
तस्य तत्प्राप्ति, आवरणापाये तन्निमित्तस्यावशद्यस्थ व्यपगमात्‌ । प्रतिपादितं च तस्य' 
तन्निमितत्वं क्वचिन्नि रवशेपनिवृत्तिश्व । तन्न तदुपगर्मेषपि तत्प्रत्यक्षप्रसद्भ भयात्‌ निम॒ क्ति: 
इन्द्रियशक्त्यादे रपि स्पष्टभावाधिप्ठानतद्विकल्पशेमुषी विषयभावमुपासेदुष: प्रत्यक्षत्वाभ्यनु- 
ज्ञानस्यादूप णात्‌ । ततः प्रसिद्धप्रत्यक्षापेक्षयेव कस्यचित्‌ सूृक्ष्मादयोर्था: प्रत्यक्षा: 
पावकादय: इवेत्यूपपन्नम्‌, अन्यथा तल्लिज् प्रतिबन्धनिर्णयानुपपत्त्या तदनुमानाभावप्रस ड्रात्‌ । 
का पुनरेव॑ भवतस्तत्पत्यक्षसाधनप्रयासेन समीहितसिद्धिरिति चेत्‌ ? निरवशप- 
तत्वर्दाशिनः पुरुपस्य निबंधित्वेनावस्थितिरेव । अत एवोक्तम इति सर्वज्ञसंस्थिति: इति। 
भवत्येब तत्प्रसज्भ साधनं यदि ग्रहगत्यादि'कमनुमानतः प्रतिपद्य कश्चिदुपदिशेत, 
न चंवम्‌ तच्छास्त्रस्य 'वेदाड़ लेनापौरु पेयस्पोपदेष्टरेवाभावात्‌ । एतदेवाह-- 
वेदस्यापौरुषेयस्य स्वतस्तत्त्वं विहण्वतः । 
आयुर्वेदादि यद्यड़' [ यत्नस्तत्र निर्थेंक: ] ||३०॥ इति । 
'वंद्यकमायुवंदः आदिशद्दात्‌ ज्योतिःशास्त्रादि यदि चत्‌ अदृगमवयवः । कस्य ? 
बेदस्प । कोदृशस्प अपोष्षेयस्य अपुरुषकृतस्य । पुनरपि तद्विशेषणं स्वतः पुरुषनिरपेक्षतया 
तत्त्वम्‌ आत्मानं स्वगंतद्धंतुसम्बन्धांघचः विवृण्बतोी व्यञज्जयत इति । अत्रोत्तरमाह- 
यत्नस्तत्र निरर्थकः इति । तत्र तस्मिन्तायुवदादों यत्नस्तात्वादिव्यापारलक्षण: तदर्थ- 
व्याख्यानरूपदच प्रयासों निरथकों निष्फल:। तथा हि-- 
न तावतू कण्ठताल्वादिव्यापारस्तत्स्वरूपकृत्‌ । 
नित्यस्याकरणात्तस्य नापि तद्व्यक्तिकारणम्‌ ॥|१७३७॥ 
व्यक्तिस्तस्मादभिन्ना चेत्‌ नित्यवेति न तत्कृति:। 
भिन्ना चेंद्ददतो व्यक्तिस्तस्येति कथमच्यताम्‌ ॥१७३८।॥ 
तयापि तस्य चंत्‌ व्यक्तिस्तत्राप्यवं प्रसञझजनात्‌ । 
अनवस्थाभयावशान्निमु च्येतः कथं भवान्‌ ॥१७३९॥ 
अथ मतमुपलब्धिरेव व्यक्ति, “उपलब्धिनिमित्ताच्च नान्‍्यद्‌ व्यज्जकमुच्यते। [ _] 
इति वचनात्‌ । सा च विषयविषयिभावात्‌ सम्वन्धादेव वंदस्येत्युच्यते नाभेदात्‌ नापि तदन्तर- 
करणादिति; तन्‍न; उपलरूब्धे: प्रयत्नकायत्वेनानित्यत्वे तद्विषयभावस्यथापि तदसपेक्ष्यत्वेना- 
नित्यत्वप्रसद्भातू । अनित्य एव स इति चेत्‌; वेद: कथ्थ नित्य: ? तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेका- 
दिति चत्‌; स एव वेदस्येति कथम्‌ ? व्यतिरिक्तादेव कुतश्चित्‌ सम्बन्धादिति चंत्‌; न; 
तत्रापि पूववतृप्रसज्भात्‌ अनवस्थापत्तेश्च । तन्‍्नोपलब्धेब्य॑क्तित्वमू, आविर्भावस्थेव तदनर्था- 


१ व्याप्तिनिश्वयस्वीकारातू । २ ऊहस्य प्रामाण्ये। ३ ऊहविकल्पस्येव । ४ आवरणस्य अवेशध- 


निमित्तत्वयम्‌ । ४ -दिक्रममनु-आ० , ब०, प० । ६ “शिक्षा कल्पोष्थ व्याकरणं निरुक्त ज्योतिष तथा। 
छुन्दसां विचितिश्चेति षडड्लो वेद उच्यते ॥”- ता० दि०। ७ वेद्यकर्मायुवें-आ०, ब०, प० । 
८ -म्बन्धे व झा०, ब०, प० | 
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३०० न्यायविनिश्वयविवरणे [ ३३० 


न्तरस्य तदुत्पत्ते, तस्य च वेदवत्‌ स्वतःसिद्धेरुपपननमंतत्‌ “यत्लस्तत्र निरथंकः इति। न 
चेवम्‌ । अत इदमच्यते-पौरुषेय आयुवदादि: प्रयत्नसाफल्यादिति। व्यभिचारी हेतुर्वाचक- 
पुरुषापेक्षया भारतादेरपौरुषेयत्वेषपि तत्साफल्यादिति चत्‌; न; तदपेक्षया वस्तुतस्तस्य 
पौरुषेयत्वातू । कं तहिं 'स तेन वाच्यते' इति व्यवहार: ? "क्रियते' इत्येव तदुपपत्तेरिति 
चत्‌; न; प्रागपि तादशस्य प्रवन्धस्य भावात्‌, तदेकत्वाध्यारोपेण तद्व्यवहारोपपत्ते: । 
'त एवामी शालयों भुज्यन्ते ये परुद्‌ भुक्ता: इति व्यवहारवत्‌ । व्यासायपेक्षया तु 
'तदव्यवहार:, ततः पूर्व. तादृशस्थाभावात्‌ । भवत्वेबमायुव॑दादेरपि गुर्वादिभिर्भाषितस्येव 
सदृशतया शिष्यादिभिरपि भावगणादनुभाष्पत्वमेव न पौरुषेथ्त्वं मूलस्य कस्यचित्‌ कतु र- 
भावात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- 
“वक्ता न हि क्रम करिचत स्वातन्त्येण प्रपय्चतें । 
यथवास्थ पररुक्तस्तथेवेनं.. विवक्ष्यति ॥ 
परोषप्पेव ततशइचास्प सम्बन्धवदनादिता । 
तेनेवं व्यवहारात्‌ स्थादकोटस्थ्यंडपि नित्यता ॥ 
यत्नतः प्रतिपेष्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता।' 
[मी० इलो ० शब्दनि० इलो० २८८-९१०] 
इति चेत्‌; तदसत्यम्‌; प्रत्येकमस्वतन्त्रत्वेठपि पुरुषाणां तत्प्रबन्धस्य तत्र स्वालन्त्र्यात्‌ 
सत्यव तस्मिन्‌ तड्जावात्‌ । इंदमंव हि तस्य तत्र स्वातन्त्यं नाम यत्तद्भावाभावनियमानु- 
विधायित्वमायवदादें, अतः कथमपौरुषेयरवम्‌ ? सत्यमेतत्‌, अपौरुषेयत्व॑ं तु कस्यचिदती- 
न्द्रियद्शिनस्तत्कतु रभावादिति चंत्‌; कथमिदानीं तत्राप्रामाण्यनिवृत्तिनिणेय: सति 
पोरुपत्वे दोपपरिशद्धूनस्यथानिव्‌ त्ते: ” “दोषाः सन्ति न सन्‍्तोति पोरुषेयेषु शडक्यते 
[ ] इति स्वयमंवाभिधानात्‌ । कुतो वा तत्र तादशः कतु रभाव: ? 
प्रत्यक्षादेति च तू; न; चिरकालव्यवह्वितस्य ततो भाववत्‌ अभावस्याप्यप्रतिपत्ते: । इदानीं 
ततस्तदभावप्रतिपादनं तु न दोषाय, अभीष्टत्वात्‌ । 
कतु रस्मरणाल्लिज्रादिति चत्‌; किमिदमस्मरणम्‌ ? अपरिज्ञानमिति चंतू; न; 
'सकलज्ञस्थ' इत्यादिना' दत्तोत्तरत्वात्‌ । अनभ्युपगम इति चत्‌; कि पुनरभ्युपगमेन भाव- 
व्याप्तियंतस्तदभाव न भवेत्‌ ? तथा चंत्‌; सर्वस्य सब्वेभिष्टं सिद्धयतू, अनिष्टस्यानभ्यु- 
पगमादेवाभावोपपत्ते: । न तन्मात्रादेवाभाव: अपि तु प्रमाणमूलादिति चेत्‌; कि तहि तत्‌ 
प्रमाणं यदनभ्यूपगमस्य मूल भवेत्‌ ? इदमनुमानमिति च तू; न; परस्पराश्रयात्‌-अनभ्युपग- 
मादनुमानम्‌, अनुमानादनभ्युपगम इति। ततोथ्प्यनुमानमन्यदेवेति चतू॥। न; तस्थापि 
भावग्राहिणस्तन्मूछत्वानुपपत्ते:। अभावग्राहित्वे तु तत एवाभावसिद्धे: व्यथेमिदमनुमान 
भवेत्‌ । किवा तदन्यत्‌ प्रमाणम्‌ ? आयुर्वेदादिप्रवन्धोी मूछकतृ्‌ विकलः अनादित्वात्‌ 
मनुष्यप्रवन्धवत्‌' इत्यनुमानमिति चत्‌; तदनादित्व॑ं यदि प्रमाणान्तरात्‌; तत एवं तद- 
कत्‌ कत्वसिद्धे: व्यथमिदम्‌। अत एवं चेत्‌; उकत॑ परस्पराश्रयत्वम्‌ । तम्नातस्तद्वेकल्यसिद्धि:" । 
आगमादिति च त्‌; न; तेन तत्र प्रजापतिकत्‌ कत्वस्य “एवं वा अरे अस्थ महतो 
१ बाच्यते इति ब्यवहाराभावः । २ यत्तदृभावा-आ०, ब०, प० | ३ “दोषाः सन्ति न सनन्‍्तीति 


पौरुषेये तु शहक्यते । बेदे कतुरभावाच्च दोषाशइुब नास्ति नः ॥”- तक्वसं ० श्लो० २४९५ | ४ न्यायवि० 
श्लो० ३१२० । ५ तद्ेकल्यस्थ सिद्धि-आ०, ब०, प० । 


३।३० | ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३०१ 


भूतस्थ निउवसितमंव तद्‌ (सेंतत्‌) यत्‌ ऋग्वेदों यज॒वेंद: [ बृहदा० २।४॥१० ] इत्यादिना 
श्रवणात्‌ । तत्र तन्न प्रमाणमिति चेत्‌; व्याहतमेतत-तस्येव प्रामाण्यं साधयितुमुपक्रान्तेन 
तदेव प्रविरुद्धयत इति । 
नोपमानादपि तत्सिद्धि:; तादशस्य प्रबन्ध्रान्तरस्याभावात्‌ । अस्त्येव मनष्यप्रबन्ध 
इति चेत; न; तस्यापि “मुखतो ब्राह्मणमसुजत्‌ [ ] इत्यादेरागमात्‌ समूल- 
कत्‌ कस्येवाधिगमात्‌ । एतेनानन्तरप्रयोगे निदर्शनस्य साध्यवेकत्यं प्रतिपत्त व्यम्‌ । 
अर्थापत्तेस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌: कुतस्तदुत्पत्ति: ? प्रामाण्यादिति चेत्‌। तदपि 
कस्मात्‌ ? न तावत्तद्वकल्यात्‌; परस्पराश्र यात्‌ । नापि संवादात्‌; प्रत्यागमें5पि ततस्तद्वेकल्य- 
सिद्धिप्राप्ते:। न हि तत्र संवाद एवं नास्ति, तद्विषय:पि तस्य बहुलमुपलब्धे:। न सर्वेत्रेति 
चेत्‌; न; प्रकृते3पि तुल्यत्वात्‌ । तदनेन “स्वतः” [ मी० इलो० | इत्यपि प्रत्यास्यातम । 
कथं वा तस्य प्रामाण्यमचेतनत्वात्‌ कलशादिवत्‌ ? सत्यमंतत्‌, मुख्यतस्तत्त्वज्ञानस्येव 
तत्त्वात्‌, तत्कारणत्वेन तृपचरितमेव शब्दस्य तदुच्यत इति चेत्‌; न स्वतस्तरय तत्कारणत्व 
व्याख्यावफल्थात्‌ । न वेफल्य तया तत्र विप्रतिपत्ते: निराकरणादिति चेतृ; सेब कुतः ? 
'समयान्तराभियोगादिति चेत। अनभियक्ततदन्तरस्य तहिं ततन्निरपेक्षमव स तत्कारणं 
सम्भवेत्‌ । न च॑ वम्‌, सम्प्रदायवलादेव तत्रापि तस्य तत्त्वदशनात्‌ । अत एव “आचायवान्‌ 
पुरुषो बंद [ छानदो> ६।१४॥२ ] इति श्रुति: | कथं वा तदभियोगाद्!िप्र तिपत्ति: ? सत्यपि 
तस्मिन्‌ शब्दस्य तत्करणशक्तेरपरिक्षयात्‌ । परिक्ष ये स एवं परिक्षीण: स्थात्‌ अभेदात्‌ । 
भेदे तु तदपेक्षणात्‌ स्वतस्तस्य तद्ठेतुत्वं व्याहन्यते । परिक्षीणाच्च कथं ततस्तत्त्वज्ञानम्‌ 
असतस्तदनपपत्ते: ? न तत एव तत्त्वज्ञानमपि तु पुनरन्यतस्तादुशादिति च त न; तस्याप्य- 
न्यतस्तदभियोगादेव परिक्षयात्‌, पुनरप्यन्यतस्तत्कल्यनायामनवस्थापत्ते:। अतो न शब्द- 
सामथ्य विप्रतिपत्तिरिति न तन्निराकरणात्‌ तस्था: साफल्यमू, अपि तु छब्दस्य गक्ति- 
करणादव । कथ्थ पुनः स्वतोञ्सती तच्छक्तिरन्यतों भवति ? “न हि स्वतो$सती शक्ति: 
कतु मन्येन शक्‍यते  [ मी० इलो० चोदना० इलो० ४७ ] इति न्यायादिति चत्‌; मिथ्या- 
जाने शक्ति: कथम्‌ ? न हि ,सा5उपि शब्दस्य स्वत एवं; “अप्रामाण्यं परत: "इत्यस्य 
व्याघातात्‌ । अथ तज्ज्ञाने परस्येव व्यापारों न दब्दस्य; ययेवं परमेवाप्र माणं न शब्द इति 
सर्वेस्थापि तस्य प्रामाण्यमंव भवत्‌ । 
परस्यापि स्वतस्तत्र व्यायारों यदि सम्मतः। 
तदप्रामाण्यमायाति स्वत एवं तदा न किम ॥१७४०॥ 
तत्परस्येव तत्रापि व्यापारपरिकल्पने । 
प्राच्यप्रश्नानतिक्रान्तिरव्यवरिथितिमावहेत्‌ ॥१७४१॥ 
परतो न बवचित्तस्मादप्रामाण्यव्यवस्थिति: । 
इति साउंपि स्वतः प्राप्ता निवायंत कथ्थ त्वया | १७४२॥। 
दरमनस्मृत्याईपि परस्थ परोपकल्पितया शकत्या तत्कारणत्वं ब्रवाणंन शब्दस्येव 


१ तन्न तनत्न प० | २ “स्वतः स्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम!”-मी० इल्तो० चोदना० 
श्लो० ४७ । ३ समवायान्त-आ०, ब०, प०। ७ व्याख्यानिरपेश्षमेत। ४ “अ्प्रामाणय ब्रिधा भिन्न 
मिथ्यात्वा ज्ञानसंशये: । वस्तुत्वाद्‌ द्विविधस्यात्र संभवो दुष्कारणात्‌ |!” -मी० श्लो० चोद॒ना० इलो० ५४ । 


प्‌ 


श्र 


२५ 


३० 


१० 


श्र 


३० 


३०२ न्यायविनिश्रयविवरणे [ ३।३१-३३ 


तथा तद्बक्तव्यमविशेषादिति कथ्थं तच्छक्तिरन्‍्यतो न भवेत्‌ यतः सत्यज्ञानशक्तिरपि 'तथा 
परतो नावकल्प्येत । सच पर: पुरुषस्तद्थसाक्षात्कायंव नापरः, ततः तदनवकल्पनस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तदेव दशयन्नाह-- 
शास्त्रज्ञानं तथेव स्यात्‌ सामग्रीगुणदीषतः | इति । 

एवकारो हेतुवदानन्तरं द्रष्टव्यों भिन्‍नक्रमत्वात्‌। तदयमथ:-शास्त्राददादन्यतो 
यउज्ञानं तदथथविषयं तत्‌ स्थात्‌ भवेत्‌ । कथम्‌ ? तथा तेन सत्यमिथ्यात्वात्मना प्रकारेण । 
कुतस्तथा तत्‌ स्यात्‌ ? सामग्री शास्त्रमंव तस्था यो गणदोषो पुरुषविशेषापादितसत्यमिश्या- 
ज्ञानजतनशक्तिरूपौ तत एवं ताभ्यामव । दोषग्रहणं निदशनाथम्‌, यथा दोषतो मिथ्यात्वेन 
भावस्तथा सत्यत्वेन गुणत इति । सतो5पि गुणस्यथ दोषापाकरण एव व्यापारो न सत्यज्ञाने, 
तस्य दास्त्रादेव भावादिति च त; किमेवं दोषस्थापि गुणापाकरण एवं व्यापारात्‌ मिथ्या- 
ज्ञानमपि शास्त्रादेव न भवेत्‌ ? दोषतः पूव गृुणस्थेवाभावादिति चं त्‌; गुणतः पूर्व दोपस्था- 
प्यभावात्‌ न ततो5पि तदपाकरणं स्थात्‌ । सम्भवनियर्म वा दोषस्य गृणस्यापि स्थाद- 
विशेषात्‌ । ततो युक्‍त॑ तज्ज्ञानस्य पुरुषायत्तगुणोपनिबन्ध नत्वेन परत एवं प्रामाण्यम्‌ 
कि पुन्वेदे तदर्थडशिना पुरेषणे ? न हि तेन तस्य करण नित्यत्वात्‌, नापि तदर्थज्ञानस्य; 
तस्पापि जेमिन्यादिसम्प्रदायपरम्परात एवोपपत्तेरिति चंत; न; प्रयत्नसापेक्षत्वेन तत्र 
नित्यत्वविरोधस्याभिधानात्‌ । तदविरोधे5पि दषणमाह- 


अविरोधेडपि नित्यस्य भवेदन्धपरम्परा || ३१ ॥ 
तदथदर्शिनो 5भावान्स्लेच्छादिव्यवहा रबत्‌ । इति। 
अन्धवत्‌ अन्धो जमिन्यादिसम्प्रदायः तस्याती र्द्रियस्वगयागसम्बन्धादिवदार्थसंस्पशे- 
बैमृख्यात्‌ तस्य परम्परा प्रवाहों भवेत्‌ । कदापि ? अविरोधे४पि विरोधाभावे४पि । कस्य 
नित्यस्थ वेदस्य । क॒तो भवेत्‌ ? तदर्थदशिनों जैमिन्यादीनां मध्ये तदर्था वेदार्थ 
पश्यतीत्येवंशी छस्य कस्यचिदपि अभावात्‌ । अत्र निद्र्शनम्‌-स्लेच्छाः अत्यन्तवासिनों 
बलाकादय:, आदिशव्दादन्येषपि तादुशा व्याधादय: तेषां व्यवहारों मातृविवाहादिस्तत्रेव 
तद्गदिति । प्रसिद्ध हि परस्यापि मातृविवाहादे: श्रेयोहेतुत्वदर्शिनः कस्याप्यभावात्‌, अतहृर्शि- 
सम्प्रदायस्य च तद्विमुखत्वादन्ध प्रवाहत्व॑ तथा प्रकृतस्यापीत्युपपत्नो दृष्टान्तभावः । 
सत्यपि तदर्थाभि मुख्ये अनादिसम्प्रदायल्रे वेदागमस्य भवितव्यं तदर्थंदशिना पुरुषेणेति 
प्रतिपिपादयिष: पू्वेपक्ष यति- 
अनादिसम्परदायश्चेत्‌ आयवेदादिरागमः || ३२ || इति । 
सुबोधमिदम । अत्रोत्तरमाह-- 
कालेनेतावता«्नाप्तः कथन्न प्रलयं॑ गतः | इति । 
एतावता अनादिरूपण कालन कथन्न प्रलयं गत: तदागम:। कीदृश: ? अनाप्तः 
अविद्यमानतदर्थ साक्षात्कारिपुरुष: | प्रलयं गतोपपत्त्येव (गत एवं उपपत्त्या ) रागाद्यपहतचेतस्क- 
तया प्रज्ञाबलवेकल्यादिना च अर्वाग्दरशिनामनुपदेशान्यथोपदेशादे: अप्रतिवेदनान्यथाप्रतिवेदना- 


देश्च प्रतिपुरुषमपक्षी यमाणस्य सर्वत्रापि देशे अनादिना कालन निम्‌ लोन्मूलनस्य सम्भवात्‌ । 





७००७७ ० >+-मत तथा निजता 


१ तदा आ०, ब०, प० । २ 'प्रत्यन्तों स्ल्ेच्छुदेशः स्थात्‌' इत्यमरः। दे -तद्थांभिमुले3्साक्षा- 
झा०, ब०, प०। 
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दृश्यते हि इदानीन्तनानामपि नेपथ्यादिव्यवहाराणां बहु जनपरिगृहीतानामपि निम्‌ लप्रलय: 
कि पुनस्तथा तदागमस्थादिकालीनस्य न भवेत्‌ । न च॑ व, ततो यत्सिद्धं तदाह- 


सिद्ध श्र तेन्द्रियातीत त्रिकालविषयं स्फुटम ।|३३॥| इति। 
'शास्त्रज्ञानम्‌ इत्यनुवृत्तम्‌। शास्त्रस्थायुवेदादे: ग्रन्थतो5थतश्च यज्ज्ञानम्‌ उच्छेद- 
गतस्य पुनःप्रवृत्तिनिमित्त तत्‌ सिद्ध क्वचित्‌ पुरुष निश्चितम्‌, अन्यथा तत्प्रलयगमनाभावा- 
नुपपत्ते: । तच्च श्रुतातीतम्‌ उपदेशानपेक्ष त्वात्‌ अन्यथा भवेत्‌! इत्यादिदोषात्‌ । इन्द्रियातीत॑ 
च तदधीनत्वे तज्ज्ञानत्वानुपपत्ते:। अत एवं त्रिकालविषयम्‌ इन्द्रियद्वारतयेव तस्य काल- 
नियमसम्भवात्‌ । आवरणपरिक्षयाच्च स्फूटमिति स्पष्टमिति । तहिं तथाविधस्य तज्ज्ञानस्य 
सुगतादिष्वेव भावात्‌ त एव तद्गदादे: प्रवर्तका इति चेत्‌; अत्राह- 


तथा न क्षणिकादीनां स्वथाप्तगुणात्ययात्‌ | इति । 


क्षण इति क्षणभज्भवाद उच्यते विषयिणि विषयोपचारात, तद्वत््वेन क्षणिक: 
सुगत: आदिशब्दादीश्वरादयस्तेयां तथा तेनोक्तप्रकारेण न शास्त्रज्ञानम्‌ । कस्मात्‌ ? 
आप्तस्य यो गुण: अज्ञानरागादिदोषाभावलक्षण: “आप्ति दोषक्षयं विद: [ ] 
इति वचनात्‌', तस्यात्ययात्‌ अभावात्‌ । भवतु नाम क्षणभज्ादो प्रमाणपथातिवर्तिनि तेषां 
तदत्ययों न नीलादो तस्य तदनतिवर्तिन एवं तेरुपदेशादिति चंत; न; तस्यापि क्षणभज्भाद- 
व्यतिरेकंण तदतिवर्तित्वाविशेषात्‌ । अत एवोक्‍तं 'स्बथा' इति | ततो न तेषां तत्पर वत्तंकत्वं 
भगवत एवं तदुपपत्ते: । उपसंहरन्नाह- 

तद्विरम्य विरम्येतद्‌ युक्त शास्त्रप्रवत्तेमम्‌ ||३४॥| इति । 

तत्तस्मादुक्तरूपात्‌ ज्ञानात्‌ एतत्‌ प्रतीयमानं झ्ास्त्रस्थायुवेंदादे: प्रबतंनं युक्त- 
मुपपन्‍नम्‌ । कथम्‌ ? विरम्य विरम्य वीप्सया अन्तराउन्तरा विच्छेद॑गत्वेति दर्शयति । 
प्रसिद्धश्च परस्यापि तथा तद्विच्छेद:, विच्छिन्नस्य पुनः कुतश्चित्‌॒ तदर्थदर्शनवतः प्रवर्तन 
च। (वामदेवेन दुष्ट "साम कठन प्रोक्तम्‌” इत्यादिव्यवहारात्‌, स्वयं प्रतिपन्नस्य 
प्रथमोक्‍्तस्य च दृष्टत्वप्रोक्तत्वोपपत्त: । तत्तेस्मेव (तत्तेः्स्त्येव) तदर्थदर्शी पुरुष: तदभावे 
शास्त्रस्थेव प्रलयप्रसझगात । 

तदेव॑ तस्य शास्त्र प्रत्यययोगमभिधाय तत्र प्रवत्तेरथवत्त्व प्रत्यभि धित्सु राह- 


तादशो5भावविज्ञाने शास्त्र हत्तिरनथिका | इति । 
तादशोःतीन्द्रियदरशिनों वीतदोषस्य च पुरुषस्य प्रणेतु: अभावविज्ञाने शास्त्र 
आयुव॑दादो या वेदवादिनां प्रवृत्ति: सा अनथिका निष्प्रयोजना भवेदिति शेषः | नैतदस्ति, 
शास्त्रात्त दर्थप्रतिपत्तेस्तत्प्रयोजनत्वादिति चंत्‌; न; शास्त्रस्याबोधकत्वेन' ततस्तत्प्रतिपत्ते- 
रनुपपत्ते,, अन्यथा यतः कुतश्चित्‌ तत्प्रसद्भेन शास्त्रस्येव वेयर्थ्यापत्ते:। भवतु बोधकादेव 


१ 'भवेदन्धपरम्परा” हृत्यादिदोषातू । २ -कार्पेरिति आ०, ब०, प० | ३ स्फुटितः ला०। 
४ “शआ्राप्त दोषक्षयाहिदु:?- सांख्यका० माठर० प्रृ० १३ । यश० उ०''*" प्राप्तर्व०**“* 
४ साधुकरटेन झआ०, ब०, प०। ८ ऐतरेयोपनिषदि (२।४) प्रोक्त यत्‌ बामदेवों गर्भ वसन्‍्नेव 
स्वमहं वेद इत्युवाच | ७ तते स्मैव ता० | ८ -तर्थंका ता०। ९ -ल्वे त- ता० । 
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ततः प्रतिपत्तिरेति चत्‌; न; स्वतो बोधकत्वस्य प्रत्याख्यानातू । परतश्च तृ; कस्तहि स 
परः अन्यत्रातीन्द्रियश्ञानादिसम्पन्नात्‌ पुरुषोत्तमात्‌, तत्सम्प्रदायादेव तस्थ यथाथप्रतीति- 
निबन्धनत्वोवपत्ते: । जेमिन्यादिसम्प्र दायादंव तस्य तन्निबन्धनत्वमिति चत्‌; न तत्रान्ध- 
परम्परादोपस्य भाषितत्वात्‌ । ततः शास्त्रस्य तदर्थज्ञानं प्रति साफल्यमभ्युपगच्छता तदर्थो- 
पदेशकारी निर्दोषोन्‍नक्षार्थसाक्षात्कारी च वक्‍तव्य:, अन्यथा ततो5यथाथस्य तस्य श्ज्ञानस्था- 
पत्त्या प्रवत्तिवफल्यापत्ते: । एव्मपि कि शास्त्रेण पुरुषादेव तादुशात्‌ हेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञान- 
भावादिति च त्‌ न; ततो5पि शास्त्र मुखेनेब तदुपपत्त:, तदबुद्धयैव विनेयानां तदसम्भवात्‌ । 
भवति स वकतव्यो यदि कुतश्चित्तादशस्य पुरुपस्य निश्चयों भवेत्‌ू, न चायमस्ति, तत्र 
बाधकवत्‌ साधकस्याप्यसम्भवेन संशयस्यवोपपत्तेरिति च त्‌; अन्राह- 
सन्देहे5पि च सन्देहस्ततस्तत्त॑ निरूप्यते ||३५॥ इति। 

सन्दहेंपि च॒ तादुशः पुरुषस्य सन्देहः शास्त्रेडपि किमिदं तेन पौरुषेयमुत नेति, 
किमस्य तद्गूणत: प्रामाण्यमुत स्वत इति, किमिदमेव धर्म प्रमाणमुत सो&पीति च संशय: 
प्राप्न्यात्‌ । न चाय॑ परस्य पथ्य: । सति संशये “यद्वा कतु रभावन' [मी० इलो० चोदना० 
इलो ० ६३] इत्यादे: “स्वतः सर्वप्रमाणानाम [मी० इलो० चोदना० इलो० ४७ ] 
इत्यादे:; “धर्म चोदनंव प्रमाणम्‌  [ ) इत्यवधारणस्य च विलोपसम्पातात्‌ | ततः तस्मा- 
दुक्‍्तन्यायात्‌ तत्त्वं तस्य तादृशस्य भाव: निरूप्यते विचायंते, तदपरीक्षायामुक्तदोषानतिवृत्ते : । 

तदेवं वेदाइवयवर्लेनाय वेंदादे: नित्यत्वे दोषमभिधाय साम्प्रतं शब्दमात्रस्य नित्यत्वे 
त॑ दर्शयन्नाह- 

स्वृतन्त्रत्वे तु शब्दानां प्रयासोडनथेकों भवेत्‌ | इति । 

स्वतम्त्रत्वमन्यानपेक्षत्वमनेन नित्यत्वं दशेयति सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्ते: तस्मिन्‌ 
सति। केषाम्‌ ? शब्दानां लोकिकानामन्येपां च प्रयासः ताल्वादिपरिस्पन्दरूप: 
प्रयत्नोडनर्थंकों विफलो भवेत्‌ । तु शब्दादबधारणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । नानथंकस्तेषां तेन 
व्यक्तेरिति चेत्‌; न ; प्रयासदेश एवं तत्प्रसज्भात्‌, प्रदीपाद्यालोकदेश एवं घटाद्भिव्यक्ते- 
रप्युपलम्भात्‌ । तथा च न परेण शब्दस्य श्रवणम्‌ अभ्रोत्रप्राप्तस्य तदसम्भवात्‌ ॥। अथ 
प्रयासाद्‌ व्यज्जका वायव: श्रोतु: श्रोत्रप्रदेंश यावदभिसपन्तस्तत्रापि तदभिव्यक्ति कुर्वन्ति 
प्रयासस्य तु तत्कारित्वोवकल्वनं तद्द्वारकमेव न साक्षात्‌ । न चेंव॑ सवंत्र तदभिव्यक्ति:; 
ठ्प्रञ्जकानां स्वत्राभावादिति। तन्न सत्यम्‌ू, एवमभिव्यक्ताउनभिव्यक्तरूपतया तत्र" 
भेदापत्ते: । नाय॑ं दोष: क्वचिद्िव्यक्तेरेव अन्यत्रानभिव्यक्तित्वेन तल्‍्लक्षणस्य रूपान्त- 
रस्पा'भावादिति चेतू; कथमेवमन्यत्रानभिव्यक्तिरेव क्वचिद्िव्यक्तिरपि न भवेत्‌, तथा 
च व्यवस्थितमिदं भवेत्‌-'प्रयासों निरथंकों भवेत्‌' इति, अनभिव्यक्तिवत्‌ तद्रपायामभिव्य- 
क्तावपि प्रथासस्थानुपयोगात्‌ । कथ्थ पुनरनभिव्यक्ति: अभिव्यक्ति, अभावस्य भावरूपत्वा- 
न॒पपत्तेरिति चेत्‌; अभिव्यक्तिरपि अनभिव्यक्तिनं भवेत्‌ भावस्थापि अभावरूपत्वायोगात्‌ । 
देशभदापेक्षया तस्य ताद्रप्यस्थेतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ । ततो निरवयवस्य क्वचिद्िव्यक्तो 


सर्वत्राभिव्यक्तिरेवेति नष्टों द्रादश्रवणव्यवहारों दिकृपारवरतिभिरप्रि व्यापिनि तत्र" 





बन हनन क्‍िलिनन गाफिनान चनानन “ 


१ ज्ञानस्योपपत्या आ०, ब०्, प०। २ शा्सख कि-आ०, ब०, प०। ४ चोदनैव प्रमाणम्चे- 
स्येतद्‌ धमे धवधारितम्‌ -मो ० इलो० चोदना० श्लो० ४ । ४ तृत्तरकारित्वोपकस्पनं तदाधघकमेव नआआा०, ब०, 
प० । # शब्दे । ६-- स्थ सा-आ०, ब०, प० | ७ शब्दे । 
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श्रवणस्पैव सम्भवात्‌ । कुतो वा प्रयासस्य व्यञ्जकत्वमेव न कारकत्वम्‌ ? ततः प्रागपि 
शब्दस्थ भावादिति चेत्‌; श्रोत्रज्ञानविषयत्वमपि भवेत्‌ तस्य तललक्षणत्वादिति व्यर्थ एव 
प्रयास: स्पात-तेनापि' तस्थेवाभिव्यक्त्यपरनामधेयस्प करणातृ, तस्यथ च विना5पि तेन 
सत््वात्‌, सतश्च करणे तदपरिनिष्ठप्रसद्भात्‌ । तज्ज्ञानयोग्यत्वेनेव प्राक तस्य भावों न॑ 
तद्विषयत्वेनेति चत्‌; न; तत्रापि तद्वेयर्थ्याविशेषात्‌ । तथा हि- 
योग्य: प्रागपि शब्दश्चत्‌ स्वज्ञानजननं प्रति। 
प्रयासापेक्षया तत्र किमनयत्‌ फलमुच्यताम्‌ ॥१७४३॥ 
स प्रयासव्यपेक्ष रच तू स्वज्ञानजननक्षम: 
प्रयासाधी नतच्छक्तिस्तत: पूर्वा कर्थ भवेत्‌ ॥१७४४॥ 
शक्तिस्तस्य तदायत्ता न च तू कि तद्व्यपेक्ष या । 
व्यक्ता (क्त्या) ख्यमेव काय चंत्‌ न स्वशक्तेस्तदुद्भवात्‌ ॥१७४५॥ 
केवला सा नहेतुश्च त्‌ जद्याच्छ क्तित्वमात्मन:। 
कार्यशून्याईपि शक्तिश्च त्‌ शक्ति: स्थाद व्योमपश्चिनी ॥१७४६॥ 
जहातु नाम कंवल्ये तत्साहित्ये तु नेति चत्‌ । 
तदेव तहि सा शक्तिन ततः प्राकू, ततः कथम्‌ ॥ १७४७॥। 
श्रोत्रवेदनयोग्यस्थ शब्दस्य प्रागपि स्थिते: । 
तद्व्यक्तावेव सर्वोष्यं प्रयास इति कथ्यताम्‌ ॥१७४८।॥ 
कुतो वा तस्य प्रयासात्‌ प्रागपि भावः ? ततो5भिव्यक्तेरिति चंत्‌; सैव ततः 
कस्मान्न निष्पत्तिरेव । प्रागपि ततस्तस्य भावादिति चतू; न; परस्पराश्नयात्‌ । प्रत्यभि- 
ज्ञानात्‌ तहि तदा तदभाव: । 
“शब्दोषपि प्रत्यभिज्ञानात्‌ प्रागस्तीत्यनुमीयत्ते । [ मी० श्लो० शब्दनि० इलो० 
३३ | इति । 
इति चतू; कि पुनरिद॑ं प्रत्यभिज्ञानं नाम ? स एवायमिति पूर्वापरयोरेकत्वपरि- 
ज्ञानमिति चत्‌; न; सर्वेथकत्वे पूर्वापरभावस्थानपपत्तें:, तत्र हि पर्वभाव एवं वा भवेत 
उत्तरभाव एवं वा ? तत्र प्वविकल्पे पूवेतयेव तस्यथाभिव्यक्तिरिति न साम्प्रतिकतया 
प्रतिपत्ति भवेत्‌ । पूत्रस्यापि ततः पूवभावे ने पृवतयापि प्रतिपत्तिः, ततो5पि पूवेतयव तत्सम्भ- 
वात, एवं तत्रापि ववतव्यमिति न क्वचिदवस्थिता प्रयासतस्तदभिव्यक्तिभवेत्‌ । उत्तर- 
विकल्प तु प्राग्भावस्था/भावात्‌ न प्रयासात्‌ 'तस्याभिव्यवित: । कथड्चिदेकत्वे तु पृवेस्मा- 
दृत्तरस्य श्रोत्रबोधानूपातिनो" भेदो5प्यरतीति तत्कादाचित्कत्वे कारणमभिधातव्यम्‌, अन्यथा 
तदयोगात्‌ । तच्च न प्रयासाद्‌ अपरमुपलभ्यत इति कथं तत्कायेतेव तत्र न भवेत्‌ ? सत्यपि 
तस्य प्राग्भावे प्रयासोपनीतेध्व॑निभि: कथमप्रतीतरभिव्यक्ति: ? प्रतीतरेव प्रदीपालोकादिभि: 
घटादीनां तदुपलब्धे: । न प्रतीतिरभिव्यवतावज्भध॑ शक्तेरेव तत्त्वातू, मन्त्रादिना तन्निषधे 
तदालोकादीनामपि अनभिव्यञ्जकत्वात्‌ । नच तस्यामपि' पर्यनुयोग:-'कीोदृशी'” सा इति 
कारकशक्तावपि प्रसद्भातू, तत्रापि अतीदच््रियत्वेनाप्रतीतेरविशेषात्‌ । न चतावता$सौ 
निष्प्रमाणिकेव काय्दशनेन कारकशक्तिवत्‌ व्यक्तिदर्शनतो व्यञज्जकशक्तेरप्यवस्थापनात्‌ । 
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१ प्रयासात्‌ प्रागपि। २ प्रयासेनापि। ३ शब्द:। ४ -स्याप्यभा-आ०, ब०, प० | 
६ तद्भिव्यक्त:ः क-आ०, ब०, प० | ७ शब्दस्य । ८ शब्दनित्यत्वे । ६ शक्तावपि । १० सतीति ता० । 
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तस्मादिन्द्रिय गोचरातिपातिन्यव शकक्‍्त्या तादृशीमंव शवित श्रोत्रेन्द्रियस्यादधाना ध्वनय: 
शब्दाभिव्यक्तेहंतव इत्युपपन्नमृत्पश्या म: । तदुक्तम्‌- 

“न च पयनुयोगो5त्र 'कनाकारेण संस्कृत: (तिः) । 

उत्पत्तावषि तुल्यत्वात्‌ शक्तिस्तत्राप्यतीन्द्रिया ॥ 

नित्य कार्यानुमेया च वाक्ति: किमनयुज्यते । 

तझ्भावाभावमात्र हि. प्रमाणं _तत्र गम्यते ॥। 

'अतोषतीन्द्रिय एवते शकक्‍त्या शक्तिमतीन्द्रियाम्‌ । 

इच्द्रियस्थादधानाः स्यः शब्दाभिव्यक्तिहेतवः ॥ 

[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० ४३-४५ ] 
इलि च त्‌; उच्यते-तस्याल्पत्वमहत्त्वादिभिविशेषेरुपश्लिष्टस्य, अनुपश्लिष्टस्यथ वा 

"तेउभिव्यञ्जका: कल्प्यन्ताम्‌ ? न तावदनुपश्लिष्टस्य; अप्रतीते: । न हि तादशः क्वचिद्‌ 
व्यक्तो5व्यक्तो वा शब्द: प्रतीतिपथमुपसपेति यत्राल्पत्वादीनामन्यतमस्यापि विशेषस्यानु- 
पश्लेष:, सवंदा तदुपइलेषिण एवं तस्य प्रतीते: । भवन्तु तदुपश्लेषिण एवं तस्य ते व्यञ्जका 
इति चेत्‌; अत्रापि- 

शब्दस्येव स्वभावश्चेदल्पत्वादिस्तता कथम्‌ । 

तड्गें4. सत्यवर्षषु.. तवेकत्वप्रकल्पनम्‌ ॥१७४९।। 

प्रत्यभिज्ञानशक्तेश्चेतू घटष्वपि न तत्कथम्‌ । 

घटो घटोअ्यमित्येव॑ व्यक्तं तत्रापि तद्दशे: ॥१७५०॥ 

व्यक्तिरेव कुलालादेस्तेषामपि तथेत्यतः । 

कारकव्यवहारो5यं क्वापि न स्थितिमाप्नुयात्‌ ॥१७५१॥ 

वेलक्षण्याद्विशषाणां भेदस्येवोपपत्तित: । 

“जात्यकत्वनिमित्त चेत्‌ तत्र प्रत्यवम्शनम्‌ ॥१७५२॥ 

अवर्णेप्वपि सेवेयं प्रक्रिया परिकत्प्यताम्‌ । 

तत्राप्यल्पादिख्पेण. व्यक्तिभेदव्यवस्थिते: ॥१७५३॥ 

अथासौ' शब्दधर्मो न भवति ध्वनिधमत्वात्‌ । शब्द एवं तद्धर्मा तथाप्रतीतेरिति 

चेत्‌; न; अतद्धमिणि शब्दत्वेषिषि तथाप्रतिपत्तिभावेन व्यभिचारात्‌, व्यक्तिगतस्येव 
अल्पत्वादेस्तेनानुविधानातू । तत्र तत्प्नतिपत्तिविश्रमादिति चतृ; न; शब्देषपि तदविशेषात्‌, 
ध्वनिगतस्येव तेनावि तस्यथानुविधानात्‌ । तत: शब्द “एवात्पत्वादिः तद्रपतया विज्ञानादिति 
न साधसाधनं शब्दत्वेनानेकान्तात्‌ । मुखेन च; दृश्यते हि मुखेईपि व्यञ्जकाल्पत्वादिना 
तद्॒पविज्ञानमतत्स्वभावेषपि । तदुक्तम्‌ - 

“अअथ ताद्रप्यविज्ञानं. हेतुरित्यभिधीयत । 

तथा$पि व्यभिचारित्वं शब्दत्वेषपि हि तन्‍्मतिः ॥ 

व्यक्त्यल्पत्वमहत्वे.,. च तद्यथाब्नुविधीयते । 

तथवानविधाता:य॑ ध्वन्यल्पत्वमहत्त्वयो: ॥ 


१ -यागो-ता० । २ कायः कारणसंस्तृतेः ता० । ३ नित्या आ०, बे० प० | ४ ततो आ०, 
ब०, प० । ५ ध्वनयः | ६ अ्श्वाद-ता० | ७ अ्रत्पत्वादिभेदे सति श्रकारादिवर्णघु एकस्वकक्पनं कथम्‌ । 
८ घटतवादिज्ञाति। £ अल्पत्यादि: । १० एवोपाधिः आा० । 


३।३६ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३०७ 


व्यंकग्यानां चेतदस्तीति मुख नकान्तिक ततः । 
दरपंणेडल्पमहत्त्वे च दृश्येते न तु तन्मुखे ॥ 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० २१३-१६ | इति। 
तदयमत्यन्तपरामशेपराहमुखस्यवोल्लास:;.... ध्वनिधमेत्वेउतल्पत्वादेस्तद्वदेवाप्रती ति- 
प्रसद्भात्‌ । अप्रतीताश्च “त चू पयनुयोग: [ मी०इलो ० शब्दनि० इलो० ४३ ] इत्यादिता ४ 
ध्वनय: प्रतिपादिता:। न चाप्रतीतौ विश्रम:, विश्रमस्य प्रतीतिरूपत्वात्‌ । प्रतिपाद्यत एवं 
तेषामपि कश्चित्‌ प्रतीति:-“ध्वनीनां श्रोत्रगम्यत्वं तस्मात्‌ केचित्‌ प्रचक्षत । [ मी० इलो० 
शब्दनि० इलों० २२३ ] इति वचनादिति चेत्‌; अतद्गम्यत्ववादिनां तहि कर्थ तत्प्तीति: यतः 
शब्द तद्विश्रमः: ? नहि दर्पणाल्पत्वादेसप्रतीती बदने तद्दिश्रम इति तद्विकलस्यवावर्णा- 
देस्तदा 'तद्गम्यत्वं प्राप्युयात्‌ । न चेव॑ स्वदा तदुपहिलष्टविश्रमस्येव तस्योपलम्भात्‌ । १० 
अपि च, ध्वनीनां श्रोत्रगम्यत्वेषषि यदि वाचकशक्ति:, व्यर्थ तद्व्यकग्यस्य शब्दान्त- 
रस्य परिकल्पन तत्प्रयोजनस्थ ध्वनिभ्य एवं निप्पत्तें:। अवाचकत्वे तद्धमंस्थ वृद्धिहासा- 
देरपि वाचकत्वं न भवेत्‌ । तथा च- 
वृद्धधादिव्यतिरंकेण.. शब्दस्याप्रतिवेदनात्‌ । 
'अवाचक जगत्प्राप्त ततः कि केन कथ्यताम ॥१७५४॥ १५ 
न हि वृद्ध्ादिशु न्यस्य प्रत्यभिज्ञाईपि वेदिका । 
वाचकत्व॑ यतस्तस्य कल्पयेम निराकुलम्‌ ॥१७५५॥। 
वद्धिहासादितादात्म्य॑ विश्रतश्च॒ तया गतौ । 
अवाचकत्व॑ वृद्धचादरशक्यपरिकल्पनम्‌ ॥१७५६॥ 
अन्यथा सर्वकायंंपि सवभेदविवर्जितम्‌ । २० 
सन्‍्मात्र प्रत्यभिज्ेयमृपयोगीति कल्पनात्‌ ॥१७५७॥ 
स्वर्गादावपि तस्थेव कारणत्वव्यवस्थित: । 
यजनादिक्रियाभेदे प्रवृत्तिव्यथिका भवेत्‌ ॥१७५८॥ 
भंदात्मनस्ततोी यद्वत्‌ सतो&्थंकरणं तथा । 
हस्वाद्यात्मंव दशब्दोषपि वाचकत्वाय 'कल्पते ॥१७५९॥ २५ 
न्यथा तस्य संस्कार पाणिनिप्रमुखा: कथम्‌ । 
वाचक शब्दमुद्दिश्य प्रवृत्तं कुवते बुधा: ॥१७६०।॥ 
सत्यम्‌ू, हस्वाद्यात्मम एवं शब्दस्य वाचकत्वम्‌, तत्तु तदात्मत्व॑ ध्वनिधर्मस्येव 
हस्वादरनपातात्‌ न तत्त्वतः इति चतू; कथमतात्त्विकेन तद्॒पेण वाचकत्वं वर्णस्य 


स्वरूपेणापि तथाविधनेव तत्प्रसझगात्‌ । एवं च- ३० 
अतात्त्विकस्थ वर्णस्य. नित्यत्वादिप्रसाधनम्‌ । 
वन्ध्यास्तनन्धस्येव सोरूप्यगुणव्णनम्‌ ॥१७६१।॥ 


संवृत्या वाचक शब्द कल्पयन्नपि याज्ञिकः। 

कल्पयेत्‌ कारक तद्गदिति बौद्धमतं भवेत्‌ ॥१७६२॥ 
. १ व्यंगाना-झ्रा० । २ कालो नै-झ्रा० । ३ दृश्यते आ० । ४ तन्मुखम्‌ आ० । “ध्यड्यानां चैतदरतीति 
लोकेप्येकान्तिकं न सत्‌। दर्पणार्पत्वमहस्वे हि दृश्यतेडनुपतन्मुखण्‌ ॥ --मी० इलो ० । & श्रोश्रगग्यत्वम । 
६ आध्याचक जगद्व्यापं श्रा० | ७ कलह्प्यते आ० | 


३०८ द न्यायविनिश्वयविवरणे [ ३॥३६ 


तस्मात्तात्त्विक एवायं हृस्वादि: शब्दगोचर:। 
मन्दविस्पन्दितं तस्य ध्वनिधमंत्वकल्पनम्‌ ॥१७६३॥ 
तंतो निराक्ृतमंतत्‌- 
“एवं ध्वनिगुणान्‌ सर्वान्‌ नित्यत्वेन व्यवस्थिता: । 
५ वर्णा अनुपतन्तः. स्थ्रथंभेदावबोधिनः ॥ 
आनुपूर्वों च वर्णानां हस्वदीधंप्लुताइच ये। 
कालस्य॒प्रविभागात्त जायन्ते ध्वन्युपाधयः ॥* 
[ मी० इलो० दब्दनि० इ्लो० ३०१-२] इति । 
यत्पुनस्तादप्यविज्ञानस्य हेतो: शब्दत्वेन व्यभिचारित्वमुपदशितम्‌; तदल्पमति- 
१० विलसितम्‌; व्यक्त्यविष्वग्भावेन तत्रापि तत्त्वत एवं वृद्धचादेर्भावात्‌ । व्यक्तिव्यतिरेकिणश्च 
शब्दत्वादेनित्यसवंगतस्य च प्रत्याख्यानाद्‌ दर्षणेत्यादिकमपि तादुशमेव । न हि दर्पणस्य 
अल्पत्वादिना मुख तत्प्रतिपत्तिट, तत्प्रतिपत्तिसंक्रम एवं तस्योपछम्भात्‌ । तस्य च दर्षणा- 
धिष्ठानलेन मुखात्तदन्तरत्वात्‌। मुखमेब भ्रमात्‌॒ तदधिष्ठानमुपलभ्यत इति चत्‌;न; 
तदानीमेव[तदधिष्ठानस्थाधि तस्योपलम्भात्‌ । न चेतन्न्याय्यम- 
१४ अन्यो नया भावरूपत्वात्‌ विश्रमेतररूपयों: । 
युगपत्‌ सम्भवाभावादेंकत्र ग्राह्मवस्तुनि ॥१७६४।। 
सदप्यविशभ्रमज्ञानं विश्रमं चन्न वाधते। 
विभ्रमध्वस्तय पुसां प्रयासोइनथकों भवेत्‌ ॥ १७६५॥ 
तन्न मुखस्य तदधिष्ठानत्वम्‌, दर्षणपरिणामविशेषस्येव तत्प्रतिसंक्रमापरनामधेयस्य 
२० तत्त्वात्‌ ।तन्न मुखेनापि तस्य व्यभिचारित्वम्‌ औपाधिकस्यात्पत्वादेस्तत्राप्यप्रतिवेदनात्‌ । 
तत: शब्द एव दीर्घादि: निर्बाधतत्प्रत्ययविषयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । अतस्तस्य ताल्वादिव्यापा रा- 
दुत्पत्ति रेवोपपन्ना नाभिव्यकित: । 
कथं वा 'तदव्यापारस्याभिव्यञ्जकत्वे ततो नियमेन शब्दस्थाभिव्यवित: प्रदीपादावेवम- 
दर्शनात्‌ ? युक्‍तः प्रदीपादों सत्यपि घटादेस्तन्रियमाभाव: तस्यानित्यत्वात्‌ अविभुत्वाच्च, 
२५७५ ने शब्दस्य विपर्ययादिति चंत्‌; न; तस्याल्पत्वमहत्त्वादिना भेदवत्त्वेन तद्बत्‌ अनित्यत्वाद्य- 
विशेषात्‌ । प्रत्यभिनज्ञानात्‌ तन्नित्यत्वादिप्रतिपत्ते: घटादावपि तुल्यत्वात्‌ । वक्ष्यति च॑ तत्‌- 
“बरदि चेबंविधो नित्य: 'इत्यादिता। ततः शब्दवत्‌ घटादेरपि चक्रचीवरादरभिव्यक्ति- 
रेबंति गतः प्रसिद्धोईपि तत्र हेतुफलव्यवहार:। व्यज्जकान्तरस्य प्रदीपादस्तत्र' भावा- 
दृत्पत्तिरेव 'ततस्तस्येति चेत्‌; तहि शब्दस्थापि प्रस्तुतप्रयासात्‌ संवास्तु श्रोत्रप्रणिधान- 
तद्योग्यदेशादेव्पं>जकान्तरस्य तत्रापि भावात्‌ । तत्मणिधानादो तथाविधस्य व्यञ्जकत्वस्या- 
भावात्तदन्तरत्व॑ तत्र नास्तीति चत्‌; तहिं प्रदीपादावषि तथाविधस्थ तस्याभावात्‌ 
तद्धेतीरभिव्यक्तिरेव प्राप्नुयादिति नित्य एवं सोषपि भवेत्‌ । तन्न अभिव्यक्तिकरणात्‌ 
प्रयासस्य शब्दें साफल्यम्‌, अभिव्यक्तेहपलब्धिरूपाया: श्रोत्रादरेव भावात्‌ । आवरणविलेष- 
करणात तत्र तस्य साफल्यमिति च त्‌; न; 'चक्रचीवरादिव्यापारेडपि तत एव तत्कल्पनापत्ते: । 


? ताद्वादिब्यापारस्य । २ शब्दुनित्यत्वादि। ३ न्यायवि० श्वखो० ३॥४० । ४ घटादी । ४ खक्र- 
चीवरादेः । ६ उत्पत्तिरेवास्तु । ७ न कदाचिद्व्या-थ्रा० । 
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किझ्च, यद्यावरणं ब्यवधानात्‌; तन्न कालत:; नित्यत्वात्‌। नापि देशतः; 
विभ् त्वात्‌ । नाप्युपलम्भस्य प्रतिबन्धात्‌; तज्जन्मनि शब्दस्यथासामथ्य देवादेव तदभावात्‌ । 
न ततस्तत्प्रतिबन्धेनापि; सामथ्यें सति तस्मिन्‌ नित्यत्वेनाशक्यप्रध्वंस तत्कायस्थावश्यकात। 
आवरणमपि तत्प्रतिबन्धे योग्यमवेति चेतू; उपलब्धेस्ताह युगप:्धावाभावोपनिपातात्‌- 
तदेवोपलब्धोउनुपलब्धरैच शब्द इति प्रतीतिपथातिवर्तिनी भवन्मतिप्रवृत्तिरापद्येत । तन्न 
शब्दस्यावरणं नाम । सतोडपि तस्य प्रयासाद्‌ विश्लेषे शब्दस्योपलब्धियेदि व्यापकन रूपेण; 
व्याप्यमपि जगत्‌ तया प्रतिपत्तव्यम्‌, तत्प्रतिपत्तिमन्तरेण व्यापकप्रतिपत्तेरनुपपत्ते:। तथा च 
श्रोत्रव्यापा रस्यवाशब्द5पि! जगति प्रवृत्तिमभ्युपगच्छन्‌ क्थमिदमभिदध्यात्‌ “न रूप श्रोत्र- 
बत्तित: [ मी० इलो० चोदना० इलो० ११४ ] इति। व्याप्यमप्रतिपद्यापि व्यापक- 
प्रतिपत्ती तु सकल जगदप्रतियतो5पि कस्यचित्‌ तद्विषयज्ञानवतः प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ 
“सर्वज्ञीष्पिति होवम्‌ [ मी० श्लो० चोदना० इलो० १३४ ] इत्यादि परस्य पर्यालोचित- 
वचनतां परित्यजेत्‌ । अथ न तद्ग॒पेण तस्योपलब्धिरकारादिरूपत एवं तद्भावादिति; तन्न; 
निरंशस्योपल'भ्पेतरस्वभावतया भेदानुपपत्ते:। तदुपपत्तौ वा सांशतया वद्धिह्ासादेरपि 
सम्भवात्‌ असम्भवद्थमंतदापद्येत- 
“वर्णोइनवयवत्वात्तु वद्धहासो न गच्छति । 
व्योमादिवदतो5सिद्धा वद्धिरस्थ स्वरूपतः ॥ 
[ मी० इलो० शब्दनि० श्लो० २१३ ] इति । 


ततो नावरणविश्लेषादपि किड्िचत्‌, यतस्तत्करणन प्रयासस्य साफल्यमवकल्प्येत । 

भवतु तहि संस्कारकरणात्‌ तस्य तदवकल्पनमिति चत्‌; उच्यते- 

न तावदावृतिध्वंसः संस्कारस्तस्य दूषणात्‌ । 

नाभिन्‍नातिशयाधान॑ कौटस्थ्ये तदसम्भवात्‌ ॥१७६६॥।। 

भिन्‍नस्त्वतिशयस्तस्य शब्दस्येति कर्थ भवेत्‌ ? 

तेनाप्यतिशयाधानमनवस्थानमुद्ठहेत्‌ | १७६७॥। 

सन्‍नप्यतिशयस्तस्य यदि व्यापी तदा भवेत्‌ । 

यावद्व्योमप्रवृत्तस्य शब्दस्य श्रवर्ण जने: ॥१७६८।॥ 

न चेवमस्ति कस्यापि प्रतीति: शब्दवस्तुनि । 

प्रत्यासन्‍्नाल्‍पदेशस्य सवस्तस्योपलम्भनात्‌ ॥|१७६९॥ 

अव्यापी यदि तंनापि वित्तिरव्यापिनों भवत्‌ । 

न हि ते तादुशों वर्ण: कश्चिदस्ति मनीपित: ॥१७७०।॥। 
जे यद्यवमव्याप्येवाइतिशय: प्रदेशवृत्तित्वात्‌ न वर्ण भवेत्‌, तद्वत्तिविषयस्य तत्प्रदेश- 
स्याभावात्‌ । उपाधिवशादस्त्येव तज्भाव इति चेतू; न; उपराधिनाउपि व्यापिना तदसम्भ- 
वात्‌ ।* अव्याप्येव सो5पि प्रदेशवृत्तित्वादिति चेतू; न; तत्रापि न वर्ण भवेत्‌' इत्यादे- 
रावृत््पा चक्रकात्‌ अनवस्थापत्तेश्च । न तत्प्रदंशवृत्तित्वात्‌ अव्यापित्वमतिशयस्य; अपि तु 
स्वत एवेति चेत्‌; * तथाउपि कथमसौ वर्ण भवेत्‌ ? सम्बन्धादिति चेत्‌; न; तेनापि 
व्यापिता तस्याव्यापित्वानूपपत्ते: । अव्याप्येव सोईपीति चेत्‌; कुतस्तस्याव्यापित्वम्‌ ? प्रदेश- 


१ शब्दशुस्ये5पि । २ -छब्येतर--अ्रा० । ३ स्वीकृत इति यावत्‌ । 
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वृत्तित्वादिति चेतू; न; दत्तोत्तरत्वात्‌। स्वत एवंति चेतू; न; तत्रापि 'कथम्‌' इत्यादे- 
दोषात्‌ । तस्यथापि पुनः सम्बन्धाद वर्ण वृत्तिकल्पनायां चक्रकदोषस्थानवस्थाप्रसझुगस्य 
चाविचलनात्‌ । कथमेवं व्यापिन्यप्याकाश तूलादिसम्बन्धस्याव्यापित्वमिति चेत्‌ ? न; 
तस्य तत्प्रदेशवत्तित्वेन तदुपपत्ते:। प्रदेशवत्‌ खल्वाकाशमस्मन्मते प्रसिद्धमू- 'आकाझस्यानन्ता:'' 
प्रदेशा: [ त० सू० ५।९ ] इति सत्रात्‌ । तस्थापि निष्प्रदेशत्वपरिकल्पनायां प्रवृत्तप्रसछगान- 
तिवृत्ते: । तन्‍नातिशयस्याव्यापिन: सम्भव: । सम्भवेषपि न तेन वर्णस्य व्यापितयोपलब्धि: । 
अव्यापिना तु उपलब्धेनापि न किडिचत्‌ तावन्मात्रस्थ अवाचकत्वात्‌ । नाय॑ दोष:, तावन्मात्र- 
स्थापि वर्णतया परिपूर्णत्वात्‌ । नहि तस्यावयवा: सन्ति यतस्तस्य प्रत्याकाशप्रदेश भागशो 
वृत्तिर्पलब्धिर्वा भवेत्‌ तन्निषधात्‌ । न 'चेतावता तस्याव्यापित्वमू, एकत्रेवापरतत्प्रदेशे- 
प्वपि' तदेव तस्य सर्वत्र सर्वात्मना5पि प्रवृत्ते:। तदक्तम्‌- 
“यो यो गहीत: सर्वेस्मिन्‌ देश शब्दों हि विद्यते। 
न चास्थावयवा: सन्ति येन वर्तेत भागशः ॥ 
गब्दो बतंत दइत्यवं तत्र  सर्वात्मकक्च सः। 
व्य>जकध्वन्यधीनत्वातु॒ तददेश स॒ च गद्यत ॥* 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० १७१-७२ ] इति। 
ततस्तावतो5पि वर्णतया परिपृर्णत्वात्‌ तथवोपलब्धत्वाच्चोपपन्नमेव वाचकत्वमिति 
चेत्‌; उच्यते- 
ध्वनिदंशस्थव्णस्य. देशान्तरगतात्तत:' । 
विच्छेद व्यापिता तस्य विरोधान्नोपपद्यते ॥ १७७ १॥ 
अविच्छेद तु तेनापि तद॒दंश तस्य वर्तनात । 
देशान्तराभिसम्बन्धोी न शक्यपरिकल्पनः ॥ १७७२॥ 
तेनात्मना न चेत्तस्य तत्र वृत्ति: कं तदा। 
सर्वात्मनेकदेश5पि तस्य वृत्ति: प्रकल्प्यताम्‌ ॥|१७७३॥ 
वाचकत्व॑ यतस्तस्य परिपूर्णस्य दशनात्‌ । 
कल्पयेम ततस्तस्यथ भागेनेव प्रवर्तेनम्‌ ॥१७७४॥ 

न च भागस्योपलब्धस्यापि वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वे वा व्यर्थ तत्र व्याप्तिकल्पनम्‌, 
वाचकमात्रस्येव वर्णत्वोपपत्ते: । तावदेव हि वर्णस्य स्वरूपम्‌ पपन्‍न॑ यावता तत्प्रतियोजनं 
नापरं तेन तदभावात्‌ । तथा5पि तत्कल्पनायां घटादावपि तत्प्रसद्भात्‌ न कश्चिदव्यापी नाम 
भावों भवेत प्रत्यभिज्ञानस्थाविशेषात्‌ । तन्न संस्कारकरणादपि साफल्य॑ प्रयासस्य । 

नाप्यभिधेयप्रतिपादनात्‌; ततस्तख्भावं शब्दकल्पनावेफल्यापत्ते: । तत्सहायाच्छब्दा- 
देव तड्भाव इति चेत; न; कूटस्थस्य सहायापेक्षाया: प्रतिक्षेपात्‌ । एतदेवाह- 

व्यक्त्यावरणविच्छेदसंस्कारादिविरोधतः ॥३६॥ इति । 
व्यक्तिश्वावरणविच्छेदश्व संस्कारशइच आदिशब्दादभिधेयप्रतिपादनादिश्वतस्य 
विरोधतः प्रतिपादितप्रकारेण नित्यव्यापिनि प्रयासनिबन्धनस्थासम्भवात्‌ । 'प्रयासो5नर्थको 
भवेत इति पदसहूगतिः प्रतिपत्तव्या । 


९ चैव तावता आ० । २-पि तस्य ता० । ३ -गतास्ततः आ० । वर्णात्‌। ४ ताल्वादिभपयत्नस्य | 
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मा भूदेव॑ वर्णसंस्कारो विचारप्रदीपव्यापारदुरुपपादत्वात्‌, श्रोत्रसंस्कारस्तु न॑ 

दुष्यति श्रोत्रस्य भागवत्त्वेन प्रदेशत: संस्कारसम्भवादिति चेत्‌; न; तत्संस्कारादपि वर्णस्य 
व्यापित एवोपलब्धिभवेत्‌ नाव्यापिनस्तस्थाभावात्‌ । 

असतोष्प्यपलव्बिर्चेत्‌ भश्रान्तिरेव प्रसज्यते । 

श्रोत्रबुद्धि: समस्‍्ताउपि व्योमपद्मादिबुद्धिवत्‌ ॥१७७५॥ ५ 

संस्कृतादपि च्‌ श्रोत्राद्यथेकस्पोपलम्भनम । 

वर्णस्य तद्गदन्येषां तद्देशत्वात्‌ प्रसज्यते ॥|१७७६॥ 

न हि चनक्षघट द्रष्ट तद्बताउपितसंस्क्रियम । 

तद्दंशस्तम्भकुम्भादि न पद्यति पुर:स्थितम्‌ ॥१७७७॥। 

यथा चाशेषवर्णानां स्वदा युगपदगते: । 


त॑दककप्रतीतिस्त प्रसिद्धापि न सिद्धचति ॥ १७७८॥। की 
एकंकस्येव संवित्तो श्रोत्र यदि च शक्तिमत । 
कथं सहग्रामरझगादो. जनकोलाहलूश्रव: ॥|१७७९॥ 
एकहेलया बहुविधानेकशब्दसन्दोहश्रवर्ण हि कोलाहलश्रवर्ण प्रसिद्धम | न चेतत्‌ 
एककवर्णश्रवण एवं संस्क्ृतस्यापि श्रोत्रस्य सामथ्य शक्यसम्भावनमिति दरापसारितस्तद॒व्यव- १४ 


हारः स्थात्‌ । तत्रापि क्रमवददव तच्छुवणम्‌, योगपद्याभिमानस्तु तदाशुभावनिबन्धनाद्रि भ्रमा- 
देवेति चेत्‌; तदसारम्‌; अतिप्रसझगात्‌ । तमंव दशेयन्ताह- 
वंशादिस्वरधारायां संकुलाप्रतिपत्तितः | 
क्रमेणाशुग्रहे व्युक्तः सकृइग्रहणविश्रमः ॥३७॥ इति । 
कोलाहलश्रवणदशायां यः सक्ृद्ग्रहण विश्रमः शब्देषु अयम्‌ अयुक्तोःनुपपन्न:। २० 
कस्मिन्‌ निमित्ते सति भवन्नसा [व] युक्‍तः ? कऋमेणाशुग्रह परिपादया शब्दानां शीघ्र- 
मपलम्भे सति । बंशेत्यादिरत्र हंतु:। बंश आदियेस्य वीणारावणहस्ताद॑स्तस्य स्व॒रः षड़्जा- 
दिस्तस्य धारा कालकृता दीघेता । सा च पड़जस्य चतु:श्रुति:, एवं प्रत्येक प०चममध्यम- 
योद्विश्रुति, निषादगान्धारयों: ऋषभधेवतयोस्तु त्रिश्रुति: । तदुक्तम्‌- 
“चतुश्चतुइ्चतुद्चंव' षड॒जपञचममध्यमा: । २४ 
दिद्विनिषादगान्धारो त्रिस्त्रिइ्वष भधेवतों ॥ [ ] इति । 
तस्यां सझकूल सड्कुलत्व॑ भावपरत्वान्निदंशस्य तस्य अप्रतिपत्तितः । “ऋमेणाशग्रहे 
इत्यत्रापि योज्यम्‌ । एतदुक्‍्तं भवति- 
आशग्रहेण शब्दंषयोगपद्चभ्रमो भवन । 
वंशादिस्वरधारायामपि स्यात्तदभेदतः ॥१७८०॥। ३० 
तथा चादिश्रतावव द्वितीयाद॑: प्रवेशनात । 
चत :श्रत्यादिभदंव स्वरभंदग्रह: कथम ॥१७८१। 
तदभाव च गीतस्य स्वरभंदावलम्बिन: । 
प्रसिद्धस्थापि ते बुद्धधा जीवन पश्य नश्यति ॥१७८२॥ 
ततो न प्रतीत्याशुभावात्‌ शब्देषु योगपद्मविश्रम:, सत्यपि तस्मिन्‌ वंशादिस्वर- ३४ 
धारायां तदभावात्‌ | न चेदमत्र वक्‍तव्यम्‌ू-आशुभावस्तत्प्रतीतो तादशो नास्ति यतस्तद्वि भ्रम 
इति; तदतिशायिन: तड्भावस्याँ प्रतीत: । 
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अथव।, बंशवद्वंशोउक्ष रसमाम्नाय:ः समस्तस्यापि वाहुमयस्य तत्प्रभवत्वात्‌, 
तस्यादिस्वर: अवर्णस्तत्प्रथमत्वेन छोके तस्य पाठातू, तस्य धारा मात्राद्यवच्छिन्नकालानु- 
वृत्ति: तस्यां संकुलाप्रतिपत्तित इति व्याख्येयम्‌ । अन्रापीदमंदम्पर्यम-आशुप्रतिपत्त्या शब्देषु 
यौगपद्यभ्रमकल्पनायाम अवर्णस्याप्यतिसूक्ष्मसमयावच्छिन्नायश्रुतावेव उत्तरोत्तरसमय- 
समनयाधिनीनामपि श्रतीनामाशुभावेन अनुप्रविष्टतया प्रतीत्युपस्थानात्‌ संकुलप्रतिपत्त्था 
भवितव्यम्‌ । एवम्‌ इवर्णादावपि वक्‍तव्यम्‌ , आदिस्व॒रग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ । एवं चेकमात्रादि- 
भेदेत अचामधमात्रतया हलामपि प्रतिपत्तेरभावात्‌ प्रसिद्धोईपि व्यक्तवाग्व्यवहार: प्रध्वस्तो 
भवेत्‌, तस्य अच्‌-हलविभागप्रती तिपु रस्सरतया तदभावेः्नुपपत्ते: । 
आशग्रहण शछब्देष॒ योगपद्यश्रम॑ ब्रुवन्‌। 
प्रक्तवाग्व्यवहाराय दंहि भद्र जलाअजलिम ||१७८३॥। 
तदभावे च वेदस्य तद्विशेषस्थ लप्तित: । 
तत्प्रामाण्यं कर्थ धर्म भवता परिचिन्त्यताम्‌ ॥॥१७८४॥ 
तन्न प्रतिपत्त्याशुभावनिवन्धनत्वेन कोलाहलुश्रुतविशभ्रमत्वमुपपन्नं बाधारहितत्वेन 
तात्त्विकत्वस्थेवोपपत्तेरिति । भवत्‌ नाम बहुजनताल्वादिव्यापारप्रेरितोपसर्पदनेकभेदा भि- 
ध्वानजनितनानारूपसंस्का राधिकरणदेशभंदाधिष्ठानतया श्रोत्रस्य. कलकलश्नतिवेलायां 
यगपदनेकशब्दोपलब्विनिवन्धनत्व॑ न पुनरकाभिध्वानोपजनितसंस्का रक्रोडीकृ तेकप्रदेशस्य 
तस्येकदब्दोपलब्धावेव निमित्तभावोपपत्तरिति चेत्‌; अनाह- 
ताल्वादिसबन्रिधानेन शब्दो5यं॑ यदि जायते | 
को दोषो येन नित्यत्व॑ कृतश्चिदवकल्प्यते ॥३१८।| इति । 
ताल्वादे रादिशब्दाज्जिल्वामलादेयत्‌ सल्निधानं कार्योत्पत्ती आनन्तर्य तेन शब्दो<्यं 
प्रतीयमानो यदि जायते निष्पद्यते को दोषों येन दोषेण नित्यत्वं कौटस्थ्यं कृतदिचित्‌ 
प्रत्यभिज्ञानादनयतो वा शब्दस्यावकल्प्यते सम्भाव्यते इति। तात्ययमत्र ताल्वादिसन्निधानात्‌ 
यदि शब्दस्य व्यकति:; समानदेशस्यथ स्वेस्थापि श्रोत्रविषयस्य स्थात्‌ तस्निबन्धनस्थ श्रोत्र- 
संस्का रस्यापि तथबत्रोपपत्ते:; इच्द्रियान्तरे तथव प्रतिपत्ते:। न चेवम्‌, अतो व्यञ्जकधर्मानि- 
पलब्बे: जनकत्वमेव तस्योपपन्नमिति, तज्जनकत्वे कायत्वेन छब्दस्यानित्यत्वात्‌ कर्थ॑ 
सम्बन्घोपदर्शनं यतो वाचकत्वेन व्यवहारोपयोग इति चेतू ? नित्यत्वेषपि कथ्थ (पूर्वो हृस्वः 
परो दी: इति भेदप्रतिपत्ति: ? व्यत्जकध्वानस्याँ तद्धमंणस्तत्रोपधानात्‌ न तत्त्वभावादिति 
चेत: तस्यापि तत्त्वतो हस्वादिभेदधमत्वे कथ स एवाय दंवदत्तस्य ध्वनिरित्यंकत्वप्रतिपत्ति:, 
यतः स्वरेण पुत्रप्रतिपत्तिरानुमानिकी ” तत्रापि ध्वन्यन्तरोपधानाधीनप्रादुर्भावव तडड्गेद- 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; ध्वन्यन्तरे5पि प्रकृतप्रसहगानतिवृत्ते रनवस्थापत्तेश्च । यदप्युक्तम्‌- 
“धबनीनां भिन्‍नदेशत्वं श्रुतिस्तत्रानुरुद्धते । 
अपूरितान्तरालत्वातु विच्छेदइचावसोयते ॥ 
तेषां चाल्पकदेदत्वात्‌ शब्दस्पाविभुता सतिः 
गतिमद्वेगवत्त्वाभ्यां ते चायान्ति यतो यत 
श्रोता ततस्ततः दब्दमायान्तमिव मन्‍्यते । 
॥ मी० इलो० शब्दनि० इलो० १७४-७ ६ ] द्र्ति | 
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तदप्यत एवं पय दस्तम्‌; घ्वतीनामपि कालभेदिनामिव देशभंदिनामपि प्रत्यभिज्ञा- 
प्रत्ययब छादेकत्वनिश्चये व्यापित्वस्थेबोपपत्ते., तत्त्ततो भिन्‍नदेशत्वादेरसम्भवात्‌ तदुपधान- 
बलन शब्द तत्यरिज्ञानस्थाशक्यकल्पनत्वातू । तत्राप्यपरतदुषधानवशात्‌ देशभेदादिपरिकल्प- 
नाथां चानवस्थानदौःस्थ्यस्य दुस्तरस्प्रवोपस्थानातू । तात्त्विक एवं ध्वनौ हस्वादिधर्मो 
बाधकाभावादिति चेत्‌; न; शब्देईपि तुल्यत्वतत्‌ । प्रत्यभिज्ञाने तद्बाधस्य ध्वनिवदेव निवार- 
णात्‌ । ननु यदि ध्वनिधर्मस्य हस्वादेरननुभूतस्थेव स्वप्ने स्वशिरोविद्रणादेरिव शब्दे 
विश्रम:, तहि सकलस्यापि वहिर्भावस्‍थ स्वप्ते विश्रमदशनात्‌ जाग्रदूदशायामपरि तत्कल्पनो- 
पनियातेन वहिरथंवादः प्रध्वस्तों भवंत्‌ । अनुभवास्वादितपूर्वस्येव तस्थ तत्र विश्रमे क्‍्व 
तस्यान्‌ूभव: ? व्यक्तिविधायिनि ध्वनावेबति चे तू; तस्यापि तहि श्रोत्रविषयत्वं वक्‍तव्यम्‌, 
अन्यथा तद्धमेस्य हस्वादेरपि तदनुपपत्ते:। तथाच स एवं तत्त्वतस्ताल्वादिस्थानविभाग- 
सन्तियातोपनियातोपनी तह्वस्वदीर्घा दिस्वभावभेदाधिष्ठान तया बुद्धिविषयतामध्यासीनो वर्णे- 
तया वर्णयितव्यों नापरस्नदप्रतीते:। तथा5उपि तत्यरिकत्पनायां ततो5प्यपरस्ततोंःप्यपर 
इति न क्वचिदवस्थिता तत्प्रकटप्तिमवेत्‌ । 'न चेद्श्यपि नित्यत्वाप (त्यत्वत) रिकल्पनम्‌, 
भेदवत्त्वेताप्यव्यवसायात्‌ । तद॒कत मण्डनेन- 

“श्रवणग्राह्मयतायां तु मरुतः कोष्ठजन्मनः । 
ताल्वादिधप्रविभकतस्य दाब्दत्वं सच भेदवान्‌ ॥ 
[ )इति। 

सत्यमयमप्यस्ति परस्य पर्यनुयोंग:। तन्न व्यञ्जकधरम पिधानात्‌ वर्णपु दीर्घादिभेद- 
प्रतिपत्ति: बाधविरहात्‌ । न हि प्रत्यभिनज्ञयाउपि तस्या बाधो<रित तया5पि तदनुविद्धतयेव 
तेषामनुभवात्‌ । तदस्यथा तत्कल्यनाथामनुभवापल्तापदोषापत्ते: । न चानित्यत्वे ते्षां सम्बन्ध- 
दर्शनादनुपपत्ति:; अग्रतस्तदुपपत्ते रवकत्पनातू । ततो युक्त ताल्वादिसस्तिधानन. शब्द- 
स्पोत्यतेरनित्यत्वमंव दोपस्थ कस्यचिदष्यभावात्‌, न नित्यत्वमू, तत्र सति सर्वेदंवोपलब्धि- 
प्रसछगात्‌ । भवतो5पि तदुपादानस्य प्राग्भाविन: कृतो नोपलब्धिरिति चेत्‌ ? अब्ाह- 

उपादानस्य सूच्मत्वाद युक्त चानुपलम्भनम्‌ | इति । 

यत्‌ ख़ल णब्दस्थोपादानं परिगामिकारणं भाषावगेणात्मकपुद्गलस्कन्धरूप॑ तस्य 
युक्तमपपनन्‍नम्‌; अनुपलम्भनं न कंवझ शब्दस्य जायमानत्वमेवेति चशब्दः । कुतस्तदुपपन्नम्‌ ? 
सक्ष्मत्वात्‌ श्रवणयोग्यपरिणामाभावात्‌ । न चेव॑ नित्यत्वेषषि समाधानम्‌; तंत्र सवदा तरय 
तद्योग्यस्यैव भावात्‌ । प्रत्यभिजन्ञानात्‌ तत्र नित्यत्वमेवोपपन्त ने भेद:, तत्प्रतिपत्तेस्तेनेंव 
प्रतिक्षेगदिति चेत्‌; अन्राह- 

सादश्यान्नेकरूपत्वात्‌ स एवायमिति स्थितिः ॥|३६॥| इति । 

भवत्येव तेन तत्प्रतिक्षेपो यदि तत्त्वतस्तस्थ तदेकत्वावलम्बनत्वम्‌, न चेवम्‌, तत्र 
'स्व॒तन्त्रत्वे तु इत्यादिना' बाधोपदर्शनात्‌ । अत: सत्यपि तत्र स एवायमिति प्रत्यभिज्ञारूपा 
स्थिति: पूर्वाप रयोे गेयो यम लकयो रंव ( रिब४) सदशपरिणामोपाश्रयतया प्रवर्तेमाना न तत्प्रती- 
तिप्रतिक्षेपायालम्‌ । यदि चाय निर्बन्ध: तथाभूतयाउंपि प्रत्यभिज्ञया तत्प्रतिक्षेपात्‌ नित्य एव 
शब्द इति | तत्राह- 
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यदि चेबंविधों नित्यो नित्यास्ते विदुयुदादय: | इति । 
एवंबिधस्ताल्वादिव्यापारोपरचितस्वरूपनिष्पत्तिरपि शब्दों यदि चेतू नित्यः 
च' इत्यवधारण, तदा नित्या अविचलितरूपास्ते तव मीमांसकस्य विद्युदादयः आदिपदात्‌ 
प्रदीपादयो5पि भवेयु:, तत्रापि तादुशप्रत्यभिज्ञासम्भवादिति भाव:। यदि च कालभेदेंडपि 
शब्दस्य तद्बलादेंकत्वं देशभेदेंडपि स्थात्‌ तदविशेषात्‌ । अभिमतमेवंतत-दशभेदतस्त:ड्गेदानु- 
मानस्य प्रत्यक्षात्मना तदभेदप्रत्यभिज्ञानेनेव बाधोपपत्तेने तेन तस्यथ। तथोक्तम्‌- 
“देशभेदेन भिन्‍नत्वमित्येतच्चानमानिकम्‌ । 
प्रत्यक्ष तु स एवंति प्रत्ययस्तेन बाधक: ॥ 
पर्यायेण यथा चेको भिन्‍नान देशान्‌ ब्रजन्न पि। 
देवदत्तो न भिद्यत तथा शब्दों न भिद्यते ॥ 
ज्ञातंकत्वों यथवासों दृश्यमानः पुनः पुनः । 
कालभदेन नानकस्तथा दब्दोषपि देशतः ॥” 
[ भी० इलो० दब्दनि० इलो० १९७-२०० ] 
इति च त्‌; न; विद्युदादावप्येवंप्रसछगात्‌ । शकयं हि वक्‍तुम्‌- 
यथा देशादिभदेंडपि देवदत्तो न भियते। 
ज्ञातेकत्वस्तथेवासा विद्युदादिन भिद्यते ॥१७८५॥ 
तत्राप्येकत्वस वित्तस्तद्वत्प्रत्यवमशनात्‌ । 
तःद्वंदानुमितेश्वापि तनेव प्रतिवाधनात्‌ ॥१७८६॥ इति । 
ततो विद्युदादों तद्भेदानुमानमेव 'स एवायम्‌ इत्यस्य बाधक निश्चिताविनाभावा- 
ल्लिद्भाद॒त्पत्तेड, नेंदम्‌, तस्थ सादृश्यदर्शननिवन्धनत्वेन विश्रमत्वातूु, तथा शब्दंध्पीति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । अस्ति हि तत्रापि तदनुमानम्‌, तथाहि-यदेकेन युगपद्धिन्रदेशतयोपलभ्यते 
तद्भिन्नममेव यथा विद्युदादि, तथोपलभ्यते च शब्द इति। न चात्र क्रमंण भिन्नदेशतयोपलभ्य- 
मानेन देवदत्तादिना व्यभिचार:; यगपद्वधिशेषणात्‌ । ततो नेदमुपपन्नम्‌-'पर्यायेण यथा चेकः 
इत्यादि । नापि बहुभिर्नातादेशतया प्रतीयमानेन सूर्यादिना; 'एकेन' इति विशेषणात्‌ । तत 
इदमप्यस ज्भतम्‌- 
“प्राग्भागो यः सुराष्दाणां मालवानां स दक्षिण: । 
प्राग्भागः पुनरतेषां तेबामुत्तरतः स्थितः ॥ 
तेन सूर्योद्ितदेशों भिन्नावुभयवासिनाम्‌ । 
दृष्टो सवितुरंकत्वेष्प्पतोड्नकान्तिको भवेत्‌ ॥* 
[मी० इलो० शब्दनि० इलो० १६३-६५ ] इति । 
सवितुरेकनंव भिन्नदेशत्वेन प्रतीतेरभावात्‌ । एवमपि व्यभिचार एवं जलपरिपूर्णष 
शरावेषु यगपदेकस्थापि सवितुरकेनव' भिन्नदेशतयोपलम्भनात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“जलपात्रेष चेकेन नानकः सवितिक्ष्यते । 
युगपन्न च भेदेषस्थ प्रमाण तुल्यवेदनात्‌ ॥ 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० १७८ ] 


१ पुरुष: । २ सूर्योदयादित्यथः | ३ पुरुषेण । 
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इति चेत्‌; न; अत एवं विद्युदादावषि अतो भेदप्रतिपत्तेरभावप्रसज्भात्‌ । 
अपि च, न जलपात्रेषु सवितुरवेक्षणं तत्र तस्थाभावात्‌, यहच तत्रावेक्ष्यते तत्परति- 
निधि: स भिन्न एवं प्रतिपात्रमिति कथं तेन व्यभिचार: ? सपक्षेणव तदनुपपत्ते: । भवेदाक॒तं 
भवतः पात्रावस्थिते पथयसि परिस्फरता भानुमतस्तेजसा चाक्षुपं तेज: प्रति तत्पयः प्रवरत्ये- 
मान व्योमगतमेव मरीचिमालिनं प्रतिपात्रमनेकधा भिद्यमानमवदच्योतयति । न चेंवमपि 
वस्तुतो भेद इति व्यभिचार एव्रेति; तदिदं दुराकृतम; एवमनुभवाभावात्‌ । नहि जल- 
पात्राणि पश्यतो व्योमगतविवस्वदवलोकनस्थानभव:, तत्प्रतिविम्वावछोकनस्येव तड्भा- 
वात । तथा5पि तदपक्चतेन इतरपरिकल्पनायां न क्वचितन्नरियता तत्परिक्लप्तिभेवेत्‌ । कर्थ 
चेत्र 'जलपात्रेष॑ इत्यायविरुद्वधम, स्वदेशगतस्पेव सवितुरवेक्षण तत्पात्रेय तदवेक्षणवचन- 
स्थानुपपत्तें: ? ततो यदुक्‍्तम- ह 
“अन्न ब्रमो व्यय तावज्जल सौयंण तजसा। 
स्फ्रता चाक्षषं तेजः प्रतिस्नोतः प्रवतितम्‌ ॥। 
स्वदेशभिन्त॑ गृह्लाति सवितारमनेकधा। 
भिन्‍तमतिं यथापात्र तदाउस्पानेकता कृत: 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० १८०-८२] इति । 
तन्प्रतिविहितम्‌; अनु भवप्रत्यतीकत्वात्‌ स्ववचनविरोधाच्च । यदप्यन्यदुकतम्‌- 
“अप्सयंदशिनां नित्य दघा चक्षुः प्रवतंते । 
एकमध्वेमधस्ताच्च 'तत्रोध्व सम्प्रदशितम्‌ ॥ 
अधिष्ठातऋजुस्थत्वात्‌ साक्षात्‌ सू् प्रपद्यते । 
पारम्पर्याईपितं सनन्‍्तमवागव॒त्या तु बुद्धचते ॥ 
एबं वृत्तितदेकत्वादवागिव च मन्‍्यते। 
अधस्तादेव तेनाकः सान्‍्तरालः प्रतोयते ॥ 
[मी० इलो० दब्दनि० इलो० १८६-८९] इति । 
तत्रापि योडसो चक्ष॒परो:वाग्वत्त्या सूर्यस्थावागवबोध: स चेंदश्रान्तः कथमेतद्‌ 
अवागिव च मन्यते इति ? विश्रमविकलात्ततः तथा मननासम्भवात्‌ । अथ भिन्नमेव 
तद्बोबात्‌ तथा तन्मननम्‌, अत एवं 'अवाज्वत्त्या तु बुद्धचते इत्यत: पृथगंव अवागिव च 
मन्यते इत्युक्तम | न ह्यभेद पृुथग्वचनमृपपन्न पोनरुक्त्यदोषात्‌ । भ्ततोषत्यदंव तथा तन्मननं 
न प्रत्यक्षमिति चंतू; न; तथाअ्सम्प्रत्ययात्‌ । न हि प्रत्यक्षमन्यत्‌- यथाउवस्थितमरी चि- 
मालिगोच रम्‌, तदनन्तरं च तदवाग्भावविभावन॑ मननमवलोकयाम:, चक्षव्यापारानन्तरम्‌ 
अवाचीनस्येव तिग्मरुचिरूपस्थ निरूपणात्‌ । तथा5पि तत्कल्पनायां सुखं जीवन्तु सौगता:, 
बहिरन्तश्च निरंशक्षणिकपरमाणुदशनस्य तदनन्तरभाविनः स्थूलेकविकत्पस्थ च तत्परि- 
कल्पितस्थापि एवमव्याकुऊमवस्थिते:, 'अतो5्यं भ्रान्त एव, न तहि 'पारम्पर्याइपितम्‌ इत्या- 
द्यूपपन्तम्‌, विभ्रमविषयस्य सत्त्वानपपत्ते:। न सूर्य तस्य विश्रमों देशभेद एवं तद्भावादिति 
चेत्‌; न; तत्रापि ब्राधाभावात्‌ । सूर्यसम्बन्धिनि बाध एवंति चंत्‌; न; सूर्य$पि तत्सम्ब- 
न्धिनि तदविशेषात्‌ । न तन्मात्रे बाध इति चेत्‌; न; तसस्‍्याप्रतिभासनात्‌। न हि तन्मा- 
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त्रस्य बोध प्रत्यवभासनम्‌, जननुभवात्‌ | 'अप्रत्यवभासित्वे च बाधतदभावयों: कश्चिस्नाव- 
काश: । ततो देशभेदवत्‌ सूर्येअपि विश्रमस्थेवोपपत्ते: 'पारम्पर्य' इत्यादेरशक्यापाकरणवानुप- 
पत्ति:। केथंं वा विश्रमात्ममा भानुमद्देशभेदोपलम्भेन शब्दविषयव्यावणिततदुपलम्भ- 
व्यभिचार: ? प्रत्यभिज्ञानेडपि प्रसज्भात्‌ । शवयं हि वक्‍तुम-न घटादिप प्रत्यभिज्ञानादेकत्व- 
प्रतिपति:, लतपुनरुत्पन्तरो मनखादिप्रत्यभिन्नानेन व्यभिचारादिति । तदेवाह- 


प्रत्यभिज्ञाउपमाणं स्यात्‌ युगपद्भिन्‍्नदेशयोः ||४०।। इति । 


प्रत्यभिज्ञा लत एवायं गकारों योब््य्यत्र श्रूयते॑ इति प्रत्यवमर्श:। सोअ5्यं युगपत्‌ 
अक्रमंणं॑ भिन्‍नदेशबोबवर्णयो: प्रवतमाना तदेकत्वसिद्धों अप्रसाण्णं स्थात भवेत्‌ व्यभिचार- 
भावादिति भाव:। ततो भेदवदभंदस्यापि वणप्वव्यवस्थिते: तदभाव एव प्राप्तो भेदाभेद- 
विकछस्थ वस्तुन एवाप्रतिपत्ते:। न चर विश्रमतोडपि जलपात्रप भिन्‍नदेशतयोपलब्विर्गंभ स्ति- 
मालिन:; निविश्रमतया तत्प्रतिसझक्रम एवं तत्पतिपत्त:। तथा5पि तत्र तत्कल्मनायाम- 
व्यवस्थेब, ततोः्प्यन्यत्र पुनस्ततोष्प्यन्यत्र प्रवल्लप्तेरतिवारणात्‌ । 
भवतु तत्प्रतिनिधेरेव तत्रोपलब्धिस्तथाउपि व्यभिचारः: तस्याप्यभिन्‍्नस्येव भिन्‍्न- 
देशतया प्रतीत, अभेदस्य समानबुद्धिगम्बत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“अनेकदेशवत्तों वा सत्पषि प्रत्तिबिस्बने । 
समानब॒द्धि गम्यत्वान्नानाध्व॑ नव ब द्धचते ॥ 
ह [ मी ० इलो० शब्दनि० इलो० १९० ] 
इति चत्‌; तनन्‍त; जलतत्पात्राणामप्येवमभेदापत्ते: समानब॒द्धिगम्यत्वस्थ भावात्‌ । 
इृदमेवाह- प्रत्यभिज्ञा: इत्यादि । प्रत्यभिज्ञा समानब्ुद्धिः सा युगपद्धित्तदेशयोजलयोस्त- 
त्पात्रयोश्च प्रवर्तमाना तदेकत्वसाधन प्रमाणं स्थात्‌ | नाथ दोषः, तत्र न्यूनाधिकभावेन 
तदब॒द्धिगम्यत्वाभावादिति च त्‌; न; प्रतिब्रिम्बेडपि तुल्यत्वात-तस्याप्यल्पमहतों रधिकरण- 
यो रल्पमहत्त्वेनेव प्रत्यवलोकनात्‌ । प्रतिविम्बहू्पतया अस्त्येव तत्रापि तद्बुद्धिगम्यत्वमिति 
चेत्‌; न; जलादावषि जलत्वादिना तदविशेषात्‌ । भवतु ततस्तत्रापि अभेदप्रतिपत्तिरिति 
च तू; अव्राह- 


सवाथोनामनादित्वे. स विशेषों निराश्रय: । 
योउन्यथासम्भवी शब्दघटाद्राख्योग्वभासते ||४१॥| इति । 
शब्दश्व घटादिश्व तयोराख्या कथन यस्यासों दब्दघटाद्याख्यः शब्दे घटादो च 
कथ्यमान इत्यथ:। कोउसौ ? विशेषः 'तयोरंव वेलक्षण्यम्‌ । कथम्भूतः ? अन्यथासस्भवी 
दब्दादन्येन प्रकारेण घटादो सम्भवी, स चानित्यत्वमव्यापित्वमनेकव्यक्तिकतयासामान्‍्या- 
धिष्ठानत्वमित्यादि:, घटादेरप्यन्येन प्रकारेण शब्दे सम्भवी, सो5पि नित्यत्वं व्यापित्वमेक- 
व्यक्तिकत्वेन सामान्‍्यवेकल्यमित्यादिः, योज्वभासते मीमांसकस्थ चंतप्ि परिस्फ्रति। 
निराध्यः प्रमाणात्मन आश्रयान्निष्करान्तो भवते। कदा ? सबंधां शब्दवत घटादीनामपि 
अर्थानाम अनादित्व प्रत्यभिज्ञानबलात नित्यत्वे स्थापित सति। उपलक्षणमिदं तेन व्यापि- 


ननजजजन ५४० अननीनजन न आ। लि के आज कु नल जनन+न ++ की 


१ श्रप्रत्यवभासते च आ० । २ नगैरादिषु आ० । ३-मानमित्य-श्रा० । ४ तयोवल-शआा० | 
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नित्यादिख्या: सर्वेरर्षा: प्रत्यभिज्ञानतो यदा । 
घटादो प्रागुपन्यस्तो विशेष: स्पान्निराश्रय: ॥१७८७॥। 
सामान्यविषयात्तत्र प्रत्यभिज्ञा ततो न चेत्‌ । 
तंत्र नित्यादिरूपत्वं शब्रेड्प्यस्त्वेष ते नयः ॥१७८८।। 
तथा च घटवत्तत्र भेदज्ञानादिभेदिनी । 
'नित्यत्वादिविशेषोक्तिस्तव स्यादप्रमाणिका ॥ १७८०९ 
सर्व इत्यादिकम्‌। अत्रेव व्याख्येयम्‌-सर्वब्यवहारहेतुत्वात सर्वार्था: शब्दा:, तेपां घटा- 
दिवदेव अनादित्वमू-पुरुपपुर्व कत्वम्‌ 'अन' इति पुरुपपर्यायत्वात्‌, तदादित्वञ्च तद्वदेव तः्द्भावा- 
भावनियमात्‌ तस्मित्‌ सतीति । शोर पृववत्‌ । भदज्ञानाच्च तत्र भेदाभावे नाभेदो5पि तज्ज्ञा- 
तातू, न सत्त्तादिकमति तत्प्रत्ययादिति ने शब्दों नाम भवेत्‌ । तदाह-'सर्व इत्यादि। 
स विशषो निराश्रयों नि८्प्रमाण:। को5सौ ? यः शब्दघटाद्यास्य: शब्द इति घटादिरिति 
चारुप्रायमान: अवभासतें लोक प्रतीयते । घटादिग्रहणं शब्दवत्‌ तत्राप्यभावः्येवोपपत्ते: । 
कीदृशोउसौ ? अन्यथा अभावादन्यन भावात्मनता प्रकारेण सम्भवी । कदा स निराथ्रय: ? 
सर्वार्थानां भेदादिप्रत्ययानां सर्वो भेदादिरर्थों ग्राह्मयों येषामिति व्यत्पत्तेड, तेपामादित्व॑ 
ग्राह्माराव।दिकरणत्वम, अनादित्वमतःद्भाव: तस्मिन सतीति। सिद्ध च तेयां तदनादित्व॑ 
सतामपि तद्व्यवस्थापकस्वाभावात्‌ । ततो निप्प्रमाणत्वेन सर्वत्र नीरूपत्वमेवोपस्थितम । 
तदनिच्छता चाभदवत्‌ शब्द भेदोषि तज्जानात्‌ प्रतिपत्तव्य:। तत्रेद स्थात-'सतो5ठपि 
(सत्यपि) भेदज्ञाने न तस्य भेदः, तस्योपाधिनिबन्धनत्वात्‌, तदपि “गव्यक्तिरूपरय शब्दस्य 
तरव्यक्त्यन्त राविच्छेद ता भिन्न तयेव प्रतीवे: । तत एवोक्‍्सम्‌- 
“तत्र द्रुतादिभदेंषि न भिन्ना सम्प्रतीयते। 
गव्यक्त्यन्तरविच्छिन्ना गठप्रक्तिरयरा स्फूटा ॥ 
तेनेकत्वेन. वणस्थ ब्‌ द्विरकोपजायते । 
विशेषब द्विसद्भावों भवेद्‌ व्यअ्जकभेदत: ॥। 
[मी० इलो० स्फो० इछो० २२-२३] 
तत्रोत्त रम- 
शब्दइच द्‌ व्यञ्जकाद भिन्न: शद्भू: पीतादिव स्फ टम्‌ । 
प्रतीयत कथ्थ तत्र 'पोतवन्नादविश्रम: ॥१७९०॥ 
विभिन्‍तश्च न्‍त॒ गम्येत ने गम्येतेव सवंथा । 
गम्यागम्यात्मना तस्यथ यत्नरंश्यात्र युज्यते १७९१ 
तेनेकत्वेतव. वर्णस्येत्यादि तस्मादय क्तिमत्‌ । 
अप्रती तिपथ प्राप्त तस्मिन्नित्यक्त्यसम्भवात्‌ ॥१७९२॥। 
तत्प्रतीतिस्‍्ततोी वाच्या द्वतादिश्रमर्वाजता । 
तथा चासंगतप्राप्त॑ कौमारिलमिंद॑ वचः ॥|१७९३॥। 
यथव तव॒ गत्यादि गम्पमानं द्वतादिभि:। 
विशेषरपि सानेकसंब॑ वर्णोड्पि नो भवत्‌ ॥ 
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.._? आदिपदेन श्यापित्वादिपरिग्रद्दः। २ व्यास्येयम्र ता०। ३ कार्यकारणभावनियमादित्यथ: । 
४9 सतो5पि श्रा०ण, ब०, प०, ता० | ४ गोब्यक्ति-आरा० । ६ पीतवर्णादविश्रम-श्रा० । 
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त्वयापि व्यञ्जकव्यक्तिभेंदा ड्ूदो5ःप्युपयत । 
ममापि व्यञ्जकंनदिभेदब्‌ द्विभविष्पति ॥४* इति | 
[ मी० इलो० स्फो० २४-२५ ] 


तन्न भेदबद्े: नादनिबन्धनत्वम्‌, तत्त्वतः तडद्भदादंव तदुपपत्त:। तात्त्विकत्वञ्च 
तस्य वाधाभावात्‌ । नहि प्रत्यभिज्ञानात्‌ तस्य वाध:, तेन सामान्यविषयतया विद्युदादिवत्‌ 
तदनपद्रवात्‌ । अर्थापत्त्या तस्य बाधनम्‌; तया निभदस्येव प्रतिपत्ते:। सा चेयम-नित्य: 
शब्दों दशनस्य तद्च्चारणस्य परार्थत्वात्‌ । परप्रतीतये हि तस्योच्चारणम्‌ । न चासावृच्चा- 
रितोः्प्यपरिज्ातवाच्यसम्बन्ध: तत्प्रतिपत्तिमावहति; अश्रुतपूर्वादपि दब्दमात्रात्तदापत्ते: । 
न चानित्यत्वे तत्यरिज्ञानम्‌, अश्रुतस्य तदयोगात्‌, श्रुतस्थापि तत्कालःनन्‍्वयात्‌ । ततो यदि 


_तत्यरिज्ञानम्‌ अवश्यम्भाविनी कालान्तरावस्थिति:। कथमेवमपि नित्यत्वं द्वित्रादिक्षणा- 


वस्थितावपि तत्परिज्ञानोपपत्तेरिति च त्‌ ? न; तस्येव व्यवहारकाले5पि पुनः पुनरन्वयात्‌ । 
अन्य एवं तत्कालभावी शब्द इति च तू; कथमन्यस्य सम्बन्धपरिज्ञानमन्यस्य प्रत्यायकरव- 
मतिप्रसझगात्‌ ? तद॒क्‍्तम्‌- 
“न ददृष्टाथंसम्बन्ध: शब्दों भवति वाचकः। 
तथा चेत्स्यादपूर्वोष्पि सर्वे: सर्व प्रकाशयंत्‌ ॥ 
सम्बन्धरशनं चास्य नानित्यस्पोपपद्यते । 
सम्बन्धज्ञानसिद्धिइचेद्‌ धर व॑ कालान्तरे स्थिति॥॥ 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ । 
गोदब्द ज्ञातसम्बन्धे नाइवशब्दों हि वाचकः ॥ 
[मी० इलो० शब्दनि० २४१-४३] इति । 
ततस्तदुच्चारणस्य पारार्थ्यान्यथानुपपत्त्या नित्य एवं शब्द इति चंत्‌; 
उत्त रमाह- 
स॒ वशणापदवाक्यानां. कालदेशादिभेदिनाम्‌ । 
सदशानां प्रबन्धोड्यं सर्वेषां न विरुद्ध्यते ||४२॥ इति। 


स छोकप्रसिद्ध: प्रबन्धो वाचकात्मा प्रवाह: न विरुद्धचते | कंषाम्‌ ? 'वर्णयद- 
वाक्यानामू । कोद्शानाम्‌ ? देंशकालादिभेदिनाम्‌। आदिशब्दात्‌ द्रतविलम्बितादि- 
भेदिनामपि । यद्यवं भेदाविशवात्‌ गोशब्द परिज्ञातसम्बन्धे अश्वशब्दोडपि वाचको भवेदिति; 
अत्रोत्तम्‌-सद्श्ञानाम इति। क्वचित्‌ सम्बन्धपरिज्ञानं हि भेदिनो5पि तत्सदुशस्येव 
वाचकत्वोपपत्ते: कुतो$तिप्रसकृग इति भाव:। “लौकिकानामंव सदशानां न विरुद्धचते न 
वंदिकानाम्‌' इत्यत्र समाधानम्‌ू-सर्वबाम्‌ इति। न हि वैदिका नाम छौकिकंभ्यो विशिष्यन्ते । 
“यएवं लौकिका: त एवं वदिका:' [ शाबरभा० १।३॥३०] इति प्रसिद्धे। ततः: 
सादश्यबलादपि दशनस्य पाराश्योंपपत्ते: न ततः शब्दनित्यत्वप्रतिपत्ति, अन्यथानृपपत्ते र- 
भावात्‌ । तन्नार्थापत्त्यापि तस्य बाधन॑म । “'सवंधास' इत्यनेंन इृदमप्यावेदयति। सादुश्य- 


श छह 


१ “नित्यस्तु स्थात्‌ दशनस्य पराथत्वात्‌ -जैमिनिसू० १।१॥१८ । न्यायकुम्मुद० टि० घुृ० ७०१। 
२ सवण-आरा० | 
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निबन्धवादपि स एवायमित्यभेदसमारोपवतः प्रत्यभिज्ञानादथपत्तेवा बैदिकानां यदि 
नित्यत्वपरिकल्पन प्रत्यागमानामपि भवेत्‌ तदविशेषात्‌, इत्यपौरुषेयतया तेपामपि धर्मादौ 
प्रामाण्यात्‌ “धर्म चोदनेव प्रमाणम्‌” [ मी० इलो० चो० इलो० ४] 'इत्यवधारणमनवधारण- 
प्रयक्तमिति न तेषां ततो नित्यत्वप्रतिपत्ति: तदागम्नवतामनित्यत्वाभ्यूपगमेन बाघनात्‌ | न 
तहि वेदिकेष्वपि स्थात्‌ “लक्षणयुकत बाधासम्भवे तल्लक्षणमेव दूषित स्थात ' [ प्रमाणवा- 
तिकालं० ३।७१ ] इति न्यायात्‌ तत्राषि तेषां तदभ्यूपगमभावाच्च । तन्न प्रत्यभिज्ञानादे: शब्दे 
नित्यत्वप्रतिपत्ति: । आत्मादौ तु ततस्तत्परिज्ञानमन्‌पद्रवत्वादिति न किड्चिद्सम०>जसमा- 
सज्यते । कथ्थं पुनरसति नित्यत्वे शब्दस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌ ? क एवमाह-तस्य प्रामाण्यमिति, 
सम्यग्ज्ञानस्पेव तत्त्वातू, शब्दस्य तु तत्त्वं तत्कारणत्वेनोपचारात्‌ । न च तद्धेतुत्वमपि नित्य- 
त्वातू, अपि तु तदथंवेदिपुरुपपूर्व कत्वात्‌ । एतदेव दर्शय न्नाह- 


वाचः प्रमाणपूवराया: प्रामाए्यम्‌ | इति । 


प्रमाणमिह वागर्थवेदिनः पुरुषस्य ज्ञान तत्पूर्वाया वाचों वचनस्य प्रामाण्यं व नित्य- 

त्वायरनामधेयादपौरुषेयत्वात्‌ । अत्रेवोपपत्ति माह- 
वस्तुसिद्धये । 
स्वतः सामथ्येविश्लेपात्‌ सक्ुत॑ हि प्रतीक्ञते ||७३॥ इति। 

वस्तु वागर्थ एव तस्य सिद्धि: ज्ञप्ति: तदर्थ हि यस्मात्‌ सडक तं॑ समय प्रतीक्षते 
वाक्‌, अतः तत्पूर्वाया एवं तस्याः: प्रामाण्यम्‌। तत्प्रतीक्षत्वमपि कुतस्तस्या इति चेतू ? 
स्वतोषन्यनि रपेक्षत्वेन सामथ्यस्थ वस्तुसाधनशकते: विशलेषादभावात्‌ । ननु समयप्रतिपत्तिरपि 
शब्दस्य शब्दादेव, तस्थापि समयप्रतीक्षत्त्रे तत्रापि तत्पतिपत्तिरन्यत: शब्दातू, तत्राप्यन्य- 
तस्ततः: इति परापरशब्दप्रतीक्षायामेव कालोपक्षयान्न प्रकृते तत्प्रतिपत्तिभवेत्‌ । तस्य तदन- 
पेक्षत्वे तु सिद्ध स्वतो5पि सामथ्यम्‌,अन्यथा ततस्तप्प्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ । तथा च शब्दान्तरस्यापि 
तदविरोधाद व्यर्थ तत्प्रतीक्षणमिति चेत्‌; न; शब्दादेव तत्प्रतिपत्तिरिति नियमाभावात्‌ । 
भवति हि बालकादेवेद्धव्यवहारदर्शनादपि पदतदर्थादिसम्बन्धप्रतिपत्ति:। कस्यचित्‌ 
जन्मान्तरसंस्का रोन्मी लनादपि अश्रुतपूर्वस्थाख्यानक्ृतोईपि दशनात्‌ । कस्यचित्‌ स्वबुद्धि- 
बलादपि यथा पाणिने :-आद॑चो वृद्धि: इति, अदेझो गुण: इति, “बृद्धिरादेच्‌ [पा० सू० 
१११] इति “अदेझ्‌ गुण:” [पा० सू” १।१।२] इति च तेनेवाभिधानातू। यथा वा 
तत्रेव पज्यपादस्य भगवतः 'ऐबिति 'एबिति च “आदंजप्‌” [ जनेन्द्र० ११११५ ] इति 
“अदेझ प्‌” [ जेनेन्द्र० ११।१६ ] इति च तस्थेव वचनात्‌ । तदेवमनेकधा समयप्रतिपत्ति- 
सम्भवेनोपपन्नं तत्प्रतीक्षयवार्थप्रत्यायकर्ब॑ वचनस्य । तदनेकत्वमेव दर्श यन्नाह-- 

स्‌ पुनबहुधा लोकव्यवहारस्यथ दशेनात्‌ | इति। 

स सड्भृत:। पुनरिति वितर्क | बहुधा कथितेन प्रतिपत्तिप्रकारबहुत्वेन बहुप्रकार 
इत्यर्थ: | कुत एतत्‌ ? तथैव लोकव्यवहारस्य तत्प्रतिरूपस्थ दर्शनादुपलम्भादिति। ... 

साम्प्रतं वाच्यवाचकयोविकल्पेनापि सद्धेतस्य भेदं दशयन्नाह- 
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शब्दार्थयोरविकल्पेन, [सन्निवेशो 5नुवर्तते ॥|४४॥] इति । 
शब्दों वात्क: तस्य विकल्पों तामाख्यातनिपातोपसर्गादिरूपो भेदः, अर्थों वाच्यस्तस्यापि 
जातिद्गव्यण गक्रियादिख्पों भेद एवं विकल्पस्तेन सड्भेतो बहुवा शब्दादें:, तद्बिपयस्य विकल्प 
तस्वथापि विकल्पोपपत्तिरिति भाव: । यदि वा तथोविकल्पो भेदाभेदयोंगु णमुख्यभावाभ्यां 
परामशस्वेत बहुबेति। तत्र गुणभावत भेदविकल्पे अस्थान्तस्थ प्राणा इति वाचकमिति । 
अभेदविकल्पे च इदमन्न प्राणा इति च सद्भेत:। गणभतं चान्नस्य प्राणत्वम्‌ प्राणस्थिति- 
हेतुत्वेत प्राणल्रस्थ तत्रोपचारात्‌ । अतः प्राणशब्दस्य तद्गाचकत्वमपि गृुणत एवं । मुख्य- 
तस्तदुभयविकल्पस्तु एपवां निःश्वासादीनां प्राणा इति बाचकम्‌, एते वा निःश्वासादयः प्राणा 
इति च सद्धुतः । 
कथ पुनः सहक्ेतस्थ करण यस्पाय॑ प्रपञच: ? कथन्न स्थात्‌ ? अनुपलब्भ्स्य 
गददस्प तदयोगात्‌ । उपलब्धस्थाप्य च्चरितप्रध्व॑सित्वेत सझकेतकालेइनन्वयादिति चेत्‌; मा 
भूत प्रत्यक्षतः तत्काले तस्थ प्रतिपत्ति:, प्रत्यक्षस्थेव विषयसब्नविघिसव्यपेक्षत्वेन तदभावेथ्नुप- 
पत्ते: । तदुत्तरकालभाविना तु विकल्पेन भवत्येव प्रतिपत्तिस्तस्य सन्निहितवत्‌ विप्रक्षृप्टेडपि 
प्रवत्ते: | तत्प्रामाण्यस्य च द्वितीय व्यवस्थापितत्वात्‌ । एतदेवाह-'शब्द इत्यादि । दब्दा्थयो: 
यस्सडकेतोउयमस्य वाचको वाच्यर्चायमस्थेति समय: स बविकल्पेन ऊहापरनामधेयेन 
प्रमाणेन । यदययेवं सर्वस्थापि शव्दस्य प्रमाणविषयें एवं सझकतात्‌ सत्येवार्थ प्रवृत्तिः, नास्ति 
समयान्तरभेदिनि प्रधानादों तत्र सहझकेतस्येव तन्नि बन्धनप्रमाणाभावेनासत्त्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“प्रमार्थकतानत्वे शब्दानामतिबन्धना । 
न स्थात्‌ प्रवत्तिरयंषु समयान्तरभदिधु॥ [ प्र" वा० ३।२०६] 
इति चेतूं; न; विकस्पेनापि प्रमाणनेव साझ्केत इति नियमाभावात्‌, मिथ्या- 
विकत्पेनापि प्रायशस्तत्कियादशनात्‌ । तद्विकल्पस्थ च परपरिकल्पनाया: समयान्‍न्तर- 
भेदिष्वर्थंप भावात्‌ । ततो 'विकल्वेतन इति सामास्येन बुवत: शास्त्रकारस्थायमभिप्राय:- 
भावाभावतदूभयविषयत्वात्‌_ विकल्पस्थ तदुपकल्पित-स छ्ल तसामर्थ्यादर्थविपयत्वमा वहुतां 
शब्रानामपि तदविषयत्वमेवोपपन्नम्‌, न परमार्थकतानत्वमिति। नच करयचित्‌ तस्य 
परमार्थविषयत्वमिति स्॑स्याधि तत्कल्पनमृपपन्नम्‌, वृद्धिष्वपि प्रसझछगात्‌ । शक्‍यं हि वक्‍तु 
परमाथकतानत बुद्धीनामनिवन्धना । 
न स्थात्‌ प्रवृत्ति र्थेंबु समयान्तरभेदिषु ॥१७९४॥ इति । 
ततो यथा बद्धित्वाभेदेंषपि सामग्रीगुणदोपाभ्यां भावाभावादिविषयत्वं बुद्धीनां 
तद्वच्छब्दानामपीति समझजसम्‌ । ततो न सझकंतस्थाकरणमभ्‌, तत्कालेडपि विकल्पविषयतया 
शब्दस्यापक्रान्तस्थापि परिस्फ्रणात्‌ । एतदेवाह-सन्निवेशो5नुवतंले इति । सन्निवेशः सन्दर्भ, 
सच वर्णानामेव प्रक्मादनुवतेते विकल्पम्‌ तद्विषयत्वेनानुसरति । यदि पुनः शब्दस्य वस्तुनि 
स्वत एवं योग्यत्वं को दोषों येन सझकेतः तत्रापेक्ष्यत इति चेत्‌ ? उच्यते-तत्सवंविषयम्‌, 
नियतविषयं वा ? पूर्वविकल्पे ततो यू गपत्‌ सर्वार्थप्रतीतिप्रसछग: । तथा च न ततों नियत- 
विषय: प्रवृत्यादिरिति व्यवहारविलोप: । तत आह- ॥ 


न सर्वेयोग्यता साध्वी सहुतान्नियमो यदि। इंति। 


१ एवं श्ा० । 
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सर्वार्थे शब्दस्य या योग्यता सा न साध्वी इति निवेदिताद दोपात्‌ । नाय॑ दोपः, 
तस्था: सद्भेतात्‌ विषयनियमोपपत्ते:। एतदेवाह- 
'सड् तान्नियमो यदि!। द्ति । 
अत्रापि तदेव दूषणम्‌-तदन्तरस्यानभिधानात्‌ । तथा हि-यदि सत्यामपि योग्यतायां 
सड्डेतस्यापेक्षा स एव तहि-शब्दस्प तदसथप्रत्यायने शक्तिरिति न स्वतो योग्यता साध्वी । 
द्वितीयेषपि विकलपें दोषमाह- 
सम्बन्धनियमेडन्यत्र समयेडपि न वतंताम्‌ ||४५॥ इति। 
सम्बन्धस्थ योग्यतारूपस्थ नियमों नियतविषयत्वम्‌ तस्मिन्‌ अन्यत्र अर्थान्तरे 
समये5षपि शब्दों न ब्ताम्‌ न प्रवर्तेत । वर्तेते च उर्वश्यादिशब्दस्य देवगणिकादो प्रसिद्धस्य 
दर्व्यादावपि सद्भेतवयात्‌ प्रवृत्तिप्रतिपत्ते: । तन्न शब्दार्थयोरपौरुषेयः सम्बन्ध: सम्भवति । 
तदेबाह- 


ते 


(७ ७ 0.३ नह ु 
ततः शब्दार्थयोनोस्ति सम्बन्धोडपोरुपेयक; | इति । 
सुबोबमेतत्‌ । करस्तहिं तयो: सम्बन्ध: ? इत्याह- 


स॒ हि शब्दा्थसम्बन्धो यतोड्थ! सम्प्रतीयते ॥9६॥ इति ॥ 

यतो यमाश्रित्य शब्दादर्थप्रतिपत्ति: स एवं तयो: सम्बन्धो भवितुमहेति। सच सद्भेत 
एवं, तद्नलादेव शब्दार्थप्रतिपत्तेमपलम्भाव न स्वतो योग्यत्वम्‌ । यद्येवं ग्ास्त्रकारेण कथ- 
मन्यत्र प्रतिपादितम ? 

“योग्य: शब्दों विकल्पों वा स्वः सत्र चेत्स्वतः । 
मिथ्यात्व परतस्तस्थ चक्षुरादिधियामिव ॥ 
[ सिद्धिवि०" परि० ५ ] इति। 

इति चत्‌; न; यतो न हि तत्रापि स्व्रतों योग्यन्वेन तस्य तात्पयम्‌, अपि तु 
तदभ्यपगमेन दब्दस्याथविषयत्वमिति निवेदन एवं तत्रापि तात्पयम, अन्यथा कथमत्रेदमभि- 
दध्यात-'स्वतः सामथ्येविइलेषात' इति ? कथं चं दम वाचः प्रमाणपूर्वायाः प्रामाण्यम्‌ 
इति ? स्वतः शब्दस्य योग्यत्वे प्रामाण्यस्य स्वत एवोपपत्तं, सतो5पि पुरुषस्य गृणस्य 
तन्मिथ्यात्वापाकरण एवं व्यापारात्‌। तन्न शास्त्रकारस्य तत्र तातलयम्‌, सद्छुत एव 
तच्छक्तित्वेन तात्पर्यात्‌ । 

स्थादाक्तम्‌ू-व्यवहा राय सद्धेतः, न चानित्यत्वे शब्दस्य ततो व्यवहारः, कृत- 
सड्भेतस्य तस्य तत्समयेड्नन्वयात्‌, अन्यस्य तदा सम्भवतोः्प्यक्ृतसद्धेतत्वेनाथवत्त्वापरि- 
ज्ञानादिति; तन्न; सझकतस्य विकल्पावभासिशब्दोपदशनद्वारंण दंशकालानविच्छिन्नसकल 
तत्सदृशशब्दविषयतयैव ईदुशमीदृशस्य गमकमितिवत्‌ वाचकमिति च प्रतिपादनन लिज्जान्त- 
रस्पेव शब्दान्तरस्याप्यथवत्त्वयरिज्ञानात्‌ कुतों न व्यवहाराय सझृकेतः स्थात्‌ ? ततो 
निषिद्धमेतत- . ., * 

द “शब्द तावदनच्चाय सम्बन्धकरणं कुतः। 

न चोच्चरितनष्टस्थ सम्त्नन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
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तेनासम्बन्ध' (म्बद्ध्य ) नष्टत्वात्‌ पुर्वेस्तावदनर्थकः । 
उत्तरोहकृतसम्बन्धो विज्ञायताथंवान कथम्‌ ॥ 
[ मी० इलो० शब्दति० इलो* २५५-२५६] 
निवेदितेन न्यायेन सझकेतकरण स्योत्त रशव्दार्थवत्परिज्ञानस्य च भावात्‌ । लिझ्ेपि 


७ विद्युदादावस्य प्रसद्भात्व | शकक्‍्यं हि तत्राषि वक्‍तुम्‌- 


१० 


१५ 


२० 


३० 


लिज्भ तावदनादइ्य सम्बन्धकथनं कथम्‌ । 
ने च दशितनष्टस्थ सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥१७९५॥ 
तेनासम्यन्ध्य (म्बद्ध ) नष्टत्वात्‌ पूर्व. तावदनर्थकम । 
पर चानुक्तसम्ब्रस्ध विज्ञायताथवत्‌ कथम्‌ ॥१७९६॥ इति। 
यदप्यन्यदुक्तम- 
“अथवान्‌ कतमः शब्द: श्रोतुवक्‍त्रा च कथ्यताम्‌ । 
यदा पुर श्रुतं शब्द नासो शक्‍नोति भाषितुम्‌ ॥ 
न तावदथवन्त स॒ब्रवीति सदृश॑ बदेत्‌ । 
नाथवत्सद्शः शब्द: श्रोतुस्तत्रोषयद्यते ॥ 
अर्थवद्प्रहणाभावात्‌ न चासावयवान स्वयम्‌ । 
[मी० इलो० दाब्दनि० २६०-६२] इति । 
तदपि तादशमंव । तथा हि- 
अथंवत्‌ कतमह्लिज् ज्ञातुवकत्रा प्रदर्यताम्‌ । 
पूर्व ज्ञातं यदा नासा लिज्ठं दर्शयितु क्षम: ॥१७९७॥ 
नाथवद्‌ दृश्यते तेन सदर्श दृश्यते यदि। 
नाथंबत्‌ सदृश लिझ् ज्ञातुस्तत्रोपपद्यते ॥१७९८॥ 
अथवद्ग्रहणाभावात्‌ न स्वयं चदमथथंवत्‌ । इति । 
ततो यथा लब॒विनाशिन्यपि विद्युदादों विकल्पावभासिनि सम्बन्धप्रतिपत्तों परापर- 
कालभाविनि तत्सदुशे सर्वत्रापि तत्प्रतियत्ते,, पूर्वोपलब्धस्थ अनुपदर्शने5पि परस्योपदर्य॑- 
मानस्थ अथवत्त्वप्रतिपत्ति,, अन्यथा ततो वातादिसाध्यप्रत्यायनानुपपत्ते:। अस्ति च दम्‌- 
“बाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनो । 
पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाप सिता भवत्‌ ॥ 


[ पा० महा० २॥३।१३ | 
इति प्रसिद्धे । तथा शब्दस्थापीति न तत्राप्ययं दोषों भाषितव्य: । ततो युक्त 
परापरस्यापि शब्दस्य वाचकत्वम्‌ । इदमेव कारिकाखण्डेन दर्शयति- 


ताहशो वाचकः शब्द: सकृतो यत्र बतेते | इति । 


यत्र यस्मिन्‌ शब्देई्य वा सड्धेतोउ5यमस्य वाचको वाच्य इति सम्रयः प्रवतेते तादश- 
स्तत्समान: शब्दों वाचकः तादशस्याथस्थ तादुश इति षष्ठचन्तस्याप्यावृत्त्या सम्बन्धात्‌ । 
सादृब्याच्च वाचकत्वं वर्णस्य वर्णान्तरेण पदस्य पदान्तरेण एवं वाक्यादावषि । ततो न 


१ झसम्बद्धथेति सम्बन्धमगत्वा इत्यथः । 


३।४७ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३२३ 


शालाशब्द सम्बन्धपरिज्ञानात्‌ माऊादिशब्दस्पापि तदर्थवाचकत्वम्‌, वर्णमात्रेण सादुश्येडपि 
पदरूपतया तदभावात्‌ । यदप्पुक्तम्‌- 
“सादश्यात्‌ प्रतिपत्तो च भून्तिज्ञान प्रसज्यत । 
धूम दृष्टग्निसस्बन्धे वाष्पादिव कृशानुधो: ॥ 
[ मी ० इलो० शब्दनि० इलो ० २६० ] इति । 
तत्रोपपन्न वाष्पादग्निज्ञानं भ्राव्तमिति धूमस्येव तत्न प्रतिबन्धपरिज्ञानम्‌, तत्सा- 
दृश्यस्प धब्दस्य तु तदन्तरसद्शस्येव तदर्थे तत्परिज्ञानात्‌ । कुतस्ततः तज्ञ्ञानस्य विश्रमत्वम्‌ ? 
अपि च, एवं धूमान्तरादगि दहनज्ञानं अन्त भवेत्‌, तस्यापि सादृश्यादेव गमकत्वात्‌ । 
सामान्यस्य तदर्थान्तरस्थ प्रत्यास्परानात्‌ । अप्रत्याख्यानेडपि वाष्पादनलज्ञानं भवतो5पि कुतो 
आन्तम्‌, धृमसामान्यस्प तत्राभावादिति चेत्‌ ? न; पाण्डत्वादेर्भावात्‌। तद्विशेषस्थाभावादिति 
चेत; मम्ताषि तहि सादृश्यविशेषाभावात्‌ भवतु ततस्तज्ज्ञानं भ्रान्तम्‌, न तद्बतः शब्दात्‌ 
तदथेज्ञानमिति समः समाधि: । वतः यूक्तम्‌-'तादशो वाचकः इत्यादि । 


भवतु तादुशस्य वाजदत्व शब्दस्थ मयापरि तथा तदश्यपगमादिति सोगतः; तन्‍न 


तन्मते शब्दस्यवासम्भवात्‌ । स हि पदादिख्यों न बिना वर्णव्यवस्थितिमवस्थातुमहेति । 
वर्णक्रमसन्दोहर्प पदत्वातू, पदक्रमसअवस्य वे दाक्यत्वात्‌। स च वर्ण: क्षणक्षीणेकध्वनि- 
स्वभाव:, क्षणपर्यायप्रवत्तानेकध्वनिरूपों वा प्रकारान्तरानिरूपणात्‌ ? न तावदादा्यों विकल्प: ; 
अनभ्युवगमात्‌, क्रमप्रवृतास छस्येय्ध्वनिभागपरिनिष्ठितात्मा ह्येकेको5पि वर्णस्तस्याभिप्रेतः । 
तत्रासऋख्येयक्षणतिमेषपरिसमाप्तिरिति वातिक! श्रवणात्‌ । नापि द्वितीयों विकल्पः; 
ध्वनिक्षणानां निरस्वयविताश हेतुफलभावानृपतत्या तस्लिबस्थनस्थ पौवापयस्थासम्भवात्‌ । 
निरूपिता च _तत्र तदनपपत्तिः। सम्भवत्यपि तस्मिन्‌ कथ्थ बहुप्वेकव्यपदेशो5यमकारो 
गकारो वेति ? तेप्वेकत्वस्थ कल्पनात्‌ तद्गपत्वाच्च वणदिरिति चेतू; ननु कल्पनमपि 
दशब्दादेव “विकल्पाः शब्दयोनयः [ ] इति वचनात्‌ । स शब्दों 
यदि स एवाकारादि: तहि “विकल्पात्तस्य, ततो विकल्पस्य निष्पत्ति: इंत परस्पराश्रायात्‌ 
नोभयस्यथावि सम्भव: स्थात्‌ । अथान्य [एवं स छब्दों यत्तों विकल्प इति; तनन; 
तस्यापि तत एवं कल्पने तथव दोषात्‌ । पुनरप्यन्यतः तत्कल्पितादेव शब्दात्‌ तद्विकल्पपरि- 
कल्पनायामितरतराश्रयप्रवाहप्राप्ते:। विकल्पान्तरकल्पितात्‌ ततस्तत्कल्पनमित्यपि न युक्तम्‌ ; 
तदन्तरस्यापि स्वकल्पितादंव शब्दादपरापरस्मादुत्पत्तिपरिकल्पनायां पूववद्दोषात्‌, तस्यापि 
तदन्तरकल्पितात्‌ ततस्तत्यरिकल्पनायामनवस्थाप्राप्ते: । नाय॑ दोषों हंतुफलभावेनानादित्वात्‌ 
शब्दाकारावभासिनो विकल्पप्रवाहस्पेति चत्‌; न; एवमपि तदसम्भवात्‌ । तथा हि- 

अवस्तुसन्‌ यदा वर्ण: तदा तत्कल्पनाकरो । 

बद्धिस्तन्मात्ररूपत्वात्कयथं॑ वस्तुसती भवेत्‌ ॥१७९९॥ 

यत: शब्दस्य सा हंतुस्तस्या: शब्दोषपि वा फलम्‌ । 

न ह्मसत्कस्यचिद्धेतु: काय वा व्योमपुष्पवत्‌ ॥१८००॥ 

१ “सर्वान्त्योईपि हि वर्णात्मा निमेषतुलितस्थिति:। सच क्रमादनेकाणुसम्बन्धेन नितिष्ठति ॥”! 

-प्र० वा० २४९७५। “स चाक्षिनिमेषकालस्थायी श्रकारादिः अनेकेषामाकाशतमःसंज्षितानां प्ममाला- 


दयवति नामणूनां सरबन्धेनाक्रणेन निरमेषकालसंजितेन क्रमाद्‌ भूयः क्षणव्यवधानात्‌ नितिष्ठति परि- 
समाप्यते [!-मनोर॒थन० | 
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रूपं यदपि सत्तस्या: स्ववेदनमभीष्सितम्‌ । 
न तस्य निविकल्पत्वात्‌ छब्दकारणकार्यता ॥१८०१॥ 

तन्न शब्दस्यावस्तुसत्वे विकल्पसम्भवः यतस्तत्कल्पनमित्यपयवतमिदम-" विकल्प- 
पोनयः शब्दाः [ ] इति । तन्‍त सोगतमते शब्दस्य सम्भवः, वर्ण- 
स्यवानवस्थितौ तत्क्रमात्मन: पदादेरप्यव्यवस्थिते: । एतदेवाह- 

क्रमेणोच्रायंपाणेपषु ध्वनिभागेषु केपुचित्‌ ||४७॥ 
न वर्णपदवाक्याख्या अविकारेप्वसम्भवात्‌ | इति । 

न हि सूक््म्समयावसायितयोपजायमानेषु कंषुचितन्नादरूपेष्ववयवेष्‌ वर्णादिव्यपदेशा: 
सम्भवन्ति; तेयामंव निरन्वयविनश्वरतया बिकाराविकलानां हेतुफलभावानधिश्रयतया 
व्योमारविन्दमकरन्दप्रख्यानामप्रस्याभूमित्वेन तत्र तत्त्वतः कल्पनया च वर्णादिव्यवस्था- 
पनानुपपत्त: । 

एतेनतदपि प्रत्यक्तं यदुवत कनचित्‌-' क्षणिक: शब्द: अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति विभः 
द्रव्यविशेषगुणत्वात्‌ सूखादिवत्‌ । [ ] इति; तथा हि शब्दस्याप्रतिपत्ता- 
वाश्रयासिद्धि: लिझगस्य । प्रतिपत्तौ तत्र तस्थ कारणत्वं वक्‍तव्यम्‌ “अथंवत्‌ प्रमाणम्‌' 
[ न्यायभा> १॥१॥१ |] इहत्यन्न कारण [ त्व] स्थेव विषयत्वव्याख्यानात्‌ू। तस्थ च न 
सहजन्मनस्तत्कारणत्वं तस्य तत्प्रतिपत्त्या यगपत्रिष्पन्न याउनपेक्षणात्‌ । न प्रागधिगतजन्मनो5पि 
तद्त्पत्तिसमयमप्राप्य निवृत्तस्य; 'अनधिगतजन्मनो5पि तस्य तद्ेतुत्वप्रसछगात्‌ । न हि 
किब्चिदत्र निवन्धनं यदुत्यद्याभूममेव कारणं नानुत्पद्याभूतममिति नीरूपत्वस्योभयत्राप्य- 
विशेषात्‌ । ततस्तत्समय्प्राप्तस्थेव तस्य तत्कारणत्वम्‌ । तथा च न क्षणिकत्वं प्रागिव 
पशचादपि तस्य समयान्‍्तरप्राप्ते रवश्यम्भावात्‌, अन्यथा प्रागपि तदभावोपनिपातात । 

एतेन क्षणषट्कस्थायित्वं क्षणिकत्वमिति प्रत्युकतम्‌ । यतः- 

क्षणात्‌ क्षणान्तरं गच्छन्नित्यो यद्युक्तमागंत:। 

क्षणपघट्क क्रमस्थायी सुतरां नित्यतां ब्रजेंत्‌ ॥१८०२॥ 

कथमेव॑चलत्व॑ कस्यचिच्छव्दस्य यदि तस्यापि समयानन्‍्तरप्राप्तिरावश्यकात्त- 

(वश्यिका त) दभाव' एवं तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न; तत्प्राप्तावनुपलभ्यत्वेनापि तदुपपत्ते: । 
न चोपलभ्येतरयोरेकत्वानुपपत्ति:; यंगपदिव क्रमेणापि तदविरोधात्‌ । अस्ति च यूगपत्तयोरे- 
कत्वम्‌, उपलबभ्यस्यव शब्दस्य' क्षणक्षयात्मनाइनपलभ्यत्वात्‌ । तेनाप्यूपलभ्यत्वे प्रकृतस्यान- 
मानस्थ वैफल्यात्‌ । विप्रतिपत्तिनिवतंनाथत्वान्नेति चेतू; कुतस्तस्य तदर्थत्वम्‌ ? निश्चय- 
ख्यत्वादिति चेत: न; प्रत्यक्षस्यापि तद्रपस्येव भवतां प्रसिद्धे' । तथापि तद्विषये विप्रति- 
पत्तावनमानविषयेडपि स्थादिति पुनस्तन्निवर्तनार्थ प्रमाणमन्यदन्वेषणीयम्‌, तत्राप्येवमन- 
वस्थितेन कदाचिदपि तन्निवत्तिमंवेत्‌ । ततोइ्नपलभ्यतद्रपविज्ञानाथत्वमंव तस्योपपन्नमिति 
सिद्धमपलम्येतरस्वभावयोरेकत्व॑ यगपत्‌ । एवं कमेणापि श्रावणस्थ तत्स्वभावपरिहारेण 
शब्दपरिणामिनों भावस्य पुनरवस्थितिसम्भवात्‌ । तन्न प्रकृतादनुमानादंकान्ततः श 


23५७५ +----.-२६५५६००-३४७०५+०० 





१ -रविकल्पाताम आ०। २ वेशेपिकेण । ३ विशभुद्रव्यमाकाशम । अनुत्पन्नस्थापि । 
४ दाबदुस्थ प्रतिपक्तिकारणत्वम्‌ । ६ समयान्‍्तरप्राप्य्यभावे एव चलत्वोपपतः। ७ चलस्वोपफ्ते:। 
८ शब्द्स्य लक्षण- आ० । 


३।४८ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३२४ 


क्षणिकत्वसाधनमुपपन्नम्‌ । कथड्चित्‌ तत्साधनेन विरुद्धत्वादनेकान्तिकत्वाच्च । व्यभिचारि 
हीदमनमान॑ भावनादिना, तस्पात्मगुणविशेषस्याक्षणिकत्वेप्यस्मदादिप्रत्यक्षत्वर सति 
विभद्रव्यविशेषगृणत्वात्‌ । न चायमपि क्षणिक एवं कालान्तरे तदभावेन तत्फलस्यानुदय- 
प्रसड्भात्‌ । न चंवम्‌। भावनाघर्माधर्माणां भवान्तरेषपि फलदायित्वेन परस्यापि प्रसिद्धे:। 
नापि तत्र हेतुविशेषणम्‌ अस्मदादिप्रत्यक्षत्वम्‌' असिद्धम्‌; मानसेन प्रत्यक्षेणास्मदादि 
भिरपि तस्य  प्रत्यक्षीकरणातू । कथमैन्यथा यावात्‌ कश्चिद्‌ गुण: स सर्वोष्षि 
गुण्याश्चित: इति साकलयेन व्याप्तिप्रतीति: ? यतः “द्रव्याश्रिता बुद्धच्ादयो गुणत्वात 
रूपादिवत्‌ [ 'इत्यनुमानमुदयवदवबुद्धबेत यत आत्मसिद्धि:। 
यदि पुनरेव॑ विशेषणम्‌-“अस्मदादिबादह्मरिद्रियप्रत्यक्षत्ये सती! इति, न चेव॑ व्यभिचारो 
भावनादों तदभावादिति; न तहि सुखादिवदिति निदर्शनमुपपन्नं साधनवेकल्यात्‌ , तदपि 
तद्विशेषणकस्य विश्ृद्रव्यविशेषगुणत्वस्प तत्राभावात्‌ । कुतो वा श्रोत्रस्थ वाह्मन्द्रियत्व॑ 
यतस्तद्विपयस्य शब्दस्य बाह्मच्दियप्रत्यक्षत्वमवकत्प्येत ? अनन्तःशरीरृत्तेरिति चेत्‌; 
न; कर्णशप्कल्यवगुण्टितत्वेन तदन्तवेतिन एवाकाशस्य श्रोत्रत्वोपगमात्‌ । आत्मना तस्या5- 
संयोगादिति च त्‌; न तहि नयनादर्बाह्मन्द्रियत्वं तत्र तत्संयोगभावात्‌, अन्यथा आत्मनो5- 
स्वंगतत्वप्रसड़ो मूृर्तरपि नयनादिभिरनभिसम्बन्धात्‌, तत्सम्बन्धलक्षणत्वाच्च व्यापित्वस्य' । 
भवतु तहि मनो5धिष्ठितत्वादेव नयनादेरिव श्रोत्रस्यापि वाह्मेन्द्रियत्वमिति चत्‌; तद- 
ननिष्ठाने को दोषो यतस्तत्यरिकल्पनम ? युगपदज्नानोत्पत्ति रेव, रूपादीनां युगपदपि सन्नि- 
धानसम्भवादिति चत्‌; न; तदुत्पत्तिक्रमनियमस्यादृष्टवशादपि शक्यकल्पनत्वात्‌, सत्यपि 
मनसि तस्यावश्यापेक्षणीयत्वात्‌, अन्यथा सर्वकारयपु तस्या साधारणहेतुत्वानुपपत्ते:। न चेव॑ 
मनस इव नयनादेरपि वेयथ्येम्‌; तस्य गोलकादिरूपस्य दृष्टरवेनाशक्यप्रतिषधत्वात्‌ । शवित- 
रूपस्थ शकक्‍य एवं प्रतिषेधः, तत्प्सवाभिमतस्य रूपादिज्ञानभेदस्यादृष्टभेदादेवोपपत्ते रिति 
चेत्‌; यद्ेवं प्रतिपद्यय न किड्चिदनिष्द तद्धोदस्पव क्षयोपशमविशेषापरनामधेयस्य 
साक्षात्रयनादित्वेनास्माभिरभिधानात, गोलकाद॑स्तदधिष्ठानतया गवाक्षस्थानी यस्थेवो- 
पचारादेव रूपादिज्ञानहेतुत्वपरिकल्पनात्‌ । ततः श्रोत्रस्य बाह्येन्द्रियत्वानुपपत्ते: अस्मदादि- 
प्रत्यक्षत्वमेबवशिष्यत इति तदवस्थों व्यभिचार: तद्विशेषणस्थ हेतोभविनादों साध्य- 
विययंयेईपि भावात्‌ । | 

असिद्धश्चायं हेतु: विभुद्रव्यविशेषगुणत्वादिति, आकाश तस्य तत्कायंतया 
समवायाद्धि तदगुणत्वमू, न चासो तस्थास्ति अनुपरमप्रसज्भातू । निरूपितं॑ च॑ तत- 
“कारणस्पाक्षय  'इत्यादों । एतेन सुखादेरप्यात्मकायेत्वेन तद्विशेषगुणत्वं प्रतिषिद्धं बोद्ध- 
व्यम्‌। तवो नातः क्षणिक्रत्वप्रतियत्ति: शब्दस्य असिद्धत्वात्‌, निदशेनस्थ साधनवैकल्याच्च । 
तन्न यौगमतेउपि सम्भव: शब्दस्य । स्वमते तु .तत्सम्भवं दर्शयन्नाह- 

शब्दभागाः स्वहेतुभ्यः समानोननयहेतवः |।४८।| इति । 

श्रोत्रग्रहणयोग्या: परिणामा: शब्दाः त एवं प्रतिदिशमनेकरूपतया विभज्यमान- 

त्वात्‌ भागास्ते समानस्थ सदृशस्य प्रतिथोत्रमात्मप्रापणस्य उन्नयस्थ हेतव इति। कृत: 


१ “सुखादय: क्चिदाश्रिता गुणत्वाद्रूपादिवत्‌?? -प्रश० ब्यो० पू० ४०६। २ सर्वमृतमद्द् व्य- 
संयोगिष्व॑ ब्यापित्वम्‌ । ३ भ्रदष्टरय । ४ अदृष्टविशेषस्येव | ४ न्‍्यायवि० श्लो० १॥१०६ । प्ृ० ४१० | 
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पुनस्ते स्वयं भवन्तस्तदुन्नयस्य हेतव इति चेत्‌ ? स्वहेतुभ्य एवं। स्वहेतवश्च तेषामुपा- 
दानतया पुद्गलविशेषा:, सहकारितया च ताल्वादिस्थानप्रयत्नभेदास्तेभ्य एव । कथमेवमपि 
यूगपत्‌ समानानकवर्णोत्यत्तिरिति चत्‌ ? यौगपद्येन बहुभिरुपलम्भादेव। न चायमेकत्व 
वर्णस्य सम्भवति, एकश्रोत्रप्रविष्टस्य तदेव तदन्तरप्रवेशासम्भवात्‌ । एकस्यापि व्यापिन: 
सम्भवत्येव यूगपदनेकतत्प्रवेश इति चंत्‌; न; तथापि समग्रस्य तदसम्भवात्‌, असमग्रो- 
पलब्धस्प च वाचकत्वानुपपते: । एतदेवाह- 


सकलाग्रहणात्‌ [तेपां युक्ता हि भ्रोत्रगोचराः] | इति। 
सकलस्प समग्रशब्दपरिणामस्थ यद्‌ अग्रहणस एकत्वाभ्यपग्म प्राप्त तस्मात्‌ 
समानोन्नयहेतव एवं त इति । यदथयेव॑ कथमेक एवं शब्दोडस्माभिरशथ्रावीति तदपलव्पिमतां 
संवाद इति चत ? व; सादश्यादवि तदपफ्ते:। दश्यते हि ततो5पि तथासंवाद:-यथक 
एवाहार: पछिक्तगताबामिति | ततो यगगत्‌ सकलाकारतथा भिन्नदेशव्यवस्थितानेकप्रतिपत्त- 
गानरत्वादइनक एवं शब्द । 
श्रोत्रस्य,प्राग्यका रिल्वेनेकस्थापि शब्दस्य तथा तद्विपयत्वोपपत्तें: नातस्तन्नानात्वप्रति- 
पत्तिरिति चत्‌; न; तः्प्राप्यकारित्वस्थानुमानतः प्रतिपत्ते:। प्राप्यकारि श्रोत्र प्रत्यासन्न- 
ग्रहणात साधम्येण प्रागवत, वेधर्यण नयववत्‌ । ने चैत्र दिग्विभागस्य दूरादिभावस्थ 
चाप्रतिपत्तिरेव; श्षोत्र प्रति शब्दस्थाभिपतनविशेषादेव प्राच्योः्यमदीच्यो:यं प्रत्यासन्नो5्य- 
मन्यथा वेति तत्र प्रतिपत्ते: सम्भवात्‌, प्राप्यकारिण्यपि श्राणणन््रिय तत एवं तद्भावात्‌ । 
कथमन्यथा पिपीलिकादीनां गत्धाभिपतनदिगभिमुखतया प्रत्यासन्ने दूर वा गन्धद्रव्ये प्रवृत्ति: ? 
एवं तहि दरत्वस्पागत एवं तत्र प्रतिभासनात्‌ शथोत्रज्ञानं कथमश्रान्तमिति चत ? न; शब्द- 
रूपस्य सत एब्र तत्र प्रत्यवभासनात्‌। भ्रान्तेतरात्मकत्वमेकत्र विरुद्धमिति चत्‌; न; 
दुष्टत्वात्‌ । कथमन्यथा साकारज्ञानवादिनस्तवाप्ययं न दोषः-ज्ञानान्तगंतत्वनादूरस्येव 
नीलादेद रतया प्रत्यवभासनात्‌ । न हि तद्ठिषयं ज्ञानमपि द्रमंव शरीरस्य निन्ञनित्वापत्ते:। 
ज्ञानान्तरेण तस्य सज्ञानत्वमिति चेत्‌; न; तस्य निविषयस्याभावात्‌, सविषयस्य पुृवंबद्दू- 
रत्वापत्ते:, पुनरपि ज्ञानान्तरेण तस्य सज्ञानत्वकल्पनायामव्यवस्थितिप्रसज्ञात्‌ । तन्न शरीराद 
बरहिज्ञनिवात्पनमपपन्न॑ निःशरीरस्य ज्ञानस्थाप्रतिवेदनात्‌ । ततो दुष्परिहरमवाप्राप्यकारि 
श्रोत्रादिक ब्रवतोडषि तज्ज्ञाने विश्रमेतरात्मकत्वमिति न तेन वय॑ पयनुयोकतव्या: । ततो 
यक्‍त॑ श्रोत्रस्य ध्राणादिवत्‌ प्राप्यकारित्वमू, अन्यथा नयनादिवत प्रत्यासन्नग्र।हित्वाभाव- 
प्रसज़ात्‌ । अस्ति च तत्रेदम-कोटकध्वानादें: कणविवरास्तर्वेतिनो5षपि तन प्रतिवेदनात्‌ । 
न चैतदप्राप्यकारिणि चक्षूषि दुष्ट तदन्तगंतस्याञ्जनादंस्त नाप्रतिपत्त:। तथा च कस्यचित्‌ 
सुभाषितमपि “न स्वमलमक्षि पह्यति शशिनि कलडू निरूपयिष्यति [ ]इति। 
रपि प्राप्यकार्येव 'बाह्यन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवदिति चेत्‌; अतन्र चक्ष॒यदि गोलकमेव 
न तहिं तत्र प्राप्यकारित्वसाधनम पपन्नम्‌, तत्पक्षस्थ अनुष्णाग्निपक्षवत्‌ प्रत्यक्षण बाधनात्‌, 
विषयविप्रकृष्टस्येव हि गोलकरय प्रत्यक्षेण प्रवंदन न तत्प्राप्तस्य । रश्मिद्वारेण तत्प्राप्तस्या- 
स्येव तस्यानमानतः प्रतिपत्ति:। तच्चेदमन मानमू-रश्मिकलापालडकृतं चक्ष: तजसत्वात्‌ 


१ “शर्लु-श्ोन्रे प्राप्पाथ परिस्छिन्दाते बाक्षेन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌!” -न्यायवा० ता० एृ० ७३ | 
न्यायकुसु ० हिं ० एृ० ७० टि० २। 
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प्रदीपवत्‌ । 'तेजसं च तत्‌ रूवादीनां मध्ये रूपस्थेव प्रकाशकत्वात्‌ तद्वदेव | ततो गोलकादभि- 
सर्पंतस्तत्कलापस्थ विषयप्राप्ते: प्राप्यकार्यव चक्षुरिति चेत्‌; अतन्र यदि गोलकस्य स्वतों 
रूपप्रकाशकत्वं रश्मिकलापकल्पनस्य वेयथ्येमू । तत्कलापद्वारकमंव तस्थ तदिति चेत्‌, कर्थ॑ 
तदसिद्वों तस्थ तद्द्वारक॑ तत्प्रकाशकत्वम्‌ ? तत्सिद्धिश्व यद्यन्यतः:; तदेबोच्यतां कि 
तेजसत्वेत ? तैजसत्वादेवेति चेत्‌; तहि तस्मात्‌ तत्कलापसिद्धौ तदद्वारक तस्प रूपप्रकाश- 
कत्वं ततो5४पि तंजसत्वं सिद्धयतीति कथन्न परस्पराश्रय: स्थात्‌ ? तन्न तत्कलापसिद्धिरिति 
न तद्द्वारकमपि चल्षुष: प्राप्यकारित्वम्‌ू । कथ वा प्राप्यकारित्वे तस्य व्यवहितविपयत्व॑ 
प्राप्यभावात्‌ । दृश्यते च शुद्धस्फटिकघटीकित्तिव्यवहितस्थापि वस्तुतस्तेन प्रकाशनम्‌ । 
तस्यास्त्येव तेन प्राप्ति: तद्भित्तेनिभंदादित्यपि न सद्भतम्‌; तदन्तर्गतस्थ जलछादेंबेहिरव- 
स्रंसनप्रसझगात्‌ तच्छिद्रानुपलब्धेश्च । न तस्थ तेन प्रकाशन तत्प्रतिविम्बस्थेव बहिरपक्रान्तस्य 
प्रकाशनादित्यपि मन्दमतेरंब स्पन्दितम्‌; अन्तगंतस्थ बहिप्प्रतिविम्बापक्रमानवछोकनात्‌ । 
तस्मादप्राप्यकायेव चक्षु:। तथा चोपपन्न श्रोत्रस्प प्राप्यकारित्वे तस्य वेधम्योंदाहरणत्वं 
साध्याव्यावृत्तिदोषाभावात्‌ । तत: श्रोत्रं प्राप्यकार्यव उबतान्न्‍यायात्‌ । एतदेवाह- 


तेषां युक्ता हि भ्रोत्रनोचरा;।। . इति। 
तेषां शब्दभागानां मध्ये यकता: श्रोत्रेण सम्बद्धा हिरवधारण श्रोत्रस्थ गोचरा 
वियया अन्यथा प्रत्यासन्नग्राहित्वाभावप्रसद्भादिति मन्‍्यते । कि पुनरिदं श्रोत्रेन्द्रियस्य 
प्राप्पकारित्वोपकल्पतम्‌ ? आकाशमिति कश्चित्‌ ; तन्न; तस्य विभुत्वेन् द्रभूतानामपि 
शब्दानां प्राप्त्यविशेषेण ग्रहणप्रसद्भात्‌, तस्येकत्वन सर्वेषामेकश्रोत्र॒त्वापत््या सवेविषयरयकेन 
एकविपयस्य सर्वरधि ग्रहणापत्तेश्च । न च तस्य॑ प्रदेशवत्तवं यतो5दृप्टविशेषोपनिबद्धसंस्का रा- 
धिकरणस्य तत्प्रदेशस्य श्रोत्रत्वातू, तेन च द्रभूतानामप्राप्तेन प्रथमों दोष:, नापि द्वितीय- 
स्तस्य प्रतिप्राणिभदेत श्रोत्रनानात्वस्येवोपपत्ते रिति व्यवस्थाद्रयं परिकत्प्येत; निष्प्रदेशस्येव 
तस्याभ्यूपगमात्‌ । कल्पितस्य च तत्प्रदेशस्याकिडिचत्करत्वात्‌ । तदुब॒तं कृुमारिलेन- 
“आकाशश्रोत्रपक्ष तु विभुत्वात्राप्तितुल्यता । 
द्ूरभावे5षपि वाब्दानामिति ज्ञान प्रसज्यते ॥ 
श्रोत्र्यथ. चेवमेकत्व॑ सर्वप्राणभतां भवत्‌ । 
तेनेकश्रुतिवलायां शणुयुः सब एवं ते॥ 
तस्यानवयवत्वाच्च न धर्माधमंसंस्कृत: । 
नभोदशों भवच्छोत्र व्यवस्थाहयसिद्धय ॥ 
[ मी० इलो० शब्दनि० ५६--५९ ] इति। 
ततः क्षयोपशमविशेषाधिकरणजीवप्रदे शावपष्टब्ध: कश्चिच्छरी रावयव एवं श्रोत्रमिति 
स्पाह्ादिन:, तत्संस्पर्शनेव शब्दस्य प्रत्यवभासनात्‌ । शब्दावभासन हीन्द्रियं श्रोत्रम्‌ । तच्च 
तदवयव एव युकत:, तत्सम्बन्धादेव तस्योपलम्भात्‌ तदभाव च विपयेयात्‌ | तथा च 'पुद्गल- 
पर्याय: शब्द: शरीरावयवसम्बन्धेनोपलभ्यमानत्वात्‌ शीतातपादिवत्‌ इत्यनुमानविजुम्भणात्‌ 
नाकाशगुणत्वं तस्य तद्वदेवेति प्रतिपादितं भवति | एतदेव दर्शयन्नाह- 





"ना गिल नि लनलमानान हि विगणाण जणनगरधाणखखडणणएणएड डा जघ४४++ “ली 55 ै ै» 5 





(334 क७५>५५औ+ >यलॉव ७-9 5५3 ६4:०७ -ननानानन का 3०33 >++ ८०० 


१ “तैज्सत्यं तु तस्थ रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्पेवामिव्यअ्अकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ः--प्र श० कनदू० 
पृ० ४० । न्यायकुमु० पृ० ७६ टि० २। २ वेशेषिकः । ३े श्राकाशस्य । 


१० 


१५ 


ब्‌0 


३० 


१० 


१५ 


र्‌० 


श्र 


३० 


३२८ न्‍्यायविनिश्वयविवरणे [ ३॥४९-४ ० 


परिणामविशेषा हि भावानां भावशक्तयः ।।४६।॥| 
ध्वनयस्तत्समथानाम्‌ [अभावादतिरेकिण।म्‌] || इति | 

ध्वनयो वर्णादिख्या: शब्दा:, सामान्यवचनादपि ध्वनिशब्दात्‌ क्रमवशेन तेषामेव 
प्रतिकत्ते: । ते न नित्या नाप्यन्यहेतुकास्थत्र दोपाभिधानात्‌, अपि तु परिणामविशेषाः परि- 
णामा: श्रवणज्ञानयोग्या विवर्तास्त एवान्येभ्यइछायातपादिपुदूगलविवतभ्यों विशिष्यमाणत्वा- 
द्विशपास्ते व तद्विशेषा:। केपाम ? तत्समर्थानां तत्र परिणामविशेषेष्‌ ये समर्थास्तद्रपा- 
वाप्तियोग्थास्तेधाम्‌ अतस्समर्थानां तदनपपत्त:। स्अहझकारस्थेव तहिं ते तद्विशिषा भवन्त 
शब्दतन्मात्रस्याहझुकारिकत्वेन पारमप: अ्रतिज्ञानादिति चत्‌; न; तस्थ चिद्रपस्थामतंत्वेन 
मतंतद्विशवासम्भवात्‌ । अचिद्रप एवाहअकारोप्प्यनित्यत्वात॒ कछशादिवदिति चत्‌; न 
स्वतस्तत्र चिलद्भावस्य प्रतिपत्त: | चित्सम्पर्कोपनिबन्धना तत्र तत्प्रतिपत्तिन स्वतश्च तन्या- 
दिति चत्‌; न; तत्सम्पक$पि स्वयं तत्परिणामविकल तदयोगात्‌ । अन्यथा परिणाम- 
विशषेष्वपि तम्प्रसछगः तेयामपि व्यापिना चतनन्‍्येन सम्पर्काविशेषात्‌ । अहछकारे विशिष्ट- 
स्तत्संपक इति चत्‌; स कोष्परोष्न्यत्र ताद्रप्पादिति ? ततश्चिद्रप एवाहझुकारों निर्बाधात 
तत्पत्ययात्‌ । न चानुमानन तस्य बाघ:; विपयानूभव चिद्गपःप्यनित्यत्वस्थ भावेन व्यभि- 
चारात्‌ । सोप्प्यचिद्रप एवंति चेत्‌; कं तत्र चिद॒व्यवहारों यतः इदमुच्येत-“बुद्धचध्य- 
वसितमर्थ' परुषइचेतयत ? [ ] इति । चिच्छायासछक्रमादिति 
चेत्‌; तेन तहि व्यभिवार: चिद्रपत्वेडपि तस्थानित्यत्वात्‌ । तत्रानि तत्सकत्रमान्तरात्ताद्रप्य- 
कल्पनायामनवस्थाप्रसद्भत्‌ । तन्‍्नाहझका रविवत्तत्वं शब्दानामित्यपर्यालोचितवचनमेतत्‌- 

“अभिमानो5हडकारस्तस्मात्‌ द्िविधः प्रवत्तते सर्ग: । 
एन्द्रिय एकादशकस्तन्मात्रपऊचकदचापि ॥ 
[ सांख्यका ० २४ | इति 

ततस्तत्सामथ्यं पुदुगलविशेषाणामंत्र तत्र तद्व्यवस्थापनात्‌ । कुतः पुनस्तेपां तद्ठि- 
शषत्वमेव नेकान्तनित्यत्वादिकमिति चेत्‌ ? उत्त रम-'भाव' इत्यादि। भावः स्वपरज्ञानादें: 
कार्यस्योत्याद: तत्र शक्तिये्षा ते भावशक्तयः ध्वनयों हि यस्मात्ततस्ते तद्विशिषा एवं नैकान्त- 
नित्यादय:ः तत्र तच्छक्तित्वायोगस्य निरूपणात्‌ । 


परिणामविशेषो5षि" 'गौरइ्व: इत्यादो कः शब्दों यत्रार्थप्रत्यायकत्वेन पदव्यपदेश: 
कः्प्येत ? पश्चाड्रावी विसजनीय इति चेतू; न; तस्य केवलस्याप्रत्यायकत्वातू, पूर्व- 
वर्णानामपार्थकत्वापत्ते:। तहि ते: सम्भूय तस्य प्रत्यायकत्वमिति चेत्‌; न; नियतक्रमवरत्तिनां 
पां यौगवद्याभावेत सम्भूयका रित्वानुपपत्ते:। तदनन्तरोपलब्धिविशिष्टस्य तस्य प्रत्यायकत्व- 
मित्यपि न प्रातीतिकम्‌; केवछतदुपलब्धस्तदनन्तरोपलब्धेश्च तत्काल वर्णाभावेन परस्परतो 
भेदानुपपत्ते: । नहि निरन्वयप्रध्वस्तानामनुत्पन्नानां च तदा तेषामभावः परस्परतो भिचते 
यतस्तदनन्तरोपलब्धिरथंप्रतीते रद्धभावमनुभवति न केवलोपलूब्धिरिति प्रतीम: | “तस्माद- 
वर्णव्पतिरेकी वर्णभ्योउसम्भवश्नर्थप्रत्ययः स्वनिमित्तमुपकल्पथति तदेव पद स्फोटाख्यं न 


१ सांख्यः प्राह । २ “भूतादेः तमोबाहुल्यात्‌ गौणीभूतसस्वरजसः भूतादिनाम्न: पूर्वांचायेनिरूपिता- 
दहड्लारात्‌ तन्मान्र: शब्दादिपल्लको गणो जायते ।-सांख्यका० २५। माठरबू० | २३ शअ्रहक्वारस्य | 
७ कोपिपरो-आ ० । ४-शेषेषपि आ० । 


३।४*] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३२५९ 


बर्गास्‍्तत्समदायों वा [स्फोट्सि० पृ० २८] इति मण्डन:; सो5पि न स्फोटमण्डने पण्डित:, 
वर्णानामेव क्रमविशेषाधिष्ठानानां पदत्वेन प्रत्यायकत्वोपपत्त: पदान्तरकल्पनावफल्यात्‌ । 
तेषामितरेतरकालपरिहारवतां कथमेकस्यां प्रत्यायनक्रियायामुपयोग: सहकारित्वानूपपत्तेरिति 
चेत; इतरेतरदेशपरिहारवतां कर्मकर्त्तादिकारकाणामपि कथ्थं क्वचिदेकत्र कार्ये व्यापार: ! 
एककालगतत्वादिति चेत्‌; वर्णानामप्येकब॒द्धिगतत्वादिति किन्न स्थात्‌ ? नहि प्रतिवण 

बद्धिभेद: का रकेष्वपि तद्गत्तदथ भेदेन यगपरदप्यनंकतत्प्नतिपत्त रभावापत्तं: । न च तदभ्यु- 
पगमो न्याय्य: प्रतीतिविरोधात । ततो यगप्भाविनां कारकाणामिव क्रमभुवां वर्णानामप्ये- 
कस्यां बद्धं विषयभावेनोपनिपातादुपपन्न एवं तेषामेकत्र विषयप्रत्यायनें व्यापार:। ततो 
यदुक्तम्‌-“इदं ताबदय॑ वर्णवादी प्रष्टव्यः गौरइव इति वा कंवलोच्चारण वा को विसजनीयस्य 
भेदों यत्कृतो5यंघीभेद:, प्रत्ययभावाभावो च ? नन्‍्वेब॑ विशेष: क्वचिदसहायः क्वचिद्रण- 
विशेषसहाय इति । कक्‍व पुनरत्र सहायता यदा विसजंनीयसमयेन वर्णान्तरोपलब्धिरस्ति । 
कार्य खल व्यापारवतः सहायता, न चासतस्तदा' व्यापृतिरस्ति ।” [ स्फोटसि० पृ० ३३ ] इति 
तत्प्रतिविहितम्‌; विसजनीयसमये गकारादीनामभावे5पि स्वसमये भावन सत्सहायतोपपत्त 
अन्यथा दण्डादीनामनधिगतचक्ररेशानां तत्सहायत्वाभावप्रसड्भात्‌, तदानीमसतामिव तत्रा- 
सतामपि व्यापारानृपपत्त: । 


दण्डाद्याभिन्नदेंशा अप्यक चेत्‌ कम कुव॑त॑। 
भिन्नकाला: कथ्थ तद्द्रर्णा अपि न कुबंते ॥१८०३॥ 
सवंत्रव प्रसद्भशचेत्कालभदाविशेषत:ः । 

भवदेवं यदा न स्यात्‌ प्रत्यासत्तिनियामिका ॥१८०४॥ 
अन्यथा देशभेदेषपि कायकारित्वमिच्छत: । 
वादिनो5प्येष दोष; कि मूर्द्धानं नाधिरोहति ॥१८०५॥। 


प्रत्यासत्तिर्व प्रतिपादितव। क्रमविशेषाधिप्ठानत्व सत्येकबोधोपारोहितत्वमिति । 
न च दमप्यत्र चोद्यमू-अक्रमों हि बोध: कथं तदुपारोहिणां वर्णानां क्रम इति ? 'कथ्थं न 
हि तदुपारोहित्वं नाम तेषां तदन्‌प्रवेश: अपि तु तद्विपयत्वम्‌, तच्च अतत्कालानामप्यतद्दे- 
शानामिव सम्भवतीति क्रमानपद्रवात्‌ । निवेदितं चं तत्‌ “यदा यत्र” इत्यादिना' तत इदं 
प्रत्याख्यातमू-““न चेक प्रत्याख्यानं (प्रख्यानं) नानावर्णावयवात्मनि पद भिन्नस्‌ अवध्यवधि- 
मःद्भावमरवेक्षितु क्षमते । [स्फोटसि० पृ० ६८ | इति; देशक्ृतस्येव प्रासादस्तम्भेपु कालकृत- 
स्थापि वर्णंप्‌ पौर्वापयस्थावध्यवधिमज्भावस्यावेक्षणं '्रतिप्रस्यानस्येकस्यापि प्रत्यभिज्ञान- 
विकल्पस्य सामथ्योपपादनात्‌ । यदि वर्णा एवं पदं तदा तेषामनकवक्तृकतया यौगपद्चेईपि 
वर्णत्वस्थाप्रच्युते: किन्न पदत्वमिति चंत्‌ ? न; क्रमवतामेव तेषां पदत्वेन सम्प्रदायात्‌, 
तत्प्रधानत्वाच्वार्थ प्रत्यायनस्य । क्रमान्तरपरिग्रहे 'तहि पदत्वम्‌ अक्रमत्वाभावादिति चेत्‌ ; 
न; तस्मिन्न्थ तत्कमस्येव पदभावाज्भधत्वात्‌ । अर्थान्तरत्वे तु ऋ्रमान्तरस्यापि तदद्भत्वान्न 
निषेद्धघत” एव, राकति कारेति पौर्णमासी-बन्धनागारयो:, नादीति दीनेति नादवत्‌-क्ृच्छ- 


१ तदानीं ब्या- आ्रा० । २ कथमिति पद्मधिकं भाति। ३ न्यायवि० श्लो० १॥४२। ४ 'न चेकस्मिन 
नानावर्णांवयवात्सनि . . .-स्फोटसि० प्ृ० ६८। & प्रतिपक्त्याख्यान- आ०, ब०, प० । ६ तहिं न पदुस्‍्वे 
क्र- भा०, ब०, प० । ७ निपिध्यत आ०, ब०, प० । पदुत्व॑ न निषेष्यते इति सम्बन्ध! । 

४२ 


१० 


१४ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१४७ 


३३० न्याय॑विनिश्चयविवरणे [३४० 


वत्तिन्यो,, धारेति राधेति च प्रवाह-नक्षत्रविशेषयों: 'तदतत्कमाधिष्ठानतया तद्वर्णानामेव 
'तद्भावभेदप्रतिपत्ते: प्रतीयमानत्वात्‌ । एकवक्‍्तृकत्वं तु तेषां तद्भावनिमित्तमिति नाय॑ 
नियम:, भिन्नवकतुकत्वेंषपि तत्क्रमभावे पदभावेन प्रत्यायकत्वप्रतिपत्ते: । प्रतीयत हि भिन्न- 
वक्‍तुकपूर्वापर भागादपि पद्यादेस्तच्छाविणां तदर्थप्रतिपत्ति:। वर्णानां पदत्वे कथम्‌ शब्दादर्थ * 
प्रतिपद्यामहे' 'इति ? कथञ्च न स्यात्‌ ? तेपां बहुत्वेन तद्वाचिनः शब्दशब्दाद बहुवचनस्ये- 
वोपपत्तेरिति चंत; न; तत्साधारणस्यथ वाचकत्वसामान्यस्य तदभिधेयत्वात्‌, तस्य 
च॑ कत्वेनेकवचनस्थैवावकाशात्‌ । यद्येवं कथम्‌ 'गकारोौकारविसजनीया: शब्द: इति” तद्‌- 
व्यक्तिवाचिभिस्तस्य सामानाधिकरण्यं तद्व्यक्तीनां तेनानभिधानादिति चतू ? न; 
उपसरजनभावेन तासामपि तेन प्रत्यायनात्‌, अन्यथा तत्सामान्यस्य तेन तदनुपपत्ते, तद्व्यवित- 
सड्ख्यानपादानं तु मुख्यतस्तत्सामान्यस्येव तेनावद्योतनात्‌ । ततो “युक्तम्‌ 'शब्दादर्थे प्रति- 
पद्यामहे' इति, न 'अनुपाश्रितव्यावृत्तयों व्यक्तयो जात्यात्मना"; निषेधात्‌ । 
अपि च, अयं पदादिस्फोटात्मा शब्दों नित्यों निरवयवर्च त्वद्िप्रेत:;” स यदि 

स्वत एवेन्द्रियसम्प्रयोगात्‌ प्रतीतिप्रेयसीसम्पकम पसपति पौरुषेय: प्रयासों विफल: स्थात्‌ । 
न विफलस्तस्य तदभिव्यक्तिनिबन्धनत्वात्‌ । स खल प्रयास: परापरसमयभावी प्रयत्नापरनामा 
तादशमेवानेकध्वनिभेदमाविर्भाववति, ततश्च तस्याभिव्यक्ति:। सापि नावयवशों निरवयव- 
त्वात्‌। नापि प्रथमत एवं नादात्‌ तस्थ सर्वात्मनाउभिव्यवते: नादान्तरकल्पनावेफल्यम्‌ ; 
अभिव्यक्तिविशेषोपपत्ते: । अपरिस्फूटा हि तस्य प्रथमान्नादादभिव्यक्ति:, तदुपजनितभावना- 
सहायात्त्‌ द्वितीयस्मात्ततों विलक्षणा, तावदेवं यावदन्त्यो ध्वनि:, ततस्तु प्रावतननिरवशप- 
ध्वनिविशेषोपजनितप्रत्ययोपनिबद्धभावनानिवहसचिवसद्दितीयाद अत्यन्तपरिस्फूटतमा तदभि- 
व्यक्तिराविभावं विर्भत्ति। न चतावता तस्य प्रत्यभिव्यक्ति भेद:; आवृत्त्या भेदेडप्यन वा- 
कादे रिवोपलब्धिभेदे5पि तस्येकतयव प्रत्यवभासनात्‌ । उवतं चेतत्‌- 

“यथानुवाक:ः! इलोकों वा सोढत्वमुपगच्छति। 

आवत्त्या न तुस ग्रन्थः प्रत्यावत्ति निरूप्यते ॥ 

प्रत्यये रन॒पाख्यपग्रहणानगुणस्तथा । 

ध्वनिप्रकाशित शब्द स्वरूपमवधायते ॥ 

नाद राहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह। 

आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धों शब्दोड्वभासते ॥ 

[ वाक्यप० १।८३-८५ ] 
इति चेत्‌; उच्यते- 

स व्यक्त: प्रथमान्नादादथप्रत्ययक्ृद्यदि । 

व्यथ: परापरो नादस्तद्व्यक्त्य परिकल्पितः | १८० ६॥ 

१ पूर्वापरविपयस्तवर्णरूपेण प्रतीयमानतया ।  र२ तदभाव-आ०, ब०, प०। ३ -भाविप 
-आ०, ब०, प० । ४-दनर्थ आ०, ब०, प०। ४ 'प्रयोग2 इति सम्बन्ध। ६ वर्णवाचिनः । 
७ “अथ गौरित्यन्न कः शब्दः ? गकारौकारविसजनीया हृति भगवानुपवर्ष:?-शाबरभा० ११५ । 
८ यदुक्त आा०, ब०, प० । ६ 'इति युक्तम्‌ इति सम्बन्धः । “न चानुपाश्रितब्यावृत्तयो व्यक्तयो जात्यात्मना 
निर्दिश्यन्त इति साम्प्रतम! -स्फोट्सि० पएृ० ७४ । १० 'नित्यत्वमविकएप्यं तु सत्त्वादेवास्य जातिवव।” 


“एफोटसि० का० ६४ । ११ झजुवाकों वेदिक', श्लोकस्तु लोकिकः, सोढस्वं जितस्व॑ चशतामिति यावत्‌ । 
१२ सरयकरव। झा०, ब०, प० । 


३।५० |] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३३१ 


अथरवगतय तस्मात्तद्व्यक्तिरभिवाड्छिता । 
सा चादिव्यक्तित: सिद्धा व्यक्या कि परया ततः: || १८०७॥ 
सोथ्थप्रत्ययकृन्नो चेतू कुत एतदशक्तितः । 
पश्चादपि न तत्कृत्स्यादिति तत्कल्पनं वुथा || १८ ०८॥ 
सझ्कतविरहाच्चन्न सो5थसवित्तिकृन्मत: । ५ 
प्रतीतिभाव सद्भूतः: स एव न कुतो भवत्‌ ॥१८०९॥ 
अव्यक्तत्वात्प्रतीतेश्च न्नासो सझकत्यते5नया । 
तयवासौ कथं तहि सिद्ध इत्यपि कथ्यताम्‌ ॥१८१०॥ 
सिद्धत्वाय समर्थोठ्सों सझकतायव नेत्ययम्‌ । 
स्वरुच्या कल्पितो भेदो विद्व-ठ्डयों नाभिरोच्यते ॥१८११॥ ६ 
आदावबंब ततो व्यक्त सझकतस्यापि सम्भवात्‌ । 
अथ प्रतीत: व्यक्ति: सा विफलवोत्तरोत्त रा ॥ १८१२॥ 
अपि च, अयमन्त्यायां बद्धाववधायमाणों न तावदखिलविपर्यासविकल एवावधार्यते, 
परमर्षीणामेव तथा तदवधारणस्प तदन्‍्यपां तस्तत्सम्प्रदायय्य चोपगमात्‌। अत एवोक्तम- 
“अपरदर्शितविषयास्तु परमषयः साक्षात्कृतधर्माणो5्व्याहतान्तःप्रकाशा विधतविपर्यासं १५ 
वाक्तत्त्वं प्रतिपेदिरे प्रतिपादयामासु: प्रतिज्ञायत [ स्फोटसि० पृ० १५४ ] इति। भवतु 
तत्रापि सविपर्यासस्थेव तस्थावधारणं संवेदनवत्‌ । यथव हि संवेदनस्याविभागस्याप्याबोधि- 
मार्गावतारात्‌ ग्राह्माद्याकारविभागविपयसोपरक्तस्येव प्रकाशनमन्यथा तदनवलोकनात तथा 
तादुशस्य शब्दात्मनो5पि विश्रमोपदर्शितगका रादिवणक्रमविपर्यासोपइलूषिणा' गौरित्याकारेण 
प्रतिपत्ति: आपरमषिपदप्राप्तेट, अन्यथा तस्याप्यप्रतिवेदनात्‌ । अत एवोक्तम्‌- २० 
“ज्ञानस्येव च वाचो5यं लोक श्रवमुपप्लवः । 
[ स्फोटसि० पु० श५णु' 
इत्यपि नातीव चतुरखमुत्पश्याम:। एवं हीदमसझूगतं स्थातृ-“पश्चिमस्तु पुरस्तन- 
प्वनिनिबन्धनाव्यक्तपरिच्छेद प्रभावितसकलभावनाबीजसहकारी. परिस्फुटतरविनिविष्ट- 
स्फोटा लम्बमेव प्रत्ययमभिव्यक्ततरपरिच्छंदमुज्भावयति ।” [ स्फोटसि० पृ० १३० ] इति; २४ 
विपर्यासोपदिलष्टतत्प्रत्ययस्याभिव्यक्ततरपरिच्छदत्वानुपपत्ते: । न हि पीतादिविप्लवो- 
पालिझगितशडखादिश्रत्ययस्य तत्परिच्छेदत्वं प्रतियन्ति प्रेक्षावन्तः, तदन्यतत्प्रत्ययस्येव 
तस्तत्प्रतिपत्त: । तदयमभिव्यक्ततरप्रत्ययत्व॑ तस्याभिधाय पुनविप्लवोपश्लिष्टप्रत्ययगोच र- 
तयाउन्यथात्वमप्याचक्षाण: स्वोक्तमपि न प्रत्याकडछयति इति कथन्नाम मण्डनः पण्डित- 
गोष्ठ्यां पाण्डित्यरूदि दुढमुद्रोढु परिवृदतामुपढोकेत ? कथं चासो शब्दों भेदरूपविपर्या- ३० 
सोपरकक्‍्तप्र तिभास एवार्थप्रतिपत्तय प्रेक्षावद्धिराद्रियेत ? न हि सर्पोपप्लवप्रत्ययविषयभाव- 
मनुभवन्त्येव रज्जुबन्चनकार्याय करप्यपादीयमानोपलभ्यते, विनिवृत्ततदुपप्लवप्रतिभासाया 
एवं तस्यास्तदथमुपादानोपलम्भनात्‌ । वणवत्स्यादिति च त्‌; स्यान्मतं यथा वर्णवादिना वर्ण- 
स्थाक्रमस्थाप्यनेकक्षणक्रमालिझंगितप्रतिभासगोच ररयक तदथ॑प्रतिपत्तये प्रत्यवेक्षणम्‌, एवं शब्द- 
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स्थापि स्थादिति; सत्यम्‌; इृदमक्रमव्णवादिन प्रत्युत्तरं न स्थाद्वादिनं प्रति, तेन वर्णस्य 
तत््वतः कथड्चितृ्‌क्रवत एवाभ्यनुज्ञानात्‌। तहि ज्ञानवत्‌ स्यात, ज्ञानस्याविभागस्यापि 
ग्राह्माद्याकारविभागोपप्लवकवलितस्येव स्वाथप्रतिपत्तय प्रतिग्रहात्‌; इत्यपि नोपपत्तिमत्‌; 
तस्यापि 'ग्राह्मानुरागपराहुमुखस्येव नियतविपयनिर्णयनिबन्धनतया' प्रथमप्रस्तावे व्यवस्था- 
पनात्‌ । तन्‍न क्रमोपप्छवकलपिताया एवं वाचोथर्थप्रत्यायनमुपपन्‍्नम्‌ । अतो दुर्भाषितमिदम्‌- 
“भेदानुकाराज्ज्ञानस्थ वाचइचोपप्लवो श्रुवः । 
कऋरमोपसृष्टहूपा वाक ज्ञान ज्ञेयव्यपाश्र यम ॥ 
[ वाक्यप० १।८७ | 
“ज्ञेपेन न विना ज्ञान व्यवहारंः्वतिष्ठते । 
नालब्धक्रमया वाचा' कश्चिदर्थोउइभिधोयते' ॥  [ )इति। 
अधि च, 
विप्लवाद्यदि दब्दस्य विवेक: प्रतिवेद्यते ।* 
विप्लवप्रतिभासस्य कथं तत्रावकल्पनम्‌ ॥१८१३॥ 
न हि पीतविवेकन शछूखः: प्रत्यवभाति यः । 
तत्र पीतभ्रम: क्वापि दृष्ट इष्टोडपि वा बंधे: ॥१८१४॥ 
नास्त्येव तद्विवेकस्थ प्रतीतियंदि विप्लवात्‌ । 
कथं तस्मादभिन्‍्नस्य दाब्दस्यापि प्रवेदनम ॥१८१५॥ 
दब्दस्य तद्विवेकाच्चेत्‌ कथड्चित्‌ भेदभावत:। 
निविभागवचस्तत्त्वप्रतिज्ञा ते विट॒प्यते ॥१८१६॥ 
किज्चाविभागसंवित्तो. विभागस्थापि वेदने । 
तात्त्विकत्वं विभागस्य किन्‍न स्थादविभागवत्‌' ॥१८१७॥ 
अविभागेन बाधाच्चेत्‌ विभागेनेतरस्य च। 
प्रतीतेन प्रतिक्षेपान्नोभयं तात्त्विकं भवेत्‌ ॥१८१८॥ 
उभयातात्त्विकत्वे तु कुतो वाक्यप्र तिपत्ति: अतात्तविकात्तदयोगादिति चेत्‌ ? किमत: 
कत्तंव्यम्‌ ? अविभागस्थ शब्दरूपस्य तात्त्विकत्वमिति चेत्‌ू; विभागस्येव कुतो न तत्किय- 
ताम्‌ ? अविभागाभावे ततो वाच्यप्रतिपत्तेरभावादिति चेतू; तस्यापि तहिं न तत्कत्तेव्य॑ 
विभागाभावे ततोडपि तत्प्रतिपत्तरभावात्‌, “नालब्धक्रमया इत्यादिना स्वयमेव तथाभि- 
धानात्‌। मा वा भू दुभयस्यातात्त्विकत्वात्‌ ततस्तत्रतिपत्ति:, तज्ज्ञानात्तु भवत्येव, कथमन्यथा 
उपप्लतादपि वर्णभेदक्रमज्ञानादक्रमस्य शब्दतत्त्वस्य प्रतिपत्तियंत इदं सुभाषितं भवेत्‌ ? 
“असतदइचान्तराल यः शब्दों नास्तीति मन्यते । 
प्रतिपत्तरशक्ति: सा ग्रहणोपाय एवं सः ॥* 
[ वाक्यप० १।८६ ] इति । 
न चेव॑ शाब्दी तत्प्रतिपत्तिनं भवति शब्दादनुत्पत्तेिरिति ववतव्यम्‌ ; ज्ञानादपि 
शब्दोपसंपकतादेव तत्प्रतीतेभाविन तत्र शाब्दव्यपदशस्याविरोधात । तन्न 'प्रत्यक्षे विभागाव- 


१ ग्राह्मादिज्ञानं ध्यवहारेडवतिष्ठते5नुराग-आरा०, ब०, प०। २-या वाचा कश्चिवृर्थो$भिधीयते इति 
प्र-शआा०, ब*, प० । ३ उद्रताविमौ-स्फोटसि० ए० १६२ | ४-गतः आ० । ब०, प०। ४ प्रत्यक्षो बि-ता०। 
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भासिन: दब्दतत्त्वस्य प्रतिपत्ति: । नाप्यविभागावभासिन: शब्दतत्त्वस्य प्रतिपत्ति:; तस्येवा- 
प्रतिवंदनात्‌ । ततस्तदप्रतिपत्तौ च कुतस्तत्र साक्षित्वमनुमानस्य यतः “स खल [ 

] इत्यादि सूक्तमवकल्प्येत ॥ ततो न परपरिकल्पिता निरवयवनित्यस्फोटात्मान: 
पदवाक्यादय: दब्दा:, तेषां प्रत्यक्षानुमानाभ्यामिवागमादप्यनध्यवसायात्‌ । तदागमस्य 
“साक्षात्कृतवर्माण ऋषयो बभवुः' [ निरुक्त० १२० ] इत्यादे: प्रमाणान्तरप्र तिक्षिप्तार्थ- 
तया प्रामाण्याभावात्‌ । ततो वर्णा एवं क्रमविशेषसम्बन्धोपाधय: शब्दाः तद्गग्यतिरिक्‍ानां 
तेषामभावात्‌ । एतदेवाह- 

अभावादतिरेकिणाम्‌ । इति । 
अतिरेकिण: पुदुगलस्कन्धपरिणामविशपषेभ्योडर्थान्त रभूता नित्या वर्णपदादयस्तेषाम्‌ 
उक्तन्यायेन अभावात्‌ तह्विशेषा एवं ध्वनय इति । 
साम्प्रतं प्रकरणार्थमपसंह॒त्य दर्शयन्नादित: शब्दानामपौरुषेयत्वे दोषमावेदयति- 


वाचामपौरुषेयीणामाविभोवों न युज्यते ||१०।॥| इति। 


वाचां वर्णात्मनां पदादिस्फोटात्मनां चापोरुषयीणां नित्यानाम्‌, अनित्यानामपौरु- 
पेयत्वायोगात्‌, आविर्भावों व्यक्तिन युज्यते न घटते। स्वतोथ्नाविर्भावात्‌, सहकारि- 
प्रतीक्षायाइच तत्र प्रतिक्षपात्‌ । अतो ध्वनयो न तदात्मान इति शेष: । कथम्‌ ? नियत यथा 
भवति तथा। नियतत्वं चात्र विप्लवविवेकत स्वरूप एवावस्थानम्‌ | विप्लवस्य वर्णेप्‌ 
हृस्वदीघादे: परदंषु च वर्णक्रमस्यथ पुरुषप्रयत्नोपनीतनादः्भदनिबन्धत्वेन पृरुषनि रपेक्षत्वे 
शब्दस्यासम्भवात्‌ । न च तथा कश्चिदपि' चायमुपलभ्यते (? ) हस्वाद्य॒दात्तादिभेदो प रक्तरयेव 
वर्णस्य वर्णक्रमोपसंपृक्‍तस्येव पदस्य तत्क्रमाद्युपश्लिप्टस्थेव च वाक्‍्यादे: प्रतीतिपथप्रस्थायिन: 
प्रत्यवलोकनात्‌ । ततो नापोहषेयस्य निरवयवात्मन: शब्दस्य वाचकत्वम्‌ अप्रतीते: । 
पौरुषेयस्थापि. वाचकत्वमभिमतवदनभिमतस्थापि किन्न स्थादिति चेत्‌ ? 
अत्राह- 


म्यगज्ञानाडकशः सत्यः पुरुषाथोभिधायकः । 
इति [अन्रापोरुषेयत्व॑ जातु सिद्धमनथथंकम ||३१॥] इति । 


न हि सवर्डपि पोरुषेयः शब्दः पुरुषाथस्थ श्रेयस्तत्कारणस्थाभिधायको5पि तु सत्यो 
विप्रतिसारविकछ:। न च सर्वोष्प्यसौ तद्विकल एवं अपि तु सम्यक ज्ञानाइकशः सम्यगज्ञानं 
तत्प्रणतु: पुरुषस्य तदर्थविषयं निरुपप्लवं ज्ञानं तदेवाझ॒कुशों नियामको यस्य स एवं, स 
चायमेव स्याद्वादामोधघलाञछनो वचनप्रबन्धो नापर:, तत्प्रणेतणां तज्ज्ञानाभावस्य निवेदनात्‌। 
न च वमपोरुषेयत्वमंव शब्दस्याविप्रतिसारतया नियामकमिति शक्‍्यमृपपादयितुम्‌; अपौ 
रुषेयस्थापि दहनादेनीलोत्पलादो विपपयोपदर्शितत्वेन विप्रतिसारप्रतिपत्ते:। एतदेवाह- 


अन्रापौरुषयत्व॑ जातुसिद्धमनथेकम | इति। 
अन्न दहनादो यदपौरुषेयत्व॑ तद्‌ जातु कदाचिन्नीलोत्पला दिस न्निधानवेलायां ,सिद्धं 
निर्णीतम्‌ । कीद्शम्‌ ? अनथकमविद्यमानाथ तदुपदर्शितपीताद्याकारस्य वस्तुतो नीलोत्प- 
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१ सापेज्षित्व-आ०, घ०, प०। २-त्‌ नित्यत्वब्चाश्न आर०, ब०, प०, | ३-नीतध्वनिभेद-आ० 
ब०, प०, | ४-दपि नयन्नुपल-झा०, ब०, प०, | #-निःश्रयसस्तस्का-आ०, ब०, प० । 
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लादावभावात्‌ । ततो निषिद्धमेतत्‌- 

“बंद कत्तु रभावात्तद्दोबाश ड्रॉव नास्ति नः | [ ] इति । असत्यपि 

तरि दहनादिवत्तत्र तच्छद्लाया अनिवत्तं:, सदोष एवं हि दहनादिरपौरुषेयो5पि, अन्यथा ततो 
मिथ्याप्रतीतरनुत्पत्ते: । कि पुनः तत्‌ सत्य यद्िधायित्वेन शब्द: सत्य उच्यते इत्यत्राह- 
सवाधोनामनेकात्मपरिणामौं व्यवस्थितों | 
मागेस्तद्विपयश्चेति मतं सत्य॑ चतुर्विधम्‌ ।|४२॥ इति । 

अनेकश्चासावात्मा च अनेकात्मा युगपद्भावी नानारूपो वस्तुस्वभावः स च 
परिणामइच प्राच्याकारपरित्यागाजहद्वत्तोत्तराकारोपादानलक्षणो विवत्तेस्तावनेकात्म- 
परिणामौ ढ्वो सत्यो, तो च सवपामंव जीवादीनामर्थादीनां व्यवस्थितो तद्विकलानामवस्तु 
त्वापादनात्‌ । तत्रानेकात्मन: प्रागुपादानम्‌, परिणाम प्रति तस्य साधनत्वात्‌ । प्रतिपादित॑ 
हि विप्रतिपन्‍्नं प्रति तस्य तत्साधनत्वमवश्याभ्यपगमत्वञ्च अन्यथा निष्कलस्या5प्रतिपत्ते: 
सर्वाभावप्रसड्र इति। तथा मार्गों निःश्रेयसप्राप्त्यपाय:, स च सस्यग्दशनादिविकत्पत्रयात्मक 
एवं एकशस्तस्य तदनुपायत्वात्‌ । न हि सम्यग्दशनस्येव तदुपायत्वं सम्यग्ज्ञानाभाव तत्त्वार्थ- 
विषयस्थ तदभिनिवेशलक्षणस्थ तस्येवासम्भवात्‌ । नापि तद्विशिप्टस्य तत्त्वार्थाधिगम- 
लक्षण'सम्पग्ज्ञानस्येव तत्कारणत्वमुपपन्‍नम्‌, उत्पन्नतत्त्वज्ञानस्यापि शरीरन्द्रियादिसम्बन्धा- 
परिच्युते:, अन्यथा न कस्यचिदप्पुपदेष्टत्वं प्रत्युत्नन्नतत्त्वज्ञानस्य शरीरपातेन तदनुपपत्ते: । 
अपरिपतितशरी रस्यापि तत्त्वपरिज्ञानाभावात्‌ । एवं च निविषयवयं श्रुति: स्थात्‌- 
“आचार्यवान्‌ पुरुषों बेद [छान्‍दो० ६।१४॥२ ] इति। आत्मविषयश्च सम्यग्दशनायभ्यासो 
विफल: स्थात्‌, अनुपसम्पक्ततदभ्यासादपि “तत्त्वमसि” [छानन्‍दो० ६।८।७] इत्यादि वाक्य- 
सामर्थ्योपनीतादात्मज्ञानादात्मनो5पि नि:श्रेयसोपपत्ते: । 

कश्चिदाह-/निश्चितेंष्पि वस्तुनि विपययानुवृत्तिहपलभ्यते यथा चन्द्रादों द्वित्वादिः, 
तद्वदागमप्रामाण्यान्निणी तध्प्यात्मनि नित्यशुद्धादिखूपेण विपयंयोपइल षसंभवात्‌ तद्निवत्ति- 
परस्तद्दशनागभ्यासः “आत्माएय॑ द्रष्टव्य: [ वहदा० २।४५] इति, इत्यादिना बंद्यमानो 
न वफह्यदोषाय कल्पते । [ ] इति; तत्प्रतिषिद्धमू; न तत्त्वज्ञान- 

वादरोपाधिक निःश्रेयसनिमित्तमू, अपि तु चारित्रसव्यपेक्षमिति । आत्मादितत्त्वाभ्यास- 

स्यैव चारित्रतयाउस्माभि रभ्यनुज्ञानात्‌ । ततः समुदित एवं सम्यग्दशनादिनि:श्रेयसस्या ज्ू म्‌, 
अन्यतमापाये5पिं तदनुपपत्ते:। अत एवं सूत्र “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि सोक्षसाग: 
[ त० सू० ११] इति समुदायरूपेण सम्यग्दशनादेरेकीभृतस्य निःश्रेयसनिमित्तत्वनिवेदनार्थ- 
मुत्तरपदमेकवचनान्तमेवोपदर्शितम्‌ । 

तस्थ मा्गस्य विषयों गोचरस्तद्विषयः । स च सप्तधथा-“जोबाजीवास्रवबन्धसंवर- 
निजरामोक्षास्तत््वम्‌ । [ त० सू० १।४ ] इति सूत्रात्‌ । तस्य च तद्विषयत्वं श्रद्धेयत्वादिना 
न प्राप्यत्वेन, 'ततो भमोक्षस्येव तत्त्वात्‌। चशब्द: समुच्चय । ताविमोौ द्वौ सत्यो प्राच्याव॒भो 
इति एवं मतमभ्युपगतं सत्यं चतुविधं चतु:प्रकारं सर्वेस्थापि सत्यस्यात्रवान्तर्भावात्‌ । तत* 


एतलव्सत्यचतुष्टयप्रतिपादनात्‌ प्रवचन सत्यमवगन्तव्यम्‌, जीवादीनां च मार्गविषयत्वप्रतिपादन- 


मपरिज्ञाततद्ग॒पस्य प्रक्षावतो मोक्षार्थाया: प्रवत्तेरनपत्ते: । अतः एव आह- 
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-णस्येव स-ता० । २-ह सुनि-झ्रा०, ब०, प० । दे-ये तद-झ्रा०, ब०,प० । ४ प्राप्यदष्ट्या । 
५ तत एवं तत्स-आ० , ब०, प० । 
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अहं ममास्वों बन्ध! संवरो निजेरा क्षय: । 
(७ के 
कमेणामिति सत्कृत्य प्रक्ताकारी समीहते ||३३॥। इति । 
समीह॒ते संसारविनिव॒त्ति प्रति यतते। कः ? प्रेक्षाकारी विचा'रकरणशील:। 

कथं समीहते ? सत्कृत्य सादरं निश्चित्य | निश्चयप्रकारं च अहम इत्यादिना दर्शयति । 
प्रत्यकमत्र इति शब्दस्य सम्बन्धो मम दाब्दस्य चास्रवादिभि:। अहमिति, ममाखत्रव इति, मम 
बन्ध इति, मम संवर इति, मम कर्मणां निजरेति, मम तेषां क्षय इति च। तत्रात्मानमह- 
मिति निहिशति अहम्प्रत्ययवेद्यत्वात्‌ । तस्यासत्कारे कस्य संसारो मोक्षो वा ? को वा तदुपाये 
प्रवत्तत ? क्षणक्षीणचित्तप्रवाहस्य प्रतिक्षेगात्‌ । तथा तस्यास्रवोईपि कायवाहुमनक्म लक्षण: 
सत्कत्तेव्य एव, तदभावे बन्धनिवत्तनाय समीहानुपपत्ते: । सत्कृते हि बन्धकारणे तस्मिन्‌ तस्य 
तत्प्रत्यनीकानुष्ठानन निवत्तने निवर्तितों भवति बन्धों नान्यथा, कारणानिवत्तने कार्यनिवत्ते- 
रनृपपत्ते: । 

'तन्निवत्तनाय प्रकृतिरेव समीहते नात्मा बन्धतत्कारणयोरपि तत्रव भावादिति 
चेत्‌; न; “कंक्‍ल्यार्थ प्रवृत्तेश्च  [ सांख्यका० १७ ] इत्यनेनात्मन्येव तत्प्रतिपादनात्‌, अन्यथा 
तत आत्मव्यवस्थापनानुपपत्ते:। न हि अन्यव्यापारादन्यव्यवस्थापनमतिप्रसद्भात । नापि 
तत्रीपचारिकी समीहा; ततः परमार्थतः आत्मसिद्धेरसम्भवात्‌ । अन्यतस्तथा तत्सम्भवे 
तत्प्रतिपादनवंयर्थ्यात्‌ । प्रकृतिगतमेव बन्ध॑ निवत्तेयितु प्रवृत्तिरपि 'तस्येति चेत्‌ तदनिवत्त॑ने 
"कि तस्य स्थात्‌ ? अन्यथा मुक्तवत्प्रवृत्तेरयोगात्‌ । दुःखप्राप्तिरिति चेत्‌; सिद्धस्तहि बन्धादे- 
स्तत्र4* सत्कारों भावान्तरसत्कृतात्त तस्तस्यथ तत्प्राप्तरयोगात्‌ । सापि विश्रमादेव न तत्त्वत 
इति चेत्‌; न; आत्मनि “तदभावात्‌। सोडपि विश्रमादेवेति चेत्‌; न; तस्याप्यात्मन्य- 
भावात्‌ । सो5पि विश्रमादेवेति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । तात्त्विक एवं तत्र विशभ्रम 
इति चंतू; न; तस्य नित्यत्वे निर्मोक्षभावप्रसज्भात्‌ । अनित्यत्वे तु सिद्धस्तत्रव बन्धादे: 
सत्कारः तदभावे विश्रमानुपपत्ते:। तथा कर्मनिजंरापरिक्षययोरपि तदेकदेशसकलविश्लेष- 
लक्षणयो:, अन्यथा तदुपायं संवरे तस्याप्रवृत्ते:। नहि प्रेक्षावतः कस्यचित्‌ परपरिशुद्धये 
स्वशरीरप्रक्षाउनमुपलब्धम्‌ । कथं पुनराख्रवाद: सत्कतेव्यत्वे कुतश्चिद्‌ विनिव्तन सत्कृ- 
तस्य तदयोगात्‌ आत्मवत्‌ । अस्ति च विनिवत्तन तस्य अन्यथा तन्निबन्धनस्य संसारस्याप्य- 
निवत््या निःश्रेयसाभावापत्ते:। अतो रज्जुसर्पादिवत्‌ असन्नेवास्रवादिरिति चतृ; असतः 
कुतस्तस्य प्रत्यवभासनम्‌ ? आत्मन इति चत्‌; न; तस्य तत्त्ववेदित्वेन तदनुपपत्ते:, रज्जु- 
तत्ववेदिनस्तत्र सप्पप्रतिभासस्थानवलोकनात्‌ । प्रसिद्ध च तस्य तस्‍््ववेदित्वम-“सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्ह्म' [ तेत्ति० २११ ] इत्यादें: श्रवणात्‌ । तन्‍नात्मनस्तस्यावभासनम्‌ । जीवत इति 
चेत्‌; न; तस्थापि तत्त्वज्ञानरूपत्वे तदनुपपत्ते: । मिथ्याज्ञानरूपत्वे तस्य तद्गपं तत्प्रसवप्रवन्धरच 
यदि सन्‍्नेव सन्नेवास्रवादि: तस्येवास्रवादित्वात्‌ । असन्नेवेति चतृ; कथमसौ जीवस्य ? 
असतस्तद्रपत्वानुपपत्ते:। इत्थमेतत्‌, केवलमविवेकज्ञानादतद्रूपमपि तद्गूपमिव प्रतिभातीति 
चतू; न; अविवेकज्ञानस्यापि तत्त्वतस्तद्रपत्व स एव प्रसडग: तात्त्विक एवास्रवादिरिति, 
तज्ज्ञानतत्थसवश्रवाहस्येवास्रव[दित्वात्‌ । तस्पाष्यतात््विकत्वे तद्पत्वाव्यवस्थितें: । तस्याप्य 
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विवेकज्ञानान्तरात्तद्रपवत्प तिभासनपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते: । अपि च- 
मिथ्याज्ञानाद्‌ विवेकश्च त्‌ स्वभावों जीववस्तुन: । 
कं स्ववेदिनस्तस्थ तत्राज्ञानं प्रवतेताम ॥१८१९॥ 
अस्वसंवेदन तस्यथ परसंवेदनात्ययात्‌ । 
कथ भोगोडवकल्प्येत संसारी यदसौँ भवेत्‌ ॥१८२०॥। 
तस्मान्निरंशरूपस्यथ तस्य स्वग्रहणात्मन: । 
तद्विवकाग्रहाभावान्मिथ्याज्ञानमयुक्तिमत्‌ ॥ १८२ १॥ 
ततो यदुक्तम्‌- 
“सपहारादिभावानामबुद्धा रशना यथा। 
कारणं जगतस्तद्व दबुद्ध तत््वमेव हि॥ 
भान्ति रण्वामसन्तो5पि सपंहारादयों यथा । 
चिद्धातोस्तद्वदाकारा: स्वरूपस्थाग्रहादमी ॥ [ ]इति। 
तत्मतिविहितम; स्वरूपस्थाग्रहात्‌ सिद्धत्वात्‌ । स्थान्मतम-नकान्ततस्तस्य स्वाग्रह: 
थड्चिदेव तडड्भावात्‌, ततो मिथ्याज्ञानविव्रेकस्याग्रहणे5पि भेदादिरूपस्य ग्रहणाड्रोगोपपत्ते- 
रुपपस्नमंव संसारित्वमिति; तहि सिद्ध तद्विवेकापरिज्ञानस्य सत्कृतस्यापि कृतश्चिन्निवर्तनम्‌, 
अन्यथा जीवस्य निःश्रेयसाभावापत्ते:, तद्गदाखवादेरपि स्थादविशेषात्‌ । ततो युकतम्‌- 
आत्मन्याख्रवादिसत्का रपुरस्सरमेत्र निःश्रेयसाथिनस्तदपाये' प्रवतेनम्‌, अन्यथा तदनपपत्ते: । 
अत्र चोद्यमू-क्मक्षयान्मोक्ष: इति मतं तदनुपपन्नम्‌, कमंणां विपक्षासम्भवेन क्षय- 
स्याभावात्‌ । अशक्यक्रियशच तत्परिक्षयः, तृष्णायां तद्धेती पुनरपि तेषामुत्पत्ते:। अथ कर्म- 
वत्तष्णाया अपि कृतश्चित्‌ परिक्षय:, तह स एवास्तु व्यर्थ: कर्मक्षये परिश्रम:, तृष्णापरिक्षयें' 
हि सतामपि कमंणामकिडि्चित्करत्वन संसारानुत्पत्ते: । कर्थ पुनः कर्मणामविपक्षत्वं यावता 
कायपरिक्लेशरूपं तप एवं तेषां विपक्ष इति चेत; न; ततोः्प्येकरूपात्‌ विचित्रशक्तीनां कर्मणां 
परिक्षयायोगात्‌ । अवगत हि विचित्रशक्तित्वं कमंणां फलवेचित्यदर्शनात्‌ अन्यथा तदयोगात्‌ । 
ततो भवन्तपि तपसा करममलस्य प्रतिरोध: तज्जातीयस्येव स्यान्न विजातीयस्य । 
स्यादयमाशय:-तपस एवं शक्त्या कमंशक्तय: सझकीर्णा: क्रियन्ते परिक्षीणा बा, 
ततो निःशेषस्थापि कर्ममलस्थाकलेशात्‌ तपोलेशतो5पि चकरोमोत्पाटनादिलक्षणात्‌ परिक्षयो 
भवतीति; भवत्ययं शोभनों यदि तत्तप: क्लशादर्थान्तरम्‌ । तथा चेद्व्यर्थस्तहि तप्तवन- 
शिलारोहणादिपरिक्लेश: तदन्यतस्तपस एवं कमेक्षयोपपत्ते:। क्लशादव्यतिरिक्तमंव तप इति 
चेत्‌; न तहि ततः कर्मशक्तीनां सद्धूरादि: तस्य कर्ंफलत्वेन ततस्तदसम्भवादिति । तत्राह- 
तक्तज्ञानप्रभावेण तपःसंवरणं हृणाम्‌ | इति । 
तत्त्वं जीवादि: तस्य ज्ञान याथात्म्यनि्णयस्तस्य प्रभावों भावनया प्रकर्षंगमन तेन 
यत्‌ संवरणं बाह्याभ्यन्तरशभाशुभरूपव्यापाराणां निवारणम्‌ औदासीन्यापरनामधेयं तदेव 
तयः, तस्याल्पस त्त्वपुरुषापेक्षया तापत्वेन प्रतिभासनात्‌ , तच्च भणां मनुष्याणां न तिय॑ग्जीवा- 
दीनां भव्यानामयि तेषां तदसम्भवात्‌ । तदेंव च तपो विपक्ष: कर्मेणां तन्निदानप्रत्यनी 
कत्वात्‌ । यो यन्निदानप्रत्यनीक: त तस्य विपक्षों यथा व्याधिविशेषनिदानवातादिदप्रत्यनीक 


१ तदुपा-आ० , घ०, प०। आाखवादिनाशे । २ कथ्थ क- झा०, ब०, प०। ३-ये ख-ता० । 
४ “तपोवन इति पा०?-ता० दि० | ५ -नाश्च झआा०, ब०, प० | 
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क्रियाविशेष: तद्व्याधिविशेषस्य, कर्मनिदानरागाद्यास्रवप्र त्यगीकं च तपः, तस्मात्तदपि 
तद्विपक्ष इति । कुतः पुनः कर्माणि कुतो वा तेषां तदास्रवनिदानत्व॑ यदेवमुच्यते इति चेतू ? 
आस्तामेतत्‌, अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । तथापि कथ तादूगासख्रवप्रत्यनीकत्वं तपस इति चेत्‌ ? 
तत्प्रकषविशेषे तदास्रवस्यथापकषविशेषात्‌ । न चाय॑ तस्य तत्प्रत्यनीकत्वाभावे सम्भवति, 
क्रियाविशेषस्य प्रत्यनीकस्येव सतः प्रकषविशेषाद वातादरपक्षविदपप्रतिपत्ते: । 
भवत्वेबमागन्तूनां तत्तनिदाननिवारणेनोत्पादप्रतिषेध:, कमंणामुत्पन्नानां तु कर्थं 
परिहाणि: ? तपसो हथच॒ुत्यादप्रतिषेध एवोक्तेन वर्त्मवा सामथ्य न चोत्पन्नानां प्रतिषेधे, 
अविरोधादिति चेत्‌; का पुनस्तेषां परिहाणि: या तपःसामर्थ्यान्त भवतीति ? उच्यते- 
स्वरूपप्रच्युतिरिति चेत्‌; न; तस्यास्तेषरामनभ्युपगमात्‌ । आत्मसम्बन्धानां तेषां ततो 
विश्लेब इति चेत्‌; सिद्ध तहि तत्रावि तपस एवं सामर्थ्यम । सति तत्प्रभावे तदुपरलेष- 
वाहिनो रागादिस्तेहस्य प्रध्वंसात्‌ तेपां ततो विश्लेषोपपत्ते:। विश्लिष्टानाञ्च फलदान- 
शक्तिविकलतया कमंभावप्रच्यवनात्‌ । ततो युकक्‍्तमृपात्तकमपिक्षयापि तपस एवं विपक्षत्वम्‌ । 
तदेवाह- 
तपसश्च प्रभावेण निर्जीणं' कम जायते ||५४।। इति । 
तपसो निरूपितरूपस्य यः प्रभावः सामथ्य तेनव, चशब्दस्यावधारणत्वात्‌ 

निजी ण॑ निरवशेषगलितं कम ज्ञानावरणादि जायते भवति । ततो यदुक्‍तं धर्मकीतिना- 

“असम्भवाद्ििपक्षस्य न हानिः कमवेहयो: । 

अशक्यत्वाच्च तृष्णायांस्तद्धेतो पुनरुद्भबात्‌ ॥ 

द्रयक्षयार्थ यत्ने च व्यर्थ: कममक्षये श्रमः । 

फलबंचित्रयदृष्टेअच शक्तिभेदो3नुमो परत ॥ 

कमंणां तापसंकलेशान्नकरूपात्ततः क्षय: । 

फल कथड्चित्तज्जन्यमल्पं स्थान्न विजातिमत्‌।॥। 

अथाषि तपसः शक्त्या शक्तिसडूरसंक्षय । 

कल शात्‌ कुृतब्चिद्धीयेताशषमक्ल शल शतः ॥॥ 

यदीष्टमपरं कल शात्तत्तपः कलश एवं चत्‌। 

तत्कमंफलमित्यस्मान्न शकक्‍तेः सझकरादिकम्‌ ॥।' 

[ प्र» बा० १।२७५-८० | इति । 


तत्प्रतिविहितम्‌; यथोक्‍ते तपसि कमविपक्षे तदसम्भवस्याभावात्‌ । तत्प्रभावादेव 
तृष्णाया अपि स्थित्यभाव तद्‌बऊन पुनः कर्मोत्पत्तेरसम्भवात्‌, तृष्णापहारादपरस्य च 
कर्मक्षयपरिश्रमस्यानभ्युपगमात्‌ । न च कायपरितापरूपं तपः कारण कर्मनिबहेंणस्य; अपि तु 
'उक्‍्ततपःपरिब हणस्थेव । 

“बाह्यं तपः परमदुश्च रमाचरंस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपस: परिब्‌ हणाथंम्‌।  [ बृहत्स्व ० 
इलो० ८३ ] इति वचनात्‌ । ततस्तत्र तन्निबहेणकारणबुद्ध्या “फलबचितद्रयवृष्ट: इत्यादि- 
वचन जैनमतानभिज्ञत्वमेव 'तस्यावेदयति । द 


?-श्याप्रकष-शा०, ब०, प० । २-चब् जीवानां तृष्णायां पु- झआा०,ब्र०,प० | “-श्व तृ्णायां स्थितायां 
पुन-? प्र० वा० । ३ संबर-रूपतपःपरिव्ध नस्पेव कारणमित्यथः । उक्त तपः-ता० टि०। ४ धममंकोत:ः । 
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यदपीद॑ प्रज्ञाकरस्य-“न च कलश एवं तपस्‍्तस्थ कम्मंफलत्वात्‌। न च क्फलमेव 
तपः शोतातपसेबिनां पह्वादीनामपि तापसत्वप्रसझगात्‌” । [ प्र* वातिकाल" १२७७ ] 
इति; तदपि तादृशमेव; क्लेशस्य मुख्यवृत््या तपोभावानभ्युपगमात्‌। तया तत्त्वज्ञान- 
प्रभावोपनीतसंवरणस्येव तदभ्युपगमात्‌ । तत्र च न सौगतस्य विवाद: । नापि तस्य 
४ कमनिजराकारणत्वे । तत एवोक्तम- 
“तत्रेव तदिरद्वाथतत््वाकारावरोधिनी । 
हन्ति सानुचरा (रां) तृष्णां सम्यग्दृष्टि:ः सुभाविता ॥ 
त्रिहेतोनोंड्भरुवः कमंदेहयों: स्थितयोरपि । 
एकाभावाद्विना वीज ना (जं ना) डक्रस्येव सम्भव: ॥ 
१० [ प्र० वा० १।॥२७३-७४ ] इति । 
कथ्थ॑ पुनर्जीवादिज्ञानस्य तत्त्वज्ञानत्वे तत्प्रभावात्‌ संवरणम्‌, सति तत्र जीवस्नेहादें- 
राखवस्येवोपपत्तें: । तथाहि-यस्तावज्जीवं॑ विद्यमानतयाइवलोकयति तस्य तत्रावश्यम्भावी 
स्नेहः, तस्य तत्सत्तावलोकनमात्रनिबन्धनतयव बालपश्वादावप्युपलव्धे: । जीवे च स्निह्यन्‌ 
तत्सुखसाधनेष्वभिलाषी सतोडपि तद्दोषांस्तिरोधाय गृणानेवारोप्य पश्यति । तद्गुणदशी 
१४ चघ तानि ममदंबुद्धथधा परापराणि सुखोपभोगायादत्त एवेति न संसारोपरतिः कदाचिदपि । 
तन्न जीवतत्त्वज्ञानातू संवरणम्‌ । नाप्यजीवतत्त्वज्ञानात्‌; तत्नापि सत्यात्मदर्शिनस्तदुपकारिषु 
स्रवचन्दनादिषु तदपकारिषु चाहिविधादिषु परिग्रहद्ेषयोस्तत्प्रतिबद्धानां चानुपग्रहोपपा- 
(घा)तादीनामशेषदोषाणामवश्यम्भावेन प्रादुर्भावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“यः पर्यत्यात्मानं तत्रास्पाह॒मिति शाइवतस्नेह: । 
२० स्‍्नेहात्‌ सुखंष तृष्यति तष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदशी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशों यावत्तावत्स संसारी ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहहेषो । 
अनयो: सम्प्रतिबद्धा: सर्वे दोषा: प्रजायन्त ॥ 
२५ | प्र० वा० १२१९-२२ ] इति । 
ततो अ्यूकतं तत्त्वज्ञानेत्यादीति चेत्‌; अत्रा 
रागद्र पो . विहायेव गुणदोपबतोस्तयोः । 
मोत्तज्ञानात्‌ प्रवत्तन्ते मुनयः समब॒ुद्धयः |।४५॥। इति ॥ 
समा सदृशी वासीचन्दनयोबु द्वियेषां ते समबुद्धयः सुनयः प्रवत्तेन्ते निःश्रेयसो- 
३० पायानुष्ठाने प्रवृत्ता: भवन्ति । कि कृत्वा ? तयोः स्वयरविभागब्‌द्धिविषययो: रागहेषौ 
प्रीत्यमषा बिहायेव परित्यज्येव न कदाचिद्यविहायेत्येवका र:। कथम्भतयो: ? गणदोषबतो 
गुणश्चोपकारो दोषश्चापकारस्तो विद्येते ययोस्‍तयोरिति। अथ मतम्‌-गुणदोषावेव 
निबन्धन रागद्वबयोस्तद्भावभावप्रतिपत्ते,, अतो न यत्र तौ भवतु नाम तत्र तयो: परि- 
त्याग, यत्र तु सतः: तत्र प्रवतेनमव कारणभावादुपपन्नं न परिवर्जनमिति; तन्न यकतम्‌ ; 
३५ यस्‍स्मान्न ह्यपकारापकाराबंव तयोनिमित्तम्‌, अपि तु 'तन्मनसिकारो5षपि । अत एवं निराका- 
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१ ततो यदुक्त श्रा०, ब०, प० । २ -द्वाबाभा -आ०, ब०, प०। ३ तदिष्छा | 


३।५५ | ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३३६ 


ढक्षस्योपका रिण्यपका रिण्यपि. क्षमावतस्तन्मनस्कार/विकलस्थ तदाभाव (तदभाव ) 
प्रसिद्धें/।। स व तन्मनस्का रस्तादात्विकमेबोपभोगं पुरुषार्थतया निश्चिन्चतः चित्ततल्पमुप- 
सप स्तदुपभोगोपयोगिष्वनुरागं तद्बघ्याधातकारिषु विद्वेष॑ च पोषयति न त्वात्यन्तिक पुरुषाथ- 
विशेष पश्यत:, तस्य तत्कारणेष्वेव 'मनस्कारस्य सम्भवात्‌ न तात्कालिकसुख निबन्धनंषु। 
तथा च कस्यचिद्विदूष: सुभाषितम्‌- 

तदात्वसूखसंज्षंष्‌. भावेष्वज्ञोडनु षज्यते । 

हितमंवानु रुद्धचन्ते प्रपरीक्षय परीक्षकाः ॥ 

] 'इति । 
तस्मादन्यत्र गृणादिभावेडपि रागादिक परित्यज्य निरतिशयज्ञानादिस्वभावस्य पुरु- 

पार्थस्य परिज्ञानात्‌॒ तद॒ुपाय एवं मुनयः प्रवत्तेन्ते। तत एवोक्तम्‌-भोक्षज्ञानात्‌ इति । 
तदुपाये्प्यूपका रित्वादेवानुराग:, तदविशेषात्‌ परत्रापि 'कस्मान्त भवतीति चेत्‌ / न; तत 
उपका रस्येवाभावात्‌ । दृश्यत एवेन्द्रियादेरन्यतो5पि विषयोपभोगादिरुपकार इति चेतू; न 
तस्या5तत्त्ववेदिभिरुपका रबुद्धथा परिगृहीतस्थापि विवेकावलोकविनिवेशितप्रज्ञावशा रद्य 
जातिजरामरणप्रवन्धलक्षणपरितापकारणस्य तृष्णाभिवद्धंतस्थ निबन्धनतया अपकारपक्ष 
एवोपक्षेपात्‌ । तत इदं प्रत्यकतम्‌- 

“बद्यप्येकत्र दोबेण तत्क्षणं चलिता मतिः । 

तथापि न विरागो5त्र कामीव वनितान्तरे ॥* 

[ प्र० वा० १२४१ ] इति। 
विवेकव॒त: पुरुषस्य संयोगसम्बन्धेपु भावेष्वात्यन्तिकस्थेव दोषस्यथ दशेनेन स्वदापि 

तत्र “विरक्तिभावस्योपपत्ते:। यथ्येवम्‌ आत्मन्यपि वेराग्येण भवितव्यम्‌, इन्द्रियादेरिव 
तस्याप्यक्तेन वर्त्मना संसारपरितापकारणत्वस्याविशेषात्‌ । इन्द्रियादेभिविना न तस्य 
तत्कारणत्वमतों न तत्र वेराग्यमिति चेत्‌; इन्द्रियादिष्वपि न भवेत्‌, तेन” विना तेषामपि 
तत्कारणत्वाभावात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- 


“त तविना दुःखहेतुरात्मा चेत्तेषपि तादुशाः । 
निर्दोष दृयमप्येवं वेराग्यं तत्र तत्कुतः ॥ 
[ प्र० वा० १४२२७ ] 

इति चोत; सत्यम; आत्मनो5॑पि मिथ्याज्ञानादिदोषपर्यायपरिणतस्यथ तत्परिताप- 
कारणतया परिभाव्यमानस्य वेराग्यविषयत्वेनाभ्यपगमात्‌ । कथमंव॑ तस्येव निःश्वेयसे 
स्थापनायामास्था परत्रेवात्मन्यपि विरक्तिविषय तदनपपत्तें: ? तदास्थायां वा स एवं रागः । 
सखेष स्थापनास्थेव राग आग्रहलक्षणः ।” [ प्र० वातिकाल० १।२३८ | इति वचनातू। ततों 
नात्मनि वैराग्यस्य सम्भव इति चत; न; दोषपर्यायापेक्षया तत्सम्भवात्‌, तत्पर्याय च न 


१ -नसिकार-आ०, ब०, प० । मनस्कारश्चेतस आभोगः अ्रभिमुखीभाव इति यावत्‌ । द्रष्टब्यम्‌- 
झक० टि० पृ० १५६। २ तद्भावप्रसिद्धेः आ०, ब०, प०। ३ -सिद्धिः ता०। ४ तन्मनसिका-श्रा० 
ब०्, प०। ५ -नुयुज्यते आ०, ब०, प०। ६ उद्छ्तोध्यम-न्‍्यायकुमु० ४० <4४२॥। स्या० २० 
पृ० १११९ | ७ ततुपाये तूप-आ०, ब०, प० | ८ कुतस्तन्न भ-आ०, ब०, प०। € विरक्तमाव-ता० | 
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कस्यचिदषि 'विदृष: तदास्था, द्रव्य एवं तख्भावात्‌। तत्र च न वेराग्यम, अतो द्रव्यरूप- 
तयेवात्मा दोषपर्यायोपमर्देनेत शुद्धज्ञानादिख्यतया स्थापयितुमास्थीयमानों न दोषाभि- 
निवेशिनं वैराग्योदयं प्रतिरुणद्धि। कर्थ पुनरात्मन्यपि रूपान्तरापादानं दोषोपम्दने 
तदव्यतिरकण तस्याप्यपमदनात्‌, उपमदितस्य च 'दोषवदसम्भवादिति च त; न; 'एकान्ता- 
व्यतिरेक एव दोषात्‌ । कथड्चिद व्यतिरक च संवेदनस्य विकत्पेतराद्याका रभेदवत क्रमेण 


_मिथ्याज्ञानादिभेदस्याप्युपपत्तेरुपपन्नमेव तत्र दोषरूपोपमर्देनेषपि तदन्तरापादनम्‌ । विकस्पे- 


तराद्यात्मनश्च॒ संवंदनस्थानभ्यूपगर्म न किड्च्चत्‌ स्थात्‌ स्वेस्थ संसारतत्कारणादिव्यवहारस्य 
तन्नान्तरीयकत्वादिति 'बहुशो' निरूपितत्वात्‌ । ततो निराक्ृतमेतत्‌- 
“न हि तस्यान्यथाभावो नाप्यन्यस्थ तथा स्थिति: । 
'सर्वात्मनकदेशन सवंधा दुघेटत्वतः ॥ 
एकस्य नकदेशो5स्ति नेकदशः5स्त्यभिन्नता । 
यस्यकदेश: सोउन्य: स्थात्तथा सत्यनवस्थितिः ॥ 
स्थादनन्य: कथज्चिच्चत्तथाप्यस्त्यनवस्थितिः । 
परापरविकल्पानां तत्रापरिसमाप्तित: ॥ 
[ प्र० वातिकाल० १।२३८ ] इति । 
विकल्पेतर-विश्रमेतरादिभिराका रे रेकस्येव संवेदनस्य तथा चान्यथा च भावमश्यु- 
पगम्य पुनरेव॑ ब्रुवतः स्वमतापरिज्ञानदोषोपनिपातात्‌ । तत्संवेदनवदात्मन्यय्याकारभेदसंभवेन 
विरागाविरागयोरप्रतिषेधादिदमपि प्रतिषिद्धम्‌- 
“तात्मात्मनि विरक्‍त: कि यथास्ति स विरज्यत । 
न तथा न यथा सोउस्ति तथापि न विरज्यतें ॥ 
[ प्र० वातिकाल० १।२३८ ] इति । 
तत ,आत्मादोौ विपरीत!भिनिवेशवत एवात्मस्नेहसुखत्षणादिन विवेकिन: तस्थ 
तत्वनिणय विपरीताभिनिवेशनिवृत्तो कारणाभावात्तवनु त्पत्त: । एतदेवाह- 


सज्ज्ञानपरिणामात्मतत्त्वसम्प्रतिपत्तित: | 
पीतदोषा खवाकारों विपरीतग्रहत्तयः ।|५६।। इति। 
आत्मनि योञ्सौ बिपरीतग्रह: भौतिक एवं, अचेतन एवं, चेतनोथ्प्यविकल्प एव, 
नित्य एव, अनित्य एवेत्यादिमिथ्याभिनिवेशस्तस्य क्षयों विनाशो विवेकिन इति शेषः। 
तस्य विशेषणं पीतेत्यादि । दोबाणामात्मस्नेहसुखतपंणादीनाम्‌ आ समन्तात्‌ ख्रवणम्‌ 
आखत्रव: स एवाकार: स पोतोडन्‍्तर्भावितः स्वरूपत्वेनावस्थापितों येन स तथोक्‍्त: । 
कारणस्य हि परिक्षयः कार्यमपि क्षयरूपतयावस्थापयति, अन्यथा तस्य तत्कायत्वा- 
नपपत्ते:। कुम्भकारादिक्षयेण व्यभिचारः, तेन तत्कार्यस्थ कुम्भादेरपरिक्षयकरणादिति 
चेत; न; उपादानक्षयाभिप्रायेगव्मभिधानात । विपरीतग्रहोपादाना हि जीवस्नहसुख- 
तषणादय: तत्परिक्षयात्र भवन्तीति। “'सज्ज्ञान” इत्यादिरत्रव हेतु:। सतो विद्यमानस्य 
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जीवादे: ज्ञानं सदज्ञानं तेन यः परिणामः प्रतिसमयं तद्गरपतयेवावस्थानं स एवात्मनो 
जीवस्य तत्त्व स्वरूपं॑ तस्य सम्प्रतिपत्तिः युक्तिततो निर्णय: तत इंति। न हि तत्तत्त्व- 
निर्णये विपरीतग्रह:ः संभवति विरोधात्‌ । ततः सति तस्मिन्‌ क्षय एवं तस्य भवति रज्जु 
निर्णये सर्पग्रहवत। ततो यथा वस्थितनिरवशेषजीवादिपदा्थज्ञानपरिणामरूपमात्मान 
निश्चिन्वतों मिथ्याभिनिवेशादिदोष कलिलस्य व्यपगमादात्यन्तिकी शुद्धि: बुद्धिमधिरोहति । 
तत इदं प्रत्यक्तम्‌- 
“विशिष्टसुखसंगात्‌ स्थात्तद्विस्द्धे विरागिता । 
नेराइ्ये. तु यथालाभमात्मस्नहात्प्र वत्तते ॥ 
[प्र»« वा० १।२३४-३५] इति। 

यथोक्‍्तस्यात्मन एवं विशिष्टसुखत्वेन तन्निश्वयवतस्तद्विरोधिनि सुखे वेराग्य- 
_ नियमेन प्रवृत््ययोगात्‌ । कुतस्तहि तथाविधस्थात्मनो मिथ्याभिनिवेशादयों दोषा यतो 
घोरदुःखकुकप'कुहरपरि'वत्तंनम्‌ ? न तावत्तत एव; अनिमुक्तिप्रसज्भातू, तेषामविशेषा- 
पत्तेश्व । विशिष्टा हि ते पाठवादिगुणतारतम्याधिष्ठानतया प्रतीते:। नहि कारणाविशेषे 
तद्विशेषो निहंतुकत्वापत्ते: । 

एतेन 'नित्यादात्मादेस्ते' इति प्रत्यकतम; ततो5पि हि न कंवलात्तत्संभव: । नाप्य- 
दृष्टसहायात ; अदृष्टस्यापि तत्कायेत्वेनाविशिष्टस्यव सम्भवात्‌ , तद्विशेषाद्‌ दोषविशेषा- 
नपपते: । तह्िशेषस्याप्यन्यतस्तत्कायदिव कुतश्चित्‌ कल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसद्भात्‌ । 

भवन्तु तहि वातादिभ्य एवं ते, वातप्रक्ृृतमहिः पित्तप्रकृतद्फष: कफप्रकृते राग:, 
तथा ये मोहादिम्‌ला: प्रलापमात्सर्यातुतयादय: सवध्प्यत्तरदोषास्तेष्पीति चेतू, न व्यभि- 
चारात, मोहादर्वातादिवत प्रक्ृत्यन्तर४पिः दशनात्‌ । न हि तद्दय्यभिचारिण स्तत्कायत्व- 
मतिप्रसद्भात प्रकृत्यन्तरेषपि प्रकृति'सांकयेण वातादेभावादेव मोहादिः, अतो न व्यभिचार 
इति चंत्‌ तहिं “प्रतीतवदपरमप्रतीतमपि वातादिकाये तत्र किन्न स्थातू ? प्रक्ृत्यन्तरेण 
बातादे: शक्तिप्रतिबन्धादिति चत्‌; प्रतीतमपि ततो न भवेत्‌, अप्रतीतवत्‌ प्रतीते5पि 
प्रतिबद्धशकक्‍्तिकस्य कारणत्वायोगात्‌ । तन्न वातादिकाय॑त्वं मोहाद:। वातादिप्रकर्षाद्य- 
नविधानाभावाच्च, यद्धि यस्य कार्य तत्तदुत्कषद्िनुविधायि दुष्ट यथा तन्त्वादें: पटादिकम्‌ । 
न चेवमत्र, वातादेरुत्कर्पंषपि मोहादावपकर्षस्यश अपकषे5प्युत्कषेस्य प्रतीते:। अथ शवितस्तत्र- 
कारण तस्पाइच वातायुत्कारदिावप्यपकर्षादिसम्भवात्‌, तत्प्रसवे मोहादो तत्प्रतिपत्तिनं- 
विरुध्यत इति चत्‌; न; शक्ते: पृथग्भावे तत एवं कार्योत्यत्त्या वातादेरहेतुत्वप्रसद्भात । 
अपथग्भाव च तदुत्कर्षादावप्यपकर्षा दे रशक्यव्यवस्थापनत्वातू । ततो “वाताद॑रुत्कर्षादौ 
तदात्मनि शक्तावपि तद्भाबात, तत्यभवेषपि स एवं भवेत्‌ । न चंवम्‌, अतो वाताचत्कर्ष- 
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भावे5पि मोहादौ तद्विपयंयात्‌ वातादिप्रभवत्वं न मोहादौो शक्यकल्पनम्‌ । ततोःत्यदेव तस्य 
कारणं वक्‍तव्यम्‌, अहेतुकत्वे कालदेशस्वभावभदानुपपत्ते: । तच्चाभ्यास 'एवं। मोहाद्य॒भ्या- 
सादेव हि मोहादि:; तत्पाटवाद्यन्‌विधायिनस्तस्य प्रतिपत्ते,: अतद्धेतुकत्वे तदनुपपत्ते: । अतः 
सजातीयाभ्यासनिबन्धना एव मोहादय इति सौगत:; सो5पि न युकतवादी; दीघनिद्रादिना 
अभ्यासव्यवधान पुनस्तदुत्पादाभावप्रसज्भात्‌ । व्यवहितस्यापि हुतुत्वान्न तत्प्रसद्भ इति चेत्‌ ; 
कथमिदानीं सुगते5पि जन्मदोषसमुख्भवलक्षणा पुनरावत्तिन भवेत्‌ । तद्धेतो: आत्मदशेनस्य 
तदानीमभाविनो5पि चिरापक्रान्तस्य तद्धेतुत्वसम्भवात्‌ । तथा च न सूभाषितमिदम्‌- 
“आत्मदशनबी जस्यथ हानादपुनरागमः । [ प्र» वा० १।१४३ ] इति । तन्न अभ्यास- 

स्थापि मोहादिकारणत्वम्‌ । कर्र्णां तु पौद्गलिकानां तदुपपन्नं 'प्रमाणभावात्‌ । तथा हि- 
यथावस्थितस्व'परपरच्छिदात्मनो जीवस्य स्वविषये मोहादिः शरीरेन्द्रियव्यतिरेकिजीवो- 
पर्लिष्टपुदूग लपरिणामपूर्वक:, तत्त्वात्‌ू, धत्त्राद्यपयोगिनस्तन्मोहादिवत्‌ । कर्मपुद्गलो- 
परलेषो5पि जीवस्थापरमोहादिपूर्वकः, तत्त्वातू, धत्त्रादिरसोपश्लेषददिति सिद्ध आख्रवों 
बन्धरच, तदुपइलेषस्य बन्धत्वात्‌ तद्धेतोश्च मोहादराखवत्वात्‌ । एतदेवाह- 

रागादयः सजातीयपरिणामाभिहद्धयः । 

सूचयन्ति हि कमोणि स्वहेतुप्रकृतीनि च ||१७|| इति । 


सजातीयः सदृशः परिणामः परापरविवत्तं: स एबाशिनवा पृवपिक्षया प्रत्यग्रत्वात्‌ 
अभ्यधिका' कालोपचयवत्त्वाइड्धियेंषां ते तथोक्ता:। ते चवम्भूता रागादयों राग: स्नहात्मा 
मोहविशेषः तदादयों द्वषघादय: | कि कवेन्ति ? सचयन्ति हि स्फूटम्‌ । कानि ? कर्माणि 
निरूपितरूपाणि । कीदृशानि ? स्वहेतुप्रकृतीनि स्वस्थ रागादेहतु: कारण प्रकृति: स्वभावों 
येषां तानीति। चशब्दों हेतुपरत्वमस्यावद्योतयति । यतो रागादीनां हेतुप्रकृतीनि 
कर्माणि तत: सूचयन्ति, कार्यात्‌ कारणप्रतिपत्तरव्यभिचारात्‌ । अथवा स्वे रागादयो हेतु- 
प्रकृतयों येपामिति व्याख्ययम्‌ | कथं पुनरत्र व्याख्याने तेषां तत्सूचकत्वम्‌ कारणानाम- 
वश्यम्भाविकायेत्वाभावादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌; तत्र सापेक्षत्वे तन्नियमाभाव:, अपेक्ष्यासन्नि- 
धाने कार्यानृत्पत्ते: । , न चेवम्‌, रागादीनां स्वत एवं तद्धेतुत्वस्थ प्रकृतिग्रहणेन ज्ञापनात । 
एवं हि ते प्रकृत्या तद्धेततों भवन्ति यदि तत्र नापरमपेक्षेरनू, आपेक्षिकस्य हेतुभावस्य 
प्राकृतत्वानुपपत्ते: । प्राकृतें च तख्भावे नियम एवं कार्यस्य तृष्णायामिव कर्मण:। तथा 


“अथ तृष्णास्ति नवास्ति कमंणो5स्य परिक्षयः । 
सतृष्णस्यास्य हि. भवेत्‌ पुनः कर्म परापरम्‌ ॥ 
[ प्र० वातिकाल० १।१९० ] इति। 
कथमेव॑ कारणस्थाप्यव्यभिचारिणो लिज्भुत्वसम्भवात्‌ कार्याविभेदेन लिज़ुत्रेविध्य- 
कथनम्‌ ? इति चेत्‌; सत्यम्‌; अस्त्ययं सौगतस्य तद्वादिनों दोषः, कारणलिज्धस्य स्वभा- 


१ एवं न मो-आ०, ब०, प०। २ मोहाधिकरणत्वं श्रा०, ब०, प० । ३ प्रमाणाभावात्‌ आ०, 
ब०,प० । ४-स्वपरस्य स्ववि-आ०, ब०, प० । स्वपरस्य वि - प० । ४ पुद्गलइलेषो-आ०, ब०, प० । 
६ प्रत्यक्षत्वया-श्रा०ण, ब०, प०। ७ -का वा का-आा०, ब०, प०। दे पदत्वमप्याव -आ०, श्र०, १०। 
९ प्र० बा० ३॥१ । द द 
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वान्तर्भावप्रत्यायनात्‌ । तदेव॑ क्लेशकर्मकतिपयव्यक्तिविशेषगतस्य कार्यकारण भावस्या- 
नुमानतः परापरभेदात्‌ प्रतिपत्तावनादिरेव स व्यवतिष्ठते, तदनुमानबलभाविना तकंज्ञानेन 
तथव तत्र प्रतिपत्त: । तत्प्रामाण्यस्य च निरूपितत्वात्‌ । 
साम्प्रत॑ तत्त्वज्ञानेत्यादिनोक्तमपि करमनिरजेरणं विनेयानुजिधृक्षया स्पष्टमशि- 
धित्सु राह- द 
सात्मीभावाद्विपक्तस्य सतो दोषस्य संक्तये । 
कमोश्लेपः [ प्रशत्तानां निशत्ति: फलदायिनाम्‌ ] ॥४८॥ इति। 
भवति हि सतो विद्यमानस्य दोषस्प रागाद: संक्षयः: सामस्त्येन विनाश:,! तद्वि- 
पक्षस्य रागादिप्रत्यनीकस्य निरूपितस्य तपसः सात्मीभावात्‌, अनात्मरूपस्थात्मरूपतया भाव- 
नात्‌। सति च तत्सक्षय कमंभिरागन्तुभिरइलेषो5सम्बन्ध: आत्मनः, तेषां दोषनिदानत्वेन 
दोषाभाव5नुत्पत्ते:, अनुत्पन्नेश्च सम्बन्धस्यासम्भवात्‌ । प्रवृत्तानां तहि कमंर्णा कथ॑ निवृत्ति: ? 
इत्यत्राह- 
प्रहत्तानां निवृत्ति: फलदायिनाम्‌ । इति । 
प्रवत्तानां पू्रपात्तानां कमंणां निवृत्तिरात्मनों विश्छेष:। कोदृशानाम्‌ ” फलदायि- 
नाम । विशेषणमप्येतद्वेतुत्वेन द्रष्टव्यं फलदायित्वादिति। दृश्यते च फलदायित्वेनो- 
पात्तस्यापि मदिरादेविनिवृत्ति: तथा कमंणामपि । फलञ्च तेपां स एवं रागादिदोषि:, 
तथाउन्तरमेव निरूपणात्‌ । तदवमात्मन: कर्मसम्जन्धा भावे तत्सम्बन्धतिरोहितस्यानन्तज्ञानादि- 
स्वभावस्पाविर्भावात्‌ भवत्येव परमा निर्वृति:। कथं पुनरात्मनः कमसम्बन्धाभावे कत्तुत्व- 
भोकतृत्वे तयोस्तदुपनिबन्धनत्वात्‌ ? 'तदभावतरे चात्मेव न भवेत्‌, तस्य तल्लक्षणत्वात्‌, अतो 
ते तत्सम्बन्बाभावेत तस्थ निःश्रेषसकल्पनमात्मवादिनामुपपन्नमिति चेत्‌*; तन्न; यथावस्थि- 
तस्वपरविषयपरिशुद्धज्ञानस्येव तल्‍्लक्षणत्वात्‌। तत्र च “प्रभास्वरमिदं चित्तम्‌  [ प्र० वा० 
१२१०] इति बुवतः सौगतस्थापि विवादाभावात्‌ । चित्तस्येव कथड्चिदन्वयिनः आत्मत्वेन 
व्यवस्थापनात्‌ । ततः क्रियाभोगयोरभाव5पि न परिहाणिरिति दुर्व्याहृतमतत्‌- 
“आत्मीयमंव यो नेच्छेड्रोकता इब न विद्यते। 
आत्मापि न तदा तस्य क्रियाभोगो हि लक्षणम्‌ ॥ 
[ प्र० वा० १२५७ ] इति । 
कृत: पुनविपक्षस्थ सात्मीभाव इत्याह- 
प्रतिपक्तस्थिरीभावः प्रायः संस्कारपाटवात्‌ | इति। 
प्रतिपक्षो रागादीनां तत्त्वज्ञानभावनारूपं तपः तस्य स्थिरीभावः आत्ममयत्व॑ 
संस्कारस्यथ तख्भावनोपनीतवासनाविशेषस्य पाठवात्‌ । स च ततः प्रायो बाहुल्‍्येन कदाचिद- 
सत्यपि तस्मिन्‌ क्षयोपशमविशेषादेव भावात्‌ । के पुनस्ते दोषा येषां तद्भावना विपक्षभावे- 
नोपक्षिप्यते ? इति चेत्‌; अजाह- 
निहांसातिशयों येपां तत्मकर्पापकर्षयो: ।।४६॥| इति। 
तस्य तत्त्वज्ञाना भ्यासस्य प्रकर्षापकर्षावुपचयापचयौ तयो: सतोयंषां रागादीनां निर्ल्ला- 
सातिशयों हानिवृद्धी तेषां स विपक्ष इति प्रतीयते, अन्यथा तत्प्रकर्षादों तन्निर्हासादेरनु- 
१-शः सच त- आ्रा०, ब०, प०। २ -दागब्रित्वमिति आर०, ब०, प० । » तह्धावे आ०, ब०, प०। 
४ चेन्न प०। ४ -वात्तस्यैव आ०, ब०, प० । 
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पपत्ते: । प्तथा च यत्‌ यत्पाटव सत्यपहीयते तत्तस्यात्यन्तपाटवान्निम्‌ ल'्मपही यते यथा 
दहनपाटवाच्छी तस्पश:, तत्त्वज्ञानपाटवादपहीयन्त च रागादय इति 'सिद्धः संवरस्तत्त्व- 
ज्ञानात्मा। ततश्च दोषापहानादनागतकर्मनुत्पत्तो उत्पन्नानाञ्च 'तदपहातव्यक्लेशमात्रफल- 
प्रदानतापक्रमाड्ूवति परिशद्धि:, 'या सिद्धिरात्मन: काष्ठागतात्तत्त्वज्ञानपाटवात्‌ दोषाणां 
समूलतलगप्रह्मणादात्मनो5पि स्यात्‌ अव्यतिरेकात, अन्यथा दोषाणामपि न भवेदिति चेतू; न; 
आत्मन एवं तद्गपस्थ प्रह्मणात्‌ । प्रहीणस्य कथमवस्थितिः, यतः कंवल्यमिति चेत्‌ ? 
तथापि प्रतीतेरेव । निरूपितं च स्थित्यादित्रयात्मकत्व॑ सर्वेस्थापि भावस्य । ततो नेदं जन 
प्रति दूषणम्‌- 
“यस्पात्मा बलल्‍्लभस्तस्थ स नाश कथमिच्छति 
[ प्र० वा० १।२३६ ] इति। 

सन्नेव ह्यात्मा कस्यचिद्वल्लभ:। न च कौटस्थ्ये तस्य सत्त्वम्‌, तत्र क्षणभ ज्भेकान्त- 
वदर्थक्रियाशक्तिवेकल्यस्थ निरूपणात्‌ । परिणामिति च विनाशस्यावश्यम्भावात्‌ तमिच्छत 
एवं तद्वल्लभत्वोपपत्ते:। न तत्र कथमिति प्रइनोपपत्ति:, अनुपपत्तिविषय एवं तदुपपत्त:। 
अथ सौगतेनापि तत्त्वज्ञानं भावनाधिष्ठितं निःश्रेयसनिबन्धनमभिहित कस्मान्नेष्यते ? 
इति च तू; कि पुनस्तस्य तत्त्वज्ञानम्‌ ” 'सक्तादिलिज्ञोपजनितमनुमानमिति चत्‌; कृतः 
तत्सिद्धम्‌ ? असिद्ध स्य ज्ञानत्वानुपपत्ते: । स्वसंवदनादिति चंत्‌3 न; तस्य प्रत्यक्ष विशेषत्वन 
स्वलक्षणविषपयत्वात्‌, अनुमानस्य च सामान्याकारत्वातू, अन्यथा शब्दसम्बन्धयोग्यत्वा- 
नुपपत्ते:। स्वतः स्वलक्षणात्मेवानुमानं सामान्याकार'स्तु तत्र विकल्पान्तरोपनीत इति 
चंत्‌; न; तदन्तरस्याप्यविदितस्याज्ञानत्वात्‌, स्वसंवेदनाच्च सामान्याकारत्वेन विदितत्वा- 
योगात्‌ । तत्रापि तदाकारस्य विकत्पान्तरोपनीतत्वकत्पनायां प्रकृतप्रसद्भानतिवृत्ते: 
अनवस्थापत्तेश्च । सत्यपि तत्र स्वसंवेदने कथमना रोपात्तत्मतिपत्ति: न “चारोपस्यवानुत्पत्ति: 
“शपरोक्षा नो बुद्धि [ | इति बुबतां/ तत्रास्वसंवेदनसमारोपस्य/ 
प्रादर्भावात्‌ । स्वसंवेदननेव तदुत्पत्ते: प्रतिबन्धादिति चतू; न; “अनन्वयेर्षप चिक्त- 
"प्रबन्धे तेनेव॑"कत्वारोपजन्मन: प्रतिबन्धात्‌, अनारोपप्रती तिभावेनानुमानवकल्योपनिपातात्‌ । 
अनुमानान्तरात्तत्राप्यनारोपप्रती तिकत्वकल्पनायामू अनवस्थानम्‌ अनमानपरम्पराया 
"अपरिसमा'तें: । ततो नानुमानस्थ सम्भवो निरारोपायास्तत्प्रतीतेरभावात्‌ । 

सम्भवतो5पि कस्तस्थ भावयिता ? विना तेत भावनाब्नुपपत्तें:;। न चित्तक्षण 
एव; कस्यचित्तस्थ परापरकालावस्थायित्वेन “परमताप्रसिद्धें:। क्षणविनाशिनश्च भूयो- 
व॒त्या “तद्भावकत्वानुपपत्ते:। सनन्‍्तान इत्यपि न युक्तम्‌; अन्वयिनस्तस्थापि वस्तुवत्ते- 
नाभावात्‌ अवस्तुवृत्या सम्भवतरच भावनादौ वन्ध्यास्तनन्धयवदन्‌पयोगात्‌ । तन्न तस्य 
भावना । तत्सम्भवेषपि न किडिचत्‌ फलमित्यावेदयति- 


१ यथा च प० | २ -मुपजायते आ०, ब०, प०। ३ सिद्धि: श्रा०, ब०, प० । ४७ तदा हातब्य 
शा०, ब०, प०। #वा सि-ता०। ६ प्रश्नोपपत्त:। ७ स्वत्वादि श्रा०ण, ब०, प० । ८ विषयत्वेन आ्रा०, 
ब०,प०। ९ -रस्तन्न वि-प० । -रस्तु वि -झ्रा०, ब० | १०-रोपादस्येवा -प० | ११ ““तस्मादप्रत्यक्षा 
बुद्धि: ->मी० भा० १११।५। १२ “मीमांसकानाम्र?-ता० टि० । १३ -स्य विदितस्य प्र -आ०, ब०, 
प०। १४ अन्वयेपि आ०,ब०,प० । २१४ प्रवन्धेनेवेक -आ०,ब०,प० । २६ एकस्वारोपोस्पसे: -ता० टि० । 
१७ अपि स -आ० ,ब०,प० । १८ “सौगतमतेअप्रसिद्धेः-ता० टि० । १९ तदूबाघकत्वा-आ०,ब०,प्‌० । 
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यद्रप्यनात्मविज्ञभावनासम्भवस्ततः । 
न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनमीक्यते |[६०।| इति । 
'आत्मेति कथड्चिदन्वयः, तदभाव भावानां नैरात्म्यस्याभिमतस्यावश्यम्भावात्‌, 
सन विद्यते येषां तानि च तानि विज्ञानानि च.तेषां सम्बन्धिती भावना क्षणभज्ग- 
नरंश्या द्नुमानाभ्यासवृत्ति: तस्या यद्यपि सम्भवः अपिशव्दस्तदभ्युपग्म॑ सूचयन्‌ 
वस्तुतस्तदभाव॑निवेदयति । ततस्तत्सम्भवात्‌, न निरोधो न विनाशो “मिथ्यारोपस्य । 
तन्निरोधाय हि. तत्सम्भवः परस्याभिमतः “मिथ्याध्यारोपहानार्थ यत्नः [प्र० वा० 
११९४] इति वचनात्‌ । न चानुमानात्त न्निरोध: तस्यावस्तुविषयत्वात्‌ । वरतुविषयस्य" हि 
ज्ञानस्य तदन्यत््रतिनिरोधकत्व॑ यथा रज्जज्ञानस्य सर्पवेदनं प्रति, नावस्तुवंदनस्यथ यथा 
तस्येव सर्पज्ञानस्य सम्भ्रमान्तरं प्रति। सामान्यावलूम्बनल्वेनावस्तुवेदनस्थापि तस्थ 
वस्तुनि प्रतिबन्धात, भावनापरिकलितस्यथ तदध्यारोपप्रत्यनीकवरतुस्वलक्ष णदशनप्रत्युप- 
स्थापनद्वा रंणोपपद्यत एवं त्न्निरोधकत्वमिति चंत्‌; न; प्रतिबन्धस्येव प्रमाणाभावेन 
प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । तन्न ततो भाव्यमानादपि वस्तुस्वलक्षणस्थ द्शनम्‌, अपि तु तद्विषयस्येव 
मिथ्याकारस्य । अथापि कथड्चित्‌ ततस्तद्दर्शन॑ तथा वेराग्यदर्शनमपरि दुःखभावनायां 
किन्न भवेत्‌ ? यत इदं दुरुकत न भवेत्‌- 
“दुःखभावनयाप्येष दुःखमंब विभावयेत । 
[ प्र" वा० १।२४० | इति । 
तन्न मिथ्याज्ञानाभ्यासवतो5पि मिथ्यात्वस्थ निवृत्ति: मद्यपानान्मदस्थेव, तदुबतम्‌- 
अतत्त्वं भावयन्‌ भिक्ष: कर्थ तत्त्वेन युज्यते। 
पिबन्मयं मदाभाव॑ कथन्नुप्रतिपद्यते ॥ 
[ ) इति । 


अथवा ततो न निरोधो निरोध्यस्याभावात्‌ । कथ पुनस्तस्याभाव: ? सुखदुः:ख- 
हषेविषादादिपरापरचित्तक्षणेपु" एकत्वज्ञानस्येव निरोध्यत्वादेिति चत्‌; सत्यम्‌; यदि 
तस्यथारोपितविषयत्वम्‌, न चेवम्‌, भेदज्ञानवत्तस्यापि निर्बाधत्वेन तत्त्वविषयत्वात्‌। नच 
तत्त्वज्ञानमव निरोध्यम्‌, भेदज्ञानस्यापि तत्त्वापत्ते:। न किड्चित्तत्त्वज्ञानं विचारासहत्वात्‌ 
सामान्य तु व्यवहारेण, ततो भेदज्ञानमपि निरोध्यमेवेति चत्‌; उच्यते-तद ज्ञानं यदि 
बस्तुतो नास्ति न भावनासम्भवतस्तस्य निरोध: स्वत एवं भावात्‌ । अस्ति चत्‌; 
कथन्न तत्त्वज्ञानं तत्‌ ? तन स्वरूपस्यथ सत एवं प्रतिवेदनात्‌। नच तस्य सच्तानस्य 
निरोध:; चरमर्वात्तदः सजातीयानवक्लप्तौ विजातीयेउप्यनुपयोगात्‌ नित्यवदवस्तुत्वापत्तौ 
तदुपादानप्रवाहस्यापि तत्त्वापत्ते:। तत्र चोक्‍्तम्‌-'स्वत एव “तस्थाभावात्‌ कि तकन्निरोध- 
प्रयासंन इति । तन्न तस्य निरोध: । निरोधे वा यत्‌किड्चिन्मुमुक्षुप्रयासस्य फ्लू परिशुद्ध- 
परापरचित्तलक्षणं प्रयोजन पराभिमतं तत्‌ न सम्भवति | संवृत्या सम्भवति तत एवं तस्य 


१ “आरत्सशब्दस्य कथसन्वयवाचकस्वम्‌ ? हृति चेदुच्यते, अतति सातत्येन गच्छुतीत्यात्माउन्चयः? -ता० 
टि० १२ -मतः अवश्य -ता० । ३ -श्यादनु-प० । ४ “अध्याहायेमिद्म-ता० टि० । ४ -यस्याभिज्ञान 
-आ०, ब०, प० । ६ “विश्रमानन्तरमः!”-ता० टि० । ७ -घु तत््वज्ञानस्यास्येव आ०, ब०, प०। ८-न 
तत्वेन आ०, ब०, प० । ९ स्वत आा०, ब०,प० । १० तस्य भावात्‌ आ्रा०, ब०, प०। 
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मोक्षत्वेन, तत्फलत्व॑ च वस्तुत: 'पुनस्तस्थापि निरोध एवं मोक्ष इति चेत्‌; न तहि 
तस्य प्रणीतत्वमू, 'तद्धि मोक्षान्तरप्रतिक्षेपण. तस्थेवेष्टत्वम्‌ । सम्प्रति 'तदन्तरस्यापि 
प्रतिपादनेन तस्य तल्लक्षणाभावात्‌ | यदि वा, निरोध वा मोक्ष तत्र प्रयोजन प्रमाण 
'प्रयुज्यते प्रकर्षण युक्त क्रियतेउनेनेति प्रयोजनम्‌' इति व्युत्पत्ते: तह्नेक्ष्यते' न सम्भवति । 
सम्भव तत्रेव तन्न भवेत्‌, नाषि तस्यायुक्तिरपिकलत्वं 'तदविकलत्वादेव सांवृतत्वोपपत्तें: । 
ततो दुर्भाषितमिदम- 


“परितुष्ट[: |क्षणो यस्य सम्भवत्यपरापर: । 
तस्य मोक्षः प्रणीतोइ्सो भ्रान्त्ययुक्तिविनाकृतः ॥ ” 
[ प्र० वातिकाल० १२०३ ] इति । 


भवन्‌ तहि नीरूपस्थेव निरोधस्य प्रगीतत्वेन मोक्षत्वमिति चंत; अत्रोत्तरं 
निरोधे वा इत्यादि। एतदुक्‍त॑ भवति-निरोधमभ्य पगच्छता तत्परिच्छित्तये प्रमाणं 
वकक्‍तव्यम्‌, अन्यथा तीर्थान्तरमोक्षवत्तस्य प्रणीतत्वाव्यवस्थितें:। तच्च न तावन्मुक्तस्येव, 
निःसरणाभावानुपज्ञात्‌ । निःसरणं हि मुक्तस्य पुनः संसाराभाव:। न च॒ प्रमाण सति 
तदभाव:; तस्येव निरोधिन: संसारत्वात्‌। तन्न मक्तस्य प्रमाणम्‌ । संसारिण इति च त्‌ ; 
तदवि न प्रत्यक्षम, तस्य तद्बछभाविन' एवं तद्विबयत्वमू, निरोधस्थ च नीरूपत्वेन बल- 
बेकल्यात्‌ । अतदाकारस्य च न “तद्विषयत्वम्‌, आकारवादव्यापत्तें: | तदाकारत्वे च न प्रत्यक्ष- 
त्वमभावत्वात्‌ । पुनः प्रत्यक्षान्तरण तत्यतीतिकल्पनायामनवस्थापत्ते:। तन्न प्रत्यक्ष तत्‌ । 
नाप्यनुमानम्‌; प्रत्यक्षाभावे तस्याप्यनवकल्पनात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम; अनभ्युपगमात्‌ । 
तन्न निर्वाणस्य निरोधाकार: प्रमाणाभावात्‌ । अत एव न तत्र रागाद्युपशमरूप: शानन्‍्ताकार:; 
प्रमाणपथातिवरतिन तस्मिस्तदाका रस्याशक्यकल्पमत्वात्‌ प्रणीतत्वाद्याकारवत्‌ । ततो 
यदुक्तम- “निरोध: श्ञान्तता प्रणीतता “निःसारभावश्चेति चतुराकारं निरोधसत्यम्‌ 
[ ]इति; तत्‌ प्रतिव्यूढम्‌। तन्न सन्ताननिरोधो निर्वाणम। स्ति 
वा तस्मिन्‌ न प्रयोजन फल मुमक्षूणामोक्ष्यते । न च निप्फले तस्मिन्‌ प्रक्षावतामभिरुचि- 
रुपपन्ना तद्बत्ताविरोधात्‌। अन्यथा ब्रह्मविदां जीवविनाशलक्षण" मोक्षे तदृ॒दभिरुच्युपपत्ते: । 
यत्तत्र प्रहसन प्रज्ञाकरस्थ “न चर तादशा मोक्षेण किज्चित्‌ प्रयोजनमित्यहों महत्प्रेक्षापृर्वे- 
कारित्वं योगिनाम्‌ [ प्र» वातिकाल० १।२३४ | इति तन्न युक्‍तं भवेत्‌ । तन्न सौगतकल्पितो 
मोक्ष, तदभावात्‌ न तन्मार्गत्रम अनात्मविज्ञानाभियोगस्य नेरात्म्यज्ञानस्य मिथ्यात्वाच्च 
न तदभ्यासस्य मार्गत्वमित्यादर्शबति- 


१ पुर: ता० । २ तद्विमोज्ञा-श्रा०, ब०, प०। ३ तदन्तवत्तस्यापि निरोधे श्रा०, ब०, प०। 
४ प्रणीतत्वज्ञक्षणाभावात्‌ । प्रणीतत्वम्‌ “अतः परो5पि संभवति मोझ्षता$तिक्षेपेण प्रणीतत हृत्याकारः ।?? 
-प्र० वातिकालह० १।७९१ | ४ -तेहइसम्भवे आ०, ब०, प०। ६ -विक्रष्पट्यं श्रा०, ब०, प० । 
७ तह्िकलत्वा-आ०, ब०, प०। पश्रयुक्तमविकलत्वादेव । ८ साम्प्रतत्यो-आ०, ब०, प०। 
९, “'नाकारणं विषय हति सोगतैरमिधानात्‌” -स्ा० टि०। २१०-तढ्िषयवत्समाकार -आा०, ध०, प० । 
११-पदातिवर्तीति त--आ०, ब०, ए०। २१२ “निरोधतः, शान्ततः, प्रणीततः, निःसरणतश्चेति चत्वार 
शआ्राकारा/?- प्र० वातिकाक्ष० १।१९१। निरोधः शान्ततः प्रणीता निःसारतश्वेति शञ्रा०, ब०, प० । 
१३ निःसंसार-ता० । १४-छच्षणेउपि मोक्षे श्रा०, ब०, प० । 


३॥६१-६३ |] ३ प्रवचनप्रस्ताव ३४७ 


हेयोपादेयतस्वाथेविपरीतव्यवस्थिते; । 
मिथ्याज्ञानमनात्मज्ज॑ मेत्यादिप्रतिरोधतः ||६१|| इति । 


सोगतेन हि यदनात्मन्नम्‌ आत्मवेदनविमुखं ज्ञान 'विज्ञानमभ्यनुज्ञातं तन्मिथ्येव । कुत 
एवं तत्‌ (एतत्‌) तत्त्वेन तद्भावेनाथ्येते इति तत्त्वाथों, हेयोपादेयो च' तो तत्त्वाथौं च 
तयो: या तद्विज्ञानबलात्‌ विपरीता हेयस्योपादंयतया उपादेयस्य हेयतया व्यवस्थितिः तत 
इति। न चेय॑ नास्त्येव सर्वया फलविकलतया कथअड्चित्तद्त्तया च यथाक्रमं त्याज्योपादेय- 
योश्चित्तसन्ताननिम्‌ लोच्छेदावस्थानयोस्तज्ज्ञानेत विपरीतस्थितेरवकल्पनातू । अथवा ताँद्‌ 
ज्ञानं मिथ्यत्यसम्भवीति व्याख्येयम्‌। अत्र निमित्तमाह-मैन््यादिप्रतिरोधतः' इति। मेत्री 
तत्त्वमात्रे समताभावनम्‌ आवियंस्य गुणोत्कृष्टादिविषयस्य प्रमोदादे: तस्य यः प्रतिरोधः 


, तज्ज्ञानसम्भवरे प्रतिनिवृत्ति: तत इति | तथाहि-न तावत्तज्ज्ञानं विनेयानां स्वत एव; सुगत- 


कल्पनावेफल्यप्रस ड्भात्‌ । सुगतादेव तत्तेबामादितः परार्थानुमानरूपमिति चेत्‌; न; ततो&पि 
_ तज्ज्ञानवतः: तदसम्भवात्‌ । से हि कृपग्रा तत्तेपामुपदिशति । न च तज्ज्ञानवतः कृपा विषया- 
भावात्‌, सर्वेस्थाषि तेत विनेयवर्गस्य तत्त्वतो नीरूपतयेव ज्ञानात्‌ । तदध्या रोपस्यापि तदभाव- 


तत्त्वज्ञानवत्यसम्भवात्‌ । ततो यदि सुगतस्य करुणावत्त्वमप्रतिरोधं' न तस्य तदभावज्ञानम्‌ । : 


तथा विनेयलोकस्यापि, इति युक्त तस्यासम्भवित्वम्‌, असम्भवतश्चानभ्यासभमित्वेनानिर्वाण- 
मार्गत्वमपीति । 
साम्प्रतं स्वमते प्रमोदादविषयभावादिना विधानमुपपन्नमिति दर्शयन्नाह- 


तत्वाथंदशनज्ञानचारित्रेप महीयसाम्‌ । 
आत्मीयेषु प्रमोदादिरत एवं विधीयते ||६२॥ इति । 


तत्त्बनायन्त इति तत्त्वार्था जीवादय: तेषां यानि दशनज्ञानचारित्राणि श्रद्धानाधिगम- 
तत्स्थिरीभावलक्षणानि तंषु प्रमोदादि: हर्षादि, आदिपदात मंत्रीपरिग्रह: स विधोयते 
“मेत्रीप्रमोदकारुण्यसाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेबु [ त० सू० ७।११ ] 
इति प्रवचनेन ।;कुतः स तेषु विधीयतें ; इति चेतू; अत एवं अतोश्स्मात्तत्त्वार्थदर्शनादीनां 
भावात्‌ परमते च तद्विषयस्यथाभावात्‌, तस्य च चारित्रविकत्पत्वेन नि:श्रेयसकारणत्वात्‌ । 
एवकाराक्निभित्तान्तरव्युदास:। केषां स विधीयत ? महीयद्षां प्रत्यासब्ननि:श्रेयससम्पदाम । 
 तेषामेव सांसारिकभोगनिस्पृहव्यापारतया महीयस्त्वोपपत्ते: | कौद्शेषु तेषां स विधीयत इति 
चेत्‌ ? आत्मीयेबु | उपलक्षणमिदम्‌, तेन परकीयषु चेति प्रतिपत्तव्यम्‌ । न चेवमवस्थित- 
स्थापि सुगतस्य क्वचिन्मेत्रयादिक सम्भवति इत्याह- 


यस्तावत्‌ [ करुणावत्त्वात्तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌ | 
सनन्‍्तानः स परोच्छेदान्न समत्व॑ प्रपच्यते | ॥६३॥ इत्यादि । 


नन्विदमक्तमेव पूर्व. किमर्थ पुनरुच्यतें इति चेत्‌ ? बालधियां परिचयस्थयाथथंम्‌ । 
एवमृत्तरत्रापि । न चैव॑ सर्वत्रप्रसद्भ:ः अनयेव दिद्याबन्यत्रापि तत्स्थर्याभ्यासस्य* कत्तेव्यताया: 


हे अवलनमन+-न्काकतनान+ 
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१ विज्ञानमस्य तु ज्ञान-आा०, ब०, प० | २ च तरवार्थों आ०, ब०, प०। ३ तऊज्ञानममिथ्ये 
-आ०, ब०, प०। ४ -+-रोधान्न श्रा०ण, ब०, प०। ४-न च नि- आ०, ब०, प०। ६ -भ्यासकत्त 
>झआा०, ब०, प्‌०। 
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सूचनात्‌। तावदिति वाक्यालद्डूार । यबचेतर्सा सन्‍्तानः सुगतानामा तिष्ठत्येब न निर्वाति । 
कुत: ? करुणावत्त्वात्‌ स समत्वं मत्रीरूपम्‌ उपलक्षणमिदम्‌, तेन प्रमोदादिकमपि न 
प्रचद्यात न कत्त लेन प्राप्तोति विषयाभावात्‌ । अस्त्येव सन्‍्तानान्तरं विषय: तत्र सत्त्वमात्रे 
मेत्रवा ब्रतचारिणि प्रमोदस्य कक्‍लेशवति करुणाया निघ्‌ णादावृपेक्षायाश्च तेन भ्रपत्तेरिति 
चेत्‌; न; नत्र स्वत्रावि तेन नरात्म्यज्ञानप्रधानेनोच्छेदस्पेव करणातर। न च तदगोचरं 
मेत्यादिक व्योमकुसुमादिवत्‌ । न यदा मंन्यादिक तदा तत्रोच्छेद: पश्चादेव तस्य भावादिति 
चेत्‌; न; वस्तुसति पश्चादषि तद्भावस्य निपेधात्‌ । अवस्तुसतर्च पू्वेमपि कस्तस्योंच्छे- 
दाद्िशेषः यतो मेत्यादेविषयः स्थात्‌ ? अध्यारोपतः सत्त्वमिति चेतूु, न; अवस्तुसति 
तस्येवाभावात्‌ । तस्थापि" ततो भावेडनवस्थापत्ते: । सुगतस्येव तदध्यारोप इति चेत्‌; तेन 
तहि तत्र सत्त्वमध्यारोप्य पुनस्तदुच्छेदकरणात्तदेव नाध्यारोपयितव्यम्‌,  प्रक्षालनाद्धि पड्डुस्य 
दूरादस्पशेन वरम्‌ [प्र ० वातिकाल० ११४७ ] इति न्यायात्‌ । तन्न अवस्तुसतः पूर्वमपि 
तद्विपयत्वम्‌ । वस्तुसत््वे तु कथ तत्रेव मत्यादिरुच्छेदश्व विरोधात्‌ ? न विरोध:, 
रागादिद:खोपशमसूपत्वेनोच्छेदस्थेव परेषामिष्टत्वादिति चेत; न; अभीष्टत्वेषपि स्वसन्तान- 
वद्वस्तुमत्य॒च्छेरस्याशक्यत्वात्‌ । तन्‍न तदुच्छेदात्मा मोक्ष: सम्भवति । कस्तहि ववतव्य' 
इत्याह- 
तस्पात्‌ [ निरासवीभावः संसारान्मोक्ष उच्यते | 
सन्तानस्यात्मनो वेति शब्दमात्र तु भिद्यते |] ॥६४।। इत्यादि । 

तस्मात्‌ उक्तस्य मोक्षस्यासम्भवात्‌ निराख्वीभावो भिथ्याज्ञानरागादेरासख्रवाद- 
निः्क्रान्तस्या निष्क्रान्तस्य भावों भवन संसारान्मोक्ष उच्यते मोक्षवेदिभि: । भवतु सन्‍्तानस्य 
इति परः। तत्रोत्तरमू-आत्मनो वा इति, आत्मन एवेत्यथ:। वाशब्दस्थावधारणा'थ्थत्वात्‌ 
आत्मन एवं “कथड्चित्‌ संवेदनान्वयरूपस्य सन्तानत्वोप पत्ते, निरन्वयज्ञानप्रवाहस्याशवय- 
कल्पनत्वेन निरूपितत्वात्‌ । कस्तहि सन्‍्तानांत्मनोभेंद इति चेत्‌ ? न कर्चिदर्थतः । 
केवल सन्‍्तान इति आत्मति च 'शब्दमात्र तु भिद्यतें इति । कथं पुननिराख्रवस्याप्यात्मन: 
परापरशरी रसञ्चाराभाव:, तत्सञ्चारकारिण एवं तस्थ “प्रागूलब्धत्वात्‌ । पश्चादतत्कारित्वे 
तु परापरज्ञानपर्यायकारित्वमपि न भवेदिति स एवोच्छेदभाव: पुनरप्यागत इति चेत्‌; न; 
तत्र कारणाभावात्‌ । न हि आत्मव '्तत्सञ्चारे कारणम्‌, अपि तु अविद्यातृष्णादिरपि । 
तत्त्वज्ञानगरिपाकवतश्च तदभावेन सामग्रीवकत्यान्न युक्त तत्सञ्चारकारणत्वम्‌ । आत्मनः 
परापरपरिशद्धज्ञानपर्यायापेक्षया तु निरपेक्षत्रेन कारणत्वस्प्रवोपपत्त: न तदुच्छदवादप्रत्या- 
वृत्तिरपि । 

न चेव॑ तस्यानवस्थितपरापरपरिमाण' स्याप्यवकल्पनमू, तत्रापि कर्मसचिवर्येव 
तस्य कारणत्वातू, अधिगतनि:श्रेयसस्य चर कर्माभावात्‌ । ततः परित्यक्तकायपरिच्छिन्नतया 
अवस्थितमंव तस्य परिमाणम । तदपि कर्माधिपत्येनोपनिबद्ध तदभावे कथमिति चत ? 


, ॥ प्रतिपत्ते-आ>०, ब०, प० । २-पि न नेरा -आ०, ब०, प०। ३ -णायां न चरदगो-श्रा०, 
ब०, प० । ४ मैत्यादिविं- आ०, ब०, प०। ४-पि भावे- आ०, ब०, प०। ६ कतंव्य इ-शआ्रा०, ब०, 
प०। ७ -स्य भवन आआा०, ब० | -स्य निष्क्रान्तस्थ भवन प० । पूवमनिष्क्रान्तस्य पश्चान्निष्क्रान्तस्य । 
८ कर्थ चेत आ०, ब०, प०। ९ -पत्तेरन्वय- आ० ब०,प०। (१० प्राग्बद्धस्वात्‌ श्रा०, ब०, प०। 
११ तस्सब्लारिका -श्रा०, ब०, प०।| १२ -णस्याप्यक -आ०, ब०, प०। 
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असत्यवि कुम्भकार तदुपनिबद्धं घटपरिमाणमिवेति ब्रम:, कर्मणी5पि कुम्भकारवत्‌ तत्र 
सहकारित्वस्थेव भावात्‌ । कथमवं कर्मकृतमसकलज्ञत्वमपि तदभावे निवततंते इति चत्‌, ? 
न; सकलज्ञानस्य संसारिण्यपि व्याप्तिज्ञाननछन व्यवस्थापनात्‌। केवल तस्य विशेषाभि- 
मुखनिरोधानमेव कर्मभि:, तच्च तन्निवृत्तो निवर्तत्‌ एवं तद्व्यापारत्वात!। ततो यकत॑ 
मुक्तस्थावस्थितमेव परिमाणम्‌ । न चंव॑ संसारिदशायाम्‌; तदा तत्प्रदेशोपसंहारविसर्पण- 
परिणामसहकारि का रणस्यथ कम्स्रिवस्थानवस्थितत्वेन सुक्ष्मसक्ष्मतरादिविकल्पगोच रस्यान- 
वस्थितस्येव तत्परिमाणस्याँ सम्भवात्‌ । ततो यदत्र ब्रह्ममीमांसायां सूत्रम-“अन्त्याबवस्थि- 
तेबचो भयनित्यत्वादविशेत: [ ब्र० सू० २।२।३६ ] इति, यच्च भाष्यं भागवतम्‌- “अन्त्यस्य 
सोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वमिष्यते जेने: तद्वत्प्वंयोरपि आद्यमध्यमयो: 
जीवपरिमाणयोनित्यत्वप्रसद्भात्‌ अविशेषप्रसजड्भात्‌ एकपरिमाणशरीरतेव स्थात्‌, न उप- 
चितापचितशरोरान्तरप्राप्ति: [ ब्र० सू० शा० भा० २२।३६ ] ; इति; तत्प्रतिविहितम्‌ ; 
असब्डुबातप्ररेशस्य जीवस्यु कमंवशात्‌ प्रदेशानामपसंहार-विसर्पणातिशयक्रमसम्भवे सति 
अपचग्रोपचयातिशयक्रमाधिष्ठानपरापरणरी रप्राप्तेरविरोधात्‌ । यदप्यत्र दूषणं भाष्यका रस्य- 
“तंषां पुनरनन्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वं प्रतिहन्येत वा न वेति वक्‍तव्यम्‌ । प्रतिघाते 
तावत्‌ न अनन्तावयवाः परिच्छिन्न देश सम्मीयरन अप्रतिघातेईषपि एकावयबरदेशत्वोपपत्ते: 
सर्वधामवयवारनां प्रथिमानुपपत्ते: जोवस्याणुमात्रत्वप्रस ज्ञू: । [त्र० सू० शा० भा० २।२।३४] 
इति; तदवि तस्य जनमतानभिज्ञत्वमाबेदयति; न हि तत्र तेयामप्रतिघात एवं, समुद्घात- 
दशायामत्यन्तविसपंणन परस्परप्रतिघातवतामव भावात्‌ । तेषां चासद्भयातछोकाकाश प्रदेश- 
सम्रवायित्वेत परिच्छिन्नप्रदेशसमवायित्वाभावात्‌ । नाषि सप्रतिघाता एवं उपसंहारपयंन्‍्त- 
प्राप्तावेकप्रदेशसमवायित्वेनेव परमाणुरूपतया मध्ये चानेकविकल्पतया तेषामवस्थानात्‌ । 
ततो युक्‍त्त॑" मुक़्तस्यावस्थितवरिमाणत्वमू, अन्यथाभावे हेत्वभावात्‌ । कथमेव घटादिवद- 
नित्यत्वं न भवेदिति चेत्‌ ? न; कथड्चित्‌ तस्थेष्टत्वातू, एकान्तनित्यत्वे विनश्वरै- 
कान्तवतन्निर्तरा ग॒स्पेवा भावध्रस छूत्‌ । एतदेवाह- 

नित्यस्येच्छा-प्रधानादियोगो 5नित्यः किमात्मन: । 

मिथ्याज्ञानादनिर्मोक्षस्तथाउनेकान्तविद्विपाम्‌ ||६४॥| इति । 

यः खल यौगपरिकल्पितस्थात्मन इच्छाद्रपादिना, साइर्योपगतस्थ शरीरेन्द्रियादि'- 

विवर्तिना प्रधानन, ब्रह्म्रादिसम्मतस्य स्वपरविभागादिभदावद्योतविधायिन्या5विद्यया योग: 
समवायादिरूप: सम्बन्ध, कोद्शस्य ? नित्यस्थ कूटस्थस्य, परिणामिनो5नभ्युपगमात्‌, स 
किमनित्यः ? नेव । तथा हि- । 

तत्सम्बन्धस्ततो5न्यश्चेत्‌ तस्थेति कथमुच्यताम्‌ । 

मुक्तात्मवत्‌ परस्माच्च त्‌ सम्बन्धादनवस्थिति: ॥१८२२॥ 

अनन्यश्च तू स नित्य: स्थात्‌ नित्यादव्यतिरेकतः । 

तथा च नित्या एवं स्परिच्छाद्षादयो5उपि ते ॥१८-३॥ 

१ “ज्ञ हि व्यापारवतो विवृत्ती पष्यापारस्थ सम्भवः |” -ता० टि०। २ -कारणकर्मा -आ०, 


ब०, प०। ३ -णामस्य प०। ४ युक्तमवस्थित-आ०, ब०, प०। ४ -स्यत्वेन वि-श्रा०, ब०, प० | 
६ -दिनिवतेना प० | -द्विवरतना -आ०, ब० । 
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सम्त्रन्धे सति यत्तेषां तद्तां न निवर्तनम्‌ । 
निव्तेने वा सम्बनन्धो विना ते: स कं भवेत्‌ ॥१८२४॥ 
ततो नित्या एव ते। तथा च अनेकान्तविद्विषामेकान्तवादिनां सम्बन्धिन आत्मनों 
जीवस्पानिम्मक्षो निश्रेयसाभाव: संसार, एवं स्थात्‌। कृत: ? सिथ्याज्ञानात्‌ तत्त्वे अतत्त्व- 
ज्ञानातू, तन्नित्रच्चनत्वात्‌ संसारस्य, तस्य चच्छादिवन्नित्यत्वात्‌। तदनित्यत्वमिच्छता 
चात्मनो5पि तत्सम्वन्बात्मन: कथब्चिदनित्यत्वमे षितव्यम्‌, अन्यथा5नुपपत्ते.। तत: परिणामात्मन 
एवात्मनों मोक्षः, हेतुफलभावस्य तत्रव सम्भवात्‌ नेकान्तनित्यादिस्वभावस्थ, विपर्ययात्‌ । 
तथा च व्यवस्थितं सब भावषु क्रमाक्रमानेकान्तयोमर्गितद्विपयय्रोश्च चतुष्टयस्य प्रतिपादनात्‌ 
प्रवचन प्रमाणमिति । तच्च स्ववियये सप्तभरुग्या प्रवतंत इति तद्विनिश्चयं कुवेन्नाह- 
द्ृव्यपयोयसाम[न्यविशेषप्रविभागतः | 
स्याद्विधिप्रतिषेधाम्यां सप्तभड्जी प्रवर्तते ||६६।। इति । 
द्रव्यमन्वथिरूप पर्याया व्यावृत्तिधर्माण: सामान्यः 'सदश: परिणामों विशेषों विसद्श- 
स्तेयां प्रविभागस्तेन यौ स्थात्‌ कथड्चद्विवक्षितधर्मस्य विधिप्रतिषधो भावाभावौ ताभ्यां 
सप्तभड़ी सप्तानां भज्जानां समाहारः तद्गबचसि प्रवतेत इति। विधिग्नतिषेधयोद्धित्वात्‌ 
तद॒पाथयौ भ द्भावपि द्वावंव स्थातां तत्कथं ते सम्तेति चत्‌; न; तथोरेव प्रति पत्तः प्रत्येको 
भयादित्रिकल्येन सख्तथा प्रतिपित्सायां तथा तत्पृतिपादिनों वचनस्यथापि सप्तविषयत्वोपपत्ते:। 
तथा हि जीवे धरमिणि त इमे तद्विध्यादिविषया: सप्त भज्ा:-स्यादस्त्येव जीवः, स्थान्ना- 
स्त्येवः स्थादस्ति व नास्ति च व, स्थादवक्‍्तव्य एवं, स्थादरित अवक्तव्य एव, स्यान्नास्ति 
अवकतग्य एवं, स्थादस्ति नास्ति चावक्तव्य एव इति । तत्र प्रथमद्वितीयौँ तद्भावाभावयों 
प्रत्येक प्रतिपित्सायाम्‌, तृतीयस्तदुभयजिज्ञासायाम्‌ । तदवाह 
तदतद्वस्तुभेदेन वाचो इत्तेस्तथोभयम्‌ । इति । 
तच्चास्तित्वम्‌ अतच्च नास्तित्वं ताभ्यां यो बस्तुनो जीवस्य भेदः कथब्चिन्नानात्वं 
तेत बाच: प्रत्येक तत्प्रतिपादिन्या: श्रुतेव त्तरायों भज्ो तथा तेनोभयवेदनप्रकारेण वाचों 
वत्तेह5भयं तृतीयों भज्भ इति यावत्‌ । चतुर्थस्तु युगपत्तत्प्रतिपित्सायां वचनप्रवृत्ते रसम्भवात्‌, 
तदेवाह- 
तदतद्ागहत्त श्व [सह तद्वागहत्तिना]।६७।| इति । 
तदतदोर्या वाच: वचनस्थ अवृत्ति: यौगपद्चेन अन्यथानुपपत्ते: तस्थाः, चेति 
समुच्चये । पञ्चमादिभकछुगत्रय तु प्रथमादे: प्रत्येक जिज्ञासया चतुर्थेत सम्मिलनात्‌ । 
तदेव निवेदयति-सह तद्वागवत्तिना' इति। वृत्तिरिति वर्तते। तदिति च निपातसतेषा- 
मित्यथें। तदयमथः-बाग(ग)वचनम्‌ अवृत्तिरविद्यमान वृत्तियंत्रावकतव्यविषये, अनेन 
सह तेषां स्पादस्थ्यादीनां वत्तेरिति । तथाहि प्रथमस्य चतुर्थन सह वत्ती "पञ्चमो भकूगो 
द्वितीयस्य पष्ठ:, तुतीयस्य सप्तमः। न चंव॑ भझुगान्तरपरिकल्पनं सम्भवति यतः “सप्त- 
भडगीप्रसादेन शतभझूग्यपि जायते [ ] इत्यपालभ्येंत । तथाहि- 
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१ सदशपरि -आ०, ब*, प० । २ -पत्त्रा प्रत्ये-आ०, ब०, प०। ३ ततप्प्रतिवादि-श्रा०, ब० 
प० | ४ -चबेदिनं प्र-आ०, ब०, प० । ४ -पातनस्ते -भ्रा०, ब०, प० । ६-मानावृत्ति -आ०, ब०, प०। 
७ पत्चमस “भ्रा०, ब०, प० । 
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प्रथमस्य द्वितीयेन मिलने तृतीयत्वमू, तृतीयेन पौनरुकत्यमेकस्य अस्तिपदस्याधिक्यात्‌ । 
चतुर्थेन पञचमत्वम, पञ्चमसप्तमाम्यां पौनरुक्‍त्यं पूवेवत्‌ । षष्ठेन सप्तमत्वम्‌ | एवं 
द्वितीयादावपि वक्‍तव्यम्‌ । तन्न भदंगान्तरपरिकत्पनं तन्निबन्धनस्य प्रतिपित्साप्रकारस्य 
सप्तधव स्थितत्वात्‌ू । एवं. प्रमेयत्ववस्तुत्वाम त्तेत्वादिसप्रत्यनीकापरधम पिक्षयाप्यात्मनि 
पुदगलादावपि तदस्तित्वनास्तित्वादिवमविकल्पोपनिबन्धना सप्तभड्गीसमालिजड्िता 
वचनप्रवत्ति: प्रतिपत्तव्या । 


तंत्र किमर्थोश्यं स्थादेवकारप्रयोग: विनापि तेन भज्जविकल्पानामुपपत्ते: इति 
चेत्‌ ? उच्यते-यदि अस्ति जीव: इत्यस्तिपदमनेवकारप्रयोगम्‌; अनुक्तसमं भवेत्‌ 
अप्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ू । नहि. जीवास्तित्व॑ तदभाव व्यवच्छेदनाप्रतिपादयतस्तस्य जीवे 
तत्रयोजनकामिन प्रति प्रवृत्त्यकृगत्वमू, जीवस्येव तदानीमप्रतिपन्नत्वात्‌ । तदेव हि 
प्रतिपन्न॑ नाम यदभावव्यवच्छेदेन' । न चानेवकारात्‌ पदात्तथा तत्प्रतिपत्ति:। सति चैवकार- 
प्रयोगे जीवस्थास्तित्त एवावधारणादेकान्तिकी तदभावव्यवच्छित्तिरेति। 'स्वरूपादिनेव 
पररूपादिनापि तत्र भाव एवं इति ब्रह्मवादप्रत्युज्जीवने स्थादिति निपातस्थापि प्रयोग:। 
तेन कथड्चित्‌ स्वरूपादिनेव तदस्तित्वमवद्योतयता पररूपादिना तद्व्यवच्छेदात्‌ ब्रह्मवाद*- 
प्रत्याख्यानोयपत्ते: । तथा नास्तीत्यपि पदमनेवकारमनुक्तकल्पमेव, भावव्यवच्छेदेन ततोड्प्य- 
भावस्थाप्रतिपत्ते: । एवं भदगान्तरेषपि प्रत्यनीकव्यवच्छेदाभावादनुक्तकल्पत्वमनेवका रत्वे । 
ततो नास्त्येवेत्यवधारणे जीवस्थ नास्तित्वः एवं नियमात्‌ परकूपादिनेव स्वरूपादिनाप्य- 
भावापत्तों शुन्‍्यवादस्याविर्भाव तन्निवत्तनं स्थात्पदात्‌। स्थादेव हि तस्थाभावे नियमों न 
सव्थेति। तथास्त्येव नास्त्यवत्यत्रोभवथाप्य स्तित्वनास्तित्वयोरवधारणवलात्‌ प्राप्तौ 
ततस्तन्निवत्त नमनुवरतंव्यम्‌ । अवक्तब्य एवेत्यत्रापि सर्वथा तस्यावकतव्यताया' नियमप्राप्ति: 
स्थात्पदेन प्रतिक्षेप्तव्या। तथा च प्रतिषिद्धमेतत्‌-“नार्थानू शब्दाः स्पुशन्त्यमी 
[ ]इति। तेषामेकान्ततोडर्थासंस्पशित्वे अस्थापि वचनस्थ वयश््यन 
तद्बादिवों निग्रहापत्ते: | तदसंस्पश्शित्वप्रतिपादनार्थत्वे च प्रतिज्ञाभहगदोषप्रसझगात्‌ । एकानन्‍्ता- 
वाच्यत्वं च भावानां श्रायसलोपमापादयति | श्रायसं हि प्रेक्षावतां तदुपायान्‌ष्ठानात्‌ । 
न च स्व॒रसतस्त्षा तदुपायप्रतिपत्ति: आय्तागमपरिकल्पनावेकल्यप्रसझगात्‌। आगमाच्च 
तदवाच्यत्वे तस्प्राप्रतिपतेि:। “ततो लुप्यत एवं मुमृक्षणां मोक्षावाप्तिर्पाया भियोगासम्भवात्‌ । 
तदुक्तम्‌-“अवाच्यता श्रायसलोपहेतु:” [ युकत्यनु० इलो० ४४ ] इति | ततः “तरति शोक- 
मात्सवित्‌' [ छा० ७।१।३ ] “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' [ त० २।१।१] इत्यादेरागमार्देव 
निःश्रेयसनिबन्धनमात्मवेदनमधिगन्तुकामेन नेकान्तेनात्मावाच्यत्वमध्यवसातव्यम्‌ । अतः 
प्रत्याख्यातम तत्‌- 


१ -क्तमसम्भवे -प्रा०, ब०, प०, । २ -भावेन व्य -आ०, ब०, प० । ३ -दनं यत -आ०, ब०, 
प० । ४ “प्रतिपन्नमिति प्रागुक्तस्य पदस्यात्रापि सम्बन्ध: | ->ता० टि० । ४ -काराप्रयो -श्रा०, ब०, प० । 
६ -मब्यधों -आ०, ब०, ।-मप्यञ्ो -प० । ७ “आकाशादीनां ब्रह्म विवर्तत्वमिच्छुता ब्रह्मवादिना$$स्मनः 
पररूपादिनास्तित्वमभ्युपगतम्‌ |. झनिर्वाच्याविद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो, विवर्ता यस्येते वियद्निल- 
तेजो5ब्रवनयः । यतश्चाभूद्धिब्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तदूशक्मापरिसितसुखज्ञानममस्॒तम्‌ |! --ता० 
दि० | ८ -त्वमेव नि ->आ०, ब०, प० । ६ -प्यस्तित्ववोर -आ्रा०, ब०, प० । १० -तायां निय- आ०, 
ब०, प०। (११ ततो<्प्यत एवं आ०, ब०, प० | 
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३५४२ न्यायविनिश्वयविवरणे [ ३॥६८ 


वयतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्प मनसा सह [ ते» २४-५ ] इति। ततो 
यगपदत्सदसत्त्वाभ्यां 'तस्थ वक्‍तुमशक्यत्वात्‌ अवाच्यत्वमू, न क्रमंण नापि धर्मान्तर:, 
युगपद॒पि पदद्धयेनेव । एकयदन तु शतृशानचो: सच्छब्देनेव सकृदपि ताभ्यां तस्य वचन- 
सम्भवादिति स्याद्वादस्यायमुल्लास: । तथा 'अस्ति अववतव्य एव? इत्यत्र अस्त्येवेति वचनात्‌ 
स्वरूपादिवत्‌ पररूपादिना5पि अस्तित्वस्य, अवक्तव्य एवेत्यभिधानाच्च तयो: क्रमेणेव 
अक्रमेणावि अवकक्‍तव्यत्वस्य प्रसक्‍तो स्पात्‌पदेन प्रत्यवस्थापनम्‌ । तेन स्वरूपादिनेवास्तित्वम्‌, 
योगयद्येनवावाच्यत्वं चावद्योतयता विपयंयेणास्तित्वावाच्यत्वयो: प्रत्याख्यानातू । एव- 
मृत्त रत्रापि वक्‍तव्यम्‌ । ततो युक्तों भझगविकल्पेपु स्थात्कारस्य प्रयोग: फलवत्त्वात्‌ । नन्वेवं 
घटमानयेत्यादलो किक स्थशास्त्रीयय्य च “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमा्ग:: 
[ त० सू० १॥१] हत्यादबंचनमार्गस्यथ स्थादेवकारप्रयोगवेकल्यात्तत्पक्षमावी दोष: 
प्राप्पोतीति चत्‌; सत्यम्‌; यदि तदापि तदर्थस्य 'प्रतिपत्तिन भवेत्‌ ।॥ न च॑ वम्‌, प्रकरणा- 
दिना तदापि 'तडद्जावात्‌ । तदेवाह- 


प्रयोगविरहे जातु पदस्या्थ: प्रतीयते | इति । 


जातु कदाचित्‌ प्रकरणादिसन्निधिसमय पदस्य स्थादित्यादे: प्रयोगस्य विरहो5नु- 
च्चारणं तस्मिन्‌ सति अर्थ: स्यात्कारादरभिधेय: अतिप्रसद्भानुक्तकल्पत्वनिवृत्तिलक्षण: 
प्रतीयते प्रकरणादिसहायादेव शब्दादवगम्यते । तन्न तत्र तद्विरहभाविदोष: तद्विरहेअ्प्यथ-' 
त एवं तस्य निवत्तनात्‌ तदर्थस्य तद्दिरहे प्रतीते:। कथमिदानीं तस्य तदथत्वम्‌ ? अन्यतः 
प्रतीयमानत्वादिति चत्‌ ; किमतावता तद्थत्वाभाव: ” क्वचित्सन्धवशब्दादवगतस्यथापि 
लवणस्य लवणशब्दार्थत्वानिवृत्त:। ततो यथा प्रकरणादिबलादवधृतस्यापि लवणस्य 
लवणशब्दाथत्वं तच्छब्दस्प तन्न प्रयोगाहँत्वेत शब्दतदथतत्त्ववेदिभिरभ्यनज्ञानातू, तथाति- 
प्रसकरगादिनिवतंनस्यापि स्यात्कारादरथत्वं तदविशेषात्‌ । एतदेवाह- 


स हि शब्दाथेतत्वज्नैस्तस्येति व्यपदिश्यते ||६८॥ इति । 

स तन्निवृत्तिर्पोडथों हि यस्मात तस्य स्यादित्याद: पदस्य इति व्यपदिध्यते शब्दाथ- 
तत्त्वज्ञ: शब्दाथयोस्तत््वं वाच्यवाचकभाव जानद्धून बालाबलादिभि: तेषां गतानुगति- 
प्रवत्तानां तद॒व्यपदे शशक्त्यभावात्‌ । तस्मात्‌ स तस्थेति प्रतियत्तव्यम्‌ अन्यत्रापि तद्रयपदेश- 
निबन्धनत्वाच्छब्दार्थ सम्बन्धप्रतिपत्तेरिति मन्यते। कुतः पुनरयं नियम: सवत्र कुतश्चित्‌ 
प्रतिपत्तव्य एवं स्थात्कारादेरथ इति चंत्‌ ? उकतमत्र-अन्यथातिप्रस'झुगादिनिव्तनस्था- 
सम्भवात्‌' इति। तथाहि-सम्यर्दशनादिवाक्ये “यद्यनवधारणं तदा सम्यग्दशनादिरेव 
नापरो मोक्षमार्ग इत्यन्ययोगव्यवच्छेदस्य, सच मोक्षस्य मार्ग एवं नामागे इत्ययोगव्यु- 
दासस्य, तस्य मार्गों भवत्यवेत्यन्तायोगव्यपोहस्य चाप्रतिवेदनादनुवतकरपं वाक्‍्यं भवेत्‌, 
स्वाथस्यास्वार्थव्यवच्छेदेनानभिधानात्‌ । ततो विद्यत एवं नियमादेवकारार्थस्य प्रतिपत्ति:, 
व्यवच्छेदस्येव तदर्थत्वात्‌ । तथा स यदि मार्ग एवं मोक्ष स्य सवेदा किन्न स्थात्‌ परिणति- 


१ तस्यावक्तुम- श्रा०, ब०, प० । २ -कवाक्यस्य आ०, ब०, प०। ३ -मार्गस्य स्थादेव - 
आ०, ब०, प०। ४ -पत्तिन चेवे झा०, ब०, प०| ४ -तद्घावसतदे -आ०, ब०, प०। 
६ घेयातिप्रसज्ञादुक्त- झा०, ब०। ७-प्यर्थ एव झा०, ब०, प०। ८ “तद्व्यपदेशता” -ता० 
दि० । ६ -सद्ञादेनिव -झआ, ब०, प० । १० यद्यव- झा०, ब० । यद्‌व- प० । ११ मोक्षमाग प०। 


३॥६९--७० ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३४३ 


विशेषादे रपेक्षणीयस्थ सर्वेदाप्यभावादिति 'चत्‌; सिद्धा तहि स्यथात्पदस्यापि नियमतों 
विषयप्रतिपत्ति:, अपेक्षणीयस्य तद्विशेषादरेव तद्विषयत्वात्‌। तदत्रापि सम्यग्दशनादिसेक्षस्य 
स्यान्मार्ग एव, स्थादमार्ग एवं, स्थादुभय एवं, स्थादवक्तव्य एव, स्यान्मार्मोड्वक्तव्य एव, 
स्थादमार्गो3वक्‍्तव्य एवं, स्थादुभयोज्वक्तव्य एव, इति सप्तभद्ी प्रतिपत्तव्या। भ्तथा 
अन्ययोगात्यन्तायोगव्यवच्छेदेडपि । इति सप्तभज्जी"द्रवगाहो वचनमार्ग: सम्भवति सर्वत्र 
स्पादेवका रयोरथंत:ः सन्निधिप्रतीते: । यदि पुनः प्रकरणादेरप्यवधारणादिप्रतीति: तहि स 
एवास्तु तस्य सर्वत्रापि सुलभत्वातू, कि स्यात्कारादे: प्रतीतार्थस्थ प्रयोगेणति चेत्‌; नाय- 
यमुपालभ्भः, लोक प्रतीतार्थानामपि प्रयोगप्रतीते: । इृदमेवाह- 
अहमस्मीति वाक्‍्यादों सिद्धावन्यतरस्थितेः | 
उभयोक्तिवदत्रोक्तावुपालम्भो विरद्धायते ||६६॥ इति। 
अहमस्मि त्वं भवसि इत्यादो वाक्ये ययम्‌' अन्यतरस्थ 'अहम्‌ इत्यस्य अस्मि' 
इत्यस्य वा प्रयोज्यतया स्थिति: तत एवं सिद्धों अर्थप्रतीतो येयम्‌" उभयोक्ति: तत्रेव तद्बत्‌ 
अत्र अस्यां सस्‍्यात्कारादिविषयायाम्‌ उकतो पोनरुवत्येनोपालस्भो विरुद्धधत इति। 
प्रकारान्तरणापि स विरुद्धयत इति दर्शयति । 


यदि केचित प्रवक्‍तारो दृत्तिवाक्याथेयोरपि । 
सृत्रेष्वेव तयोरुक्‍्तों त्रेलोक्यं किनन बतेते || इति। 
यदि नाम केचित्‌ प्रज्ञातिशयशालिन: पुरुषा: सन्रेष्वेब वत्त्य्थस्थ वाक्यार्थस्थ च 
वातिकार्थस्य प्रतिपादयितार: कि तावतंव सर्वो जनः तयो: वृत्तिवावययो: उक्‍तौ न वत्तंते 
वत्तत एव, वृत्त्यादिकरणस्य तथापि प्रतीते: । सूत्रादेव तदथ गधिगन्तुमशवतान्‌ प्रति तत्करणं 
फलवदंव, 
'सूत्रष्बेव हि तत्सव यद्वत्तो वातिकपि च । 
उदाहरणं 'मन्दस्य प्रत्युदाहरणं पश्नो: ॥* [ । 
इति वचनतादिति चेत्‌; तहि स्यात्कारादिप्रयोगोषषि सफल एवं तद्विषयेषपि 
मन्दमतीनां भावात्‌ । एतदेवाह-- 


केवल प्रतिपत्तारः स्याद्ादे जडहत्तयः । इति । 
प्रतिपत्तार: सोगतादय: स्याद्वादं तदथ<नेकान्तरूपे जड्वृत्तयों जंडव्यापारा न 
मनागप्यजडवृत्तय इति कंबलाथ: । ततस्तान्प्रति सफल एवं निपातप्रयोग इति मन्यते । 
परत्रापि जडवृत्तय इति दर्शयति-- 


जातितद्वदपोहादिवाद च न हि जानते ||७०।। इति । 
जातिः सामान्य तद्दान्‌ विशेष: तावेबापोहस्वभावत्वादपोह: स आदि: यरय क्षण- 
भड्गादंस्तस्य बाद च न हि जानते न प्रतियन्ति!”। तात्पयमत्र यथा तदपोहादिक'मपरोपदेश- 


१ चेसहि आ०, ब०, प० | २ -यस्वादतन्नापि श्रा०, ब०, प० । ३ “'श्रयोगव्यवच्छेदे उक्तप्रकारेण”' 
“ता० टि०। ४ ''सप्तभक्की प्रतिपत्तध्येति सम्बन्ध: -ता० टि० । ४ “भा -ता० टि० । ६ योयमन्य- 
सेश्या- आ०, ब०, प०। ७ योअथ्यमु- आ्रा०ण, ब०, प०। ८ स्यात्तारादि- आ०, ब०, प०। 
६ -मन्धस्य ता० । १० प्रतीयन्तेति श्राण, ब०, प०। २११ -दिमप-आ०, ब०, प० । 
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मव'गच्छता व्याख्यातृन्‌ प्रति विफलमपि तद्बादप्रणयनं तदवगमविकलप्रतिपत्रपेक्षया सफल 
तथा स्थात्कारादिनिपातप्रयोगो5पि । 
के तहि स्याद्वादमनुरुन्धत यदि तत्र सोगतादयों जडवृत्तय इति चेत्‌ ? अन्राह-- 


( भै ७ (0 
स्वर्थकान्तविश्लेपतत्त्वमागव्यवस्थिता: । 
व्याख्यातारों विवक्ञातः स्याद्रादमनुरुन्धते ||७१।| इति । 
व्याख्यातारः परप्रत्यायनप्रवत्ता: स्पाद्वा्द स्थाच्छब्दम्‌, उपलक्षणमिदं तेनेवकारमपि 
अनुरुन्धते स्वीक्वेन्ति विवक्षातों विवक्षया तेन विषयावद्योतनेच्छया । कीद्शास्ते ? सर्वे- 
थेकान्तविश्लेबों व्यपोहो यस्मिस्तत्त्व' तस्प मार्गोड्न्वेषणं प्रत्यक्षादिख्पं तत्र व्यवस्थिता इति । 
जात्यन्तरं तत्त्वमेकान्तव्यवच्छेदेन प्रत्यक्षादिता निश्चिन्वन्तों व्याख्यातारः: तदवद्योतनाय 
स्याद्वादमवलम्बन्त इति यावत्‌ । 
प्रमाणप्रसिद्धत्वादेवानकान्ते संशयादिदोष प्रसज्भीउपि प्रेक्षाव्तां नावतरतीत्याह- 
अनेकलक्तणायंस्थ  प्रसिद्धस्याभिधानत: । 
संशयादिप्रसड़: कि स्याद्वादेउ्मृूहचेतस: ॥७२।। इंति। 
संशय आदियेस्य विरोधादेस्तस्थ प्रसज्भ: कि नव । कव कस्य ? स्याद्वादेइनेकान्त- 
वादे अमढचेतसः प्रबुद्धबुद्धें। कृत: स न ? इति चतू, अनेकलक्षणस्यथ क्रमाक्रमानेकरूपरय 
अर्थस्य च तनेतरवस्तुनः प्रसिद्धस्य प्रमाणनिर्णीतस्य अभिधानतः स्याद्वादेन प्रतिपादनात्‌ । 
ततस्तत्र संशयादिकमुपलोकयन्न व तादि'रमूढहच ता न भवतीति मन्यते । हेयोपादेयतत्त्वमेव 
सोवाय॑ प्रयत्नतः प्रतिपादयितव्यं पुरुषार्थोवियोगात्‌ किमनेकान्त'प्रतिपादनेन विप्ययात्‌' 
इति चत्‌ ? नास्ति विपयंयः संवस्यापि वस्तुतत्त्वस्यानेकान्तपर्यवसितत्वज्ञापनन एकान्त- 
शासनेषु हेयादि'तत्त्वसत्त्वाभावनिवेदनार्थत्वात्‌ तत्यतिपादनस्य । तदेवाह- 


साकल्येनेह सामान्यविशेषपरिणामधीः । 
मिथ्येकान्तप्रवादेम्यो विदुषों विनिवर्तयेत्‌ |७३॥ इति। 
मिथ्येकान्ता: सवेथेकान्ताः तेर्षा प्रवादा: 'स्वंमपि तत्त्व सामान्यरूपमेंव विशेषा'- 
त्मैव परस्परविविक्तोभ यस्वभावमेव विचारायोगादुपप्लुतमेव सांवृतमेव इत्यादयों वचन- 
'“प्रबन्धाः तेभ्यो त्रिदषो विद्वज्जनान्‌! विनिवतंयेत्‌ नि:श्रेयसाथितया तत्प्रतिपादितोपायानुष्ठाने 
'प्रवत्तान्‌ प्रतिनिवत्तेयेत्‌ । का पुनरेवमिति चेत्‌ ? सामान्यविशेषपरिणामधी रब” । सामान्य 
द्विविधं “तड्गवसामान्य तियेक्सामान्यं च, विशेषोषपि द्विविध: एकद्रब्यगतोडनेकद्र व्यगतश्च!" 
तावेब परिणामस्तस्य 'बुद्धि:। कक्‍्व सा तादृशीति चेत्‌ ? इह अस्मिन्‌ च तनेतरात्मन्यथे- 
कलापे । कथम्‌ ? साकल्येन सामस्त्येन । तदननानुमानिकी “तद्बुद्धिरिति प्रतिपादितं भवत्ि, 


१ गच्छुती आ०, ब०, प०। २ स्तरवे स तस्य आ०, ब०, प०। द_  तस्य ञआरा०, ब०, प० 
७ द्रष्टयम -हेतुबि० टी० पृ० ९८, १०४ । झक० टि० पृ० १८२ । ४ -त्तप्रवादेन श्रा०, ब०, प० 
६ “पुरुषार्थानुपयोगात” -ता० टि०। ७ -तत्वगत्वा-आ०, ब०, प०। ८ वादः झआ०, ब०, प० 
६ -पात्मभावमेव श्रा०, ब० प०। १० -प्रसज्ञाः आ०, ब०, प०। १६ -नादिनिव- झा०, ब०, प० 
१२ भवृत्ता प्रव्त- हा०, ब०, प० | १३ -धीरेव॑ श्ा०ण, ब०, प० । १४ तद्भाव सा- आा०, ब०, प०, 
१४ -तश्च परि- आ०, ब०, प० । १६ बुद्धे: भ्रा०, ब०, प० | १७ तदबुद्ध रिति आ०, ब०, प० । 


३।७४-७४५ |] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३५४ 


प्रत्यक्षस्य निरवशेपसूक्ष्मान्तरितद्राथेपु '्तद्विषयस्थास्मदादीनामसम्भवात्‌ । अनुमानसम्भ- 
वस्तु सुनिश्चित तत्त्वपरिणामाविनाभावस्वभावस्य 'सत्त्वकृतकत्वादे रशेष“व्यापिवस्तुधमस्य 
'सुविवेचितप्रामाण्यतकेज्ञानबलेन तत्र स्वेत्राप्यध्यवसायात्‌ । 'तदियमानुमानिकी बुद्धि: 
स्वेत्रसामान्यविशेषपरिणाम॑ तद्विपयेयव्यदासंन . व्यवस्थापयन्ती स्वथकान्तशासनानां 
मिथ्यात्वनिवेदनन तद्दिषयमादरं प्रेक्षावर्ता प्रतिक्षिपतिति “न पुरुपार्थानुयोग:; तत्परि- 
णामस्य तदात्मन एवं श्रेयोमार्गस्योपपते: । 

कथं पुनः: शासनत्वाविशेषेषि शासनान्तरपरिहारेण भगवदहेंच्छासनस्थेव 
प्रामाण्यमित्यारेकायां तथा तहृर्शयन्नाह- 

आप्तवाद। स एवाय॑ यत्राथों समवायिनः | 
प्रमाणमविसंवादात्‌ [ प्रणेता यदि शड़ब्यते |] ॥७४।| इति। / 

यत्र यस्मिन अर्था अनेकात्मपरिणाममार्गतद्गिवयलक्षणा: समवायिनो5भिधेयत्वेन 
'सम्बद्धा: स एवायमाप्तवांद: आगमः प्रमाणं नापर:। कृत एतत्‌ ? अविसंवादादस्थेव इति 
विभवितव्यत्यप्ेन सम्बन्ध: निरूपितइचान्ययोगव्यवच्छेदना!“स्पाविसंवाद:। स्थान्मतम्‌- 
भागासिद्धो हेतु: प्रत्यक्षानुमानविषय एवं भावात्‌, न देशादिविप्रकष्टेप्वत्यन्तपरोक्षेषु इति; 
तनन्‍न; तत्रापि तदनसारेण तस्य प्रतिपत्ते:। नहि प्रत्यक्षादिविषयमशेषमप्यविसंवादा- 
धिष्ठानमादिशत: पुरुषस्य तदपरत्रान्यथोपदेशे कारणमस्ति शरागाद रभावात्‌ । भावे तद्ठिषये $पि 
तन्नियमाभावप्रस ड्रातू, रागादिमतां तत्रापि/ प्रायोविप्रलम्भस्योपलम्भात्‌ । अथवा कस्मादय- 
मंवागम:" आप्तवादो न प्रत्यागमोषि ? इत्यत्रेदमाह-आप्तवाद इत्यादि । श्यत्नार्था निरू- 
पितरूपा: समवायिन: स एवायमाप्तस्यथ रागादिदोषविकलूस्य बादों नापर:। कस्मात्‌ ? 
अयमव प्रमाणं यतः इति । न ह्यनाप्तवादत्वेउस्य प्रामाण्यम्‌, अपौरुषयत्वस्य प्रत्याख्यानात्‌, 
प्रामाण्यमपि अविसंवादात्‌ । न हि प्रत्यागमेषु तल्‍्लेशोःप्यस्ति | ततोइनाप्त एवं सुगतादि: 
विसंवादिवचनत्वादुन्मत्तादितत्‌ । न चेंदमसिद्धम्‌; प्रत्यक्षादिनिबद्धनिश्वये5पि बहिभववि- 
हंतुफलभावतत्परिणामतत्त्वादां तद्गबचनस्यान्यथंव भावादिति निरूपितत्वान्नेह प्रतन्‍्यते । 

क्थं पुनः दृष्टागमविरोधविकलतया प्रमाणमप्यनेकान्तवादों विगलितनिखिलदोष- 
कलापस्य सकलवेदिन एवंति निश्चय: ? सम्भवति हि तदपरस्यापि तादृशी वचनवृत्ति:, 
सरागाणामपि वीतरागवद्धयवहारोपपत्त:। कथ वा यथोक्‍तगुणोपपन्नो5पि क्वचिन्मिथ्या- 
वचनानामप्रणतवेति निणयो वीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टासम्भवात्‌ ? एतदेव दर्शयति- 


प्रणेता यदि शद़्यते | इति । 
प्रणता प्रवचनस्य प्रवक्‍ता शडक्‍्यतें दोषवानपि तस्य प्रणेता दोषविकलो5पि भवति 
मिथ्यावादीति संशय्यत । यदि इति पराभिप्रायद्योतने । तत्र प्रथमशद्भायामुत्त रमाह- 
आत्मा योउ्स्य प्रवक्‍तायमपरालीदसत्पथः | इति । 
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९ 'बसः-ता० टि० | बहुबोहिसमास हृत्यथेः। २-तपरिणा- आ०, ब०, प०। ३ -मादिना- 
भाव-आ्रा०, बट, प० । ४ तत्वकृत- आ०, ब०, प०। ४ -पस्यापि आ्रा०, ब०, प० | ६ सुविवेत्रयस्येव 
प्रा-आ०, ब०, प० | ७ तदीय- झा०, ब०, प०। 'तत्‌ इयमिति पदच्छेद:-ता० टि०| ८ नापुरु - 
थ्रू०, ब०, प०। ९ सम्बन्धाः श्रा०, ब०, प०। १० -दे सामान्यावि-श्रा ०, ब० । -दे साम्यवि-प० । 
११ 'तस्यानृतकारणं नास्ति' -ता० टि० । १२-पि यस्मिन्नर्था प्रायो आा०, ब०, प० | १३ -मः प्राप्ताप्तवादो 
आ०, ब०, प०। १४७ यत्रानिरूपित- आ०, ब०, प० । 


१० 


श्र 


ग्० 


३० 


१० 


३० 


३५६ न्यायविनिश्वयविवरणे [ ३४७४-७६ 


य आत्मा पुरुष: अस्य वचनस्य सम्बन्धी कतुत्वेनायं प्रवक्‍ता प्रकणातीन्‍न्द्रिय- 
ज्ञानवराग्यादिस्पेण वक्‍ता, न तद्विपयेयेणग। कत एतत्‌ ? अपरालीढसत्यथो न पर: 
सौगतादिभि: दोषोजित'जिद्यया आलीढ़ आस्वादितः सत्पथः सम्यग्दशनादिरूप: सन्मार्गों 
यस्य सः अपरालोढसत्यथों यत्त एवमत: प्रवक्‍्तेति । नहि सम्यग्दशनादिक स्वर्गापवर्गादि- 
तिरवशेषपुरुषाथप्राप्त्युपायतवा सत्पथव्यवदेशम्‌ अनन्यगोचरम्‌ अखिलापरतीथंकरपरि- 
कल्पितदोयप्रवादे: स्वरूपतो विषयत: परतश्च दुरुपपी्ड प्रस्यासत्ननिष्ठभव्यनिकायसंसार- 
दुःवनिस्तरणकारणमादिशत: पुरुषोत्तमस्य प्रकर्ष विपर्ययेण प्रवक्तृत्वकल्पनमृपपन्नम्‌, 
तद्विपयंये तद्वचने प्रवृत्तेरवासम्भवात्‌ । तदेवाह-- 


नात्यक्ष यदि जानाति नोपदेष्टु' प्रवर्तते ||७५॥| इति । 


अत्यक्षमतीन्द्रिय चत्‌ न जानाति, उपलक्षणमिदम्‌, तेन वेराग्यातिशयवानपि न 
भवति नोपदेष्ट्म उक्तरूपं सत्यथमभिवातु प्रवत्तत अत्यक्षज्ञानादिविकलस्य तदुपदेशशक्त्य- 
सम्भवात्‌ बालकादिवदिति भाव:। द्वितोयशड़ायामप्याह- 


परीक्षात्षमवाक्यार्थथरिनिष्ठितचेतसाम्‌ | 
अद््ठदोपाशड्रगयामन्यत्रापि प्रसज्यते |७६|| इति । 


परीक्षां प्रसिद्धप्रत्यक्षा दिख्पां क्षम इति परीक्षाक्षमः, स चासो वाक्यस्प प्रवचनस्य 
अर्थों जीवादि: तेन परि समन्‍्तात स्वविषये निष्ठितं निराबाधस्थितं चेतः तदर्थज्ञानं 
येयाँ भगवतां ते तथोक्‍ता:। नहि तेषां जीवादितत्त्वज्ञानमन्तरेण तत्प्रणीतस्प वावयस्य 
परीक्षाक्षम'तत्त्वप्रणयनमुपपन्नं॑ बालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । अस्ति 'च तत्‌ । ततस्तदेव ेषां 
तज्ज्ञानं परिनिष्ठापयति' । सति च तज्ज्ञाने 'तेषां निर्दोषा एवं [त] | यत्र तद्विरुद्धं तत्र 
तन्नास्ति यथोष्णस्पशवति शीतम्‌, अस्ति च भगवत्सु दोषविरुद्धं तत्त्वज्ञानमिति स्वभाव- 
विरुद्धोपलब्ध्या तथेव निणयात्‌ । तेषां च परीक्षाशक्ये विषये स्वयमदृष्टस्थापि विप्रलम्भ- 
दोषस्थाशडुयां किमत्र विप्रलम्भनमस्ति उत नेति संशीतौ अन्यत्र प्रत्यक्षादाबषि 
प्रसज्यते तदाशड्ूति विभक्तिव्यत्ययन सम्बन्ध: । तथा हि पुरोवस्थित॑'जलमवलोकयतो5पि 
कुतो निःशद्धित्वमृ* ? न तावदुपलम्भादेव; तस्थ विप्रलस्भितो5पि सम्भवात्‌ स्वप्नादिवत्‌। 
नापि संवादात्‌; उत्पत्तिसमय एवं तस्यथानवसायात्‌ । अवसाये5पि विसंवादस्थापि "तदेव 
तद्भावान्न तद़तो दर्शनात्‌ कस्यचिदपि प्रवृत्ति: स्थात्‌ । प्रवृत्तितः तदवसाय इति चंत्‌; 
न; तदभावे ततः प्रवृत्तेरवायोगातू आगमवत्‌। प्रत्यक्षादेरनवसितसंवादादपि प्रवृत्ति: 
बहुवित्तव्ययपरिक्लेशाभावात्‌ नागमतो विपयेयादिति चत्‌; न; प्रत्यक्षादेरपि सेवा- 
कृष्यादो प्रवृत्तस्य तदुपलम्भात्‌ । तन्‍न प्रवृत्तितोषपि तदवसाय: | सुनिश्चितसंवाददशनान्तर- 
समानसामग्रीप्रभवत्वादिति चेतू; न; तदन्तरेषपि तथाविधतदन्तरसमानसाम्ग्री प्रभवत्वेन 
तदवसायकल्पनायामनवस्थाप्रसज्भात्‌ू । सामग्री च तस्यार्थगर्भव” अ्थंकार्यज्ञानवादिन: । 


€ -क्तिनिहया भ्रा०, ब०, प० । रे-क्षमत्व प्र- भ्रा० ब०, प०। ३ च ततस्त-झा०, ब०, प० । 
४ तेषां ज्ञान आ०, ब०, प०। ४ -पयति च आ०, ब०, प०। ६ तेषां च नि- श्रा०, ब०, प०। 
७ -त॑ बज्षमवलम्बयतो5पि आ०, ब०, प०। ८ -शक्ष्तित्वं प० । ६ तथैव आ०, ब०, प०। १० -गर्मतार्थ 
>अआा०, छ्ृ०, प्० | 


३॥७७-७८] ३ प्रवचनप्रस्तावः २५७ 


न च तत्प्रभवत्वम त्पत्तिसमय शक्‍्यावसायम्‌, तदानीं तदुगर्भत्वा'उतद्गभेत्वयोरविवेचनात्‌ । 
प्रवत्तितः: शक्यावसायमंव तदिति चत्‌; न; दोषाशड्ायां प्रवत्तेरेवासम्भवात्‌ । तन्‍्न 
प्रत्यक्ष निःशड्ूम्‌ । एवमनुमानमपि । तस्यथासम्भवाच्च । नहि निःशड्धूप्रत्यक्षस्याभाव ततः 
सम्बन्धप्र तिपत्ति, यतोइनुमानं सम्भवेत्‌ । सत्यधि तस्मिन्‌ कथं ततः साकल्येन तत्प्रतिपत्ति: ? 
तस्य सन्निहितवस्तुमात्रविषयत्वातू । अनुमानतस्तत्प्रतिपत्तावनवस्थापत्तें: । प्रादेशिक- 
तत्प्रतिपत्तेरव व्यभिचारेणानुमानका रणत्वायोगादिति चेत्‌ु; सत्यम्‌; अयमपि परस्य 
पर्मनूयोग: ।  तन्न प्रत्यक्षानुमानयोनिरारेकर प्रामाण्यं वस्तु'प्रतिबन्धनिश्चयाभावात्‌ । 
एवमेतत्‌, तथापि व्यवहत्‌ जनाभिप्रायेणा"विसंवादा'त्तयो: प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते । अन्यथा 
सकलव्यवहा रविलोपप्रस ज्वादिति चेत्‌; प्रवचनस्यापि तथव तदभ्यनुज्ञातव्यम्‌, तदभाव5पि 
तदर्थातुष्ठानादिव्यवहा रस्पाभावप्रसछगात्‌ । तन्न व्यवह्ारतो5पि प्रमाणद्वविध्यकल्पन- 
मुपपन्‍न॑ तदत्तरस्यथापि भावात्‌ । तहिं प्रवचनवत्‌ प्रत्यक्षानुमानयोरपि तन्‍्मा भूत्‌, संविद- 
द्ृतस्येव पारमाथिकस्य प्रम्नाणस्य भावादिति चेतू; तस्यापि बर्थ प्रामाण्यम्‌ ? स्वरूप- 
प्रकाशनस्य गणस्य दशनादिति चेत्‌; प्रवचनस्थापि स्यात्‌, तत्रापि “सत्यचतुष्ट्यप्रकाशनस्य 
तस्य दर्शनात्‌ । प्रत्यागमेन व्यभिचार इति चेत्‌; भवतो5पि भदप्रकाशन कस्मान्न भक्ति ? 
तत्र विचारासहत्वदोपस्य भावात्‌। तस्य चाह्रतसंवित्तावद्शनादिति चेतृ; समानमितरत्राषि । 
ततः स्वसंत्रेदनं प्रमागवता प्रवचनम्पि प्रमाणम भ्युपगन्तव्यमविशेपात्‌ । एतदेवाह- 
प्रत्यक्षागमयोरिप्ट प्रामाण्यं गुणदोपयों। । 
उपलब्ध्यनुपलब्धिभ्यां क्वचिदृश्त्तसमत्वतः ||७७|| इति । 


क्वचित्‌ विषययोरद्वंतचतु:सत्ययो: यथाक्रमं प्रत्यक्षागमयों: स्वसंवेदनप्रवचनयो: 
प्रामाण्यमिष्ट अभ्यूपगतम्‌ ॥। तदिच्छाया निष्पन्नत्वेनाशक्यचालनत्वज्ञापनाथ निष्ठायां 
निदेश: । कुतस्तदिष्टम्‌ ? वृत्तसमत्वतः वृत्तम्‌ अनन्तरव्याव्णितं यत्प्रत्यक्षागमयों: समत्व॑ 
सादृश्य॑तत इति। तदेव कुतः ? इति चेत्‌; गृणदोषयो: उपलब्ध्यनुपलब्धिभ्यामिति, 
व्याख्यातमिदं पातनिकयव । तदेव॑ प्रवचनस्य प्रामाण्ये यत्सिद्ध तदाह- 


तथा साक्षात्क्ृताशेषशास्त्रार्थोज्ञानपेक्षणात । 
सदवृत्तकेवलज्ञान/ सबेज्ञ/ सम्पतीयते |७८॥ 


तथा तेन प्रवचनप्रामाण्यप्रकारंण तस्य प्रणेता सर्बज्ञ: सकलवेदी सम्प्रतीयते प्रणेतु: 
सर्वज्ञत्वाभावे तत्प्रामाण्यानुपपत्ते: निरूपणात्‌ । कीदृशो5सौ सर्वज्ञः इति चेत्‌ ? 'स्थादेवं यदि 
नियताथंमेव प्रवचनम्‌, न चेवम्‌, तस्यापि प्रत्यक्षानुमयात्यन्तपरोक्षलक्षणस्थानत्रयपरिवरत्ति- 
पदार्थजातविषयत्वेनाशेष'“गोच रत्वात्‌ तज्न्ञानादेव सर्वज्ञत्वोपपत्ते:। यद्येवं छद्मस्थादहंत: 
को विशेष: ?. तस्याप्यागमतो सर्वेज्ञत्वसम्भवादिति चेत्‌; स्वविषयसाक्षात्कतरणमेबश | 
अतएवोकत साक्षात्कृताशेबज्ोस्त्रार्थ: इति। अशेषस्य शास्त्रार्थस्य साक्षात्करणं भगवस्येव, 
सकलावरणपरिक्षयस्य तन्निबन्धनस्य तत्रेव भावात्‌ न छद्मस्थे विपयेयात्‌ । निरूपितश्च तस्य 


जया जज, 


१ -स्वात्तद्गभेत्वयो- भ्रा०, ब० प० | रे प्रयृत्तिः शाशया- आ० ब०, प० । ३ -रेकप्रामा- आा०, 
ब०, प० । ४ वस्तुनिश्च -आ्रा०, ब०, प० | ४ -येण वि -श्रा०, ब०, प० । ६ -दामिसंज्ञातयो: झ्रा० ब० 
प० । ७ प्रवचनस्य । ८ दुःखसत्यम, समुदयसत्यम, निरोधसत्यम, मार्गसस्यमिति सत्यचतुश्यम्‌ । € स्थादेव॑ 
प्रश्न: | १० -पदोषगो- श्रा०ण, ब०, प०। ११ “विशेष इति सम्बन्ध: -ता०दि० । 
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तत्राभाव इति न पुनरुच्यते | तत्यरिक्षयनिबन्धनत्वादेव तस्य करणक्रमव्यवधानातिवत्तित्वे न 
केवलत्वमपि प्रत्येयमू, तदनतिवर्तिनि तत्परिक्षयस्थास्मदादिवदसम्भवात्‌ । अत इृदमुक्तम- 
अक्षानपेक्षणात्‌ इति । अक्षाणामिन्द्रियाणाम्‌ । उपलक्षणमिदम्‌, तेन देशकालपरिपाटी लक्षण स्थ 
क्रमस्य देशकालस्वभावतिरोधानलक्षणस्य व्यवधानस्य चानपेक्षणादिति प्रत्येयम्‌ । तेषा- 
मनपेक्षणं च तदतिक्रमेण प्रवृत्तिरेव । अक्षापक्षमंव साक्षात्करणमस्मदादौ प्रतिपन्नम्‌, तत्कथ॑ 
तदनपेक्षायामिति चेत्‌ ? न; अस्मदादाबर्षा मलविश्लेषविशेषादंव सत्यस्वप्नादौ तत्प्रति- 
पत्ते: । यद्येतं जाग्रतो5पि कि तत्रापक्षयेति चेत्‌ ? तत्रेव गोलकादिरूपे साक्षात्क्रियाहेतोंम- 
लापगमविशेषस्य भावात्‌, न पुन: तस्येब तद्ठेतुत्वात्‌ । उक्त चेततृ- कथब्चित्स्वप्रदेशषु 
इत्यादिना। तत्र तद्धेतुत्वव्यवहारश्चोपचा रात्‌ । ततो युक्‍तं भगवतस्तदनपेक्षमेव तदथ्थसाक्षा- 
त्करणम्‌, ततश्च प्रवचनबलात्‌ तदथवेदिनों गणधरदंवादेश्च विशेष इति। 
सकलावरणप रिक्ष ब्राविभ तमपि कर्थ तदशेषविषयमिति चेत्‌ ? अत्रा 


तस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किमवशिष्यते | इति । 
ज्ुस्य सकलस्वपरवित्रयपरिज्ञानस्वभावस्य अन्यथा व्याप्तिज्ञानासम्भवेनानमाना- 
भावप्रस ज्रात, ज्ञेप॑ साक्षाद्रेय कि नाम अवशिष्यते न किड्चित्‌ सवेमप्रि तस्य साक्षात्कतेव्य- 
मंव । न चंवमतिप्रसड्रः, सकलबोधावरणविश्लेष एव तदनवशेपयत्वसम्भवात्‌ । अत एवोक्तम्‌ 
आवरणविच्छेदे इति। ययेवमशुचिरसादेरपि साक्षात्तरणात्‌ तस्य तड्धक्षणादिदोष: 
स्थादिति चेत; सत्यम, यदीन्‍न्द्रियप्राप्तस्प साक्षात्कतरणम, न चेवम, भगवतो5क्षानपेक्ष- 
दशनत्वात्‌ । तदाह- 


अप्राप्यकारिणः [तस्मात्‌ सवोधोनवलोकते] |।७६॥| इति । 
इन्द्रियेण विषयमप्राप्य करोति निश्चिनोतीत्येवं शीलस्येत्यथे:। सम्प्रत्युपसंहरति- 


तस्मात्‌ सवोधोनवलोकते | इति । 
सुबोबमेतत्‌ । सर्वार्थावलोकनमेव दर्शयन्नाह- 


शास्त्रे दुरवगाहाथेतत्त्व॑ दष्टं हि केवलम्‌ | 
ज्योतिज्ञोनादिवत्सबे' स्वत एवं प्रणेतभि; ।|८०॥| इति । 
शास्त्रे प्रवचन यदभिवेयत्वेनावस्थितं प्राकृतप्रज्ञद्‌ रवबोधत्वाद दुरवगाहमर्थानां 
सृक्ष्मान्तरितद्राणां तत्त्वम्‌ आत्मीयं रूपं तत्सवे निरवशषं दृष्टं हि दृष्टमेव । हिरवधारणे । 
के: ? प्रणेतृभिः तच्छास्त्रकारें:। कथ्थ प्रणेतृभिः ? कवलम्‌ उपदेशाद्यनपेक्ष ज्योतिर्ज्ान 
ज्योति:जास्त्रम आदिशब्दादायुवंदादि तत्रेव तद्वत्‌। यथा ज्योतिःशास्त्रादों तत्तत्वं दृष्टं ते: 
तद्दशनस्प्र समवितत्वातू, तद्बदन्यदपि स्व ततैरेष्टमेव, अन्यया तद्विबयानुपदेशालिड्रा- 
नन्‍्वयव्यतिरेकाविसंवादिशा स्त्रप्रणयनानुपपत्ते: । 
अतुपर्देशादयः प्रगप्रनविशेषणत्वेन संहता" एव्र कस्माद्धेतव:, न प्रत्येकमपि ? इति 
चेंतू; अन्राह- 


संघातो हेतुरेतेषां पृथगन्यत्र सम्भवात्‌ | इति। 
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-पि तु मल- झा०, ब०, प०। २ >-त्यायवि० भा० २ पृ० २१२२। ३ -ना न तत्न तर्वे 
तुश्यब्यव -प्रा०, ब०, प० । ४ सर्वार्थानवलो- आ०, ब०, प०। ५४ -ता एकस्माद्ेतवो आ०, ब०, प० । 


१॥८१-८३ | ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३४६ 


एतंबां कंवरू'शब्दात्‌ प्राप्तानामनपदेशादीनां सद्भात एवं तीथ्थक्रृतां दुरवगाहतदर्थे- 
दशनसाधन हुतुः न प्रत्येकम' । कस्मात्‌ ? प्रत्येकतद्विशिष्टस्यथ प्रणयनस्थ अन्यन्न तद्दशेन- 
विकल5पि सम्भवात्‌ । तथा हि-अनुपदेशे लिज्भातू, तदभावे चान्वयादे: प्रतिपद्य प्रणयनम- 
सवेदर्शिन्यपि सम्भवति । ततः सद्भात एबं तेषां तत्साधने हंतुः, 'तच्च तत्त्वद्शनं भगवतां 
स्वत एव, नार्थाव्तरदशनसम्बन्धात्‌,' आकाशादेरपि" ततः तत्प्रसड्भादविशेषात्‌ । स्वतो5पि 
न निविकल्पात्‌; तत: प्रणयनानृपपत्ते,, अतः स्वत इति निर्णयस्वभावादित्यर्थे: । तत्स्व- 
भावत्वं चाहेतामंव । ततो न सुगतादीनां प्रणेतृत्व॑ं तदभावात्‌ । तत्र च दोषमाह-- 


एवं हि सुगतादिभ्यों वरमीक्षणिकादयः ||८१॥ इति। 
एवम्‌ अतत्त्वदर्शित्वादप्रणेतृत्वे हि स्फूट सगतादिभ्यः आदिपदात्‌ कपिलादिभ्यश्च 
वरमोक्षणिकादय: ते: परचित्तादेशपलक्ष णादुपदेशाच्च, इतरेपां तदभावात्‌ । अहँतामपि कि 
तत्त्वदशित्वकल्पनया शास्त्रादेवानुष्ठयार्थप्रतिपत्ते,, तस्य च संवादादेव प्रामाण्यावगमात्‌, 
संवादस्य च प्रत्यक्षादिविषयवत्तृतीयस्थानसडक्रान्तेडपि तदेकदेशत्वेन प्रतिपत्ते:। तत्त्वद्शि- 
बलात्‌ तत्र 'प्रामाण्यावगर्म परस्पराश्रयातृ-तदवगमात्‌ तत्त्वदर्शी सिद्ध), ततोडषि तदवगम 
इति । ततो निष्फल तत्कल्यननमिति चेत्‌; अत्राह- 


शास्त्र तल्लक्षणव्याप्तं स्वेज्ञादेरवाधनात्‌ | इति । 


शास्त्र हि सर्वज्ञादेव आदेमू लकारणात्‌ तस्यापौरुषयस्य प्रत्याख्यानात्‌ । पौरुषेयमपि 
तत्तत एवं । कीदृशम्‌ ? तस्य शास्त्रस्य लक्षणं स्वार्थप्रत्यायवं॑ तेन व्याप्त क्रोडीकृतम । 
न हि तद्गयाध्तिस्तस्प स्वत एवं सम्भवति व्याख्यात्रपेक्षानियमात्‌ । भवतु व्याख्याताउस्म- 
दादिरव न सर्वज्: तस्य बाधनादिति चेत्‌; न; असवंबिदा ज्ञानेन तस्य देशकालसाकल्येन 
बाधस्पासम्भवात्‌ । स्वविदा च तस्यथेव प्रसाधनात्‌ । अस्मदादेश्च स्वतस्तत्त्वदर्शनविकलस्य 
व्याख्यान न॒प्रेक्षावतता प्रत्ययों म्लेच्छादिव्याख्यानवत्‌ । व्याख्याभेदसम्भवे च कृतोथ्य- 
मेवार्थ: पुरुषहितो नापर इति निर्णय: ? यतस्तत्परिहारेण हित एव प्रवृत्ति: स्थात्‌ । सर्व- 
दर्शिनस्तु व्याख्याने स्थात्‌, तेन हितेतरविभागेन सर्वेस्यापि साक्षात्करणात्‌ । तदाह- 
अपोसुषेयद्त्तान्तो प्यत एवं विरुद्धथते ||८२|| इति । 
अपोरुषेयः पुरुषहितादन्यः तदहितः: तस्य वत्तान्तों घात्वर्थोउस्मदादिभेदविकल्पनया 
शास्त्राथस्वेत कथनम्‌ । सोइपि न केवलमस्वाथप्रतिपादनमेव । अत एवं स विज्ञादरेव विरुद्धचते 
व्यपोह्यते। ततो युक्त॑ भगवति सर्वज्ञव्वररिकल्पनम्‌, असति तस्मिन्‌ श्ञास्त्रस्य तल्‍लक्षण- 
'"व्याप्त्याद्ययोगात्‌ । संवादस्येव दुरवग्रहत्वातूृ, असत्यार्थव्यवच्छेदस्य चानुपपत्ते: तत्कल्पनाया 
वेफल्याभावात्‌ । सम्प्रति शास्त्राथमुपसंह रन्नाह- क्‍ 
प्रत्यक्ष मञ्ञसा स्पष्टमन्यच्छ तमविप्लवम्‌ । 
प्रकीं प्रत्यभिज्ञादो प्रमाणे इति संग्रह; ।|८३॥| इति । 
१ -शब्दप्राप्ता-प्रा०, ब०, प० । २ -क तस्मात्‌ झरा०, ब०, प०। २ तन्च तद॒दशेनं आ०, 
ब०, प० | ४ “यौगाभ्युपगतात्‌”! -ता० टि०। ४-पि तह्स- श्रा०, ब०, प०। ६ प्रामाण्योपगमे 


आ०, ब०, प० । ७ धात्वर्थास्मदादिभेदु- ता० । ८ “सर्वेज्ञास्यमूछकारणादेव” -ता० टि० । ९ -व्याप्त्य- 
योगात्‌ आ०, ब०, प० । 
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३६० न्‍्यायविनिश्चयविवरण [ ३२८४-८४ 


प्रमाण॑मिति विभकतिपरिणामाल्‍लब्धं ज्ञानमिति च वक्ष्यमाणमत्रापि सम्बध्यते । 
ततो यत्प्रमार्ण तद्‌ ज्ञानम्‌ अन्यथा तदनपपत्तेरित्युक्तं भवति। द्विचन्द्रादिज्ञानस्यापि प्रामाण्य- 

तन्निवृत्त्ययंम्‌ अधविप्लवग्रहणम्‌ । “व्यवद्वारत एवं केवलमविप्लवत्व॑ वस्तुत: सब्वे- 
ज्ञानानां स्वप्नादिवत्सविप्लवत्वात्‌' इत्यस्य व्यदासाथेम अज्जसा ग्रहणम । वस्तुतः 
क्वचिद प्यविप्लवाभावे । सर्वेज्ञानविप्लवस्यापि दुरुपपादत्वेन निरूपितत्वात्‌ । तच्च प्रमाणं 
द्विविध॑ प्रत्यक्ष परोक्षमिति । प्रत्यक्ष स्पष्ट परिस्फूटम्‌ । तदपि द्विविधम-मुख्यसंव्यवहार- 
विकल्वात्‌ । मुख्यमप्यवधिमन:पर्ययक वलभेदात्‌ त्रिविधम्‌ । व्यावहारिकमपि द्विविधम-इन्द्रिय- 
प्रत्यक्षमनिन्द्रियप्रत्यक्षमति च निरूपितरूपम्‌ । अन्यदिति परोक्षम्‌ । तत्कीदृशम्‌ ? श्रुत॑ 
अस्पष्टोल्लेखम । “श्रुतमस्पष्टतकणम्‌ [ त्‌० इछो० पृ० २३७] इति वबचनात्‌ । तच्च 
प्रत्यभिज्ञादो स्मरणादो । प्रत्मभिज्ञायदेन तत्कारणत्वेन स्मरणस्थाभिधानात्‌ । प्रकीण प्रक्षिप्तं 
न बहिभू तमू, उयमानादरपि तदबहिर्भावे' परपरिकल्पितप्रमाणसझरुयानियमाभावस्य निरूप- 
णात्र। ततो ढ्व एव प्रत्यक्षपरोक्षरूप प्रमाणे इति सडग्रहः सडक्षेपतः प्रतिपत्ति: शास्त्रार्थस्य । 

सम्प्रति परोक्षविकल्पानां प्रागुपवणितमपि प्रामाण्यमनुस्मरणार्थ पुनरुपदिदर्शथिषु: 
प्रथम तदाद्यत्वात्‌ स्मरणज्ञानस्योपदर्श यति- 

इदमेवमिति ज्ञानं गृहीतग्रहणेडपि न! | इति । 

द्विविधं च स्मरणम्‌ 'इदमेवम्‌ इत्येकम्‌, एवम्‌ इति च द्वितीयम्‌ । तदुभयम्‌ 'इदमेवम्‌' 
इत्यूब्यते, परस्पाप्येवम्पदस्थ समानश्रुतिकत्वेनकोच्चा रणगम्यस्यात्र भावात्‌ । तत्र यदव- 
ग्रहादे रक्षत्ञातस्यानन्तरमर्थाभिलापस्मरणेन 'नीलमिद पीतमिदम्‌ इत्याकारं "ज्ञानं तदिद- 
मेवमिति स्मरणम्‌ । तदस्माक॑ प्रमाणमविसंवादात्‌ प्रत्यक्षतत्‌ । अपूर्वार्थाभावान्नेति चेत्‌; 
न; प्रत्यक्षगृहीतस्थ तेत ग्रहणेषपि कथड्चिदपूर्वाथत्वात्‌ शब्द'संसुष्टत्वस्यागही तस्येव 
प्रतिपत्ते:। प्रत्यक्षविषयस्य क्षणिकत्वेनापक्रमात्‌ कथ तस्येव पुनस्तत्संसष्टत्वेन ग्रहणमिति 
चेत ? न; एकरान्ततः क्षणिकत्वस्प प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । कथज्चिदक्षणिकत्वेषपि पूर्वाकारस्था- 
तीतत्वेनाग्रहणात्‌ । कथं तस्येव पुनविशिष्टस्य ग्रहणमिति चेत; न; शक्तिविशेष क्षयो- 
पशमलक्षण सत्यतीतत्वादरकिडज्यचित्करत्वात्‌ । क्षणिकत्वेषपि भावानां कथमस्याप्रामाण्यम ? 
अस्वलक्षणविषयत्वादिति चेत्‌; अनुमानस्यापि स्थात्‌ । स्वलक्षणप्रतिबन्धान्नेति चेत्‌ 
न; अत्रापि तुल्यत्वातू, पारम्पयंण स्वलक्षणादुत्पत्तरविशेषात्‌ । ततोश्वध्य॑ प्रमाणयितव्यं 
व्यवहारसिद्धत्वाच्च । अन्यथा “प्रामाण्यं व्यवहारंण  [ प्र० वा० १७ | इत्यसज्भतं स्यात्‌ । 
तथा यदेवमिति ज्ञानमतीतमात्रस्मरणं तदपि प्रमाणं तद्ददेवाविसंवादात्‌ । गृहीतग्राहित्वान्नेति 
चेत) अनमानं कथम्‌ ? समारोपव्यवच्छेदादिति च तू; न; स्मरणादष्यदर्शनसमा रोप- 
व्यवच्छेदेन व्यवहा रप्रसिद्धें: । ततो युक्‍त॑ तस्यापि प्रामाण्यं कथड्चिदपूर्वार्थत्वस्यापि भावात्‌ 
सन्निहिततया हि तद्ग्रहणमक्षज्ञानेन अतीततया च स्मरणनति। 

साम्प्रत॑ तकस्य प्रामाण्यं द्शयितुमाह- 


प्रत्यक्षेडर्थेउन्यूथा रोपव्यवच्छेदप्रसिद्धये ॥८४७॥। 
अनमानम्‌ [ अतो हेतुव्यवच्छेदेडनवस्थिति:] इति । 
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१ -णमितीति आ०, ब०, प०। २-दविप्लवा- झा०, ब०, प०। ३ “-मतिपूव श्र 
प्रोक्तमविस्पष्टाथंसकंशुम्‌ । -त० सा० श्लो० ४७। ४ -वे परिक- आ०, ब०, प०। ४ -कारं 
सदि- श्रा०, ब०, प० । ६ -संस्पृष्टव्व- शझ्रा०, ब०, प० । ७ सत्यभीत- झा०, ब०,प० । । 





३॥८४ ] ३ प्रवच॑नप्रस्तावं: ३६१ 


न हि अनुमान वस्तुप्रतिपत्तये 'पररम्यनज्ञानम्‌ वस्तुनः: स्वात्मना प्रत्यक्षतः 
एवाधिगमात्‌ । “तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्थ दृष्ट एवाखिलो गुणः।” [ प्र० वा० ३४४ ] 
इति वचनात्‌ । अपितु प्रत्यक्षेष्यं क्षणिकनिरंशस्वलक्ष णे योउन्यथारोपो नित्यादिविकल्प: 
तस्य व्यवच्छेद: तस्य प्रसिद्धपे “भ्रान्मा निरचीयते नेति साधन सम्प्रवत्तेते ।” 
[ प्र० वा० ३।४४ ] इत्यभिधानात्‌ । 

भवत्येवं तथापि किमिति चत्‌ ? उच्यते; लिड्भादनुमानं सम्बन्धप्रतिपत्तो । न 
चतत्र प्रत्यक्षस्य सामथ्यम्‌; सन्निहितमात्रविषयत्वात्‌, साकल्येन च तत्प्रतिपत्तावनुमानो- 
पपत्ति, अन्यथाव्यभिचारसम्भवात्‌ । सकलविषयमेव योगिप्रत्यक्षमिति च त्‌; न; तस्यापि 
विषयकारयत्वेत कारण एव प्रवृत्ते:। कारणमेव तस्य स्वरमिति चेत्‌; तहि तत्समदेश- 
कालमेव सकलमपि जगत्तत्काय भवेत्‌, एकसामग्रयधीनत्वात्‌, अन्यथा रूपादिकमपि तथा 
न भवेदिति न रमदेशादौ रूपादेरनुमानं भवेत्‌ । सत्यपि ततस्तत्प्रतिपत्तिरसत्कल्पैव 
निविचारत्वातू, क्षणभूछगृदिवदिति न ततोह्नमानम्पपन्नम्‌ । नापि मानसप्रत्यक्षतस्त- 
व्रतिपत्ति:;: ततः स्वरूपवेदविकलादर्थज्ञप्तेरेव “विमुखज्ञान'' इत्यादिना' प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । 
एतद॑वाह-अतो हुतुव्यवच्छेदेषनवस्थिति: इति । 

भावप्रवानमत्र हंतुपदम्‌ । हुतोहंतुत्वस्थ साध्यसम्बन्धस्य अतः प्रकृतात्त्यक्षात्‌, 
व्यवच्छेदे विशेषेणष साकल्यलक्षणनावच्छेदोधबबोध: "तस्मिन्‌ अवस्थितेरुत्पत्त रभावो5न- 
वस्थिति: अनुमानस्थेति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध:। भवत्वनुमातादेव तद्गगवच्छेद 
इति चेत्‌; न; तत्रापि तदतद्विकत्पात्तदभ्यूपगमेउनवस्थिते रेब दोषात्‌ । तदाह-अत इत्यादि । 
अत: प्रकृतादनुमानात्‌-'तस्मादेव तद्गय्यवच्छेदेष्नुमानम, अनुमानाच्च तद्व्यवच्छेद: इति 
परस्पराश्रयादनवस्थिति:, उभयोरप्यप्रतिष्ठानात्‌ | अन्यतस्तद्व चवच्छेदे तत्राप्यन्यतसतदुव्य- 

छंद इत्यनवधेरनुमानपरम्पराया: प्राप्तें: ततोडन्यदेव तत्र प्रमाणमभ्यनज्ञातबव्यम । तदाह- 
अत इत्यादि । अतः आभ्यां प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ अहेतुव्यवच्छेदे हेतुव्यवच्छेदाभावे नवस्य 
प्रत्यग्र स्य सम्बन्धप्र तिपत्तिनिबन्धनस्य प्रमाणस्य स्थिति: अविचलनम्‌। न च तत्तर्काभिधानं 
प्रत्यक्षमंब;। विचारकत्वात्‌, प्रत्यक्षस्य च विपयंयात्‌ । नानमानमपि; अलिज्भजत्वात्‌ । 
अतस्ताभ्यामन्यदंव प्रमाण॑ निरूपित'स्मरणवत्‌ । ततः प्रतिपिद्धमिदम-“न प्रत्यक्षानसान- 
व्यतिरिकत प्रमाणम्‌  [ | इति; स्मरणतकंयोस्तद्व्यतिरिक्‍्तयो रेवं 
प्रमाणन्वात्‌ । 

साम्प्रतमुयमानस्य प्रत्यभिज्ञाविज्वेयत्वेन प्रमाणान्तरत्व'मपाचिकीषु स्तदेव तावत्पर- 
'परिकल्पनया दर्शयति- 


उपमान प्रसिद्धाथेंसाधम्योत्साध्यसाधनम्‌ ||८५॥ इंति । 


गोदशेनाहितसंस्का रस्याटव्यां पर्यटतः प्रसिद्धोष्थों गवयः तस्य साधम्य सादश्य 
ततो गवानुस्म रणसहायात्‌ साध्यस्थ सादश्यविशिष्टस्य गो:, तद्विशिप्टस्थ वा सादश्यस्य यत 


“बौद्ध:- ता० टि० । २ “'नाकारणं विषयः इति सौगतैरुक्तत्वातः?- ता० टि० | ३ “अ्रत्यक्षात 
चणभकज्ञादिप्रतिपत्तियथा?- ता० टि० । ४ न्यायवि० श्लो० १११९। ४ “प्रत्यक्षात्‌ साध्यसम्बन्धस्यावबोधे 
सौगतैरज्ञीक्रियमाणे इत्यथः |”?- ता० दि०| ६ -पितं स्मर- आरा०, ब०, प० | ७ -रेव प्रमाण- आ०, 
ब०, प० । ८ -मुपाचि- झ्रा०, ब०, प० । £ -कल्पनाया आ०, ब०, प० | न्‍्यायसू० १।१६ । 
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२५ 
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साधनम्‌ अध्यवसाय: तदुपमानं प्रमाणम्‌ । न चेंदमप्रमाणमेव, प्रत्यक्षस्मरणविषयत्वादिति 
शक्य वक्‍तुम्‌; प्रत्यक्षेण सादृइ्यस्येव स्मरणनापि गोरेव कंवलस्य ग्रहणात्‌, न तयोरन्यतर- 
स्पेतरविशिष्टस्य । तत्र तृपमानमेव प्रमाणं तत एवं तस्य प्रतिपत्ते:। तदुक्‍्तम्‌- 
“तस्माद्यत्स्मयेत तत्स्यात्सादश्येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेषमुपमानस्थ सादइ्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षेणावब॒द्धेपि सादइयें गवि च स्मृते । 
विशिष्टस्यान्यतः .. सिद्धेरुपमानप्रमाणता | 
[ मी० इलो० १।१।५ उप७० इलो ० २७, २८ ] 
यदि वा, पूर्व गौरिव गवयः इत्यतिदेशवचनात्‌ पुनरटवीगतेन च प्रत्यक्षतः प्रति- 
पन्नः प्रसिद्धोई्थों गवयः तस्य साधर्म्पत्तिद्चनादिसहायात्‌ यत्‌ साध्यस्थ सो5यं गवयशब्द- 
वाच्यो<र्थ:' इति संज्ञससंज्ञिसम्बन्धस्य साधन प्रतिपत्ति: तदुपमान॑ तत्फलम्‌, 'साक्षात्त्यक्षा- 
गमसामग्रया एवोपमानत्वात्‌ । न चेदं प्रत्यक्षमेव; आगमव्यपेक्षणात्‌ । नाप्यागम एव; तत: 
सामान्येनव साध्यस्य, अतश्च विद्येषतः प्रतिपत्ते., उपक्रमभेदादागमादस्यार्थान्तरत्वोपपत्ते:, 
उपमानतयव प्रमाणत्वावकल्पनमस्येति मीमांसका नेयायिकाइच प्रतिपन्ना: | तान्प्रत्यतिप्रसझुगं 
दर्शे यन्‍्नाह- 
यदि किश्विद्विशेषेण प्रमाणान्तरमिष्यते । 
'प्रमितार्थे प्रमाणानां बहुभेदः प्रसज्यते ||८६।| इंति। 
प्रमितार्थों मी मांसकस्य गवादि: प्रत्यक्षादिना तस्यावगमात्‌ नेयायिकस्य संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध:९ 
तस्याप्यागमतो5ध्यवसायात्‌ । तत्र यदि किज्चिद्विशेषेण अल्पभेदन प्रमाण।न्तरं प्रत्यभिज्ञाना- 
दुपमानमन्यत्प्रमाणम्‌ इष्यते तदा प्रमाणानां बहु यथा भवति तथा भेंदों नानात्वं प्रसज्यते । 
तथाहि गवय एवं गो: समान इतिवत्‌ तमालात्तालद्रमों दीघ: बिल्वादामलकमत्पं क्षीराद- 
पीक्षुरसो' मधुरतरो माथुरा: पाटलिपृत्रकभ्य आढचतरा इत्यादिज्ञानं प्रत्यक्षस्मरणविषय- 
विशिष्टदीर्घाल्पादिभदोपाधितालामलूकादिगोच रम्‌* उपमानादन्योउन्यतश्चानन्तभविन भिन्‍न- 
जातीयमंब प्रमाणमिति'न षट्प्रमाणनियमव्यवस्थापनं मीमांसकस्योपपन्नं भवेत्‌ । तथा “गवय- 
दशिन एवं तद्विसदेशों महिष इति च ज्ञानस्थ प्रमाणान्तरत्वात्‌ । शक्‍यं हि वक्‍तुम्‌- 
प्रत्यक्षेणावब्‌द्धेपपि वेधम्य महिषे स्मुते। 
विशिष्टस्यान्यतः: सिद्धेस्तस्थवात्र प्रमाणता ॥१८२५॥ इति । 
तथा नेयायिकस्यापि न प्रमाणचतुष्टयनियमकल्पनं प्रसिद्धसाधर्म्यादिव:न्यतोःप्य- 
नेकधा संज्ञासंज्ञिश्रतिबन्धबुद्धेर्भावात्‌ । तथाहि-क्षी रनीरविभागकारी हंसः, षट्चरणों मधु- 
करः:, एकविषाणों गण्डक:, व्वतछत्रसहासनालझइकृतो राजा, इति विश्वस्तवचनात्‌ प्रतिपत्च 
पुनहँ सादिक पश्यत: स एप हंसादिवाच्यो$र्थ इति प्रतिपत्तेबहुलमुपलम्भात्‌ । प्रत्यभिन्नै- 
वाल्पत्वादिज्ञानं प्रागपलब्धस्येव तस्य पुनविशिष्टतया' सझकलनादिति चेत्‌; सिद्धमुपमान- 
स्पापि तत्त्वमविशेषात्‌ । भवतस्तहि स्मरणादि किन्‍्नाम प्रमाणमिति चेत्‌ ? आह- 
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१ स|क्षात्तत्प्र-आ०, ब०, प०। २ प्रमिताथः प्र- आ०, ब०, प०। ३ -न्धस्यास्थगतो*ध्य- 
झा०, ब०, प० | ४ -रसा मधुरा माधुरा: पा- श्रा०, ब०, प० | ४ -चरादुप- झआ०, ब०, प० । ३ -त्ि 
नष्ट अमा- झआा०, वब०, प० )। ७ गय॑ तु दर्शि-- आ०, ब०, प० | ८ प्रतिसम्बन्धप्रसिद्धेरभा- 
झा०, ब०, प०। ६ -तयापि स- झा०, घ०, प० । 


३।८७-प८ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३६३ 


सर्वेमेतच्छ तज्ञानम्‌ [अनुमानं तथागमः] | इति। 
सब निरवशेषम्‌ एतत्‌ प्रकृत॑ं स्मरणप्रत्यवमशेतकलक्षणं श्रुतज्ञानं परोक्षप्रमाणम्‌ 
अस्पाष्टयात्‌ । इृदमंवमिति ज्ञानं स्पष्टमेव सन्निहितविषयत्वादिति चेतू; न; तस्यथापि 
'सडकेतिताभिलापयोजनायामस्पष्टत्वात्‌ । कथं तहि तच्छुतमंव स्पष्टांशस्यापि भावात्‌ ? 
न चेंद ज्ञानद्रयमेव, एकस्येव विकल्पेतरतयेव स्पष्टेतरतयापि प्रत्यवभासनात्‌, अन्यथा 


सन्तानान्तरवदप्रतिसन्धानप्रसड्भादिति चत्‌; सत्यमिदं श्रुतत्वकथनं तु तत्र साभिलाप- 


विषयप्रतिपत्ती तदंशस्यैव प्राधान्यात्‌ । ततो युक्त स्मरणादे: 'परोक्षत्वम्‌ । 


अथपपत्तिस्तहि प्रमाणान्तरमिति च तू; न; तस्या अनुमानत्वात्‌ व्याप्तिसामर्थ्या- 


दुत्पत्त:। बहिरव्याप्तेरभावादथपत्तिरिति चत्‌; न; अनुमानस्याप्यन्तर्व्याप्तेरेव गमकत्वस्य 
निरूपणात्‌ । एतावता च भेद पक्षघमंवत्यास्ततस्तद्विकला किन्न प्रमाणान्तरम्‌ ? अन्यथा- 
नुपपत्तेरविशेषादिति च त्‌; अत एवान्‌मानादपि न भवेत्‌ । 

अभावज्ञानं तु भूतरछादो कंवल्यमात्रे प्रत्यक्षम, निषेध्यविशेषोपहिते प्रत्यभिज्नानम्‌, 
अविनाभावापेक्षायामनुमानमू, वचनमूलत्वे चागम इति न प्रमाणान्तरम्‌ । अनुमानागमयो- 
इचास्पष्टप्रतिभासत्वान्न परोक्षाड्रेद:। तदाह-'अनुमान॑ तथागसः इति। न केवल 
स्मृत्यादिकमंब श्रुतज्ञानम, अपि त्वनुमानं तद्वदागमइ्च ति। 

क्थं पुनरागमः प्रमाणमिति चत्‌ ? आह- 

सम्प्रदायाविघातेन यदि तत्त्व॑ प्रतीयते ||८७॥| इति। 

सर्वेज्ञोपदेशमूलमुपदेशपारम्प्यं सम्प्रदायः तस्याबिधातो5विच्छेदस्तेन तत्त्वम्‌ 
आगमवाच्य॑ यदि प्रतीय्त प्रमाणमागमों नान्‍्यथा । तथा च तत्प्रतिपत्तिभंगवत्प्रवचनादेव, 
दक्यपरिच्छेद वस्तुनि प्रत्यक्षादिना संवादस्यान्यत्र विसंवादानवभासस्य च शास्त्रलक्षणस्य" 
तत्रेव प्रतिपत्त:, प्रत्यागमेषु च विपयेयात्‌ । ततः स्थित प्रत्यक्ष परोक्ष चति द्वे एव प्रमाण 
इति | कि पुनः प्रत्यक्ष कि वा परोक्षमित्यत्राह- 


आद्य परोक्षमपरं प्रत्यक्ष प्राहुराज्षसम्‌ | इति । 


“मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ।” [ त० सू० १॥९ ] इत्यत्र पाठापेक्षया55दौ 
भवत्वात्‌ आद्ये मतिश्रुते ते प्राहुः प्रतिपादयन्ति सूत्रकारादय: । किम्‌ ? परोक्ष प्रमाणम्‌ । 
परोक्षत्वर्च तयोरिन्द्रियसब्निकर्ष लिज्रादिभिरुत्पाद्मानत्वात्‌ परेरुक्ष्यतं सिच्यते इति 
परोक्षम्‌' इति व्यत्पत्ते: । अपरं ताभ्यामुत्तरम्‌ अवधिमन:पर्ययकेवलभदं ज्ञान प्रत्यक्ष प्राहु: । 
प्रत्यक्षत्वमात्ममात्रापक्षत्वात्‌ अक्षमात्मानं प्रति गत॑ कारणत्वनाश्रितं प्रत्यक्षम इति 
व्युत्पत्ते: । न चंव॑ मतिज्ञानादरपि प्रत्यक्षत्वम्‌ आत्ममान्नापेक्षस्थेव तत्त्वोपगमात्‌, मत्यादौ 
च तदभावात्‌। तदिदमुभयमपि प्रमाणम्‌ आडज्जसं न व्यवहारमात्रपरिकल्पितम, 
परमार्थत: प्रमाणस्याभावे कल्पनयापि तदसम्भवस्य निरूपितत्वात्‌ । कथं तहि मतिज्ञान- 
'स्पेवमवग्रहादिभेदस्य प्रत्यक्षत्वमुक्तम्‌ । आत्ममात्रापेक्षत्वाभावादिति च तू ? अन्राह- 


केवलं॑ लोकब॒द्धधी व मतेलेक्षणसंग्रह! ||८८॥ इति । 


१ सह़'केतामिल्ता- आ०, ब०, प० | २ -लापिवि- आ०,ब० ,प० | ३ -क्मर्थाप- आ०,ब० ,प० । 
४ -णस्य च त- आ०, ब०, प० । ४ -नस्येवावप्र- आ०, ब०, प० । 
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१६७ ....न्यायविनिश्वयविवरणे [ ३८४९-९० 


केबलम्‌ आगमनिरपेक्ष ' लोकस्य व्यवहत्‌ :' जनस्य बुद्धब्नव मते: अवग्रह्ादिज्ञानस्य 
लक्षणन प्रत्यक्षोक्तेत सह्य्रह इति। एतदुबतं भवति-व्यवहत्तु म॑तिज्ञानेईपि 'लक्षणलेश- 
दशनात्‌ प्रत्यक्षप्रसिद्धे: तदन्‌रोधेन तदपि प्रत्यक्षतया सझुगृहीतं न मुख्यतः । मुख्यतः पुनर- 
वध्यादिज्ञानमेव॒प्रत्यक्षम, समग्रस्य स्पष्टतालक्षणस्य तत्रव भावात्‌ । एवमपि तथा- 
विधाल्लक्षणादेव प्रत्यक्षव्यपदेशात्‌ किमात्ममात्राश्वितत्वेन कल्पनमिति चेत्‌; न; प्रवृत्ति" 
निमित्तवत्‌ व्यूत्पत्तिनिमित्तवापि तत्र तख्भावनिवदना्थत्वात्‌ तथातत्कल्पनस्य । ततः स्थित 
केबलमित्यादि । कथमागमस्य परोक्षत्वमुवतम्‌ अनुमान तथागमः इति, तस्याज्ञानत्वात्‌, 
ज्ञानस्यव चागम परोक्षत्वकथनादिति चेत्‌ ? अत्राह- 

स्पाद्रादः श्रवणज्ञानहँतुत्वाच्चक्तुरादिवत्‌ | 
प्रभा [ प्रमितिहेतुत्वात्रामाण्यम्नुपगम्यते |] ||८६॥ इति । 

श्रवर्ण शब्दविषय प्रत्यक्ष तस्य कार्य यत्‌ यथार्थमभिधेयज्ञानं तस्य हुतुत्वात्‌ 
स्थाह्रादों भगवत्प्रवचनं प्रमाणमृपचारात्‌ न मुख्यत:। मुख्यतस्तज्जनितस्य ज्ञानस्थेव 
प्रामाण्याच्चक्ष॒रादिवत्‌ । प्रसिद्ध हि चक्षरादेस्पचारादव प्रामाण्यं वस्तुतस्तज्जनितस्य ज्ञान- 
स्येव रूपादौ प्रामाण्यात्‌*। तत्त्वत एवं स्याद्वादे कुतो न प्रामाण्यमिति चेत*; न; मुख्यतों 
ज्ञानप्रामाण्यस्थेव नेयायिकस्पोपगमात्‌ । प्रमित्तिहेतुत्वात्तु प्रामाण्यमुपगम्यत एप उपचारस्या- 
प्रतिक्षेयात्‌* | तदेवाह- 

प्रधितिहेतुतातापाण्यम्रुपगम्यते | इति । सुबोधमतत्‌ । 

न चैव॑ प्रमेयस्य तत्प्रतिषेधो युक्त: तस्याधि “अ्थंबत्प्रमाणम्‌ [ न्‍्यायभा० १॥१॥१ | 
इत्यत्र तद्वेतुत्वेन व्याख्यानात्‌, न्‍्यायोपस्थापितस्यथ वचनमात्रेण निषेधायोगात्‌ । ततः स्थित॑ 
ज्ञानमंव प्रमाणमिति । 

किमिदानीं प्रमाणफलमित्याह- 


प्रमाणशस्य फलं तत्वनिणेयादानहानधी: | इति |. 


आदानं च हान॑ च तयोधों: बुद्धि: आदानहानधी: उपलक्षणमिदम्‌, तेनोपेक्षा- 
धीरित्यपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । तत्त्वस्य जीवादे: निर्णयः संशयादिव्यवच्छेदरूपोषधिगम: तेन 
सहादानहानधी: तत्त्वनिर्णयादानहानधी: सा प्रमाणस्यथ उक्तलक्षणस्य फल प्रयोजनभ्‌ । 
तच्चाव्यवहित॑ तत्त्वनिर्णय:, व्यवहितमादानहानबुद्धि: प्रमाणतस्तत्त्वनिर्णये पश्चाड्भावात्‌, 
तत््वनिणय एवं प्रमाण “प्रामाण्यं: चेतसां स्वार्थव्यवसाय: [ ] 
इति वचनात्‌ । स एवं कथं तस्य फल भेदाभावेन तत्साध्यत्वाभावादिति चेत्‌; न; कथ- 
ज्चिलद्गसस्पापि भावात्‌ । तथाहि न स्त्रनिर्णय एवं प्रमाणम्‌, स्वपरिविभागादेरनिर्णय- 
विषयेत्वेनाभावप्रसछगात्‌ । अद्वेतस्थ च॒ प्रतिक्षेयात्‌ । नापि परनिर्णय एवं; स्वनिर्णयाभावे 
तस्याप्यनपपत्तें: । उभयनिर्णये च सिद्ध: स्वनिर्णयात्मनस्तस्थ परनिर्णयात॒ तदात्मनश्च 


१ -हं केवलस्य ब्य- श्रा०, ब०, प० । २ -द॒तुः ज्ञानस्य भ्रा०ण, ब०, प० | ३ लक्षणे लेश- 
आआ०, ब०, प० । “प्रत्यक्षमअसा स्पष्टमिति प्रागुक्तस्पश्टव्वस्य ।!- ता० टि० । ४ -तः पुनरविद्यादिशञा- 
आ०, ब०, प०। ४ -त्तिने निमित्तवदुत्पत्ति- श्रा०ण, ब०, प० | ६ -ण्यात्तत एवं आ्रआ०, ब०, प०। 
७ -मिति नेया- आ०, ब०, प०। ८ -त्वात्प्रामा- श्रा० ब०, प०। ९ -पान्न चैवं आ०, ब०, प० । 
१० -हितनिणंयों आ्रा०, ब०, प० । 


>िरविदनान-कलन_झन-+लकक ० ५+- न बिन लक कक ७. 0७० नीति +७+-+++3२०-० लक कल पल हे गा 


३|॥६० | ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३६५. 


स्वनिर्णयाड्धरोध्पीति य॒क्‍त॑ तत्साध्यतया निर्णयस्थ तत्फलत्वम्‌। कर्थ पुनः सहभाविन: 
प्रमाणान्निर्णय इति चेत ? प्रदीपात्तमोउपद्टार: कथम्‌ ? सत्येव तस्मिस्त्भावादिति चेत्‌ 

समानमन्यत्रापवि । न च 'तत्सहभावनियमः, प्रमाणस्य प्रागपि भावात्‌ । तदन्यदंवति चंत्‌ ; 
न; अभेदस्यापि प्रत्यभिज्ञानात्‌ । आत्मन्येव तत्परत्यभिज्ञानं न प्रमाणे इति चेत्‌; न; प्रमाणा- 
दन्यस्य तस्य प्रतिक्षेपात्‌ । तहि निर्णय: फल कर्थं तेन प्रमाणस्य व्यपदेश: “प्रमाणं स्वतो 
निर्णय: [ सिद्धिवि० परि० १ इलो० २] इत्यादो तन्निष्पादनरूपेणेव तद्व्यपदेशोपपत्ते- 
रिति चेत्‌; सत्यम्‌; शक्तिभेदेनव क्षयोपशमापरताम्ना प्रमाण भावस्याभ्यनज्ञानात्‌ । निर्णयन 
तु तद्भावकथनं तेनवाव्यतिरेकेणाफलेन श्तद्भावों न निविकत्पेनाधिगमनेति ज्ञापनार्थम्‌ । 
तेनापि तदवस्थितावतिप्रसझगः: अकिड्चित्करादावपि दशने तत्प्रसछगात्‌ । तथा च॒ व्यर्थ- 
मव्युत्पत्त्यादिव्यवच्छेदाय तत्र ज्ञानान्तरपरिकल्पनम्‌ । अधिगमादपि तद्बयवच्छेदरूपादेव 
तद्यवस्थितिश्व तू; सिद्धस्तहि. निर्णयादेवासौ, तादुगधिगमस्येव निर्णयत्वात्‌ । 
कथं पुतरेकस्येव ज्ञानस्य प्रमाणफलभावेन भेद: ? सर्वेस्थापि वरतुनः: स्वस्व- 
भावग्यवस्थित्या निरंशस्येवोपपत्ते: । सारूप्याधिगमे भेदेन वबचित्तड्भावकत्पनं तु व्यावत्ति- 
भेदादेव न तत्त्वत इति 'चत्‌; न; ताद्ूदस्यापि क्वचित्तत्त्वतोभावेष्नेकान्तवादप्रत्यज्जी ग्नात्‌ । 
तस्याप्यन्यतस्त:ददात परिकल्पनायामनवस्थाप्रसद्भात्‌ । ततो दरं गत्वापि तत्त्वत एव 
व्यावत्तिभेदमभ्यपगच्छता क्वचित्प्रमाणफलभाव तझडूदो5भ्यपगन्तव्य: प्रती तिबलस्या विशेवात्‌ । 
वस्तुतो निर्भेदमेव ज्ञानं स्वतोध्वभासते, ग्राह्यादिभेदस्तु तत्र विप्लवक्ृत इति चत्‌; न; 
विप्लवस्थापि विप्लवान्तराड्धदप्रतिभासिलेउनवस्थादोपस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । स्वतस्तत्‌ 
प्रतिभासित्वे तु न निर्भागज्ञान प्रतिप्ठानिष्ठिति:। अतो निराक्ृतमेतत्‌-“अविभागो$पि 
बद्धचात्मा' [ प्र०» वा० २३५४ | इत्यादि। तन्न अनेकान्तप्रद्वंपे सोत्रान्तिकादें: कल्पनथापि 
प्रमाणफलव्यवस्थापनम पपन्‍नम्‌ । भवतु तहि प्रमाणादिसकलविकत्पापराम प्टमेव तत्त्वभिति 
चेत्‌; न; तस्य प्रपञ्चत:ः प्रतिक्षिप्त्वात्‌ । ततः स्थितं तत्त्वनिर्णयः साक्षात्‌, आदानादि- 
बद्धिस्तु पारम्पर्येण फल प्रमाणस्यथेति । 

परमपि तत्फलं दशयन्नाह 


निःश्र यह्वं पर प्रायः [केवलस्याप्युपेत्षणम्‌] ।।६०॥ इति । 
नि:श्रेयसं कोवल्यं पर प्रकृष्ट पश्चिम वा प्रमाणस्य फलमिति सम्बन्ध: । सत्ति 


हि प्रमाणतः तत्त्वनिर्णये मिथ्यादशनादिपरित्यागेन सम्यग्दशना द्भ्यासतः प्रादुर्भवन्निः- 


श्रेयस परम्परया प्रमाणस्य फलमिति मन्यते, प्रायो बाहुलयेन तत्फल स्वत्राभावात्‌ । 
सम्प्रति केवलज्ञानस्थ फल दर्शयति-कंवलस्याप्यपेक्षणमम्‌ इति। सकलद्रव्यपर्यायगोचरं 
निरतिशय ज्ञानं केबल तस्य उपेक्षणं सर्वत्रौदासीन्‍्यं फले तदपोहादिकफलान्त रस्या- 
भावात । अपिशब्दात्‌ सरत्विषयो निर्णयश्वच “अज्ञाननाशों वा सर्वस्यास्थ स्वगोचर'' 
[ आप्तमी ० इलो० १०२ ] इति वचनात्‌, अज्ञाननाशस्य निर्णयरूपत्वातू। 

''सत्यं प्रमाणस्य निर्णीतिः फल सा तु तत्काय॑त्वेन ततो भिन्नेव नानर्थान्तरम 
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१ तत्सहायनि- आ०, ब०, प०। २ -साणाभाव- आ०, ब०, प० । ३ तम्भावो निर्वि- 
श्रा०, ब०, प०। ४ चेत्तन्न त- ता०। ४ -फल्नतज्लेदी- ता०। ६ तु निर्भाग -आ० ब०, प०। 
७ -प्रतिष्ठानिष्टिः आा०, ब० । ->निछतः प० । ८ -नाभ्यासतः आ०, ब०, प०। ९ तदम्युद्यादिकफ- 
ता० । २० स्व॒त्व॑ प्रमा- श्राण, ब०, प० । 
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३६६ न्यायविनिश्वयविवरणे..' [३॥९१ 


अत एवोक्तम्‌-“यत्रव जनयेदनां तत्रवास्थ प्रमाणता” [ ] इति | इति 
चेत्‌; अन्राह- 


प्रत्यक्ष श्र्‌ तविज्ञानहेतुरेव प्रसज्यते | इति । 


श्रुतममि लापस्तन्मिश्र॑ बिज्ञानं श्रुतविज्ञानं दध्योदनादिवद्धबृत्ति: तस्य नीलमिद- 
मित्यादिख्पस्य हेतुरंव कारणमेव प्रत्यक्ष निविकल्पदशन प्रसज्यते न प्रमाणमित्येवकारः । 
तथाहि न _तस्य स्वतः प्रामाण्यम्‌; अनिर्णयस्वभावत्वात्‌ अकिड्चित्करवत्‌ । नापि निर्णय- 
हेतुत्वातू; निर्णयस्य विकल्पत्वेनावस्तुविषयत्वात्‌ । तज्जननात्‌ प्रामाण्ये संशयादिजननादपि 
तत्प्रसड्भातू। वस्तुविषय एवं निर्णय:, व्यवहर्त्ना तद्दिषयस्थ वस्तुतयेवाध्यवसायादिति 
चेत्‌; कि पुनर्भवतों व्यवहत्तिरि विश्वास: ? बाढ़म्‌, “प्रामाण्यं व्यवहारेण ' [प्र० वा० १७] 
इति वचनादिति चेत्‌; तह निणयस्थेव प्रामाण्यं स्थाद्‌ व्यवहर्तस्तत्रेव तदभिप्रायात्‌, 
न निविकल्पद्शनस्थ,  तत्र तद॒गन्धस्थापि व्यवह॒रत्रनाप्राणात्‌ | ततो निराकृतमेतत- 
'भहीतग्रहणान्नेष्ट सांबृतं प्रमाणम्‌” [ प्र०्वा० १४५] इति। यदि तत्पामाण्ये न 
तत्र विश्वासों नियतावरतुविषयत्वेषपि न भवेदघंजातीयानूपपत्ते:। कथं वा प्रत्यक्ष 
नि्णयस्य हेतु: विकल्पत्वात्‌'” ? अथ तद्वासनव हेतुनिर्णयस्य प्रत्यक्ष तु कवर तदबोधकमिति 
चेत्‌; नेंदानीं प्रत्यक्षेण किड्चितू, अथस्यव चक्षुरादिकमभिपततस्तद्बोधकत्वोपपत्ते: 
अचेतनस्य कथं तद्बोधकत्वमिति चेत्‌ ? कथं दरश्शनहेतुत्वम्‌ ? सामर्थ्यादिति समानमन्यत्र । 
तन्न प्रत्यक्षान्नि्णयसम्भवों यतस्तत्प्रमाणम्‌ । संभवे5पि मुख्यतः तस्येव प्रामाण्यात, प्रत्यक्ष 
सनल्निकर्षादिवत्तस्य हेतुरेव न प्रमाणमिति स्थितम्‌ । 

प्रमाणवन्नयानामप्य'धिगमहेतुत्वम्‌ू “प्रमाणनयरधिगमः [ त० सू० १।६ | इति 
सूत्रे, कामतस्ते5पि विप्रतिपत्तिनिरासेन निर्णतव्या इति चेत्‌; अवाह-- 


इृष्टं तत्त्वमपेत्ञातो नयानां नयचक्रतः ॥६१|| इति । 


स्याद्वादप्रविवेचितार्थकदेशगो चर: प्रतिपत्त्रभिप्रायो नयः। स च द्विधा अथेनय: 
शब्दनयश्चेति । प्राच्य: पुनश्चतुर्धा नंगमः सझग्रहों व्यवहार ऋजुसूत्र इति । पश्चिमस्त्रेधा- 
दब्द: समभिरूढ: एवम्भूत इति। तत्र यस्मिन द्योभदगमन सश्भेगमः नेक गमो नेगमः इति 
व्यत्पत्ते, यथा गुणगुणिनों क्रियातद्वन्तो सामान्यविशेषों च भिन्नाविति। सम्यक्‌ एकत्वेन 
सर्वग्रहणं सझग्रह., यथा सर्वमेकं सदविशेषादिति । सद्ग्रह“विषयस्य पुनव्यंवहरणं विभजनं 
व्यवहार:, यथा यत्सत्तद्द्र॒व्यं गुण: कम" चेति | ऋजु प्रगु्णं सृत्रणमृजुसूत्र, यथा स्व वत्तें- 
मानमात्रमेव न पूर्व नावि पश्चादिति। कालादिभेदादर्थभेदकारी शब्द: । तत्र कालभेदात्‌ 
अमूड्ूवति भविष्यतीति, कारकभेदात्‌ वृक्ष पश्य, वृक्षाय जल देही ति, लिछुगर्भेदादर्ध चेमद्धंचे:'' 
इति । पर्यायभेदादर्थभेदकृत्‌ समभिरूढ:, यथा शकतादेव शक्तो न पूर्हारणातू, ततो5पि 
पुरन्दर एव न श्र इति। क्रियाश्रयस्त्वेवम्भूतः, पुरं दारयन्नेव पुरन्दरो नान्यदेति। 
तदेतेषां सप्तविकल्पानामवान्तरविकल्पादनेकप्रका राणां नयानाम्‌ अपेक्षातः प्रतिपत्रौदासीन्‍्य- 


१ -दिव बृत्ति: आ०, ब०, प०। समास: | २ निणये ब्यव- आ०, ब०, प० | ३ -यतो- 
वस्तुंविषयेपषि ता०। ४ -दर्थनजातीया- श्रा०ण, ब०, प० । ४ -त्वादर्थवद्वासन्नेव श्रा०ण, ब०, प०। 
६ -मप्यभ्यधि- आ०, ब०, प०। ७ कालतस्ते आ०, ब०, प०। ८ -चरप्रति- झआ०, ब०, प०। 
९ -हनयस्य श्रा०,ब०,प० । १० कमेति चेति आ०, ब०, प०। ११ -दादथम्धेंचे: प- आ०,ब०,प० | 
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लक्षणयाप्पेक्षया तत्त्व श्र॒वविकल्पत्वेन प्रमाणत्वम्‌ इष्टमभ्युपगतम्‌, अन्यथा दुनेयत्वेन तदनुप- 
पत्ते:। तच्च तेषां तत्त्वं विस्तरतो नयचक्रतः तन्नामधेयाच्चिरन्तनशा स्त्रात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तदव॑ं व्यवस्थापितप्रामाण्यस्य प्रवचनस्य शास्त्रान्त प्रयोजनमाह-- 


मिथ्यात्व॑ सौगतानां कणचरसमयं कापिलीय॑ प्रमेय॑ 
प्रागल्म्य॑ शाबराणां जिनपतिविहिताशेपतक्त्वप्रकाशे | 
पयोप्तत्व॑ व्यपोहन्लुपहसनभयं परस्तुवन्न्यायमार्गे 
स्याद्रादः सवेवादप्रवणगुणगणः श्रेयसे नो5स्तु नित्यम ।६२॥ इति । 


अयमस्मिन्प्रस्तावे निरूपितः स्थाद्रादों भगवत्प्रवचनं श्रेय्स नोउस्तु नित्यम । 
कीदृश: ? सबस्मिन्‌ बाद प्रत्यक्षा'दिस्थानत्रयलक्षणे प्रवर्णं समग्र गुणानां निर्दोषत्वादीनां 
गण: समूहो यस्मित्‌ स तथोक्त: । कि कुवेन्निति चेत्‌ ? उच्यते, सुगतस्येम सौगताः तेषाम, 
बहुवचनादन्येधामपि तादृशानां यन्मिथ्यात्व॑ सर्वे स्वप्नादिवद्श्नान्तमेत्र न तत्त्वतः* 
किड्चिदिति, यशव कणच॑रस्य वेशेषिकतन्त्रकृत: समय: परस्परव्यतिरिकत-द्रव्यगुणादि- 
पदार्थोपदेश:, अक्षपादसम यस्यापृथग्वचनं कगचरसमयादविशेषात्‌ । यदपि कापिलीयं कपिल- 
शिष्याणां प्रमेय॑ व्यक्ताव्यक्तज्ञातृविकल्पम्‌, यच्चापि शाबराणां प्रागल्भ्यं स्वतः प्रामाण्या- 
दिपरिकल्पनपाटवं स्वमेतद्व्यपोहन्नयाक्‌र्वनू इति॥ न केंवलमिदमेव अपितु योअ्सौ 
जिनपतें: सम्बन्धी “विशेषण हितो विनेयलोकस्याशबाणां सूक्ष्मादिभदानां तत्त्वानां प्रकाश- 
स्तस्मिन्‌ यदुपहसनम्‌-एवं यत्केवलज्ञानम्‌ -[ मी० इलो० चो० इलो* १४१] इत्यादि- 
मीमांसकस्य, “तस्मादनष्ठेयगतम्‌ [प्र० वा० १।३३ ] इत्यादि सौगतस्य तदपि व्यपों 
हन्रनिति। कि कवेन्‌ व्यपोहति ? न्यायमाग्ग प्रत्यक्षादिख्प पर्याप्तत्वं भावा्ां सौगतादि- 
ल्पनाविपययेण यत्‌ परि समन्‍्तात्‌ आप्तत्वं तत्प्रस्तुबन्‌ प्रकटयन्‌, अन्यथा तदृव्यपोहनानुप- 
पत्ते। कि पुतस्तच्छ यो यदर्थत्वं स्थाद्वादस्थाशास्यते इति चेंत्‌ ? सकलावरणपरिक्षय- 
विजुम्भितं केवलज्ञानमेव । तदेवाह-- 
नेकान्तत्तायिकाणाप्‌ [अतिशयप्वदन्नेव नानाथेसाध्यम 
नेष्किश्वन्य॑ तपो वा5विगलितसकलक्लेशराशेर्विनाशे 
निष्पयोय॑ प्रहत्त' सकलविपयगं केवल वेद नित्यम्‌ 
योड्यं तस्मे नमामस्त्रिश्ुवनगुरवे शम्भवे शान्तये ते ॥]६३॥ इत्यादि । 
नेकानतोउनेकान्त: नशब्देत समासात्‌ । अनेकास्तेनाओनेकप्रकारेण ,क्षया एव 
कम्मेणां क्षायिका: स्वारथिकत्वात्प्रत्ययस्य तेपाम्‌ अतिशय तारतम्यं॑ अवदसब्नब प्रतिषेधद्वयेन 


विधिप्रतिपत्त:। स एवातिशय: कुतः सिद्ध इति चत्‌ ? तदन्निबन्धनात्‌ ज्ञानातिशयादेव । 
अस्ति चायम्‌-असहायेन्द्रियादारभ्य आशास्त्रविदः प्रतीयमानत्वातू, अतश्च तत्प्रतिपत्ति:.। 


अत एवाह-नानाथंसाध्यमू इति नाना चासावतिशयवत्त्वादथश्च प्रयोजन ज्ञानलक्षणं | 


नानाथंसतन साध्यमनुमंयं तेषामतिशय मवदन्नैवेत्यनंन 'हेतृकतः (तुरुक्त:) । साध्य पुनरस्य 


१ -क्ाधिष्ठान- आरा०, ब०, प०। २ -तः कथन्चिदिति आ०, ब०, प० | ३ -यस्य प्रथ- 
आ०, ब०, प० । ४ -कल्पितेन श्रा०्, ब०, प० । ४ विशेषहितों ता०। ६ -बन्धनज्ञानाति- आ्रा०, ब०, 
प०। ७ -यवदुन्येवे- भ्रा०, ब०, प० | ८ हेत्यूक्त: साध्यं ता० | 


१० 


१५ 


२० 


२< 


३० 
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क्वचित्तदतिशयस्थ परिनिष्ठितत्वम्‌ । तथा हि. यदतिशयवत्‌ तत्‌ क्वचित्परिनिष्ठित॑ 
यथा 'परिमाणम्‌ू, अतिशयवांश्च कर्मणां क्षय इति। यत्र च तत्परिनिष्ठा तज्ज्ञानं स्व- 
विषय भवति । तथाहि-यद्यत्र व्यपगतावरणं ज्ञानं, तस्य तदग्राह्य॑ यथा नीहाराद्रपगम 
प्रत्यक्षस्य वक्षादि, व्यपगतावरणं च कस्यचिद्‌ ज्ञानं स्वेत्रेति। तदेवाह-अविगलितेत्यादि । 
४ योपष्यमेवमवदत्नैव बेद वेत्ति सकलविषयगं केवल केवलज्ञानं नित्यमविनश्वरं निष्पर्याय- 
मक्रमम्‌ । उपलक्षणमिदं तेन निष्करणं निव्यंवधानं च। कदा तत्प्रवृत्तम्‌ ? अविगलितो 
यः सकलानां कछ़ श्ञानां कमंतदास्रवरूपाणां राशिस्तस्य विनाशञे प्रवत्तम। कुतस्तद्वि- 
नाशोओ्पीति चंत्‌ ? तपस एवं । तदाह-नेष्किउ्चन्यं तपो वा इति । बेति समुच्चये। तपो 
हि बहिरनन्‍्तविकल्पं तद्विनाशोपायं यो5यं वेद । कीदृशम्‌ ? नेष्किझ्चन्यम्‌ । नन्‌ तत्त्वज्ञान- 
१० भावन तपस्तत्कर्थ नेष्किज्चन्यमिति चंत्‌ ? न; सत्येव तस्मिन्निस्पृहत्वरूपे तदुपपत्ते:। 
अत एवोक्‍्तम्‌- 
“समाधितन्त्रस्त'दुपोहपत्त ये, दृयेन न॑ग्रन्थ्यगुणेन चायुजम।' [ ]इति। 
तस्मे यो5॑ वेदेत्यकताय नमास इत्यादि सुगमम्‌ । चतुर्थी तु सवेत्र “गल्हादिभिब हुलम” 
[ शाक० १।३।१३९ ] इति। ततः सूकतम्‌- 
१५ नेकान्तत्ञायिकाणामतिशयमवदन्न व नानार्थसाध्यम, 
नेष्किज्चन्य॑ तपो वाउविगलितसकलक्लेशराशेविंनाशे | 
निष्पयोय॑ प्रवृत्त सकलविषयगं केवल वेद नित्यम्‌ , 
योउ्य॑ तस्मे नमामस्त्रिशुवनगुरवे शम्भवे शान्तये ते | 
पुनरपि शासनस्याराध्यत्वं फलवत्त्वेन दर्णेयन्नाह- 
२० युक्तायुक्तपरीक्षणक्ष मधियामत्याद राराधिनाम्‌, 
संसेव्यं परमार्थवेदसकलध्यानास्पदं शाश्वतम | 
लोकालोककलावलोकनवलप्रज्ञागुणो द्‌भ्‌ तये 
आभव्यादकलड्मड्लफलं जेनेश्वर॑ शासनम्‌ ||[६४।| इति 
जिनेश्वरस्येद'ं जनेइवर श्ासनम्‌ । कीदृशम्‌ ? परमार्थस्य जीवादेययों बेदों बोधों 
२५ यच्च सकल॑ 'धमंशुक्लविकल्पं ध्यानं तयोरास्पद॑ शाइवत प्रबन्धतो नित्यम्‌ । पुनरपि 
कीद्शम्‌ ? अकलडकमहंगलफल' निर्दोषप्रशस्तविविधकल्पाभ्युदयप्रयोजनम्‌ । आकुतस्तथेति 
चेत्‌ ? आह-'वृदभवस्थ (अभवस्य) भाव आभव्यम्‌ आ तस्मादाभव्यादा'मुक्तिपदादिति । 
तत्किम्‌ ? संसेव्यमभियोक्‍तव्यम्‌ । कंषाम्‌ ? युकक्‍तायुक्तपरीक्षणक्ष मधियाम्‌ उपपन्नेतर- 
वस्तुविचारपटुतरप्रज्ञानामू । कोदृशानाम्‌ ” अत्यादराराधिनां प्रशस्तश्रद्धया आराधन- 
३० शीलानाम्‌ । तत्तेषां किमर्थ संसेव्यमू ? अत्रोत्तरं लोकेत्यादि। लोकालोकयो: या: 
कला विविधविकल्पा: अणुप्रभतिप्रतिपत्तिवेद्या भागा: तासामवबलोकनं निरवशेष दर्शन 
तत्र बल' यस्य प्रज्ञागुणस्य तस्योद्भूतयें इति। 


१ परिणाममति- भा०, ब०, प० । २ -दविवेत्ति आ०, ब०, प० । ३ -दुपोपपत्तये आ०, ब०, 
प० । ४ घम्यशुक्र- आ०, ब०, प०। ४ व्यादभवस्य भाव आझभव्यमित्यपि पाठः । भरव्यस्थ आ०, ब०, 
प०। ६ -सुक्तिपादादि-- ता० । ७ -नामस्यादरा- आ०, ब०, प० | । 
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श्रीमन्‍न्‍्यायविनिश्चयस्तनुभृतां चेतोहगुर्वीनलः, 
सन्मा्ग प्रतिबोधयन्नपि च तान्निःश्रेयसप्रापणम । 
यनायं जगदेकब॒त्सलबिया लोकोत्तरं निर्मिता 
देवस्तार्किकलोकमस्तकेमणिभू यात्स व; श्रेयस ।। ५॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयसुखद॑ श्रीपूज्यपाद॑ दया- 
पालं सनन्‍्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमभ्युद्यर्मी । 
श॒ुद्धयन्नीतिनरेन्द्रसनमकलड्टं: वादिराज॑ सदा, 
श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रमतु ्॑ बन्दे जिनन्द्रं मुदा ॥२॥ 
भूयों भेदनयावगाहगहनं देवस्यथ यद्वाद्यय॑ 
कस्तद्विस्तरतों विविच्य बदितु मन्दप्रभुमार शः । 
स्थुछ; को 5पि नयस्तदुक्तिविषयों व्यक्तीकृतो5यं मया, 
स्थेयाच्चेतसि धीमतां मतिमलप्रश्लालनेकक्षम: ।। ३ 
व्याख्यानरबत्रमालेय॑. प्रस्फुरन्नयदीप्रिमि; । 
क्रियतां हृदि बिद्नद्धिस्तुदन्ती मानस तमः ॥|५॥ 
श्रीमत्सिहमहीपते; परिपदि प्रख्यातवादोन्नति- 
स्तकन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतेः श्रीनिधिः । 
शिष्य; श्रीमतिसागरस्य विदु पां पत्युस्तपःश्रीभ्ृतां 
भत्त ; सिंहपुरंश्वरों विजयते स्याद्वादविद्यापति) ॥५॥ 
इत्याचायवयस्याद्वादविद्यापतिविरचितायां न्‍्यायविनिश्चयतात्पयावद्योतिन्यां 
व्याख्यानरत्रमाठायां तृतीय; प्रस्ताव; समाप्त । 
समाप्रं च शाम्रम । 
3» नमो बीतरागाय | ४ नमः सिद्ध॑भ्य! । 
करकृतमपराध श्षन्तुमहन्ति सन्त; । 


१-दीघितिः इत्यपि पाठ; । २-स्वतं श्री-ता० । 
७ 


प्यायविनिश्रयस्य कारिकाधोनामकारायनुक्रमः 
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अक्षयात पुरुपत्वादे: 
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अक्षादेस्पयह्द्यस्य 
अभिः स्वपरख्पाम्यां 
अग्रहः क्षणभड़ी <पि 
अजशानरूपदतुस्तद्‌- 
अणवबः क्षणिका त्मान: 


अगुनां श्रुतयोग्यत्वा- 


अत एब विमद्धत्वा दल 


अतत्कालरिरप्याध्मा 
अतत्फलपरावत्ता था 
अतदर्थपरावृत्तम- 
अतदारम्भतया बुड़ें 
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अन्न दृश्टविपर्यस्तम- 
अन्न मिथ्याविकल्पीषे: 
अनाक्षेपसमा धी ना म- 
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अतव्रान्यत्रापि तत्तत्य- 
अन्रापास्पयवस्य॑ जात 
अन्नेबोभयपश्षो क्त- 
अथ न व्यवहारो:यं 
अथ नाय॑ परिच्छेदो 
अथदमसरूप॑ किस- 
अथक सर्वविपयमस्तु 
अहृ?2दापाशडूगया म- 
अटएदाघाणड़ायामन्यत्रापि 
अ्प्किव्पनायां 
अदृष्टे रथरूपस्य 
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अद्वयं द्ववनिर्भास- 
अद्वय द्रवनिर्भासमा त्म- 
अद्वर्य परिचित्ताधिपति- 
अधथ ऊब्व॑विभागादि 
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अध्यक्षमात्मवित्सव 
अध्यक्षलिज्जतः मिद्धं 
अध्यक्षा दिविरों घः 
अनथांकारशणडूंपपु 
अनभमन्यथाभासम्‌ 
अनथानेकसन्तानान- 
अनभः परमात्मानमत- 
अनन्यसाधनेः सिद्धि: 
अनन्वया दिदो पो क्तः 
अनपायीति बिद्ग त्तामा- 
अनलः पाबकोडग्नित्ात 
अनबस्थानता भेदे 
अनादिनिधन तत््वम- 
अनादिवासना न 
अनादिसम्प्रदायब्चेदायु- 
अना थिपत्ययू न्य॑ं 
अनुमानमतो हेत 
अनमानमलं कि तदेव 
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अनुमान ठ देतो: 
अनुमेयत्वतो 5ग्न्या दि- 
अनेकत्रेकमेकत्रानेक- 
अनेकलक्षणा थंस्य 
अम्तःशरीरक्त्तेश्चेद- 
अन्तग्णापि ताद्रप्यं 
अन्तरेणेदमश्तानु भूतं 
अन्तरेणेह्र सम्बन्ध- 
अन्य एवेति किन्‍ने- 
अन्यथा कव्पयंल्लोक- 
अन्यथा तदनिर्देश्य॑- 
अभ्यथात्व॑ न चेत्तस्य 
अन्यथा त्व॑ यदीष्येत 
अन्यथार्थात्मनः 
अन्यथा नियमाभावा- 
अन्यथा नियमायोगात 
अन्यथानुपपन्नत्वनियमः 
अन्यथानुपपत्वमतः किन्न 
अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्ध 
अम्यथानुपपन्नत्वरहिता 
अन्यथानुपपन्नत्वरहिता 
अन्यथा नपपन्नत्व॑ 
अन्यथा नाउप्रदेशादी- 
अन्यथा सर्वबंभावानाम- 
अन्यथा सम्भवाभाव: 
अन्यथा इसम्भवे 5शाने 
अन्यथा स्वात्मनि 
अन्यवेद्रविरोधात्‌ 
अन्यस्यान्यो विनाश: 
अन्यानपि स्वयं प्राहु- 
अन्योग्यसंश्रया ज्ञो चेत्‌ 
अन्योन्यात्मपराव त्त- 
अभ्वयव्यतिरेका भ्यां 
अन्वयो अस्यव्यवच्छे दो 
अपरः प्राह्र तत्रापि 
अपि चाण्डालगोपाल- 
अपौरुषेयबत्तान्तो 
अप्रथग्वेद्चनियमा द- 
अप्रत्यक्ष: सुपुमा- 


न्यायविनिश्चयस्य 
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अप्रत्यक्ष स्वसंवेद्रम- 


. अप्रलक्षेदपि देहें 


अप्रमत्ता विवश्षेय म्‌ 


अप्रमाणप्रमेयत्वम- 
' अप्रमेय॑ प्रमे॑ चेत्‌ 
 अप्रवृत्ते: फलाभावात 
 अप्रसिद्ध प्रथक्‌ सिद्ध 


अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ 


. अबाह्ममावनाजन्ये: 
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२ अमभावस्याप्पमावो5पि 


अभिन्नदेशकालानाम 
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' अभिन्नप्रतिभासेन 
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अभेदज्ञानतः सिद्धा 
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 अवस्थान्तविशेषोडपि 
। अवश्य बहिरन्तवा 


अवश्य सहकारीति 
अवागस्तरात्मभेदानामान- 
अविव्पकम श्रा न्तं 
अविज्ञाततथाभाव- 
अविना भावसम्बन्धः 
अविप्रकृष्टदे शादिर- 
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अविसंवादनियमा द 
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अभिप्रायेण हेत॒त्वे 
अमिप्रेत्य चिदाद्रंशम 
अभूतोंक्तर्न चेत्‌ 
अभेदपरिणामाद्धि 


. अभेदे८पि न चेच्चनद्र- 


अभेदे ल्न्बितज्ञानात्‌ 
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अबस्तुत्वे न तद्भोतु- 
अवस्तु न हि नामेह 
अबस्तुनो<पि हेतुत्वे 
अवस्तुनो5पि शक्तिश्चेत्‌ 
अवस्तु यादि लिज्जढ- 
अवस्तुरूपसा मा नये 
अवस्त॒वेदिने5प्येतद्‌ 
अबस्तु सन्‌ यदा वर्ण: 
अविकव्पतयेष्टस्य 
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कल्पनापि कथं तस्य 
कव्पनामात्रवा दस्तु 
कल्पनासत इष्ठं चेत्‌ 
कल्पना सह्शाकारा 
कव्पना सिद्धसाहव्यातू 
कहव्पितं सम्भवत्येव 
कल्पितप्रभवा धीन॑ 
कल्पितमक्षणिक तद्‌ 
कव्पितइचेत्कथथं योग्यः 
कव्पितस्चेत्तदध्यासः 
कल्पितश्चेत्समर्थों5पि 
कव्पितात्पतिवन्धाच्चेत्‌ 
कन्पितो5पि क्षणक्षीण 
कल्पितो5प्यविविक्तो सा 
कल्पिती5पि विकव्पश्वेत्‌ 
कार्य कार्यक्वते:प्यस्ति 
कार्यक्रच्रेन्न शू द्रादों 

काड क्षणस्थ निश्ृत्तिश्वेत 
कायस्वभावों यद्यन्यः 
कार्व्स्यावयवशो बृत्तिः 
कार्यत्वा दनुमा सिद्धी 
कार्यल्वादादनित्ते 
कार्यल्वादिव तत्सर्वं 
कार्यधमान्वयाद्यों हि 
कार्यभेदेन भेदश्रेद्‌ 
कार्य मस्ति प्रपश्चश्रेत्‌ 
कार्यस्य नियमाभावान्न 
काय दिरविना भाव- 
कार्याभावाद््रसिद्धज्च 
कालत्रयानुयायिनमिदहद 


कालेना इसन्निकृष्टस्य न चेत्‌ 


काल्व्याप्तोी च बोधस्य 
किं च ध्यामलितत्वं चेद्‌ 
किच्च कैनेष्र गन्तब्यो 
कित्च तद्वेदनं यत्र 
किज्चा विभागसंवित्तों 
कुतस्तदपि संसिद्धयेत्‌ 
कुतः स्तवस्य सामर्थ्यम्‌ 
कतश्रित्सिद्धिरथंस्य 
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कुतो वा तस्य संवित्तिः 
कुतो वा तस्य सा शक्ति्यतः 
कुतों वा वस्त॒नों जन्म 

कुतो वा सन्निधिस्तस्य 


: कुतो5साविति चेत्‌ 
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कत्वा निश्चयमेकलक्षणतया 
कृत्वापि यदि तच्चेतः 
कैनापि तद्द्वयशाने 
कैवल बुद्धि सस्‍्वस्थों 
कैब स यथा लोके 
कैवलस्येब देतुत्व॑ 
कैवला न समर्था चेत्‌ 
कैवला सा न देतस्चेत्‌ 
को वा तत्सइक्रमं तत्र 
को वा प्रवततां 
कोीण्डिन्यादेन हि व्यक्त 
कृतकत्वं समर्थ 
कृत स्वमनित्यं टि 
क्रमतस्चेत्तदु त्पत्तिः 
क्रमानेकस्वभाव॑तत्‌ 
क्रमेण तस्य भावश्चेत्‌ 
क्रमेणापि तथा किन्न 
क्रमेणेबारपंणे तेपां 
क्रमे सति प्रबन्धः स्थाद्‌ 
क्षणलयादावध्यक्षम्‌ 
कशणल्षयित्व प्रत्यक्ष- 
क्षणभनज्नविकव्पत्ववार्ता- 
क्षणात क्षणान्तर गच्छन्‌ 
क्षणादेवो प्वमस्थानं तेस्थ 
शणिकत्वानुमानाइ्चेत्‌ 
ग 
गर्दभोडपि तया तेषु 
गाठम्‌च्छाद्रवस्थायाम्‌ 
गुणत्वात्‌ पक्षपातो5स्मिन 
गुणवाज्नात्र नेत्रादिः 
गुणस्थैव निवृत्तेश्वे त्रिवाणं 
गुणों न तत्र तद्रोगे 
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ग्रह्दीतग्रहणात्‌ 
ग्रहीतविपयत्व॑ तु 
ग्दीतशनचा गही तश्च 
गहीता थंत्वमी द क्ष- 
गोरय गोौरयं चेति 
गौरवादि प्रथक्‌ तत्र 
गारवादेः क्रियायाइन 
ग्रहणं वर्तमानस्य 
ग्रहणे तेन तस्यापि 


घटो5णुसञचयात्मेव 
घटो ध्यामिति तत्साम्या' 
प्रनशानस्य मभिश्यात्व॑ 


चक्रक भवतः प्राप्त 
चतुर्थ तस्य तस्यापि 
चन्द्रद्वित्वा दिकस्पेव 
चन्द्र द्वित्वावभासं चेंद्‌ 
चन्द्रहप्स्यैब दृब्यस्चेत्‌ 
चिच्छायासंक्रमात्‌ सापि 
लित्तप्रबन्धा भावे च 
चित्रमेक यथाशान 
चित्रेकशानवत्तत्र 
चित्रेकशानवादस्तु 
चिद्र परद्विवेकस्या- 
चित्यययस्वभावल्ते 
चिच्तवेड्प्येकस्वभा वत्वे 
चेतनादन्यतस्तस्य 
चेतनाधिष्टितं कर्म 
चेतनासमवायेन संसारी 
चेतनेन स्वनिष्ठ न 
चैतन्यरहितश्चा सौ 


छत्ायदावापि तत्तुस्य॑ 
छिदिक्रियाविरुद्धास्तु 
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जडल्वेतरनियुक्तं 

जयति सकलविद्या 
जल्गद्राहरणं तब्चेत्‌ 
जहातु नाम केबन्ये 
जयिनस्तद्गुणेस्ते 
जाग्रजज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ 
जात्न्तरमपाकृत्य 
जात्यन्तरस्यालोक्यत्वम्‌ 
जात्यभावे कथं च स्यात्‌ 
जानदेव कर्थ॑ 
जानत्प्रवतेक वाक्य 
जीवानामेव संसार- 
ज्ञानश्यविलोपे च 
ज्ञानत्वमपि तस्या न 
ज्ञानमात्रोन्मुखे तस्मिन 
जशानमर्थादनुद्भूत॑ 
ज्ञानमेवमनर्थाउयम्‌ 
ज्ञानममेव हि तस्थ स्थात्‌ 
ज्ञानवान्‌ मग्यते 
ज्ञानस्य भेदिनों भेद- 
ज्ञानस्याना त्मवेदित्वे 
ज्ञानसामथ्यतो भावि 
शानात्मनापि सामान्य 
जानानामनवस्थैव 


तच्च सबंविकस्पाना- 
तच्चानेकात्मक वस्तु 
तच्छक्तेबंहुरूपायाः स्वतः 
तच्छड्ाया ततो न 
तच्छासनानां तादश्ये 
तजन्मक्रमभावे च 
तज्शत्वं न हि तेषां यत्‌ 
तज्ञञानकारयें योग्यत्व॑ 
तज्ज्ञानरहितात्‌ 
तज्ज्ञानरहितो5पि 
तज्शानस्य स्वरूपन्न 
तज्ञञानस्यापि तज्शत्वं 
तत एवान्यथा विश्व- 
तत एवेष्टसंसिद्े व्यर्थ 
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ततः कथश्चित्सव॑ंषराम्‌ 
ततः प्रतिज्ञाबद्याधातः 
नततः प्रतीतिसाअध्याद दा- 
ततः प्रत्यक्षनिर्लप्र- 
ततः शक्तिवशात्तासाम्‌ 
ततः साधारणात्मापि 
ततदच नियतं श्रेयी 
ततश्च भावनेरात्म्य- 
ततश्च भावनेरात्म्य- 
ततश्चानियमात्‌ 
ततब्चाव्यवधघानेन 
ततशब्चित्सन्निधिज्ञान- 
ततब्चतन्यगन्धस्या- 
ततस्तत्कीर्तन योगे- 
ततस्तच्छक्तिसामान्य॑ 
ततस्तद॒पि वक्तव्यम्‌ 
ततस्तस्या रथका यत्व- 
ततस्तस्यापि वेशिष्स्यम्‌ 
ततस्तु तद्व्यवस्थायाम्‌ 
ततस्तेपु तदारोपो 

ततो गुणादिव्ष्य्या दे- 
ततीडग्नाविव संयोगम्‌ 
ततो दूर गतैनापि 

ततो दूरं गतेनापि 

ततो द्रव्यादिरूपत्व॑ 
ततो द्वव्यादिभावानां 
ततो न गुणसम्बन्धात्‌ 
ततो न जात्यन्तरमेव 
ततो न परिमाणादेः 
ततोडनपेक्ष एवात्मा 
ततोडन्चस्यापि 
ततोडउनुमानमन्य वा 
ततोइनुमानसन्विच्छन्‌ 
ततो5नुमानवेद्येन 
ततोइनुमाना दभ्यस्तात्‌ 
ततो5नुवृत्तसपादि- 
नतोडपि तदपेक्षत्वात्‌ 
ततो5पि तद्विवेक श्रेत्‌ 
ततो5पि यदि तद्धिन्नं 
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 ततोडपि स्वात्मनिमग्नात्‌ 


ततो्फेश्ष्यात्ययान्न स्थात्‌ 


' ततो यथा समर्थत्वादात्मा 
 ततो यथा स्वकालस्थमपि 


ततो यथेदं 
ततो युक्तमशेपज्ञ- 


| ततोडथ्थजन्मनः क्लप्तात्‌ 
ततों व्याख्यासहायात्र त्‌ 
"४57 


तत्कथं तद्द्शेरन्य- 


तत्कथं तदनुष्ठानात्‌ 
: तत्कथं पारिशेष्येण 
, तकल्पनायां न श्रान्ति- 


तत्कायकरणे वा 
तत्किमुत्पन्नमा न्रस्य 


. तत्क्रन्यायमुब्लस्ध्य 


तत्तत्कार्यामिमुख्य॑ 


| तत्तज्ज्ञानावगाहिन्यः 

: तत्तुल्यमृत्तरस्येति 
 तत्तुतीयं प्रमाणं ते 

: तत््वशञानस्वभावश्चेत्‌ 

_ तच्चक्ञानादितन्नास्ति 
 तत्वज्ञानोदयाच्चेत्‌ 

_ तत्वतश्चित्रमेक ते 

: तक्त्वस्वलक्षणं यस्मात्‌ 

: तक्त्वतों नहि पुसो5स्ति 
: तत्वान्यत्वविकव्पाभ्याम्‌ 


तक््वार्थ यदि मन्‍्येथाः 
तत्परस्येब तत्रापि 


' तप््ब॑त्वात्पुमर्थस्य 
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शेयस्वरूपसंवित्ति- [प्र. वार्तिकाल, १।१] १ ३०३ 
शो शञेये कथमज्ञः स्या- 

[योगबि. इलो, ४२१] २ २९४ 
शेयेन बिना ज्ञानं [ ) २ ११२ 

ह त 
त एव तेपां सामास्यम्‌ [प्र. वा, ३२।७८ | १ ४८२ 
त॑ गुरुसब्रह्मचा रिविशिष्ट- 

[न्यायसू . ४)२।४८] २ २४३ 
तब्ानुमानमध्यक्षात्‌ [प्र, वार्तिकाल, १/५])१३ ७५ 


रू 


। न्यायबिनिश्चयविवरणे 


भाग 


| तच्चाव्यभिचारकारणं 


[हेतुबि. टी. ए. ९] २ 
तद्च सबंत्र बुद्धिरूपमध्या- 4 
[प्र बारतिकाल, २१७०] १ 
तज्जम्यविशेषग्रहणे [हेतुत्रि, ए. १५२| २ 
ततः स्वभावों भूतात्मा 
[प्र, वार्तिकाल, १।२१२| १ 
ततो न परमार्थोउसों 
[प्र, वार्तिकाल, १९] १ 


|; ततो नार्थक्रिया सा चेत्‌ 


ल्‍ - 
| ततोडपि विशेषणविशेष्रत्वेन [ ] 


[ प्र, वार्तिकाल, १।४॥ १ 
हु 


: ततों भाव्यर्थविषयं 


[ प्र, वार्तिकाल, १।१ 


)१ 
 ततों यतो यतोड्थानाम्‌ [प्र. वा. ३।४०] १ 
: ततो यो येन धर्मेण (प्र, वा. २।४१ | 


९ 
ततो छक्ष»मभेदेन [देवु, टी, ए, १०५| १ 
तत्कमंफलमित्यस्मान [प्र. वा. १२८०] २ 
तत्कालेनेव तत्काल-[ )१ 


 तत्किमिदानीं हेतीः सामथ्ये- 


[देतुबि, प्र. २०८] २ 


. तच्च॑ भावेन व्याख्यातम्‌ 
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[बे, सू , ७३२२७-२८ | १ 

९१८४ ४९ 

तत््वमसि [छान्‍्दो, ६।८।७ | १ 

हो 
तत्र द्रव्यत्वमनेकब तित्वा दच्सा 


॥ है 
तत्र द्र॒तादिभेदे5पि 
[ मी. इलो. स्फो, इलो. २२] २ 
तत्र द्वी वस्तुसाधनी [न्यायवि, पृ, ३९] २ 
२ 


 चिं के 


तन्न प्रत्यक्षतों जश्ञाताद्मह्मद- 
[मी. छो. अर्था, ३] ! 
तत्र शौद्धोदनेरेव [न्यायवि, छो. ५२] १ 
तत्र सम्बन्धमात्रेण 
[मी. इलो, शब्दनि. २६६] २ 
तत्रादर्शादिषु मुखम्‌ [भा.] #.. १ 
तत्रानुभवमात्रेण [प्र. वा. २३०२] १ 
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७२ 
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१३ 
४७९ 
४७९ 
४४५ 
२२७ 
४६८ 


हक 


२८० 
४६४ 
२३४ 


१२१ 


२१७ 
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हा 
२०० 


१८८ 
७६ 


७७५ 
१२४ 
२४३ 


भाग 


तत्रापि प्रतिभासान्तर्गतमेव 

(प्र. वार्तिकाछ, ३।३३३ | £ 
तेत्रा ब्यमूर््थत्ती सामान्य- [ 82 
तत्रावयवयोंगितल्थ- 

[ मी. बलों, बन, श्लो, ३५ | 
तत्रेक॑ गोत्वं बुद्धिवशात्‌ [ 
तत्रेकस्याप्यभावेन [प्र. वा. २२१३] १? 
तत्रेव तद्दिरुद्धार्थ- [प्र, वा. ११७३] २ 
तत्समानफलञहेतु [ | १ 
तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंशञाः 

॥ | 
तत्खभावग्रहायरा घीः [प्र. वा.*२।७५ | 
तत्संसगात्तिथात्वं॑ चेत्‌ 

प्र, वार्तिकाल. २।१२९] 
तथा च मुख्यः कारकव्यपदेशो |. | 
तथा नाना क्रियाहेवू [ब्रह्मसि, २।९] 
तथामभूतस त्त्वग्रहपरित्यज्ञनाय 

[प्र, वार्तिकाल, ११९५] २ 
तथा मिन्नमभिन्‍्नं वा 

[ भो, छो, शब्दनि, २७१] २ 


८ 


ब्न्च 


» > 9 


» न) 


तथाविधस्य भावस्थ [ २ 
तथा सति परापरदशनानां [ रह 


तथाहि-यदि साक्षात्कारणमर्थस्य 
[प्र, वा. २३०४] १ 
तथा ह्लिड्माबाल- [प्र, वा. २१०५ | १ 
तथेदममलं ब्रह्म 
[ ब्रह्मदा, भा. वा, २।५।४४ | * 
तदजशानेकवेयत्वात्‌ 


[बृहदा, वा. १४१ १३१९] २ 
तदतद्भावादनित्यत्वम्‌ [ | 
तदनिर्देश्यस्य वेदकम [ श 
तदन्यव्यावृत्तिमात्रादेव [ १ 
तदन्येपु हि गोबुद्धिन 


(मी, श्ठो, आकृति, को. ७०] १ 
तदप्रतीती ततो5मी व्यवहाराः 
क्‍ ॥ 93. 


तदप्रसिद्धों विभयस्याप्यप्रसिद्धिरिति 


] 8 


तदर्थामासतैवास्य [प्र, वा, २।१४७] ्श् 


एष्ठट | 


त्छ 
१] 


> च> हल 8 
न 
रु 


६४ 
२७२ 
११३३ 
२४९ 


22485. 
४०२ 


। 


॥ 


अवतरणभूची 


भाग 


| तदवस्त्वमिवेयत्वात्‌ [ मई 
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तदाकारं हि संयेदनमर्थम्‌ 
[ प्र, वा. २।३०४ | १ 
तदाकारेकबरुद्धिवेदने 
[ प्र, वार्तिकाछ, २।४८५] १ 
तदात्वसुखसंज्ञ पु [ और 
तदा भावप्रसिद्धी च 
[प्र. वार्तिकाल, ३३३०] १ 
तदुक्तम [शाबरभा, १।१।१८ | २ 
तदुपेक्षिततत्वार्थः [प्र. बा. २।२१९ ] 
वदेकान्तो<पितान्रयात 
[ बृहत्स्व, छो, १०३] 


*चि) 


न 


| तदेव च स्यान्न तदेव [ वृहत्म्य, कठी, ४२] २ 
|त्‌ 


प्‌ 
देतदतर्मिस्तदग्रहो भ्रान्तिः 

तदेतत्ेयः पुत्रात्‌ प्रेयों [बृहदा, १।४४८ | 
तदेतत्‌ ब्रह्मापूर्रमनपदसनन्तरमबाद्यम्‌ 
[बृहदा, २।५।१९] 


प्ले 


नि 


्चि> 


तदेबान्यत्र नास्तीति 
[ प्र. वार्तिकाल, ३।३३०) १ 
तदेब स्वरूपे प्रमाणमितर- 


है भर 


: तदेब चोतिस्यास्य 
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[ प्र, वार्तिकाल, २२४९ | 
तदैव तेन रूपेण [प्र.बार्तिकाल,१।३३० ] 
तद्भावहेतुभावी हि. [प्र, वा, २।२६ | 
तद्दशबेघ दृष्ठेपु [प्र, बातिकाल, १।५८| 
तद्ठा एतदक्षरं [बृहदा, २।८।११ | 
तद्व्यवच्छेदाथम आधार्याधार- 

[ प्रश, व्यो, प्र. १०७ | 
तद्व्यवहा रदर्शनादेव [ हा 
तद्शान्तदव्यवस्थानात्‌ [प्र.बा.२१०८] १ 
तद्धि सदा विशुद्धम [ ब्रह्मसि, प्र. २२| 
तद्धेतोनियमों यदि [प्र. वा. २४१८ | 
तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम्‌ [लघी. बलों. ६| 


ढ 5. «३ >>) >> . 5 


बच 


नि... 


क्र । 


| तन्वादिकरणान सत्त्वान्‌ 


जन्जजज-+-+>5प+ज+ा “5५5 


[सिद्धिवि, परि. ७] 
तपसा निर्जरा च॒ [त. सू. ९३] 
तमनैकात्मक॑ माव- [प्र, वा. २।३४४] 


न्ध #ऐए रा) 
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२६० 
६० 
३८ 


४२७ 
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१८४ 
२२७ 
२७० 
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२६४ 
१८७ 


२३६१ 
९२९ 
४०१ 


४१८ 


भाग 


तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌ [कटोप, 
५|१५ | १|२०१; २६५ २ 

तयोरपि भवेद्‌ भेदो [हेत, टी.ए. १०७| * 
तयोरैक्यं व्यवस्यति [प्र, वा. २१३१] २ 
तयो व्य॑तिरेके द्वे वस्तुनी [ २ 
तया संवृतनानात्वाः [प्र, वा. स्व, ७१] १ 
तया संवृतनानात्वाः [प्र. वा. ३।३२८| २ 
तरति शोकमात्मवित्‌ [छान्‍्दो, ७।१।३ | 
१| ३४४; 


ग्। क्र । 


तस्माश्च विपर्यासात्‌ [सांख्यका, १९] 
तस्माश्रित्तवृत्तिबो बे [योगभा. १४] 
तस्मात्तत्संसगांदनेतनं [सांख्यका.२० ] 
तस्मात्‌ दृष्टस्य भावस्थ [प्र. वा, ३।४४ ] 
2१०:१।६९:१।११८;१।५०४;२।१० २; 


* ४9 


न्चि 


८ 


ल्‍्य 


तस्मात्तन्मात्रसम्बन्धः [प्र. वा. ३।२२ | 
तस्मात्यमेयाधिगतेः [प्र. वा. २३०६ ] 
2|२४०; १ 

तस्मात्‌ प्रमेणे बाह्य 5प्ि 

[प्र, वा. २३४६) »* 
तस्मात्सन्तु सकृद्धियः [प.वा. २१३१७ | * 
तस्मात्‌ स्वरूपे स्वहेतुनियमान्न 

[प्र, वार्तिकाल.] * 
तस्मात्‌ स्वसाध्यप्रतिबन्धा- 


देतुबि. टी. प्र. २५| २ 
तस्मादतीतादि [प्र.वार्तिकाल, १।१३८ | १ 

तस्मादतीतादि योगी ... 
। [प्र. वार्तिकाल, ११३८] २ 

तस्मादत्र भेद इति नाममात्रमेव 

[प्र. वा. २।३१८८] १ 
तस्मादनादिसन्तान- [प्र, वा. १२०८] २ 
तस्मादनुष्ठेयगतम्‌ ! 
[प्रवा, १३११] २ 

तस्मागत्समयंते तत्स्यात्‌ 
[मी, इलो. ११५ उप, इलछो. ३७] २ 
तस्माद्यतो उस्या त्ममेदा- ५ 
क्‍ [प्र,वा. २३०४] १ 
तस्मादुष्टस्य भावस्य [प्र. वा, रे।४४] २ 
है 


न्‍्यायविनिश्चयविवरण 


भाग 


पृष्ठ | 
तस्माद्‌ वर्णव्यतिरेकी- [स्फोटसि.प्र.२८| २ 
००  तस्मादविद्यया जीवाः [ब्रह्मसि, प्र. १२| * 
४४० ' तस्मादेकमनेका्थ- [योगभा. १३२] 
१६७  तस्मादेकस्य मिन्‍्नेषु | मी.इलो.आक्ृति.२४ |२ 
४५३  तस्मादद्विरूपमस्त्येक [प्र. वा. २३२३७] १ 
४८० ! तस्माद्रिशेषतोंडनिर्देश्य- [ १ 
४९  तस्मान्नार्थपु न ज्ञाने [प्र. वा. २२११| * 
; तस्य क्रमेण संयुक्ते [प्र. वा. ४।१५७] १ 
३५०१  तस्थ भेदोडपि ताभ्याश्चेत्‌ 
२७१ [देतु: टी; प्र, है 6७ | ४ 
लक 822 शक्तिरशक्तिवां [प्र. वा. /२२| २ 
: तस्यां तद्ग पमाभाति 
99 ा हि 
2 [प्र, बा. ३२।७६ | (२०३; १ 
_... तस्था नानुभवोटपरः [प्र. वा. २२७ ] 
कक १|३२३;१।३४९; १ 
१5८ तस्याथरूपणाकारा [प्र. वार्तिकाछ.] १ 
तांग्राह्मलक्षणप्रामाम्‌ [ प्र. वा. २५१०] १ 
*४२३ तामबस्थां गतानां तु 
| प्र. वार्तिकाल, १२३४ | २ 
४०० तायः स्वष्ण्मार्गोक्तिः [प्र. बा. १४७] २ 
“53 तारकादिभ्य इतः [शाकटा, ३।३।१।४] २ 
तिष्ठन्त्पेव पराधीनाः [ प्र. वा. १।२०१ ] 
जप १२६४; २ 
तीर्णा द्वि तथा स्वान [ बहदा, ४३॥२२| २ 
४७३९ तेजः प्रत्यक्षशेपत्वा- [मी. इलो. शब्दनि, 
२०८ इलो. २४७ | २ 
तेन यत्रेब दृश्येत [मी. रलो, आकृ- २७] २ 
१७५ तेनाग्निहोत्र जुहयात्‌ [प्र. वा. ३।३२१८] २ 
तेनात्माभिनिवेशों [प्र. वा. १।१२१] २ 
२६९ तेनासम्बद्ध्य नष्टत्वात्‌ [मी. लो. 
२६७ शब्दनि, श्लो, २८०६ | २।६०; २ 
., * तेनेय॑व्यवहारात्‌ [मी.छो.शब्दनि.९८९| २ 
२६७ तेनैकल्वेन वर्णस्य [मी. श्छो. स्फो. 
इलो, २३ | २ 
२६२ तेनेकश्रुतिवेल्ययां [मी-इलो. शब्दनि.५८ ] २ 
२४० तेम्यश्चैतन्यम्‌...[ ओर 
रधरे * रे 
१५२; , तेषां चाल्पकदेशत्वात्‌ [मी. इलो. शब्दनि. 
३६१ , बलों, १७५ | २ 
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नावश्य कारणानि कायबन्ति 
[ देतुबि, टी, पृ, २०१| २ 
नावइयम [ देतुबि. टी. प्र. २१०] 
नासिद्ध भावधमांडस्ति [प्र, वा. २।१९० | 
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: निरावरणबामास- [ 
; निरुपद्रवभूतार्थ- 


[ प्रश, भा. प्र. २०| २ 


| प्र, वा. १।८८ | * 


नित्यं कार्यानुमेया च 


[ मी. रो. शब्दनि, इलछो. ४४ | 


नित्य प्रमाणं नैवास्ति [ प्र. वा. ११० | 
१६८; २९|७६; 


श्रेय [ ] 


हि । 


की । 
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भाग 


निरोषः शान्तता प्रणीतता [ २ 
निर्विकल्पके व्ववयवाबयविनों: 

[प्रश, व्यो, प्र. ६९९) १ 
निर्विकल्पक दर्शन [ 
निश्चितेडपि वस्तुनि [बृहदा, २४५] २ 
निश्चयों न हि सर्वपाम 

[ प्र, वार्तिकाल, २४१०] १ 

निष्कल निष्कियं शान्‍्त [द्वंता. ६१९] 
निष्पत्तरपराधीनम [ प्र. वा. २।२६ | 

१।५२७; १|३८७; २।१८३; 
निष्पन्नकरुणोत्कर्पः [प्र. वा. १।१२३ | 
नोलछादिचित्रनिर्भासः [प्र. वा, ९२२० ] 
नीलादिरूपस्तस्थासी [प्र. वा. २३२८ | 
नीलादिसुखादिकमन्तरेणापरस्य 


नीलान्न व्यतिरेकैण ' - 
[प्र, वार्तिकाल, ३।३७७ | * 
नेति ब्रुमः; निरंकुश हानेकान्तं 
..... जहा, शां, रे।शरे३] १ 
नेदं कारणावधारणमेतावत्‌ । 
[स्यायभा, १।१।४ | * 
नेव्शाना विप्रतिपिद्धार्थानाम्‌ 
[ब्रह्मसि, प्र, ६३ | १ 
नेह नानास्ति किन्चन 
(बरृहदा, ४८१९] ११७०; 
नेह नानास्ति किध्चन 
[बृहदा, कठों. ४११] १।४३८; * 
नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ [बहासू, २२।३३| * 
._नैकान्तः सर्वभावानां [अहासि, २२५| १ 
नेकाधिकरणत्वं चेत्‌ 
[प्र. वार्तिकाछ, १(२०१| २ 
नैतदेवं गुणकर्मसामान्यानां 
[ प्रश, व्यो, ए, ५०] * 
नेरात्यदप्टेस्त्य्ुक्तितो5पि वा 
[प्र, वा. ११३९] ! 
नेष दोषः प्रथक्त्वाग्रहणनिबन्धनस्य 
हा [ ] 
नैधापि कल्पना ज्ञाने [ प्र. वा. २।४१९| १ 
न्‍्यायमार्गतुलारूदम्‌ 
[देतुबि, टी. ए. १| १।३२१; १ 
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भाग 


पश्षपातश्र चित्तस्य 
| प्र, वार्तिकाल, 
पक्षाड़त्वेः्प्यबा पत्वा, . . 
[प्र, वा, 


१२१२] १ 


 परमाणूनामियं नीलाकारता 


[ प्र, वार्तिकाल, २।२२४ | ! 


परमाथतस्तु तेंदतदाकारम 


[प्र, वार्तिकाल, २३०७] * 


 परमार्थतस्तु सके 


[प्र. वार्तिकाछ, २।२४९ | ! 


 परमार्थरस्तु विज्ञान, 


[प्रवार्तिकाल, ९२४१ | १(१०३; १ 


 परमाथंकतानल्वे [प्र. बा. ३३२०६) २ 
 परमेश्वरस्तु अविद्याकब्पितात्‌ 


[ब्र, भा. १|१|१७| * 


... पररूपं स्वरूपेण [प्र. वा, स्व, ७०] १ 
 पररूप॑ स्वरूपेण [प्र. वा, २।६७ | २ 


. परस्परविरुद्धयोरकत्रासम्भवात्‌ 
०३६ 
। परस्परवियोगेन समानकालयोरपि 
3६ 
. परस्परविशिष्ठपु द्रव्यगुणकर्मस्वविशिष्टम्‌ 


| कर 
[प्र. वा्तिकाल, ] १ 


॥ 
परिवष्ट[: |क्षणों यस्य 
प्र, वार्तिकाल, १|॥२०३| २ 


: परेण तदमभावेडपि दृश्यते इति 
डर्७छ 


क्‍ ५ हा 
: परोक्षात्मनों बुद्धि: [ 48 
 परोक्षा नो बुद्धिः [ २ 
: पर्यायेण यथा चैको 
(मी, श्लो, शब्दनि, इ्लो, १९८ | २ 
पश्चादवगताथंस्थ | ] २्‌ 


. पश्चिमस्तु पुरस्तनध्वनि- 


[स्फोट्सि, पर, १३०] २ 
पश्यन्न य॑ क्षणिकमेव [ | १ 
पदयन्वा एतद्‌ द्रष्टच्यं (बृहदा, ४॥३॥२३] '१ 
पश्यन्‌ स्वलक्षणान्येक- [सिद्धिवि.प्र.परि.] १ 
पाण्याकाशविभागात्‌ [_ रे 
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पाण्यादिकम्पे सर्वस्य [प्र, वा. १८६) १ 
पादोडस्य विश्वाभूतानि 

[ यजु, पुम्ृष. २१) ३ छान्‍्दो .३।१२।६ | » 
पारम्पर्या5पिंतं सन्त 

[मी. इलो. शब्दनि. इलो, १८८ | 
पाराथ्य चक्षुरादीनां [ है 
पारे मध्येपन्तः [शाकटाय, २।१॥९| . * 
पावकस्सर्बदहने [प्र.वार्तिकाल, १।१६२ | 
पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या 

[ब्रहदा, ४।३।१७] १ 


श्पौ “प) 


८ 


पुनरावृत्तिरित्युक्ती [प्र,वा. "१४२] * 
पुरुषोषस्ति भोकतमावात्‌ _, 
[सांख्यकारिका १७| ?* 
पूर्व तेनास्य वृत्तिश्चेत्‌ 
[प्र. वार्तिकाल, १।२०५| २ 
पृर्व॑पक्षमविज्ञाय दूषकी 5पि [ और 


पूर्वमेवास्य नाशसचेत्‌ 

[प्र, वार्तिकाल, ३।३३०| ५ 
पू्रावेषेन [प्र. वार्तिकाल, २११९| . * 
पूर्वोदकविपरीतमुदक [स्यायभा, ११५] २ 
पौनःपुन्यं सशार्थों वा [ ]9 


पोरुषेयीमपेक्षा ज्ञ [ ब्रह्मसि, २।६] 
प्रकृतेमहान [सां. का. २२ | 9 


प्रक्षालनाद्धि पड़स्य दूरादस्पशन 
॥ २ 
प्रशालनाद्ि पड़स्य [ प्रवारतिकाल,१४७ | २ 
“प्रतिद्र॒व्य मिद्यते भावः इति ब्रबाणो 
॥ 07 
प्रतिनवस्यापि तस्य तत्त्वं न शब्दस्य 
॥ 
प्रतिपक्षपरिग्रहों वाद: [न्यायस, १।२।१] 
प्रतिभासों धियां भिन्नः [प्र. वा.२३।१०६ | 
प्रतिमासान्तगग तमेव [ ] 
प्रतिभासो य ईदक्षो [ प्र.वार्तिकाल, ११] 
प्रतिविषयाध्यवसायों दृष्टम्‌ [सां. का. ५) 
प्रतिसन्धानमर्थसिद्धीं [ प्रश, ब्यो. प्र. ४५] 
प्रतीतिभेदाद भेदो हि 
[प्रवार्तिकाछ, २।३२९]) १ 
प्रत्येकमनुविद्धत्वात्‌ [ब्रह्मयसि, का. २१) १ 
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भाग 


प्रत्येकसमवेतलं मी. छो बन. छो.३०-३२ | २ 


प्रत्यक्ष कब्पनापो्ठ [प्र, वा. २१२३ | 
१९१; १|१६२; १४६८; १॥४६१९; 


2५०४; 2 |५२४ | २ 


प्रत्यक्ष कल्पनापोद [न्यायवि, १2।४] १ 
प्रत्य्षेण रूपादिव्यतिरिक्तस्य 
| प्रश, व्यो, पृ, ४४ | १ 
प्रत्यक्षेणावबुद्धे5 पि 
| मी, इलो. १।१।५ उप. इ्लो. 
प्रयक्षादिभ्यः सिद्धादाम्नायात्‌ 
ब्रह्म सि. प्र. 


२८ | २ 


४१ ! 


प्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिक 
[ब्रह्मसि, प्र. * 
प्रत्यक्षादेरपि स्वविषया | 
प्रत्यक्ष निविकत्पं [ 
प्रत्यक्षपूवक सर्बम्‌ 
[प्र. वार्तिकाल, २।४२०] 
प्रत्यक्षत्रुद्धिः क्रमते न यत्र 
[युकत्यनुशा, इलो, २२] / २ 
प्रत्यक्ष बहिसन्‍्तश्र [न्यायवि, इलो. १२८) ? 
प्रत्यक्षम>जसा स्प्रे 
[न्यायवि, इलो, ४०७] १ 


प्रत्यक्षमश्रान्तम्‌. | ] 
प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुए | 


प्रत्यक्ष विशद शानम [ल्थी, इलो, ३] 
प्रत्यक्ष विशदं शानम्‌ [ प्रमाणसं, इलो. २] 
प्रत्यक्ष सविकल्पं चेत्‌ [ ] 
प्रत्यक्षा विषयस्यार्थस्य [ ] 
प्रत्यक्षवेद्रमेव त्वम [ _ 
प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वे 
[प्र. वार्तिकाल, ३।३१११]) १५ 

प्रत्ययेरनुपाख्येये- [वाक्प. १८४ ] २ 
प्रत्ययो यदि नामाय॑ 

[ प्र. बातिकाल, ४॥१२]) १ 
प्रत्यासत्त्या ययेक्‍य॑ 

[सिद्धिवि, परि, ६| १ 
प्रत्येकसमबेतत्व॑ [मी.इलो. बन.श्लो.३०| २ 
प्रदीपयोरपि भवेत्‌ [ | २ 
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प्राग्मा गः पुनरेतेषां 
[मी, शो. शब्दनि, ब्लो, १६४] २ 


॥ 
| बुद्ध्यादयः क्चिदाश्रिता [ 


भाग 


४२२ न्यायविनिश्चयविवर णे 
भाग पृष्ठ 
प्रदेशसंहारविसपा भ्याम्‌ [त, सू, ५।|१६| २ ११३ | प्राग्मागों यः सुराष्ट्रणां [मी. इलो 
प्रधानानां प्रधान तद शब्दनि. स्लो, १६३] है 
प्र. वार्तिकाल, २।२५०१| १ ४०५  प्राग॒भावः सर्वहेतूनाम्‌ [प्र.बा.२।२४६] 
प्रधानमीश्वरः कम | १ ४०६ प्रागसतः सत्तासम्बन्धः कायम 
प्रध्वस्तस्य न हेतुत्व॑ [ २ १९५ । [ ] ५ 
प्रभास्वरमिदं चित्त [प्र. वा. १।२१०| | प्राज्ञनात्मना सम्परिष्वक्तो द 
१३८; ११७७; २२६०२ ३४३. [बहदा, ४३२१]. १ 
प्रभुगदेवेच्छति तत्करोति [ ॥ ३ |९६ प्रातिहय॑विभवेः परिष्कृतो 
प्रमाणतकसाधनों पलम्भों [बृहत्स्व, इलों. ७३] २ 
[स्यायसू, १।२।१ | २ २४३ प्राप्तेस्थापि पूर्ण 
प्रमाणं द्विविध प्रमेयद्वेविध्यात्‌ [ पर, वार्तिकाल, ३।३५०१ | १ 
[प्र. बारतिकाल, २११२] १ ५२२ | प्रामाण्य चेतसां स्वाथव्यवसायः 
लो नाम [ ]२ 
[सिद्धिवि, परि. १ इलो. २] २ ३६५ । प्रामाण्यं वस्तुविषयः [ र 
प्रमाणादिष्टस सिद्धि :  ब्रामाष्यं व्यवहारेण [प्र. वा. !|७] 
की के के नी बलि, हे के 
] शइ्टछ र १५८ | (९२३श९८शरा३६० २ 
प्रमाणमात्मसा(कुर्वन्‌ | न्यायवि.रलो .४ १] ४ ७६ | प्रायः प्राकृतशक्तिरप्रतिबल- 
प्रमाणन्रघिणमः [त. सू. १।६ ] २३६६ [प्रन्‍वा, १२] १ 
प्रभाणमनधिगताथा [| ] 2१ ३०१ प्रोक्षितं मश्षयेन्मांसम [मनु, ५।२७| १ 
प्रमाणमर्थसम्बन्धात्‌ फलवेचित्यहष्रेश्र | प्र, वा, ९ [२७७ | *्‌ 
[न्यायवि, का. २८९] १ ४७. फर्ल कथश्ित्तजन्य- [प्र. वा. १|२७८] 
प्रमणामविसंवादिशानम्‌ ब॒ 
[प्र, वा. ११] १ ५१५ | बहिस्तरप्युभयथा च 
प्रमाणस्य फलम्‌ [सिड्धिवि, परि, १] १ "२१ (बृहत्स्य, इछो, १२९) २ 
प्रमाणं स्वतो निर्णय: बहीरूपतगेव सामान्य [ १ 
[सिद्धिवि, परि, १ इलो, २|९२ २६५८ | बहुशो बहुधोपाय॑ 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं [प्र, वा. ११३७ | १५३२; २ 
हु [ त. सू. ७/१३] २ २५६ | ब्राधकः कि तदुच्छेदी 
प्रमातृप्रमेययोः सच्वेडपि [ ])१ ६०, | प्र. वार्तिकाल, ३।३३०] १ 
प्रबर्तनस्थैकस्य [प्र वार्तिकाल,२।१३३१] १ ८९ | बाधस्थ कार्यहेतोः [ |] २ 
प्रसिद्धये श्रान्त्या निश्चीयते ' ब्राह्मं तपः परमदुश्चर- 
[प्र. वा, ३४४] २ १६१ [बृहत्स्व, इलो, ८२३| २ 
प्रसिद्धानि प्रमाणानि [न्यायावता.इलो.२] ? २४६ | बाह्मः सन्निहितोड्प्यर्थ- [प्र. वा.२।५१६ | १ 
प्रहीणसमुदायस्य न त एव बुद्धिपूर्वों क्रियां दृष्ठा [सन्ताना, इलो. १] १ 
[ प्र. बारतिकाल, ११९४] २ २६८ बुदध्यध्यवसितमर्थ [ ] 
प्राक्‌ शब्दान्नग्वरात्‌ [सिद्धिवि, परि. २] १ ४७५ . १२३५; २३२७३; २।२७५;०२ 
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ब्रह्मविद्‌ ब्रह्ेव भवति [मुण्डको.३।२॥९] * 
ब्रह्मविदाप्नोति परम [ वैत्तिरीय.२१।१ | २ 
ब्रह्माण्ड यर्देबेत्त्‌ तत्रापि [ १ 
ब्र॒वन्‌ प्रत्यक्षमश्नान्तं [सिद्धिवि.परि., १ | २ 
भर 
भक्षकश्चेन्न विद्यंत [ हा 
भवत्‌ द्रव्यत्वं प्रत्यक्ष. [ १ 
भवतु निव्यापारत्वं तस्य | हर 
भवानेव प्रमाणं नापरः [ ॥ 
भविष्यद्ब्रष्ट युत्या दकत्वं | और 
भागा एवावभासन्ते [दत, टी. प्र. १०६] * 
भावाच्चोपलब्धेः | ब्रह्मसमू , २१११५ | ४ 
भान्ति रज्ज्वामसन्तोीडपि [ और 
भावादेवास्य तद्धावे [ प्र. वा. १।(६|. £ 
भाविता द्रश्यमाणत्वमि- 
[प्र. वार्तिकाल, १।१३८ | २ 
भावे चोपलब्धेः [ ब्रहासू . २|१।१५ | ४ 
भावोपधानमात्रे व [प्र. वा. ३१८७| २ 
भमिक्षबो5हमपि मायोपमः स्वप्रोपमः ४ 
॥ 5 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः [मुण्डको, २२८ | »* 
भिन्नकालं कं ग्राह्मयं [ प्र. वा, २२४७ | 
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भिन्‍नत्वेडपि हि कासाश्वित्‌ 
[मी. बछो आकृ. २८] २ 
मिन्नत्वकत्वनित्त्वे 
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मिन्नमूर्ति यथापात्र 

[ मी. इलो- शब्दनि, शलो. १८२ | 
भूतग्रामः स एवाय॑ [ ] 
भेद एवं तथा च स्या- [हेतु.टी.ए.१०७] 
भेद एवाथ तत्रापि [हेतु. टी. प्र. १०७| 
भेदसच्डाताभ्यां चाक्षुपः [त. सू- ५।२८ | 
भेदः साक्षादसाक्षाच् [ आस्मी.छो.१ ०५ | ! 
भेदानुकाराष्शानस्य [वाक्यपदी, १।८७| २ 
भेदेन विनियोगार्थम्‌ [प्र, वा. २३८८ | १ 
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५२ : श्रान्तेनिश्वीयते नेति [प्र. बा. ३४४) १ 
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३४४ महतः परमव्यक्तमब्यक्तात्‌ [कठो.३॥११| २ 
२१८ महत्यनेकद्रव्यत्वात्‌ [ बेशे, सू. ४।१॥६ | २ 
महदाद्राः प्रकृतिविकृतयः [सांख्यका.३] १ 
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७३ मिथ्याध्यारोपहानाथ 
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४२१ मिथ्येकान्ते विशेषों वा [लघी, इलो.४१] १ 
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१३७ मुख्यगोणभावस्य [ ]१ 
४४९  मूढः तयोरेक्‍्य व्यवस्यति [प्र.वा.२।१३३]१ 
४४९ . मूर्ज्छा परिग्रहः | त. सू, ७।१७ |] र्‌ 
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श३२ [कठाप.४॥१०] १॥३५२; १ 
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मैत्रीप्रमो दका रुण्यमाध्य-[ त.सू , ७४११] २ 
य 

यः परेण चोदितं दोष-[म्यायवा,५।२।२१ | १ 

यः पश्यत्यात्मानं तत्नास्याह- 


[प्र. वा. १२१९] २ 
यः प्रागजनको बुद्धें- [ २ 
यः सर्वेषु लोकैपु तिष्ठन्‌ [बृहदा.२।७।१५ | १ 


यः सर्वेषु वेदेषु तिष्न्‌ [ब्रृहदा,२।७.१५| २ 
य एवं लोकिका [शाबरमा.१।३।३०| २ 
यज्जातीयेः प्रमाणेस्तु [मी. इलो. चोदना 
बलों. ११३]. राए्ट८;२ 
यत एवासातुत्तरे वक्तव्य- 
न्याय वा. ५४२।२१] १ 
यतः प्रत्यय इत्येव॑ [मी. इलो, शब्दनि. 
इलो., २४५ | क्‌ 
यतः स्वभावो<स्य यथा [प्र.वा.२।१४६ | १ 
यतः स्वरूपभेदादस्य [ प्रव ।7. १६ ] १ 
यतो न प्रामिसन्देहः 
[प्रवार्तिकाल, १।४| १७३; १ 


यतो वा इमानि [वैत्ति, २।१] १ 
यतो वाचो निवर्तन्ते [वैत्ति, २४] . २ 
यत्तावन्नास्व्थेकीववयवी [ )! 
यक्तथ दोषेप [ ] १ 
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यत्र तु नाभ्यासस्तस्थ [ प्र.वातिकाल,१|४ ] 
यन्न नान्यथश्यति [छान्‍दो, ७/२४।१| . * 
यत्राप्यतिशयों दृष्टः 


[मी. इलो, चोदना, श्लो, ११४ | २ 
> अत्रेव जनयेदेनां तत्रेबास्य [ न 
१९५२३. २ 


यत्रेवार्थक्रिया तत्र [प्र.वार्तिकाल, १४] १ 
यत्साधनाड़ न भवति [ और 
यथा कथश्वित्तस्यार्थरूपम्‌ [प्र.वा.१।३५३ ] 
२।२१; २ 

यथा ग्नेज्वंडतः सर्वा दिशों [कोषीत.३।१| १ 
यथा चक्षुरादिकाद ग्राहकाः 

' [प्र, वार्तिकाल, ३।३२१| १ 
या च रोमहांदि- 
[प्र. वातिकाल, ३।३२३०] * 


यथा च व्यतिरेकेव [मी.इलो, वन, २२] 
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यथा च सन्ति द्रव्यगुणकर्माणि [ १ 

| यथा तथा[5]यथार्थल्वे- [प्र.बा. २५८] १ 
यथा तद्गोधक॑ वस्तु- [प्र, वा. २१०१] १ 
यथा त्वन्मते निर्विकल्पकैन [ १ 
यथा दण्डिनि जात्यादे। [प्रवा, २१४५] १ 
यथानुवाकः ब्लोको वा 

[वाक्यप, १।८३| २ 
यथा पितुः सहझः पुत्र उत्पत्तिमान्‌ 
[प्र.वार्तिकाल, २३०५] १ 
यथा यथाथ॑ श्रिन्त्यन्ते 
[प्र. वा, ९२०९) २॥१४; २ 
यथा विशुद्धमाकाशम्‌ ' 
[बृहदा, भा. वा. २।५।४३]) १ 

: यथा स जातस्तेनास्य 

[प्र, बातिकाल, ३।३३०] १ 
यथास्ंप्रत्ययापेक्षाद्‌ [प्रवा. २२१७] १ 
यथभैव कारणादेव [प्र.वार्तिकाल, १।१६२ | २ 

 यथैव कैशा दवीयसि देशे 
[प्र. बार्तिकाछ, २।२२३ | ! 
यथैव ग्राहकाकारः 

[प्र, वार्तिकाल, २।३३१०| १ 
यथैब तहिं स्वरूपसंवेदनरूपेण 

[प्र, वार्तिकाल, २₹|३०६| १ 

: यथैव तब गत्यादि- [मी. श्लो, स्फो.२४ | २ 

. यथेव प्रथम ज्ञान 

[प्र, वातिकाल, २॥१५१| १ 

; यथेवात्मायमाकार- [न्‍्यायवि, इलो. ३५ | * 
यथेवास्याक्रमं सरव॑ 

द [प्र, वार्तिकाछ, ११२०५ ] २ 

 यथोक्तोपपन्नचछछलजा तिनिग्नह- 
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यदशक्तिवद्विशानम्‌ [ १ 
यदातीतं न तद्म्राह्म 

[प्रा, वार्तिकाल.४।१९७ | २ 
यदा तु आहमाकार 
[मी. इछो. शून्य, ७४| ्‌ 

' यदा स हृब्यते भाव: 

[प्र, वातिकाल, २।श१०) . १ 
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यदा हि सर्वप्रकारेष्वनेकान्तिकत्त 
[बह्मसि० २।२० ] १ 
यदा कालकलाव्यापि 
' [प्र, वार्तिकाल, 
यदि ग्रहणमर्थस्य 
[ प्र. वार्तिकाल. 
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४१९७| २ 


क्र की। 
पी 
०९ 
किट 
|...) 
का 


[प्र. वार्तिकाल, ३।१३३ | ! 
यदि थे साधारणत्वं प्रतिभाति 
[प्र, वार्तिकाछ, ३।३३१ | * 


यदि तत्तदाकारमात्मानम्‌ 


[प्र, वारतिकाल,] १. 


यदि धर्मवशेन स्थात्तस्था, .. 
[प्र. वार्तिकाछ. ४॥१९७ | २ 
यदि नाम पक्षविशेषणं 
[प्र. वार्तिकाछ, ४॥१८७| २ 
यदि नित्यमनित्य॑. . . 
[प्र. वार्तिकाल, १।२०५ | २ 
यदि पश्चा द्विनाश्येत 
[प्र. वार्तिकाल, ३।३३०] १ 
यदि पूर्वापरीभावः 
[प्र. वार्तिकाछठ, १२०५] २ 
यदि प्रथमसम्पात- 
[प्र. बार्तिकाछ, २।१०५] १ 
यदि प्रमाणं प्राक्सिद्धं 
[प्र. बातिकाल, १४] ! 
यदि भावान्तरमेवबाभावस्त दा 
[ २ 
यदि योगी भवेत्‌. . . 
[प्र, वातिकाल, १।९१] २ 
यदि शब्दस्य सामथ्य 
[प्र. बार्तिकाल, ४॥१।७९] २ 
यदि संवेद्यते नील 
[प्र. वार्तिकाछ, ३।१३२१ | १३०६; * 
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